, 


छूए" जला 


>स्लोर्यसोला: -न्४ सक- हे कस 


॥ । ओरम्‌। | 
तस्से पाण्िनये समः 


प-अष्टाध्यायी-प्रवचनम 
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ओं नम ऋषिभ्य: पूर्वेभ्य: 


पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
भूमिका 


अष्टाध्याया-प्रणेता आहिकमुनि पाणिनि 
संस्कृत भाषा के अद्वितीय व्याकरण-शास्त्र (शब्द-विद्या) के प्रणेता आहिक मुनि 
पाणिनि के जीवन के विषय में जो सामग्री उपलब्ध है उसके आधार पर उनका संक्षिप्त 
जीवन-परिचय निम्नलिखित है- 


नाम 

श्री पुरुषोत्तमदेव ने त्रिकाण्डशेषकोश में पाणिनि मुनि के-पाणिन, पाणिनि, 
दाक्षीपुत्र, शालडिक, शालातुरीय और आहिक इन छ; नामों का उल्लेख किया है। 
जिनकी व्याख्या अधोलिखित है- 


१. पाणिन- 

काशिकाकार पं० जयादित्य ने “मात्रोपज्ञोपक्रमछाये नपुंसके” (६।२।॥१४) के 
उदाहरणों में लिखा है- 'पाणिनोपज्ञमकालकं व्याकरणम्‌' अर्थात्‌ पाणिन ने सर्वप्रथम 
'काललक्षण से रहित व्याकरण शास्त्र की रचना की। अष्टाध्यायी के शाथिविदर्थि- 
केशिगणिपणिनश्च' (६ ।४ ॥१६५) सूत्र में पाणिन शब्द की सिद्धि की गई है- 
'पणिनो5्पत्यमू-पाणिन:', 'पाणिन' शब्द गोत्रप्रत्ययान्त है अर्थात्‌ पणिन का पौत्र 
भाणिन' कहाता है। 


२. पाणिनि- 

यह अष्टाध्यायी के प्रणेता का लोकप्रसिद्ध नाम है। 'पणिनस्थापत्यम्‌ू-पाणिनि:' । 
यहां 'अत इज' (४ |१।९५) से अपत्य अर्थ में इज््‌ प्रत्यय है। यह युव-प्रत्ययान्त नाम 
है। पणिन्‌ का प्रपौन्न पाणिनि' कहलाता है। 


३. दाक्षीपुत्र- 
इस नाम का उल्लेख पंतजलि ने महाभाष्य में इस प्रकार किया है- 
सर्वे सर्वपदादेशा दाक्षीपुत्रस्थ पाणिने:। 
एकदेशविकारे हि नित्यत्ने नोपपच्यते |। 
(महा० १ ।१ २०) 
इस पद्म में पाणिनि को “दाक्षीपुत्र” कहा गया है। इससे विदित होता है कि पाणिनि 
की माता दक्ष गोत्र की थी। उसका निज-नाम अज्ञात है। पाणिनि का मामा दाक्षायण 
व्याड़ि था। 


२ पघाणिनीय-अष्टाध्यायी- प्रवचनम्‌ 
४. शालडितकक- 

म० म० पं० शिवदत्त शर्मा का मत है कि यह पाणिनि का नाम अपत्यार्थक है अर्थात्‌ 
पाणिनि के पिता का नाम शलडक था। 'शलइड्-कस्यापत्यमु-शालड्क:' | शलडक का 
पुत्र शालडिक कहाता है। (महा० नवा० भूमिका निर्णयसागरसंस्करण पृ० १४)। 


५. शालातुरीय- 


१. अष्टाध्यायी के तूदीशलातुर०” (४ ।३।८४) सूत्र के अनुसार जिसके 
पूर्वजों का अभिजन-निवास स्थान शलातुर हो, उसे शालातुरीय कहते हैं। गणरत्नमुहोदघि 
के लेखक वधर्मान ने पाणिनि को शालातुरीय लिखा है- 'शालातुरीयस्तत्रभवान्‌ 
पाणिनि: (पु० १)। 

२. वतभी के एक शिलालेख में पाणिनिशास्त्र को शालातुरीय तन्त्र” कहा गया 
है। (शीलादित्य सप्तम का लेख, शिलालेख पृ० १६५)। 

३. चीनी यात्री श्यूआन्‌ च्युआड राप्तम शताब्वी के आरम्भ में मध्य एशिया के 
स्थल-मार्ग से भारत आते हुए शलातुर ठहरा था। उसने लिखा है कि उद्भाण्ड के 
लगभग बीस लि (लगभग ४ मील) पर शलातुर स्थान था। यह वही जगह है जहां ऋषि 
पाणिनि का ज़न्म छुआ था। जिन्होंने शब्दविद्या की रचना की थी (बील, सियुकि 
१॥११४)। 

शलातुर की पहचान लहुर नाम गांव के साथ की गई थी। 

टि०- काबुल और सिन्धु के संगम पर ओहिन्द (प्राचीन उद्भाण्डपुर) है। वहां 
से ठीक चार मीत उत्तर-पश्चिम की ओर लहुर' गांव है। मरदान से ओहिन्द जानेवाली 
बसे “लहुर' होकर जाती हैं (पा० का० भारतवर्ष )। अब यह गांव अफगानिस्तान में है। 


६. आहिक- 

“आहिकनामा मुनिर्गोत्रताम्ता विख्यात: अर्थात्‌ आहिक नामक मुनि लोक में 
अपने गोत्र (पाणिनि) नाम से प्रसिद्ध हुआ। इससे विदित होता है कि पाणिनि का 
पितु-कृत नाम आहिक' था। 


पाणिनि विषयक अनुश्रुति 
पाणिनि मुन्ति के सम्बन्ध में संस्कृत स्ूतूहित्य में मिम्नलिखिट अनुश्रुतियां उपलब्ध 
होती हैं । 
१. सोमदेव के कथासरित्सागर और क्षेमेन्द्र की बुहत्‌ कथामज्जरी में पाणिनि के 
सम्बन्ध में इतिवृत्त कहानी के रूप में मिलता है। इसके अनुसार पाणिनि मुनि आचार्य 
वर्ष” के मन्दबुद्धि शिष्प थे। फिसाड्डीपन से दु:खित होकर पाणिनि तप करने हिमालय 


भूमिका ३ 
पर चले गए और वहां शिव को प्रसन्‍न करके नया व्याकरण शाज्त्र प्राप्त किया- प्राप्त 
व्याकरणं नवम्‌'। कात्यायन छात्रावस्था में और उसके बाद भी पाणिनि के प्रतिद्वन्द्दी थे । 
पाणिनि के व्याकरण ने ऐन्द्र व्याकरण की जगह ले ली। नन्दवंश के सप्राट्‌ से पाणिनि 
की मित्रता होगई और सम्राट्‌ ने उनके शास्त्र को सम्मानित किया। (पा. का. भारतवर्ष 
पृ० १५)। 

२. बौद्ध संस्कृत रहित्य के 'मंजुश्री-भूलकल्प' नामक ग्रन्थ में लिखा है- 
पुष्पषुर में शूरसेन के अनन्त" नन्‍द राजा होगा। वहां ममध की राजधानी में अनेक 
विचारशील विद्वान्‌ राजा की स५ में होंगे। राजा उनका धन से सम्मान करेगा। बौद्ध 
ब्राह्मण वरझुचि (कात्याथन) उसका मन्त्री होगा। राजा का परम मित्र पाणिनि होगा 
(पा० का० भारतवर्ष पु० १५)। 

३. राजशेखर ने काव्यमीमांसा में इस अनुश्नुति की परम्परा में ही यह उल्लेख 
किया है कि पाटलिपुत्र में शास्त्रकार परीक्षा हुआ करती थी। उस परीक्षा में उववर्ष, वर्ष, 
पाणिनि, पिंगल, व्याडि, वररुचि और पतंजलि मे उत्तीर्ण होकर यश प्राप्त किया | ये सब 
आचार्य शास्त्रों के प्रणेता हुए हैं। 

टि०- “श्रूयते च फाटलिपुत्रे शास्त्रकारपरीक्षा, अत्रोपवर्षवर्षाधिह पाणिनि- 
पिडूगलाविह व्याडि:, वररुचिपतञ्जली इह परीक्षिता: ख्यातिसुपजग्मु: (पा० का० 
भारतवर्ण पृ० १५) | 

उपवर्ष के भाई आचार्य वर्ष पाणिनि के गुरु थे। पाणिनि प्रसिद्ध शास्त्रकार हैं। 
अत: उन्होंने अपना नया व्याकरणणास्त्र पाटलिपुत्र की शास्त्रकार-परीक्षा में प्रस्तुत 
किया होगा। छन्‍्दशास्त्र के प्रणेता पिंगल पाणिनि के अनुज (छोटे भाई) थे। दक्ष गोत्र 
में उत्पन्न व्याडि पाणिनि के मामा थे। व्याडि ने सूत्र शैली में व्याकरणशास्त्र पर अपना, 
संग्रह" नामक ग्रन्थ लिखा था जो पंतजलि के समय विद्यमान था। पंत्तजलि ने इसकी 
प्रशंसा में लिखा है-- 'शोभना खलु दाक्षायणस्य संग्रहस्थ कृति:” (महा० २।३।६६)- 
अर्थात्‌ दाक्षायण व्याड़ि की संग्रह' नामक रचना बड़ी सोहणी है। 


चीनी यात्री- 

चीनी यात्री श्यूआन्‌ चुआडढ (६४५ ई० में) स्वयं 'शलातुर' गये थे। उन्होंने 
पाणिनि के विषय में इस प्रकार लिखा है- 

“ऋषियों ने अपने-अपने मत के अनुसार अलग-अलग व्याकरण तलिले। मनुष्य 
इनका अध्ययन करते रहे किन्तु जो सन्दबुद्धि थे के इनसे कास चलाने में असमर्थ थे। 
फिर मनुष्यों की आयु भी घटकर सौ वर्ष रह गई थी। ऐसे समय में ऋषि पाणिति का 
जन्म हुआ। जन्म से ही सब विषयों में उनकी जानकारी बढ़ी-चढ़ी थी। तमय की 
मन्‍्दता और अव्यवस्था को देखकर फाणिनि ने साहित्य और बोलचाल की भाषा के 
अनिश्चित और अशुद्ध प्रयोगों एवं मियसों में सुधार करना चाहा । उनकी इच्छा थी कि 
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नियस निश्चित करें और अशुद्ध प्रयोगों को ठीक करें। उन्होंने शुद्ध सामग्री के संग्रह 
के लिए यात्रा की। उस समय ईश्वरदेव से उनकी भेंट हुई जिनसे उन्होंने अपनी योजना - 
बताई। ईश्वरदेव वे कहा- यह अद्भुत है, मैं इसमें तुम्हारी सहायता करूंगा। ऋषि 
पाणिनि उनसे उपदेश प्राप्त करके एकान्त स्थान में चले गए। वहां उन्होंने निरन्तर 
परिश्रम किया और अपने मन की सारी शक्ति लगाई। 

इस प्रकार अनेक शब्दों का संग्रह करके उन्होंने व्याकरण का एक ग्रन्थ बनाया 
जो एक सहसर श्लोक परिमाण का था। आरम्भ से लेकर उत्त समय तक अक्षरों और 
शब्दों के विषय में जितना ज्ञान था; उसमें से कुछ भी न छोड़ते हुए सम्पूर्ण सामग्री 
उत्तमें सनिनविष्ट कर दी गई। समाप्त करने के बाद उन्होंने इस ग्रन्थ को राजा के पास 
भेजा जिसने उस्तका बहुत सम्मान किया और आज्ञा दी कि राज्य भर में इसका प्रचार 
किया जाये और शिक्षा दी जाये । और यह भी कहा कि जो आदि से अन्त तक इसे कण्ठ 
करेगा उसे एक सहस्र स्वर्णमुद्या का पुरस्कार मिलेगा । तब से इस ग्रन्थ को आचार्यो 
ने स्वीकार किया और अविकल रूप में सब के हित के लिए इसे वे प्रीढ़ी-दर-पीढ़ी 
चुराभित रखते रहे। यही कारण है कि इस नगर के विद्वान्‌ ब्राह्मण व्याकरणशास्त्र के 
अच्छे ज्ञाता हैं और उनकी प्रतिभा बहुत अच्छी है। (सत्रियुकि 7० १९४-११५) (पा०का० 
भारतवार्ष पृ० ९७) । 


पाणिनि का स्थिति काल 

पाणिनि मुनि के स्थितिकाल के विषय में विद्वानों में मतभेद है। पाणिनिकालीन 
भारतवर्ष के लेखक डॉ० वासुदेव शरण अग्रवाल लिखते हैं- 

१, “बौद्ध एवं ब्राह्मण साहित्य में प्राचीन अनुश्रुति है कि पाणिनि किसी 
ननन्‍्दवंशीय राजा के समकालीन थे। तिब्बती लेखक तारानाथ ने पाणिनि और नन्‍्दराज 
की सम-सामयिकता स्वीकार की है। (बौद्ध धर्म का इतिहास प० १६०८) । 

सोमदेव ने कथासरितसतागर में और क्षेमेन्द्र ने बुहत्‌ कथामंजरी में लिखा है कि 
पाणिनि नम्दराजा की सभा में पाटलिपुत्र गये थे। 

बौद्ध ग्रन्थ मज्जुश्नी मूलकल्प से इस परम्परा का समर्थन होता है। उम्तके अनुसार 
पुष्पपुर में नन्दराजा होगा और पाणिनि नामक ब्राह्मण उसका अन्तरड्ग मित्र होगा। 
मगध की राजधानी में अनेक तार्किक ब्राह्मण राजा की सभा में होंगे और राजा उन्हें 
दान-मान से सम्मानित करेगा।” (मज्जुश्री मूलकल्प पटल ५३, पृ० ६११) | 

ताराचन्द के अनुसार नन्दवंशीय सम्राट्‌ महापद्मनन्द के पिता नन्‍्द पाणिनि के 
मित्र थे। महानन्दिन्‌ का नाम महानन्द या केवल ननन्‍्द था। ये ही पाणिनि के 
समकालीन और संरक्षक मगध वंश के सपम्राट्‌ थे। जिनका समय पांचवीं शत्ती ई० पूर्व 
के मध्यभाग में था (पा०्का० भारतवर्ष पृ० ४७२-७३)। 

२. संस्कृत व्याकरणशास्त्र का इतिहास” नामक ग्रन्थ के रचगिता महाविद्वान्‌ 


भूमिका प्‌ 
पं० युधिष्छिर मीमांसक लिखते हैं- “हम प्राचीन वाड्मय के अनुशीलन से इस परिणाम 
परे पहुंचे हैं कि पाणिनि विक्रम से २८०० वर्ष प्राचीन है” (पु० १३६) ! 


पाणिनि की अष्टाध्यायी 

नाम 

महाभाष्य में पाणिनि की अष्टाध्यायी के तीन नाम मिलते हैं- (१) अष्टक-- 
अष्टावध्याया: परिमाणमस्य सूत्रस्येति-अष्टकम्‌ (४ १।५८)। (२) पराणिनीय- 
पाणिनिना प्रोक्‍त॑ पाणिनीयम्‌ (४।३।१०१)। (३) वृत्तिसूत्र- न ब्रूमो 
वृत्तिसूत्रप्रामाण्यादिति कि तहिं ? वार्तिकबचनप्रामाण्यादिति (२ ।१॥१)। 

पाणिनि मुनि की अनुपम रचना “ष्टाध्यायी' के नाम से ही लोक में प्रसिद्ध है- 
अष्टानामध्यायानां समाहार:-अष्टाध्यायी। इसमें आठ अध्याय हैं इसलिए इसे अष्टाध्यायी 
कहते हैं। पाणिति मुनि ने अष्टाध्यागी के प्रारम्भ में 'अथ शब्दानुशासनम्‌' में अपने 
शास्त्र का नाम शब्दानुशासन' लिखा है। 


ग्रन्थ-परिमाण- 
गुर-शिष्य परम्परा से अष्टाध्यायी के मूल पाठ को लोगों ने कण्ठस्थ रखा है। 
आज भी वेदपाठी श्रोत्रिय लोग छ: वेदांगों में अष्टाध्यायी को कण्ठस्थ करते हैं। 
स्वरसिद्धान्तचन्द्रिका के अनुसार अष्टाध्यायी की सूत्र रांख्या ३९९५ है जिसमें १४ 
प्रत्याहार सूत्र भी सम्मिलित हैं। 
चतुःसहस्नरी सूत्राणां पज्चसूत्रविवर्जिता। 
अष्टाध्यायी पाणिनीया सूज्रैमहिश्वरै: सह । [ 
(स्व०च० एलोक १५) 
अष्टाध्यायी का एक सहज श्लोक परिमाण माना जाता है उसका अभिप्राय यह है 
कि अष्टाध्यायी के अक्षरों की गणना करके अनुष्टुप्‌ छन्‍द के ३२ अक्षरों से उनका भाग 
दिया जाता है। इस प्रकार से अष्टाध्यायी ग्रन्थ का एक सहसत्र श्लोक परिमाण बनता है । 
यह ग्रन्थ-परिमाण की प्राचीन पद्धति है। 


कात्यायन की श्रद्धा- 
कात्यायन मुनि पाणिनीय अष्टाध्यायी के सब से योग्य, प्रतिभाशाली व्याख्याता हुए 
हैं। उन्होंने पाणिनि के सूत्रों पर वार्तिक रचकर उनकी तुलनात्मक शैली से समीक्षा की 
है। कात्यायन की बहुमुखी समीक्षा से पाणिनीय अष्टाध्यायी लोक में तप गई | कात्यायन 
पाणिनि के प्रतिद्वन्द्दी नहीं थे अपितु उन्होंने पाणिनि के प्रति अत्यन्त श्रद्धावान्‌ होकर 
अपना अन्तिम वार्तिक भक्तिभरे शब्दों में समाप्त किया है- “भगवत्त: पाणिने: सिद्धम्‌” 
(८।६ ।६८) यहां कात्यायन ने पाणिनि को भगवान्‌ शब्द से स्मरण किया है। 
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पतंजलि की श्रद्धा- 

१. पाणिनि और कात्यायन के शास्त्रों का अध्ययन करते हुए पतंजलि मुनि ने 
अपने पाण्डित्य की अमिट छाप महाभाष्य में लगाई है। घाणिनि की भहिमा और 
प्रामाणिकता को स्वीकार करते हुए उन्होंने भी पाणिनि के लिए 'भगवान्‌' शब्द का 
प्रयोग किया है-- 'भमवत: पाणिनेराचार्यस्थ सिद्धम्‌! (८ ।४ ।६८)। 

२. पतंजलि ने पाणिनि को प्रमाणभूत आचार्य' की उपाधि दी है-- प्रमाणभूत 
आचार्य: प्राइमुख उपविश्य महता यत्लेन सूत्राणि प्रणयति स्म' (महा० १ १ ।१)। 

३२. पतंजलि ने पाणिनि के लिए “अनल्पमति आचार्य” विशेषण का प्रयोग किया 
है (महा० १ ।४ ।५१) | इससे पाणिनि मुनि की बौझ्धिक विशालता का परिचय मिलता है। 

४. एक स्थान पर पतंजलि ने पाणिनि को त्रत्तज्ञ आचार्य” लिखा है (महा० 
१।३ ।३) पाणिनि वृत्त अर्थात्‌ शब्द, अर्थ और सम्बन्ध के यथार्थ ज्ञाता आचार्य थे। 

५. पतंजलि ने पाणिनीय अष्टाध्यायी को सर्ववेदपारिषदं हीदं शास्त्रम' बताया 
है (महा० २।१॥५८) | अर्थात्‌ पाणिनि मुनि का अष्टाध्यायी नामक शब्दशास्त्र सभी 
वेद-परिषदों (चरणों) से सम्बन्ध रखता है। 

६. पतंजलि के समय पाणिनीय अष्टाध्यायी का अध्ययन प्रारम्भिक कक्षाओं तक 
फैल गया था। अत: उन्होंने लिखा है- आकुमारं यश: पाणिने:, एषाउस्य यशसों 
मर्यादा (महा० १ |४ ।८९)। 


पण्डित जयादित्य- 

काशिकावृत्ति के रचयिता पं० जयादित्य उदक्‌ च विपाश: (४।२।७४) सूत्र 
की वृत्ति में लिखते हैं- “महती सूक्ष्मेक्षिका वर्तत्ते सूत्रकारस्य' अर्थात्‌ सूत्रकार पाणिनि 
की दृष्टि बड़ी सूक्ष्म है। 


पाश्चात्य विद्वानों की श्रद्धा 

श्री कात्यायन आदि भारतीय वैयाकरणों के स्वर में पाश्चात्य विद्वानों ने भी 
पाणिनीय अष्टाध्यायी की इन शब्दों में मुक्तकण्ठ से श्लाचा की है- 

१. प्रो० मोनियर विलियम्स- संस्कृत व्याकरण उस मानव मस्तिष्क की 
प्रतिभा का आश्चार्यतम नमूना है जिसे किसी देश ने अब तक सामने नहीं रखा। 

२. प्रो० मैक्समूलर- हिन्दुओं के व्याकरण में अन्वंय की योग्यता संसार की 
किसी जाति के व्याकरण-साहित्य से बढ़-चढ़ कर है। 

३. कोलब्रुक- व्याकरण के वे नियम अत्यन्त सतर्कता से बनाये गए थे और 
उनकी शैली अत्यन्त प्रतिभापूर्ण थी । 

४. सर डब्ल्यू-डब्ल्यू हण्टर- संसार के व्याकरणों में पाणिनि का व्याकरण 
चोटी का है। उसकी वर्ण-शुद्धता, भाषा का धात्वन्वय सिद्धान्त और प्रयोगविधियां 
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अद्वितीय एवं अपूर्व हैं। यह मानव-मस्तिष्क का अत्यन्त महत्त्वपूर्ण आविष्कार है। 

५. प्रो० टी० शेरबात्सकी- पाणिनीय व्याकरण इन्सानी दिमाग की सबसे बड़ी 
रचनाओं में से एक है। 

६. चीनी यात्री ह्यूनसांग- ऋषि ने यूर्ण मन से शब्द भण्डार से शब्द चुनने 
आरम्भ किये और १००० दोहों में सारी व्युत्पत्ति रची। प्रत्येक दोहा ३२ अक्षर का था। 
इसमें प्राचीन और सवीनस सम्पूर्ण लिखित ज्ञान समाप्त होगया | शब्द और अक्षर विषयक 
कोई भी बात छूटने नहीं पाई (ह्यूनसांग वारर्स का अनुवाद भाग १, पृ० २२१)। 

(संस्कृत व्याकरणशास्त्र का इतिहास-- प० १४१-४२ युधिष्ठिर मीमांसिक) | 


अष्टाध्यायी के शिक्षक पाणिनि 

१. >चण्टाध्यायी के प्रथम शिक्षक पाणिनि मुनि थे। पतंजलि मुनि लिखते हैं- 
“उपसेदिवान्‌ कौत्स: पाणिनिम्‌' (महा० ३॥२ १०८) अर्थात्‌ कौत्स पाणिनि मुनि के 
पाप्त शिक्षा प्राप्त करने आये, वे पाणिनि के शिष्य थे। 

२. काशिकाकार पं० जयादित्य ने लिखा है-- अनूषिवान्‌ कौत्स: पाणिनिम्‌, 
उपशुश्चवान्‌ कौत्स: पाणिनिम्‌ (का० ३ ।२ ।१०८) अर्थात्‌ कौत्स पाणिनि के अन्‍्तेवासी 
थे और उनसे व्याकरणशास्त्र पढ़ते थे। 

३. पतंजलि मुनि लिखते हैं- पाणिनि ने आकडारादिका संज्ञा (१।४ !१) तथा 
प्राकूकडारादेका संज्ञा (१।४ ।१) यह सूत्र दोनों प्रकार से अपने शिष्यों को पढ़ाया। 
उभयथा ह्याचार्येण शिष्या: सूत्र प्रतिपादिता: (महा० १॥४ ।१)। 


पाणिनि की अन्य रचनायें 

अष्टाध्यायी के अतिरिक्त पाणिनि मुनि के शिक्षा, धातुपाठ, गणपाठ, उणादिकोण 
और लिडगानुशासन ये पांच शब्द-विद्या सम्बन्धी ग्रन्थ उपलब्ध होते हैं | वास्तव में ये 
अष्टाध्यायी के ही पूरक ग्रन्थ हैं। पाणिनि मुनि ने ये शिक्षा आदि ग्रन्थ अष्टाध्यायी की 
रचना से पहले बनाये। जैसे कि पत्तग्जलि मुनि ने गणपाठ के विषय में लिखा है-- स 
पूर्वपा5:, अय॑ युन: पा5: (गहा० १ ॥१ ॥१४) अर्थात्‌ गणपाठ पाणिनि की पूर्व रचना है 
और अष्टाध्यायी अपर-रचना है। 

पं० युधिष्ठिर मीमांसक पालालविजय' और जाम्बवत्ती विजय' नामक पाणिनि 
मुनि की दो काव्य-रचनायें भी मानते हैं। 


निर्वाण- 
पाणिनि मुनि की मृत्यु के विषय में पज्व॒तन्त्र में प्रसडगवश किसी प्राचीन ग्रन्ध से 


एक एलोक उद्धृत किया गया है कि- सिंहो व्याकरणस्य कर्तुरहरत्‌ प्राणान्‌ प्रियान्‌ 
पाणिने: (मित्रसम्प्राप्ति श्लोक ३६) इससे विदित होता है कि पाणिनि मुनि का प्राणगहरण 


द् पाणिनीय-अष्टाध्यायी- प्रवचनम्‌ 
एक शेर के द्वारा किया गया। 
वैयाकरणों में किवदन्ती है कि पाणिनि मुनि की मृत्यु त्रयोदशी के दिन हुई थी। 
अत: पाणिनीय वैयाकरण प्रत्येक त्रयोदशी को अवकाश रखते हैं । यह परिपाटी काशी में 
आज तक वर्तमान है। 
येन धौता गिर: पुंसां विमलै: शब्दवारिभि: । 
त्तमश्चाज्ञानजं भिन्‍न॑ तस्मै पाणिनये नम: । | 


अष्टाध्यायी-शिक्षा का इतिहास 


अष्टाध्यायी के पुनरुद्धारक 


१. स्वामी पूर्णानन्द सरस्वती 


हरयाणा के एक गौड़ ब्राह्मण प्रकाण्ड विद्वान्‌ हुये हैं। उनके प्रथमाश्रम का नाम 
तो ज्ञात नहीं है किन्तु वे संन्‍्यासी होकर पूर्णानन्द सरस्वती नाम से विख्यात हुए। पं० 
लेखराम जी ने इनका स्थान हरद्वार लिखा है। गुरुवर विरजानन्द के शिष्य श्री नवनीत 
जी के पुत्र श्री गोविन्ददत्त के कथनानुसार स्वामी पूर्णानन्द जी मूलत: मथुरा के निवासी 
थे। इनके गुरु आनन्द स्वामी दण्डी थे। ये वैयाकरण सिद्धान्त कौमुदी के उच्चकोटि के 
विद्वान्‌ थे किन्तु अध्टाध्यायी आदि आर्ष ग्रन्थों के बड़े श्रद्धालु थे। सुना जाता है कि सम्‌ 
१८५७ के स्वातन्त्रय संग्राम में इनकी आयु १०० वर्ष से अधिक थी। इस प्रसिद्धि के 
अनुसार इनका जन्म १७४७ ई० के लगभग का था। 

स्वा० पूर्णानत्द सरस्वती की विद्या और ठप की महिमा सुनकर एक तरुण तपस्वी 
ब्रजलाल इनके वरण-शरण में आया और इनसे संन्यास-दीक्षा लेकर विरजानन्द 
सरस्वती नाम पाया। उस समय के ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य भी स्वा० पूर्णाननद सरस्वत्ती 
के शिष्य थे। स्वा० विरजानन्द ने इनसे वैयाकरण सिद्धास्त कौमुदी पढ़ी तथा पाणिनीय 
अष्टाध्यायी के प्रति विशिष्ट श्रद्धा भी दायभाग में प्राप्त की | इस प्रकार स्वा० पूर्णानन्द 
स्था० विरजानन्द के दीक्षा-गुरु तथा शिक्षा गुरु भी थे। स्वा० पूर्णाननद ने वैग्सि० कौमुदी 
समाप्त कराके पातज्जल व्याकरण महाभाष्य के अध्ययन के लिए काशी जाने की प्रेरणा 
की। उस्न समय महाभाष्य के नवाहिलक (अष्टा० प्रथमाध्याय का प्रथमपाद) तथा 
अंगाधिकार (अष्टा० षष्ठाध्याय का चतुर्थपाद और सप्तमाध्याय) पढ़ने का ही प्रलचन 
था। विरजानन्द महाभाष्य के अध्ययन के लिए दूसरे ही दिन एक छात्र के साथ हरद्वार 
से काशी की ओर चल पड़े । 

आपने सौन्दर्य लहरी की एक संस्कृत टीका लिखी थी। इस टीका का हस्तलेख 
तथा स्वामी पूर्णानन्द जी के हाथ से लिखी दक्षिणामूर्ति संहिता की पुस्तक पं० 
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गोविन्ददत्त जी मथुरा के संग्रह में सुरक्षित है। एक वेदान्तविषयक ग्रन्थ श्री गंगादल जी 
के पुत्र विदुरदत्त जी के घर बेलोन (बुलन्दशहर) में विद्यमान है। 

श्री देवेन्द्र बाबू के अनुसार ये हरयाणा के मूल निवासी थे। पं० युधिष्ठिर मीमांसक 
का मंत है कि ये मूलत: मथुरा के निवासी थे। ये मथुरा में दण्डी घाट पर कूटिया 
डालकर वर्षों तक तपस्या करते रहे | इस घाट का निर्माण आपके शिष्य किशनसिद्ध 
महलवाले चतुर्वेदी ने कराया था। दण्डी पूर्णानन्द जी यहां चिरकाल तक रहे अत: यह 
दण्डी घाट के नाम से प्रसिद्ध हो गया। दण्डी विरजानन्द भी कुछ समय इस घाट पर 
बनी कुटिया में रहे भे। 


२. स्वामी विरजानन्द सरस्वती 

बाल्यकाल- 

पंजाब प्रान्त के जालन्धर नगर से ९ मील पश्चिम में स्थित कर्तारपुर नगर के 
समीप बेई नामक नदी के तट पर गंगापुर नामक एक ग्राम था। बेई नदी की किसी बाढ़ 
ने उसका अस्तित्व समाप्त कर दिया। अत: अब उसका नाममात्र ही शेष रह गया है। 
उस गंगापुर नामक ग्राम में एक सारस्वत ब्राह्मण भारायणदत्त शर्मा रहते थे। ये शारद 
शाखा के ब्राह्मण थे। उनका गोत्र भारद्वाज था। इनके घर में पौरोहित्य के अतिरिक्त 
वस्त्रों की छपाई का भी काम होता था। पं० नारायणदत्त के घर १७७८ ई० में एक 
बालक का जन्म हुआ जिसका नाम ब्रजलाल रखा गया। इनके बड़े भाई का नाम 
धर्मचन्द था। पांच-छ: वर्ष की अवस्था में शीतला (घेचक) रोग से इनकी अंखें जाती 
रहीं। ह 

बालक ब्रजलाल का विद्यारम्भ पांचवें वर्ष में तथा उपनयन संस्कार आठवें वर्ष में 
किया गया। इस बालक ने अपने पूज्य पिता जी से ही संस्कृत भाषा का अध्ययन प्रारम्भ 
किया । अमर कोष कण्ठस्थ कर लिया और सारस्वत व्याकरण हलन्त पुंलिंग प्रकरण तक 
पढ़ लिया था कि इनके पिता जी का स्वर्गवास होगया। घर पर ही पह्वतन्त्र, हितोपदेश 
भी पढ़ा था, और संस्कृतभाषण का अच्छा अभ्यारा होगया था। पिता जी के स्वर्गवास के 
कुछ समय पश्चात्‌ माता सरस्वती जी का भी स्वर्गवास हो गया। 


गृहत्याग- 

माता-पिता के स्वर्गवास के पश्चात्‌ ये १२ वर्ष की अवस्था में अपने बड़े भाई 
धर्मचन्द के आश्रित होगए। भाई और भावज के तिरस्कारपूर्ण व्यवहार से खिन्‍न होकर 
एक दिन बिसा किसी से कहे-सुने घर से निकल पड़े। निर्भीकता से मार्ग पूछते हुए 
चलते रहे। जब कोई उनसे कुछ पूछता था तो ये संस्कृतभाषा में ही उत्तर देते थे। 


घोर त्प- 
ब्रजलाल देशाटन करते हुए ऋषीकेश पहुंचे और वहां घोर तप आरम्भ किया। 


१० पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
गंगा की जलधारा में खड़े होकर गायत्री मन्त्र का जप करते रहे । एक दिन रात्रि में एक 
आकाशवाणी सुनाई दी- “तुम्हारा जो कुछ होना था, वह हो चुका, अब तुम यहां से 
चले जाओ” | इस वाणी को सुनकर ये हरद्वार चले गए। 


संन्यास दीक्षा- 

हरद्वार में आपने स्वामी पूर्णानन्द सरस्वती से संन्यास दीक्षा लेकर विरजानन्द 
सरस्वती नाम पाया तथा उनसे बैठलि० कौमुदी का अध्ययन किया | अष्टाध्यायी के कुछ 
सूत्र भी कण्ठस्थ किये। गुरुवर की प्रेरणा से आप महाभाष्य के अध्ययन के लिए हरद्वार 
से काशी चले गए। 


काशी निधास- 

(१८००-१८११ ई०) काशी में विरजानन्द मनोरमा, शेखर आदि ग्रन्थ स्थान-स्थान 
पर जाकर पढ़ आते थे। पाठ को सुनकर मेधा बुद्धि से अनायास ही ह्रंदयंगम कर लेते 
थे। यहां इन्होंने जिज्ञासु शिष्यों को पढ़ाना भी आरम्भ कर दिया था) आपने काशी में 
पं० गौरीशंकर से व्याकरणशास्त्र का अध्ययन किया। आपने अपने शब्द-बोध नामक 
ग्रन्थ की पुष्पिका में पं० गौरीशंकर को गुरुवर के रूप में स्मरण किया है। यह ग्रन्थ 
आपने अलवरनरेश श्री विनयसिंह को व्याकरणशास्त्र पढ़ाने के लिए लिखा था। आज 
यह ग्रन्थ अलवर के राजकीय पुस्तकालय सरस्वती भण्डारागार में ३३३४ नं० पर 
सुरक्षित है। 


महाभाष्य की खोज- 

काशी में ५-६ मास के घोर परिश्रम के उपरान्त आपको महाभाष्य का एक 
हस्तलेख प्राप्त हुआ जो कि बहुत अशुद्ध था। स्वामी विरजानन्द तथा उनके शिष्य स्वामी 
दयानन्द की कृपा से आगे बलकर तो अष्टाध्यायी तथा महाभाष्य का पुस्तक सर्वसुलभ 
होगया था किन्तु उस समय ये ग्रन्थ अति दुर्लभ थे। अष्टाध्यायी पुस्तक दशग्रन्थी ऋग्वेदी 
ब्राह्मणों के घर में पढ़ा जाता था और वह भी कुछ शुद्ध और कुछ अशुद्ध | ऋग्वेदी 
ब्राह्मण अपने ग्रन्थों को किसी को दिखाते भी नहीं थे। वे ऐसा करना अपने धर्म- विरुद्ध 
मानते थे। 

अष्टाध्यायी की दुर्लभत्ता के कारण उस समय वैग्सि० कौमुदी में भी अष्टाध्यायी के 
अध्याय, पाद और सूत्र की संख्या नहीं लिखी थी अत: कौमुदी का अध्ययन उस समय 
अत्यन्त शुष्क विषय था। 


कौमुदीपाठी पण्डित- 
१, एक दिन काशी में आपने किसी कौमुदीपाठी पण्डित से प्रश्न किया कि 
हलन्त्यम्‌' (१।३ |३) में दो पद हैं और उसकी वृत्ति में “उपदेशेउन्त्यं हल इत स्थात' 


भूमिका है । 
में चार पद हैं। इन दो पदों की अनुवृत्ति किस सूत्र से आयी है ? क्या इसी प्रकार अन्य 
सूत्रों की अनृवृत्ति के मूल सूत्र भी बता सकते हैं ? इस प्रश्न का उस गण्डित के पास 
कोई उत्तर नहीं था क्योंकि इसका उत्तर केवल अष्टाध्यायीपाठी छात्र,पण्डित ही दे 
सकता है। 

२. एक दिन आपने एक और प्रश्न काशी के किसी पण्डित से किया था कि 
“पुरस्तादपवादा अनन्तरान्‌ विधीन्‌ बाघन्ते नोत्तरानु” इस परिभाषा के अनुसार 
कौमुदी में वर्णित अनन्तर तथा उत्तर विधियों को जानते हो ? इस परिभाषा का कार्य 
अष्टाध्यायी क्रम के ज्ञान से ही समझा जा सकता है क्योंकि कौमुदीक्रम में यह परिभाषा 
निरर्थक हो जाती है। 


अध्ययन- 

आपने काशी में पं० गौरीशंकर जी से ध्याकरण महाभाष्य का अध्ययन किया। 
इसके अतिरिक्त आपने वहां वेदान्त, मीमांसा और न्यायशास्त्र का अध्ययन तथा अध्यापन 
भी किया। आप काशी में लाभग १२ वर्ष रहे। अध्ययन-अध्यापन में अत्यन्त मेधावी 
होने से काशी में 'प्रज्ञाचक्षु' नाम से प्रसिद्ध होगये थे 


कलकत्ता-निवास (१८१५-२१ ई०) 

अध्ययन- 

आप काशीनिवास के पश्चात्‌ कई वर्ष गया में रहकर १८१५ ई० में कलकत्ता चले 
गए थे! उस समय कलकत्ता भारत की राजधानी थी। यहां आपने साहित्य दर्पण, 
कुंवेलयानन्द, काव्यप्रकाश, रस गंगाधर तथा नव्य एवं प्राच्य न्‍्यायशास्त्र के ग्रन्थों का 
अध्ययन किया। इसके अतिरिक्‍त आयुर्वेद, संगीत, वीणावादन, रत्नपरीक्षा आदि नाना 
कलाओं में कुशलता प्राप्त की । 

आप भागीरथी की परिक्रमापूर्वक विद्या अध्ययल करके अपने गुरुवर स्वामी 
पूर्णानन्द जी से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हरद्वार पघारे । विद्या-अध्ययन का सब 
समाचार सुनाया। गुरुवर की प्रसन्‍नता की कोई सीमा न रही। 


अलवरनरेश के गुरु 
अध्यापन- 
आप हरद्वार से शूकर क्षेत्र में आकर १८२३ से १८३२ ई० तक पठन-पाठन तथा 
योगसाधाना करते रहे। एक दिन वहां अलवरनरेश श्री विनयसिंह से मुलाकात होगई। 
नरेश की व्याकरणशास्त्र अध्ययत की प्रार्थना पर आप १८३२ ई० में अलवर चले गए। 
वहां आपने श्री विनयसिंह को व्याकरणशास्त्र पढ़ाने के लिए 'शब्दबोध' नामक ग्रन्थ 
लिखा जो आज भी अलवर के राजकीय पुस्तकालय सरस्वती भण्डारागार में सं० ३३३४ 


१२ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
पर सुरक्षित है। इसके अतिरिक्त दण्डी जी ने अलवर नरेश को रघुवंश, विद्॒रप्रजागर 
और तर्कसंग्रह आदि ग्रन्थ पढ़ाये | गुरुवर के आशीर्वाद से श्री विनयसिंह अच्छे संस्कृतज्न 
और संस्कृतभाषण में भी कुशल होगए थे। 

एक दिन दण्डी जी तो यथासमय पाठ पढ़ाने के लिए उपस्थित होगए किन्तु श्री 
विनयसिंह उपस्थित नहीं हुए। पूर्व प्रतिज्ञा अनुसार दण्डी जी ने अलवर से जाने का 
निशचय कर लिया। श्री विनयसिंह ने २५०० रुपये की सुवर्ण-मुद्रा देकर शुरुवर को 
सत्कारपूर्वक विदा किया । दण्डी जी अलवर से पुन: शूकरक्षेत्र (सोरों) आगए। 


मथुरा-निवास (१८४५-६८ ई०) 

पाठ्शाला- 

दण्डी जी १८४५ ई० ग्रीष्मकाल में सोरों से मथुरा पधारे। ये प्रथम गतश्रम 
नारायण के मन्दिर में ठहरे। लगभग एक वर्ष के पए्चात्‌ दण्डी जी ने मथुरा के एक 
रईस श्री केदारनाथ खत्री से २ रुपये मासिक किराये पर एक घर ले लिया। जो गतश्रम 
नारायण के मन्दिर से १६-१७ दुकानें होली दरवाजे की ओर विद्यमान था। यही दण्डी 
जी की पाठशाला थी। दण्डी जी यहां लगभग २२ वर्ष तक व्याकरणशात्त्र पढ़ाते रहे । 
स्वामी दयानन्द ने भी इसी पाठशाला में विद्या-अध्ययन किया था। 

उन दिनों सौ से अधिक संस्कृत-अध्यापक मधुरा में संस्कृत पढ़ाते थे। यह एक 
लघु काशी कहलाती थे। श्री केशवदेव आदि कितने ही संस्कृत-अध्यापक दण्डी जी के 
शिष्य बन गए और उनसे व्याकरण-शास्त्र पढ़ने लगे थे। 


अष्टाध्यायी का लोप- 

अष्टाध्यायी के प्रवक्‍ता आहिक मुनि पाणिनि का काल महाभारत से लगभग ३०० 
वर्ष पश्चात्‌ का है। अनुमानत: १५०० ई० पूर्ण महामुनि पतंजलि ने पाणिनीय अष्टाध्यायी 
पर व्याकरण महाभाध्य' नामक ग्रन्थरत्न की रचना की थी। पाणिनि-काल से लेकर 
१६०० ई० पूर्व तक अष्टाध्यायी शास्त्र का पढन-पाठन चलता रहा। कुछ समय पश्चात्‌ 
शब्द-सिद्धि के लिए प्रक्रिया ग्रन्थ लिखे गए उनका अध्ययन केवल पाब्द-सिद्धि के लिए 
ही किया जाता था किन्तु पं० भट्टोजि दीक्षित (१५१८ ई०) ने अष्टाध्यायी की प्राचीन 
शिक्षा-पद्धति का लोप करके नई शिक्षा-परिपाटी चलाई और उसके प्रचारार्थ वै०सि० 
कौमुदी नामक ग्रन्थ की रचना की। 


अष्टाध्यायी की खोज- 

महावैयाकरण आहिकमुनि पाणिनि ने अपनी अष्टाध्यायी नामक रचना में सम्पूर्ण 
व्याकरणशास्त्र को एक सहस्न अनुष्टुप्‌ छन्दों में बान्ध दिया था। अष्टाध्यायी के अक्षरों 
की गणना करके अनुष्टुप्‌ छन्द में विद्यमान ३२ अक्षरों से भाग करने पर अष्टाध्यायी 
का एक सहस्न अनुष्ट्पू छनन्‍्दों का परिमाण बनता है। इस प्रकार किसी ग्रन्थ की 


भूमिका १३ 
अनुष्टुप छन्द में गणना करने की यह प्राचीन पद्धति है। 
दण्डी जी को अष्टाध्यायी नामक ग्रन्थविषयक श्रद्धा अपने गुरुवर स्वा० पूर्णानन्द 
से दायभाम में प्राप्त हो चुकी थी। वे मथुरा की पाठशाला में अष्टाध्यायी के सूत्रक्रम की 
श्रेष्ठता का वर्णन अपने छात्रों से प्रायश: करते रहते थे। मथुरा-निवास के समय दण्डी 
जी मदनमोहन मन्दिर के अध्यक्ष गोस्वामी पुरुषोत्तमलाल के पुत्र श्री रमणलाल को एक 
पालकी में बैठकर पढ़ाने जाया करते थे। एक दिन दण्डी जी ने पालकी में जाते समय 
मार्ग में एक दशग्रन्थी दाक्षिणात्य ऋग्वेदी ब्राह्मण को अष्टाध्यायी का सूत्रपाठ करते 
सुना | तत्पश्चात्‌ दण्डी जी ने ४-५ दिन उस ब्राह्मण को अपनी पाठशाला में बुलाकर 
अष्टाध्याथी का सूत्रपाठ सुना! उस सूत्रपाठ में यत्र-तत्र अशुद्धियां थी अत: दण्डी जी ने 
उससे अष्टाध्यायी का पुस्तक मंगवाकर पुन: उसका पारायण सुना । इससे दण्डी जी को 
अष्टाध्याथी के एक पुस्तक की जानकारी प्राप्त हो गई। 


अजाय॒ुक्ति का चमत्त्कार- 

वै०सि० कौमुदी में अजाद्यतष्टाप (४।१।४) पर लिखा है- “अजाथुक्तिर्डीषो 
डीपश्च बाधनाय” | एक बार मथुरा के विद्वानों में 'अजायुक्ति' पद के विषय में 
शास्त्रार्थ छिड़ गया कि इस पद में कौनसा समास है | स्वा० विरजानन्द के शिष्य गंगदत्त 
और रंगदत्त चौबे ने षष्ठी तत्पुरुष समास बतलाया और स्वयं स्वामी विरजानन्द भी यही 
समास मानते थे किन्तु श्रीकृष्ण शास्त्री तथा उनके शिष्य इस पद में सप्तमी तत्पुरुष 
समास के पक्षपाती थे। बात काशी तक पहुंच गई। काशी की पण्डित-सभा ने विपुल 
दक्षिणा लेकर श्रीकृष्ण शारत्री के पक्ष में अपना मिथ्या मत लिखकर भेज दिया। विद्या की 
ठेकेदार काशी की गण्डित-सभा के इस मिथ्या-निर्णय से स्वामी विरजानन्द को बड़ा 
धक्का लगा और दण्डी जी ने यह दृढ़ निश्चय कर लिया कि- “अनार्ष ग्रन्थ अनर्थ का 
मूल हैं।” और कहा कि- “भट्टोजि मूर्स था” । इस प्रकार दण्डी जी की पाठशाला में 
अनार्ष ग्रन्थों का बहिष्कार और अष्टाध्यायी आदि आर्ष ग्रन्थों के अध्ययन का युग 
आरम्भ होगया। 

अब दण्डी जी वैशसि० कौमुदी तथा उसके व्याख्या ग्रन्थों के प्रति केवल वीतराग ही 
नहीं अपितु घोर द्वेषी बन गए। वे कहने लगे कि कुत्सित (निन्दित) तीन हैं- “सूत्रक्रम 
तोड़कर अध्ययन-मार्ग बिगाड़नेवाले भट्टोजि आदि प्रथम कुत्सित हैं। उनके ग्रन्थ 
दूसरे कुत्सित हैं। उन ग्रन्थों के पढ़ने-पढ़ानेहारे त्तीसरे कुत्सित हैं | थे तीनों मिलकर 
कुत्सितत्रय अथवा कत्त्रि कहते हैं।” 


कौमुदी का यमुना-अर्पण- 
उन दिनों दण्डी जी से दो दाक्षिणात्य भाई भट्ट गोपीनाथ और सोमनाथ व्याकरण-शास्त्र 
पढ़ते थे। दण्डी जी ने उनको आज्ञा दी कि- “कल्त्रिकृत इस अवकर (कूडा) को अर्थात्‌ 
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कौमुदी, मनोरमा और शेखर आदि को यघ्ुना में प्रवाहित कर वस्त्रसहित स्नान 
करके आओ ।” इन दोनों छात्रों ने ऐसा न करके उन ग्रन्थों को अपने घर रख लिया 
और आकर गुरुवर से कह दिया कि हमने उन ग्रन्थों को यमुना में प्रवाहित कर दिया 
है | दण्डी जी को किसी छात्र से पता चल गया कि इन्होंने ऐसा नहीं किया है, अत: उन 
दोनों छात्रों को दण्डी जी ने अपनी पाठशाला से सदा के लिए निकाल दिया। 


अष्टाध्यायी की प्राप्ति- 

दण्डी जी को पूर्वोक्त ऋग्वेदी ब्राह्मण के घर पर अष्टाध्यायी का पुस्तक है, यह 
तो ज्ञात हो ही चुका था। अत: दण्डी जी ने उनके घर से अष्टाध्यायी का पुस्तक खोजकर 
लाने के लिए अपने छात्रों को आज्ञा दी। वे आज्ञाकारी शिष्य महान प्रयत्न करके दूसरे 
दिन अष्टाध्यायी का एक पुस्तक खोजकर लाये। उसमें अनेक पत्र लुप्त थे। दण्डी जी 
को अनेक दाक्षिणात्य ब्राह्मणों से बहुत प्रार्थता करने पर बड़े कष्ट से यह एक पुस्तक 
प्राप्त हुआ था। 


अष्टाध्यायी का पाठ- 

अब इसी एक पुस्तक पर दण्डी जी की पाठशाला में छात्रों के पाठ चलने लगे। 
अन्य पुस्तकों की खोज भी चलती रही। दण्डी जी ने उस एक पुस्तक की प्रतिलिपियां 
पुस्तक-लेखकों को तीन-तीन, चार-चार रुपये देकर करवा ली। शनै: शनै; अष्टाध्यायी 
के पाठार्थी छात्रों की संख्या बढ़ते लगी। इस अष्टाध्यायी के याठ का शोर काशी नगरी 
तक पहुंच गया। अब काशी के कौमुदी पाठक पण्डित भी अष्टाध्यायी के सूत्रपाठ का 
विचार करने लगे। अब पुस्तक-विक्रेता भी अष्टाध्यायी का पुस्तक छापने लगे। आरम्भ 
में इस पुस्तक का गूल्य चौदह आने था। अष्टाध्यायी के अधिक प्रचलन से यह पुस्तक 
दो आने में मिलने लगा। 


महाभाष्य का स्मरण>- 

अष्टाध्यायी की प्राप्ति के पश्चात्‌ सम्पूर्ण महाभाष्य की खोज आरम्भ हुई। दण्डी 
जी ने महाभाष्य नवाहिनिक [प्रथम अध्याय का प्रथम पाद) काशी में ही कण्ठस्थ कर 
लिया था। सम्भव है कि महाभाष्य का अंगाधिकार (षष्ठ अध्याय का चतुर्थ पाद और 
सप्तम अध्याय) भी वहां कण्ठस्थ किया हो क्योंकि उन दिनों उपर्युक्त महाभाष्य-भाग का 
ही पठन-पाठन प्रचलित था! अब सम्पूर्ण महाभाष्य का पुस्तक प्राप्त करके दण्डी जी 
अपने शिष्य वसमाली चौबे से रात्रि में महाभाष्य सुनकर पांच पत्र प्रतिदिन कंण्ठस्थ 
करते थे। प्रातःकाल जो भी छात्र पाठशाला में पहले आता था उसे महाभाष्य के पत्र 
परकड़ाकर अपना स्मरण किया हुआ पाठ सुनाया करते थे कि पाठ ठीक स्मरण हुआ कि 
नहीं। उस समय दण्डी जी की आयु ८१ वर्ष की थी किन्तु वे अपनी आयु इस आर्ष 
शिक्षा-युग से ही गिनते थे। दण्डी जी कहा करते थे- 
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अष्टाध्यायीमहाभाष्ये द्वे व्याकरणपुस्तके | 
अतोष्न्यत्‌ पुस्तक यत्तु तत्‌ सर्व धूर्तचेष्टितम्‌ | । 
अर्थ- अष्टाध्यायी और महाभाष्य दो ही व्याकरण के पुस्तक हैं। इनसे भिन्‍न सब 
पुस्तक धूर्तों की लीला है। 


अष्टाध्यायी का प्रचार- 

अब दण्डी जी के प्रभाव से काशी में भी अष्टाध्यायी सूत्रपाठ कण्ठस्थ कराना, 
कौमुदी पढ़ाते हुए अनुवृत्तियां बताना आरम्भ हो गया था। बै०सि० कौमुदी की पुस्तकों 
में सूत्रों के पते छपने लगे थे। काशी के एक विद्वान्‌ श्री ओरम्भट विषश्वरूप ने वैःसि० 
कौमुदी ग्रन्थ को अष्टाध्यायी सूत्रपाठ क्रम में व्यवस्थित करके उस पर व्याकरण-दीपिका' 
नामक टीका लिखी। जगाधरी निवासी पं० हरनामदत्त ने काशी में जाकर सम्पूर्ण 
महाभाष्य पं० बालशास्त्री से पढ़ा और आजीवन अन्य नव्य ग्रन्थों के अतिरिक्त महाभाष्य 
भी अपने शिष््यों को पढ़ाते रहे। इस प्रकार दण्डी जी के घोर-परिश्रम से अष्टाध्यायी 
और महाभाष्य का पठन-पाढठन पुन: प्रचलित होगया। 


शिष्पभण्डल- 

मथुरा-निवास काल में स्वामी विरजानन्द से निम्नलिखित प्रसिद्ध जनों ने 
व्याकरणशास्त्र का अध्ययन किया था। अंगदराम, बुछसेत, उदयप्रकाश, युगलकिशोर, 
गंगदत्त, रंगदत्त, नन्‍दजी, रमणलाल गोस्वामी, श्यामलाल पण्ड़ा, वनमाली, दयानन्द 
सरस्वती, नवनीत कबिवर, ग्वाल कवि। 


निर्वाण- 
दण्डी जी ने अष्टाध्यायी आदि आर्ष ग्रन्थों के पठन-पाठन तथा प्रभुभक्ति में 
रहकर ९० वर्ष की अवस्था में उदरशूल से दिनांक १४ सितम्बर १८६८ को अपने 
नश्वर शरीर का परित्याग कर दिया। 
अन्तिम समय उनके शिष्य वनमाली आदि रोने लगे । दण्डी जी ने पूछा क्‍यों रोते 
हो ? शिष्यों ने कहा-- अब इमें अष्टाध्यायी कौन पढ़ायेगा ? दण्डी जी ने अष्टाध्यायी का 
पुस्तक मंगवाया और उसे हाथ में लेकर कहा- “मैं इस में प्रविष्ट होता हूं, जो कुछ 
पूछना हो, इससे पूछना” । 
दण्डी जी के निर्वाण का समाचार जब उनके प्रिय शिष्य स्वामी दयानन्द ने 
शहबाजपुर में वेदप्रचार करते हुए सुना तब उन्होंने कहा था- “आज व्याकेरण का सूर्य 
अस्त होगया है'। 


उत्तराधिकारी- 
दण्डी जी ने मृत्यु से दो मास पूर्व अपने पुस्तक, पात्र, वस्त्र तथा ३०० रुपये का 
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उत्तराधिकार-पत्र (वसीयतनामा) अपने शिष्य घुभलकिशोर के नाम लिखकर रजिस्टर्ड 
करा दिया था। पं० युगलकिशोर दण्डी जी के प्रथम सुयरोग्य शिष्य थे जो दण्डी जी के 
मथुरा-आगमन से लेकर उनके निर्वाण-काल तक अध्ययनपरायण तथा सेवापराण भी 
रहे। ये दण्डी जी के निर्वाण के उपरान्त गुरुवर की गद्दी पर बैठकर आजीवन 
अष्टाध्यायी आदि आर्ष ग्रन्थ पढ़ाते रहे। 

अष्टाध्यायी के महान्‌ प्रचारक पं० ब्रह्मदत्त जिज्ञासु पं० युगलकिशोर के शिष्य थे । 
आर्यजगत्‌ के उद्भट विद्वान्‌ व्याकरणशास्त्र का इतिहास आदि आकर ग्रन्थों के लेखक 
पं० युधिष्ठिर मीमांसक पूज्य जिज्ञासु जी के शिष्य थे। माननीय मीमांसक जी के शिष्य 
डॉ० विजधपाल जी आजकल पाणिसीय महाविद्यालय बहालगढ़ (त्तोनीपत) में अध्टाध्यायी 
आदि आर्ष ग्रन्थों के पठन-पाठन यज्ञ के ब्रह्मा हैं। 


३. स्वामी दयानन्द सरस्वती 

बाल्यकाल- 

मोरवी राज्य के टंकारा नामक ग्राम में श्री कृष्णलाल जी तिवारी के घर सम्बतत्‌ 
१८८१ मूल नक्षत्र में एक बालक का जन्म हुआ जिसका नाम मूलशंकर रखा गया। 
इनकी माता का नाम यशोदा बाई था। इनके पिता निष्ठावान्‌ शैव भक्त थे। अतः: दश 
वर्ष की आयु में मूलशंकर से मूर्तिपूजा कराना आरम्भ कर दिया। १४वें वर्ष के आरम्भ 
में दिनांक २२ फरवरी १८३८ ई० गुरुवार को मूलशंकर ने शिवरात्रि का द्रत रखा । यह 
जागरण इनके पिता के बनाये हुए कुबेरनाथ के मन्दिर में किया गया। इस जागरण में 
चूहों को शिव-पिण्डी पर चढ़कर चावल खाते देखकर मूलशंकर की मूर्तिपूजा से आस्था 
उठ गई। 


गुहत्याग- 

मूलशंकर का विवाह होने को ही था कि ये गृह-बन्धन से बचने के लिए और 
सच्चे शिव के दर्शन करने के लिए १८४६ ई० में लगभग २१ वर्ष की अवस्था में घर 
से निकल पड़े | योगिजनों की तलाश में फिरते रहे। सायथला में ब्रह्मचारी बनकर शुद्ध 
चैतन्य नाम धराया। कार्तिक स्नान के शुभअवसर पर दिनांक ३ ।॥११।॥१८४६ ई० को 
सिद्धपुर पहुंच गए। यहां इनके पिता जी ने इन्हें जा पकड़ा और इन्हें घर ले आये किन्तु 
ये चौथे दिन ही रात को फिर भाग गए। 


संन्यास दीक्षा-- 

मूलशंकर अनेक स्थानों पर विद्याग्रहण करते रहे और राजयोग भी सीखते रहे। 
१८४८ ई० में चाणोदकन्याली में स्वामी परमानन्द सरस्वती से संन्यास की दीक्षा ली 
और स्वामी दयानन्द सरस्वत्ती बन भए। १८५४ ई० के अन्त में हरद्वार-कुम्भ के मेले 
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में पहुंचे। १८५५ ई० में योगियों की खोज में केदारनाथ और जोशीमठ के शंकराचार्य 
ने इन्हें हरद्वार में स्वामी पूर्णानन्द के पास जाकर विद्या-अध्ययन की सम्मत्ति दी। 
दयानन्द इस पर्वतयात्रा से लौटकर १८५५ ई० में लगभग १०८ वर्षीय अतिवृद्ध संन्‍्यासी 
स्वामी पूर्णानन्द के पास पहुंचे। वे अब अतिवुद्ध होने से मौनी बन गये थे, पढ़ाते नहीं 
थे। उन्होंने लिखकर दयानन्द को अपने शिष्य विरजाननद के पास मथुरा जाने की 
प्रेरणा दी। 


विद्या-अध्ययन-- 

स्वामी दयाननद १८५७ के स्वतन्त्रता आन्दोलन में व्यस्त होगए और स्वामी 
पूर्णानन्द के आदेशानुसार मथुरा न जा सके। स्वतन्त्रता-आन्दोलन के पश्चात्‌ दिनांक 
१४ नवम्बर १८६० ई० बुधवार को स्वामी दयाननद ने मथुरा जाकर स्वामी विरजानन्द 
दण्डी की पाठशाला का दरवाजो ख़टखटाया और उनके शिष्य बन गए। दयानन्द ने 
दण्डी जी से अष्टाध्यायी, महाभाष्य, वेदान्तदर्शन और वेदार्थ की पद्धति आदि का अध्ययन 
किया। आर्ष ग्रन्थों की महिमा और अनार्ष ग्रन्थों की हीनता का रहस्य समझा। वेदार्थ 
की कुंजी भी मिल गई। सच्चा गुरु और सत्य का मार्ग उपलब्ध होगया। दयानन्द ने 
१८६३ ई० तक यहां गुरुवर की सेवा में रहकर वेदामृत का पान किया। 


गुरुदक्षिणा- 

शिक्षा-समाप्ति पर दयानन्द गुरे-दक्षिणा में लौंग लेकर गुरवर की सेवा में 
उपस्थित हुए। लौंग दण्डी जी का प्रिय पदार्थ था। विरजानन्द बोले - दयानन्द ! तुम्हारी 
यह भक्तिपूर्ण भेंट स्वीकार है, रस्न दो। इतने मात्र से गुरु-दक्षिणा पूर्ण न होगी। 
गुरुदक्षिणा में मुझे तुमसे और कुछ मांगना है, क्‍या तुम मेरी मांगी वस्तु मुझे दे 
सकोगे ? दयानन्द बोले- मेरा रोम-रोम आपके आदेशार्थ समर्पित है, आप आदेश 
करिये। विरजानन्द ने कहा- दयानन्द । देश में घोर अज्ञान फैला हुआ है। स्वार्थी 
लोग जनता को पथश्रष्ट कर रहे हैं | तुम इस अविद्या-अन्धकार के निवारण के लिए 
सर्वात्मिना प्रयत्न करो। दयानन्द ने सहर्ष तथास्सु, कहकर अपना सारा जीवन, वेद, 
अष्टाध्यायी, महाभाष्य आदि आर्ष ग्रन्थों के प्रचार-प्रस्तार में लगा दिया। 


अष्टाध्यायी की शिक्षा-पद्धति 

स्वामी दयानन्द ने सत्यार्थप्रकाश (समु० ३) में अष्टाध्यायी की पठन-पाठनविधि 
का इस प्रकार विधान किया है- 

१. शिक्षा- प्रथम पाणिनिमुनि कृत शिक्षा जो कि सूत्र रूप है उसकी रीति 
अर्थात्‌- इस अक्षर का यह स्थान, यह प्रयत्न और करण है, जैसे 'प' इसका ओष्छ स्थान 
स्पृष्ट प्रयत्न और प्राण तथा जीभ की क्रिया करनी करण कहाता है। इसी प्रकार 
यथायीग्य सब अक्षरों का उच्चारण माता, पित्ता और आचार्य सिखलावें। 


पद पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 


२. अधष्टध्यायी प्रथमावृत्ति- प्रथम अष्टाध्यायी के सूत्रों का पाठ जैसे- वृद्धिरादैचु, 
फिर पदच्छेद जैसे- वृद्धिः, आत्‌, ऐच्‌, फिर समास- आच्च ऐच्च आदैचू, और अर्थ 
जैसे- आदैचां वृद्धिसंज्ञा क्रियते, अर्थात्‌ आ, ऐ, औ, की वृद्धि संज्ञा है। तः परो यस्मात्‌ 
स तपर:, तादपि परस्तपर:। तकार जिससे परे और जो तकार से भी परे हो वह तपर 
कहाता है। इससे क्या सिद्ध हुआ- जो अकार से परे तू और तू से परे ऐच्‌ दोनों तपर 
हैं। तपर का प्रयोजन यह है कि हस्व, प्लुत की वृद्धि संज्ञा न हुई। 

उदा०- (१) भाग: | यहां भज्‌ धातु से धज्‌ प्रत्यय के करने पर घ, ज्‌ की इत्संज्ञा 
होकर लोप होगया। पश्चात्‌ भज्‌ अ' यहां जकार के पूर्व, भकार-उत्तर अकार को 
वृद्धिसंज़्क आकार होगया है, तो भाजू, पुन: जू को ग्‌ हो, अकार के साथ मिलकर 
भाग: ऐसा प्रयोग हुआ। (२) अध्याय: । यहां अधिपूर्वक इड धातु से हस्व इ के स्थान 
में घज्‌ प्रत्यय के परे ऐ' वृद्धि और उसको आय्‌ हो, मिलकर “अध्याय: ऐसा प्रयोग 
हुआ। (३) नायक: । यहां नीजू्‌ धातु से दीर्घ ईकार के स्थान में ण्वुलू प्रत्यय के परे ऐ! 
वृद्धि और आयू होकर मिलकर नायक: ऐसा प्रयोग हुआ। (४) स्तावक:। यहां स्तु 
धातु से ण्वुल्‌ प्रत्यय होकर हस्व उकार के स्थान में औ वृद्धि, आव्‌ आदेश होकर अकार 
में मिल गया तो स्तावक:' ऐसा प्रयोग हुआ। (५) कारक:। कृञ्‌ धातु के आगे लोप, 
वु के स्थान में अक- आदेश, और अकार के स्थान में आर्‌ वृद्धि होकर कारक: सिद्ध 

हुआ | 

॥ जो जो सूत्र आगे-पीछे के, प्रयोग में लगों उनका कार्य सब बतलाया जाये और 
सिलेट अथवा लकड़ी के पट्टे पर दिखला-दिखला कर कच्चा रूप धरके जैसे- भज+घज्र+सु, 
इस प्रकार धरके प्रथम धातु के अकार का लोप, पश्चात्‌ घकार का, फिर ज्‌ का लोप 
होकर भज्‌+अ+सु ऐसा रहा। फिर अ को आ वृद्धि और जू्‌ के स्थान में ग्‌ होने से 
भाग+अ+सु, पुन: अकार में मिल जाने से भाग+सु रहा । अब उकार की इतूसंज्ञा, लोप 
हो जाने के पश्चात्‌ भाग र्‌ ऐसा रहा। अब रेफ के स्थान में (:) विसर्जनीय होकर 
(भाग:) यह रूप सिद्ध हुआ। 

जिस जिस सूत्र से जो जो कार्य होता है, उस उस को पढ़-पढ़ा के और लिखवाकर 
कार्य कराता जाये। इस प्रकार पढ़ने-पढ़ाने से बहुत शीघ्र दृढ़ बोध होता है। 

एक बार इसी प्रकार अष्टाध्यायी पढ़ा के धातु, अर्थ सहित दश लकारों के रूप तथा 
प्रक्रियासहित सूत्रों का उत्सर्ग अपवादपूर्वक ज्ञान करावे। धातुपारु के पश्चात्‌ उणादिगण 
के पढ़ाने में सर्व सुबन्त का विषय अच्छी प्रकार पढ़ावे। 


३. अष्टाध्यायी द्वितीयावृत्ति+ दूसरी बार शंका, समाधान, वार्तिक कारिका 
परिभाषा की घटनापूर्वक अष्टाध्यायी की द्वितीयावृत्ति पढ़ावे | 


४. महाभाष्य- तत्पश्चात्‌ महाभाष्य पढ़ावे अर्थात्‌ जो बुद्धिमान, पुरुषार्थी, 
निष्कपटी और विद्यावृद्धि के चाहनेवाले नित्य पढ़ें-पढ़ावें तो डेढ़ वर्ष में अष्टाध्यायी और 
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डेढ़ वर्ष में महाभाष्य पढ़कर तीन वर्ष में पूर्ण वैयाकरण होकर वैदिक और लौकिक शब्दों 
को व्याकरण से जानकर अन्य शास्त्रों को शीघ्र सहज में पढ़-पढ़ा सकते हैं, किन्तु जैसा 
बड़ा परिश्रम व्याकरण में होता है वैसा श्रम अन्य शास्त्रों में नहीं करना पड़ता । 


५. अष्टाध्यायी की महिमा- जितना बोध अष्टाध्यायी एवं महाभाष्य के 
पढ़ने से ३ वर्षों में होता है उतना बोध कुग्रन्थ अर्थात्‌ सारस्वत चन्द्रिका, कौमुदी 
और मनोरमा आदि पढ़ने से ५० पच्चास वर्ष में भी नहीं हो सकता, क्योंकि महाशय 
महर्षि लोगों ने सहजता से जो महान्‌ विषय अपने ग्रन्थों में प्रकाशित किया है, वैसा इन 
क्षुद्राशय मनुष्यों के कल्पित ग्रन्थों में क्योंकर हो सकता है। 


६. आर्षग्रन्थों की महिमा- महर्षि लोगों का आशय, जहां तक हो सके वहां 
तक सुगम और जिसके ग्रहण करने में समय थोड़ा लगे, इस प्रकार का होता है, और 
क्षुद्राशय लोगों की मनसा ऐसी होती है कि जहां तक बने वहां तक कठिन रचना करनी, 
जिसको बड़े परिश्रम से पढ़के अल्प लाभ उठा सकें, जैसे पहाड़ का ख़ोदना और कौड़ी 
का लाभ होना, और आर्ष ग्रन्थों का पढ़ना ऐसा है कि जैसा एक गोला लगाना और 
बहुमूल्य मोतियों का फाना। 


७. परित्याज्य ग्रन्थ- अब जो परित्याग के योग्य ग्रन्थ हैं, उनका परिशणन 
संक्षेप से किया जाता है अर्थात्‌ जो-जो नीचे ग्रन्थ लिखेंगे वे वे जालग्रन्थ समझने चाहिएं। 
शिक्षा- 'अथ शिक्षां प्रवक्ष्यामि पाणिनीयं मतं यथा” इत्यादि ज़िंक्षा ग्रन्थ । व्याकरण- 
कातन्त्र, सारस्वत चन्द्रिका, मुग्धबोध, कौमुदी, शेखर, मनोरमा आदि। 

' ८. अध्ययन-काल [व्याकरण ) 


ग्रन्थ का सलाम सत्यार्थप्रकाश संस्कारविधि 
वर्ष-सास वर्ष-मास 
शिक्षा ०-० ०+- १ 
अष्टाध्यायी (प्रथमावृत्ति) १-० १-० 
धातुपाठ आदि ०-ई ०-६ 
अष्टाध्यायी (द्वितीयावृत्ति) ०- ८ ०-८ 
महाभाष्य १-६ १-९ 
योग - ३ - ८ ड +- ० 


९. प्रकाशित ग्रन्थ- स्वामी दयानन्द ने पाणिनीय अष्टाध्यायी सम्बन्धी 
निम्नलिखित १४ ग्रन्थ संस्कृत और आर्यभाषा में लिखकर वैदिक यन्त्रालय अजमेर से 
प्रकाशित किये हैं-- (१) वर्णोच्चारण शिक्षा। (२) सन्धिविषय | (३) नामिक। (४) 
कारकीय। (५) सामासिक। (६) स्त्रैणताद्धित | (७) अव्ययार्थ । (८) आख्यातिक | (९) 
सौवर। (१०) पारिभाषिक। (११) धातुपाठ। (१२) गणपाठ। (१३) उणादिकोष (संस्कृत 


२० पाणिनीय-अष्टाध्यायी- प्रवचनम्‌ 
व्याख्या) (१४) अष्टाध्यायीभाष्य। 


स्वामी दयानन्द ने अपने गुरुवर की आज्ञा के पालन में तत्पर होकर इस प्रकार 
से अष्टाध्यायी आदि आर्षग्रन्थों के अध्ययन का पथ प्रशस्त कर दिया। 


४. पण्डित उदयप्रकाश 

आपका जन्म मधुरा के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। आप मथुरा के 
कौमुदी-अध्यापकों में सर्वश्रेष्ठ अध्यापक माने जाते थे। समस्त टीका-ग्रन्थ उनकी जिद्ना 
पर नाचते थे। इनसे दण्डी जी का कौमुदी आदि ग्रन्थों का ख़ण्डन सहा न गया अत: 
संवत्‌ १९२० में इनका दण्डी जी से एक झास्त्रार्थ निश्चित होगया । निश्चय हुआ कि जो 
हारे वह दूसरे का शिष्य बन उससे पढ़े और उसके सिद्धान्त का अनुयायी बने । इस 
शास्त्रार्थ में दण्डी जी से परास्त होकर इन्होंने दण्डी जी का शिष्यत्व स्वीकार किया और 
उनसे अष्टाध्यायी और महाभाष्य पढ़े और आजीवन उनका प्रचार किया। 

पं० उदयप्रकाश के एक अन्तरंग सखा पं० मणिराम व्याकरण, काव्यशास्त्र और 
तर्कभाषा के महान्‌ विद्वान्‌ थे। वे पं० उदयप्रकाश के प्रभाव से दण्डी जी के शिष्य बन 
गए थे। एक बार पं० मणिराम ने दण्डी जी से कहा था- भगवन्‌ ! मेरे सखा पं० 
उदयप्रकाश जी जिस दिन से आपके पास अध्ययन करते हैं, उसी दिन से मैं भी 
आपका छात्र हूं। मैं दो-दो चार-चार मास मधुरा में रहकर आपसे अष्टाध्यायी और 
महाभाष्य पढ़ूँगा | 

आपने स्वामी दयानन्द के वेदभाष्य के विरोध में यजुर्वेद की स्वर-संचारिणी 
व्याख्या लिखी थी। यह लीथो प्रेस में छपी थी। इस ग्रन्थ की एक प्रति रामलाल कपूर 
टूस्ट बहालगढ़ (सोनीपत) के संग्रह में विद्यमान है। 


५. पण्डित गंगादत्त 
(स्वामी शुद्धबोध तीर्थ) 


आपका जन्म ग्राम बैलोन जिला बुलन्दशहर (उ०प्र०) में १८६६ ई० में हुआ। 
आपके पिता पं० हेमराज वैद्य एक सनाढच ब्राह्मण थे। आपने चौथी श्रेणी तक ग्राम में 
ही शिक्षा प्राप्त की। खुर्जा में पं० हरसहाय गौड़ भटियाना से लघु कौमुदी तथा पं० 
किशोरीलाल से ज्योतिष पढ़ी। तत्पए्चात्‌ आपने १८८७ ई० से १८८९ तक मधुरा में श्री 
दण्डी जी के शिष्य पं० उदयप्रकाश से अष्टाध्यायी का अध्ययन किया। आप महाभाष्य 
पर्यन्त व्याकरण-अध्ययन की इच्छा से मथुरा गए थे किन्तु आपके गुरुवर पं० उदयप्रकाश 
जी का १९४५ वि० कार्तिक शु० ९ सोमवार (दिनांक १२ ।११ ।१८८८ ई०) को स्वर्गवास 
होगया और आपकी इच्छा पूर्ण न हो सकी | अत: आप १८८८ ई० में विद्या-अध्ययन के 
लिए काशी चले गए। आपने वहां पं० काशीनाथ शास्त्री से नव्यव्याकरण और दर्शनशास्त्र 
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का अध्ययन किया। पं० हरनामदत्त भाष्याचार्य (जगाघरी निवासी) से सम्पूर्ण महाभाष्य 
पढ़ा । 

काशी-निवास के समय स्वामी दर्शनानन्द (पं० कृपाराम शर्मा), पं० भीमसेन शर्मा 
और पं० आर्यमुनि आदि आर्य विद्वानों से आपकी मित्रता होगई थी। आपने वहां 
अष्टाध्यायी की काशिका नामक वृत्ति का सम्पादन किया था। 

आपने १८९६ ई० में आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब द्वारा संचालित वैदिक आश्रम 
(उपदेशक श्रेणी) जालान्धर का प्रबन्ध तथा अध्यापन कार्य सम्भाला। १९०१ ई० में 
गुरुकूल कांगड़ी के प्रथम आचार्य बने | आप ही.काशी के उद्भट विद्वान्‌ प॑ं० काशीनाथ 
को गुरुकूल कांगड़ी लाये। गुरुकुल-निवास काल में आपने अष्टाध्यायी पर एक संक्षिप्त 
व्याख्या लिखी । १९०७ में आपने स्वामी दर्शनानन्द द्वारा संचालित गुरुकुल महाविद्यालय 
ज्वालापुर के आचार्य पद को सुशोभित किया। १९१५ ई० में आपने ब्रह्मचर्य आश्रम से 
सीधा संन्यास आश्रम में प्रवेश कर स्वामी शुद्धबोध तीर्थ ताम पाया। 

गुरुकुल कांगड़ी तथा गुरुकुल महाविद्यालय ज्वालापुर के पुराने सुयोग्य स्नातक 
आपके ही शिष्य थे। पं० भीमसेन शास्त्री (कोटा) तथा पं० राजेन्द्रनाथ शास्त्री (नांगलोई) 
ने मुरुकूल महाविद्यालय ज्वालापुर में आपसे ही अष्टाध्यायी और महाभाष्य का अध्ययन 
किया था। आपका १९९० आश्विन शु० ७ भौस (मंगलवार) (दि. १६।९ ।१९३३ ई०) को 
स्वावास होगया। 


६. आचार्य राजेन्द्रनाथ शास्त्री 


(स्वामी सच्चिदानन्द सरस्वती) 
जन्म 
आपका जन्म फाल्गुन संवत्‌ १९६२ (दि० १० फरवरी १९०६) को ग्राम नांगलोई 
(दिल्ली) में एक वैश्य परिवार में छुआ। आपका पैतृक नाम राजालाल, माता का नाम 


यमुनादेवी और पिता का नाम मा० प्यारेलाल था। आपके पूज्य पिता दिल्‍ली के विद्यालयों 
में गणित के श्रेष्ठ अध्यापक माने जते थे । 


शिक्षा 

आपने १९२१ ई० में नेशनल यूनिवर्सिटी अलीगढ़ से मैट्रिक परीक्षा में सर्वप्रथम 
स्थान प्राप्त किया। आप अंग्रेजी-पद्धति की शिक्षा को छोड़कर प्राचीन पद्धति से 
संस्कृतभाषा आदि के अध्ययन के लिए दयानन्द ब्राह्म महाविद्यालय लाहौर पहुंचे और 
वहां पं० विश्वबन्धु शास्त्री के आचार्यत्व में संस्कृतभाषा का अध्ययन आरम्भ किया। 
आप वहां की विद्या-भूषण परीक्षा में सर्वप्रथम रहे । तत्पश्चात्‌ पंजाब विश्वविद्यालय से 
शास्त्री परीक्षा भी उत्तीर्ण की। तत्पण्चात्‌ गुरुकुल महाविद्यालय ज्वालापुर (उ०प्र०) में 
प्रविष्ट होकर गुरुवर श्री शुद्धबोध तीर्थ (पं० गंगादत्त शर्मा) से अष्टाध्यायी महाभाष्य, 
न्यायदर्शन और वेद-वेदांग का अध्ययन किया। 


२२ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
आर्ष गुरुकुल की स्थापना+- 

आपने श्रावण शुक्ला पूर्णिमा १९९१ वि० (दि० ८ आगस्त १९३४ ई०) को 
पंचकुइया रोड़ नई दिल्‍ली के एक क्वाटर में गुरुवर शुद्धबोध तीर्थ की स्मृति में श्रीमद्‌ 
दयानन्द वेद विद्यालय नामक आर्ष गुरुकुल की स्थापना की। इस गुरुकुल की स्थापना 
के समय आपके पास केवल दो छात्र त्तथा सवा छ: आने [वर्तमान ३८ न० पै०) कोष 
में थे। तत्पश्चात्‌ दिल्‍ली यमुना-तट पर पर्णकुटीर बनाकर आर्षपाठविधि से अष्टाध्यायी, 
महाभाष्य आदि ग्रन्थों का पठन-पाठन रूप सारस्वत यज्ञ चलता रहा। सन्‌ १९४० में 
युसुफ सराय के निकट ४-५ बीधा भूमि गुरुकूल को द्वान में मित्र गई। अत: गुरुकुल 
यमुना-तट से स्थायी रूप सें यहीं आगया । आपने अपने यौवन-काल के २०-२५ वर्ष इस 
गुरुकुल की सेवा में होम दिये। इस गुछकुल की यश-सुरभि सब दिशाओं में फैल गई। 
आजकल आपके ही पौत्र-शिष्य ब्र० हरिदेव इस गुरुकुल का संचालन कर रहे हैं। आज 
यह गुरुकुल अष्टाध्यायी और महाभाष्य आदि की शिक्षा का प्रमुख केन्द्र है। इसके 
अतिरिक्त आपने गुरुकुल बुकलाना (मेरठ) तथा खेड़ा-खुर्द (दिल्ली) में गुरुकुलों की 
स्थापना की । आज गुझुकुल खेड़ा खुर्द भी आर्ष शिक्षा पद्धति का उत्तम शिक्षण-संस्थान 
है। अष्टाध्यायी, महाभाष्य आदि आर्षग्रन्थों के सुव्यवस्थित पठन-पाठन के लिए सर्वप्रथम 
आर्ष गुरुकुल का पुण्य श्रेय आपको ही जाता है। 


साहित्य रचना- 

आपने अपने गुठकुलों सें प्रचलित आर्षपाठविधि की दृष्टि से संस्कृत-प्रदीषिका 
(१-२ भाग), पाणिनीय वर्णोच्चारण शिक्षा, अष्टाध्यायी-शब्दानुशासनम्‌, संस्कृत-व्याकरण 
प्रकाश, संस्कृत-पथ, गद्यमयं महाभारतम्‌, सरलं सं॑स्कृतम्‌ आदि अनेक ग्रन्थ लिखकर 
प्रकाशित कराये। आपकी विशिष्ट रचना 'सिद्धान्त कौमुदी की अन्त्येष्टि' ने तो 
पौराणिक वैयाकरण जगत्‌ में खलबली मचा दी। आपके 'दयानन्द सन्देश” नामक मासिक 
पत्र के स्वराज्य, कर्मवीर, असिघारा और दिलजला नामक विशेषांकों को लोग आज तक 
ढूंढते फिरते हैं। आपके योगी का आत्मचरित्र, पांतजलयोगसूत्रभाष्यम्‌ आदि ग्रन्थ 
योगिजनों के अत्यन्त प्रिय हैं। 


संन्यास दीक्षा- 

आप दिनांक १३ अप्रैल १९६८ ई० वैज्ञाखी के शुभ पर्व पर स्वामी योगेश्वरानन्द 
सरस्वती से संन्‍्यास-आश्रम की दीक्षा लेकर स्वामी सच्चिदानन्द सरस्वती बन गए। 
आपने योग-विद्या के प्रचार के लिए योगधाम (ज्वालापुर) की स्थापना की | आजकल 
आपके ही शिष्य स्वाभी दिव्यानन्द सरस्वती (स्नातक-भुरुकुल झज्जर) इस योगधाम का 
बड़ी श्रद्धा-भक्ति के साथ संचालन कर रहे हैं और समस्त भारत में योग-विद्या के प्रचार 


भूमिका २३ 
में रत हैं। ग्राम बोन्तापलली जिला मेदक (आ०प्र०) में पातंजल योग मठ की स्थापना 
की। आज इस मठ का संचालन आपकी शिष्या ब्रह्म० योगभारतती कर रही है। 


शिष्यमण्डल- 

आपके पावन चरणों में बैठकर जिन्होंने अष्टाध्याथी, महाभाष्य आदि आर्षग्रन्धों के 
अध्ययन का सौभाग्य प्राप्त किया उन प्रमुख आर्य विद्वानों के नाम ये हैं- पं० सुरेन्द्र 
कुमार शास्त्री अलीगढ़ (उ०प्र०), पं० विश्वप्रिय शास्त्री लेदरपुर (बिजनौर), पं० बुद्धदेव 
शास्त्री लेदरपुर (बिजनौर), पं० श्रुतिकान्त (मद्रास), पं० भद्रसेन (मद्रास), ब्र० भगवानूदेव 
आचार्य (नरेला), पं० विश्वदेव शास्त्री कैलाशनगर दिल्‍ली, डॉ० वेदव्रत आलोक (सुपुत्र 
आदि। 

आपके द्वारा लगाया गया एक तठ्वर “्रीमद्‌ दयानन्द वेद विद्यालय गोतमनगर, 
नई दिल्‍ली' अष्टाध्यायी आदि आर्षग्रन्थों के शिक्षार्थी छात्रों को अनुपम शरण प्रदान कर 
रहा है और इस तरुवर की छाया में बैठकर कितने ही ब्रह्मचारी आज वेदामृत का पान 
कर रहे हैं। 


७. ब्र० भगवानदेव आचार्य 
(स्वामी ओमानन्द सरस्वती) 


जन्म- 

आपका जन्म चैत्र बदी८ सं० १९६७ वि० तदनुसार मार्च १९१० ई० में दिल्‍ली के 
सुप्रसिद्ध उपनगर नरेला (मामूरपुर) में एक प्रतिष्ठित क्षत्रिय-परिवार में चौ० कनकसिंह 
के घर हुआ। आपके पूज्य पिता महर्षि दयाननद के अनन्य भक्त एवं दृढ़ आर्यसमाजी थे। 


शिक्षा- 

आपकी प्रारम्भिक शिक्षा नरेला में हुई और आपने उच्च शिक्षा सैंट स्टीफन 
कॉलेज दिल्‍ली में प्रारम्भ की। अंग्रेज-पक्तरकार के भारतीयों पर घोर अत्याचारों को 
देखकर आपको अंग्रेजी-शिक्षा तथा सभ्यता से घोर घृणा होगई। सत्यार्थप्रकाश आदि 
महर्णिकृत ग्रन्थों में लिखित आर्ष शिक्षा पद्धति के प्रति अग्राध श्रद्धा बढ़ने लगी अत: 
आपने कॉलेज-शिक्षा को मध्य में ही लात मारकर पवित्र आर्ष शिक्षा पद्धति की शरण 
ली। आर्ष शिक्षा प्रणाली के अनन्य अनुरक्‍्त भक्त आचार्य राजेन्द्रनाथ शास्त्री के चरणों 
में बैठकर दयानन्द वेद विद्यालय दिल्‍ली में अष्टाध्यायी, महभाष्य आदि आर्षग्रन्थों का 
अध्ययन किया। गुरुकुल चित्तौडगढ़ में स्वामी व्रतानन्द जी महाराज से पाणिनीय 
व्याकरण-शास्त्र का परिशीलन किया। गुरुकुल रावलपिण्डी में पं० मुक्तिराम (स्वामी 


२४ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 


आत्मानन्द सरस्वती) से योगदर्शन, यौगिक क्रिया तथा आयुर्वेद आदि की शिक्षा प्राप्त 
की। तत्पश्चात्‌ अपने जन्म-स्थान नरेला में “विद्यार्थी-आश्रम” की स्थापना करके 
अष्टाध्यायी आदि आर्षग्रन्थों के पठन-पाठन यज्ञ का झुभारम्भ कर दिया। 


गुरुकुल झज्जर के आचार्य- 

झज्जर निवासी पं० विश्वम्भरदत्त ने १३८ बीघा भूमि में स्वामी श्रद्धानन्द के 
कमकमलों से आधारशिला रखवाकर १६ मई १९१५ को गुरुकुल झज्जर की स्थापना 
की | गुरुकुल की रात-दिन चिन्ता तथा साथियों के विश्वासधांत से निराश होकर आप 
गुरुकुल छोड़कर हरद्वार की ओर चले गए । मुजफ्फरनगर के निकट रतेरा नामक ग्राम 
में आपका स्वर्गवास होगया। आपके स्वर्गवास के पश्चात्‌ गुरुकूल के सभी सहयोगी निराश 
होगए और गुरुकुल बन्द होगया। अब किसी को आशा नहीं रही कि यहां गुरुकूल चल 
सकेगा। 

आर्यसमाज की विभूति स्वामी ब्रह्मानन्द जी तथा स्वामी परमानन्द जी महाराज ने 
दिनांक २ मार्च १९२० ई० को गुरुकुल का पुन: संचालन करने का कार्य अपने हाथों में 
लिया। इन दोनों महापुरुषों ने लगभग १६ वर्ष तक इस गुरुकुल का संचालन किया। 
स्वामी आत्मानन्द जी उन दिनों सह-अधिष्ठाता के पद पर सेवा करते रहे। दौर्भाग्य से 
सम्‌ १९४० ई० गें गुरुकुल के मुख्याधिष्ठाता स्वामी परमासन्द जी का स्वर्गवास होगया। 
स्वामी ब्रह्मानन्द जी अतिवृद्ध होगए थे। पुनरपि वे य्रथा-तथा गुरुकुल को चलाते रहे। 
इस प्रकार गुरुकुल पर फिर निराशा के बादल छागए। 


नवजीवन का संचार- 

आर्यजगत्‌ के प्रसिद्ध विद्वान्‌ पं० जगदेवसिंह सिद्धान्ती बरहाणा (रोहतक) तथा श्री 
छोटूराम राठी खरहर (रोहतक) के आग्रह पर ब्रह्मचारी भगवानदेव जी ने २२ 
सितग्बर १९४२ ई० को गुरुकुल का आचार्य तथा भुख्याधिष्ठाता पद सम्भाल लिया। 
आपने महर्षि दयाननद द्वारा सत्यार्थप्रकाश आदि ग्रन्थों में प्रतिपादित गुरुकूल शिक्षा पद्धति 
के अनुसार इस संस्था को एक आदर्ण गुरुकुल के रूप में संचालन का दृढ़ निश्चय किया। 
आपकी प्रार्थना पर आपके ही बाल्यकाल के शिक्षक श्री मा० धर्मसिंह झिंझोली (सोनीपत) 
ने गुरुकूल के संरक्षक एवं अधिष्ठाता पद का कार्यभार ३ अक्तूबर १९४५ ई० को ग्रहण 
कर लिया। गुरुकुल वेदविद्यालय गोतमनगर दिल्‍ली के आपके ही सहपाठी पं० विश्वप्रिय 
शास्त्री ने १२ नवम्बर १९४५ को गुरुकुल के उपाचार्य पद को सुशोभित किया। श्री 
फतहसिंह जी रैय्या (रोहतक) सन्‌ १९४६ के उत्तरार्ध में गुरुकुल के अन्म-भण्डार, 
गोशाला तथा पाकशाला आदि कार्यों के संचालन में जुट गये। इसलिए आप आज भी 
'भण्डारी' उपनाम से प्रसिद्ध हैं। 

इस प्रकार इस त्रि-विभूति की सेवा से गुरुकुल पुन; सुचारु रूप से चलने लगा। 
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गुरुकूल में नव-जीवन का संचार होगया। एक मुझीते हुए तरु को जलधारा मिलगई। 
एक टिम-टिमाते हुए दीपक में तैल डाल दिया गया। एक अनाथ बालक को माता-पिता-भाई 
मिल गए। पं० विश्वम्भरदत्त जी का तप फलने तगा। श्रद्धेय आचार्य भगवानदेव 
(वर्तमाम- स्वामी ओमानन्द सरस्वती) जी के आचार्यत्व में आज यह गुरुकुल प्रगति के 
शिखर पर है। आज गुरुकुल में निम्नलिखत विभाग समाज की सेवा में समर्पित हैं- 

विश्वम्भर वैदिक पुस्तकालय । 

आर्य गोशाला (भारत में प्रसिद्ध)। 

धर्मार्थ औषधालय (कैंसर आदि असाध्य रोगों की चिकित्सा)। 

आर्य आयुर्वेदिक रसायनशाला । 

सुधारक (मासिक-पत्रिका)। 
*हरयाणा साहित्य संस्थान (आर्षप्रन्थों का प्रकाशनविभाग) 

हरयाणा प्रान्तीय पुरातत्त्व संग्रहालय (अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त)। 

मुनि देवराज शोध संस्थान ) 

श्रीमद्‌ दयानन्दार्ष विद्यापीढ (आर्षपाठ विधि के अनुसार शिक्षा देनेवाले सभी 

गुरुकूलों का एक संघटन तथा महर्षि दयाननद विश्वविद्यालय रोहतक से सम्बद्ध) । 
१०. महर्षि स्वामी विरजानन्द आर्ष धर्मार्थ न्यास (संस्कृत भाषा के विकास के लिए 

छात्रवृत्ति, विद्वानों का सम्मान तथा आर्षप्रन्थों का प्रकाशन) । 


मा 


एक दिव्य पुरुष- 

गुरुकुल झज्जर के महान्‌ आचार्य भगवानूदेव (स्वामी ओमानन्द सरस्वती) नैष्ठिक 
ब्रह्मचारी, वीतराग संत्यासी, सन्तशिरोभणि, परम तपस्वी, संस्कृत भाषा के मर्मज्ञ और 
महान्‌ इतिहासवेत्ता, एक दिव्य पुरुष हैं। आपने ऐतिहासिक, नैतिक, वैद्यक, समाजसु धार 
और ब्रह्मचर्यविषयक कितने ही ग्रन्थों की रचना की है। आप अष्टाध्यायी महाभाष्य तथा 
वेदादि शास्त्रों के प्रकाशक और महान्‌ प्रचारक हैं। आपकी सेवाओं के फलस्वरूप 
हरयाणा सरकार ने आपको संस्कृत पण्डित' तथा भारत सरकार ने राष्ट्रीय पण्डित' 
की उपाधि से पुरस्कृत किया है। 

आप एक व्यक्ति नहीं अपितु स्वयं ने एक संस्था हैं। आप कन्या गुरुकुल नरेला 
दिल्ली के तथा श्रीमद्‌ दयानन्दार्षविद्या पीठ गुरुकुल झज्जर के कुलपति, यतिमण्डल 
भारत तथा आर्यप्रतिनिधि हर॒याणा के प्रधान, परोपकारिणी सभा अजमेर के का० 
प्रधान, महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक तथा गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय 
हरद्वार की शिष्टपरिषद्‌ के सदस्य, सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा दिल्‍ली के अन्तरंग 
सदस्य और अखिल भारतीय इत्तिहास-परिषद्‌ (भारत-सरकार) के परामर्शदाता हैं। 

आर्पपाठ विधि के द्वारा वैदिक विद्वान्‌ तथा नैष्ठिक ब्रह्मचारी तैयार करके 
देश-देशान्तर और द्वीप-द्वीपान्तर में वैदिक धर्म का प्रचार-प्रसार करके यथार्थ आदर्श 
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स्वरूप को प्रस्तुत करता आपके जीवन का परम लक्ष्य है। 

आज भी आप ८७ वर्ष की आयु में आर्षपाठ विधि, साहित्य-प्रकाशन, 
ऐतिहासिक-अनुसन्धान, आयुर्वेदिक चिकित्सा, शराबबन्दी आन्दोलन, वेदप्रचार आदि के 
माध्यम से संसार के उपकार में लगे हुए हैं। 


<:. पं० विश्वप्रिय शास्त्री 


जन्म, शिक्षा- 

आपका जन्म २१ अप्रैल १९२१ में जिला बिजनौर के लेदरपुर ग्राम में हुआ था। 
आपके पिता श्री फतेहसिंह ग्राम के मुखिया थे। आप अपने चार बहिन-भाइयों में से सब 
से छोटे थे। आपके छोटे भाई खेमसिंह ग्राम के मुखिया रहे हैं। आपकी बहिन बसन्ती 
तथा पूज्या माता जी का आपकी बाल्यावस्था में ही स्वावास होगया था। अतः आप 
मातृ-स्नेह से वज्चित रहे | ग्राम में विद्यालय नहीं था अत: नदी पार करके समीपतवर्ती 
शेरकोट उप-नगर में पढ़ने जाना पड़ता था। आप बूद्धिमत्ता के कारण कक्षा में 
सर्वप्रथम रहते अत: आपको छात्रवृत्ति मिलती थी और फीस भी मुआफ थी। आपने 
१९३७ में विद्यालय से मिडल परीक्षा उत्तीर्ण की। सन्‌ १९३८ से १९४५ तक आचार्य 
राजेन्द्रनाथ शास्त्री के चरणों में बैठकर दयानन्द वेद विद्यालय में अष्टाध्यायी महाभाष्य 
आवि अर्ष ग्रन्थों का अध्ययन किया। तत्पश्चात्‌ आपने गुरंकुल महाविद्यालय ज्वालापुर 
से विद्यारत्न, एजूकेशन बोर्ड उत्तरप्रदेश से हाईस्कूल, हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग से 
साहित्यरत्न, पंजाब विश्वविद्यालय से शास्त्री और दरभंगा विश्वविद्यालय से आचार्य 
परीक्षा योग्यतापूर्वक उत्तीर्ण की। 

आप श्रद्धेय आचार्य भगवानदेव जी के दयानन्द वेदविद्यालय दिल्‍ली के सहपाठी थे। 
आपको सम्पूर्ण पाणिनीय अष्टाध्यायी एवं व्याकरणशास्त्र कण्ठस्थ था। आप संस्कृत-भाषाके 
उद्भट विद्वान्‌ थे। आपकी धर्मपत्नी श्रीमती जयावती स्नातिका गुरुकुल सासभी संस्कृत-भाषा 
की विदुषी है। आपकी पुत्री डॉ० सुवीरा और पुत्र वेदप्रिय, ब्रह्मप्रिय, सर्वप्रिय, आनन्दंप्रिय 
और विजयप्रिय संस्कृतभाषा तथा भारतीय संस्कृति के अनुरागी हैं। 


गुरुकुल के उपाचार्य- 

गुरुकुल झज्जर के आचार्य एवं मुख्याधिष्ठाता ब्रह्म० भगवानदेव जी के आग्रह पर 
आपने दिनांक १२ नवम्बर १९४५ को गुरुकुल के उपाचार्य पद को सुशोभित किया। 
आपके आगमन से पूर्व आचार्य भगवानदेव जी ही ब्रह्मचारियों को पाणिनीय शिक्षा 
अष्टाध्यायी, काशिका तथा आर्य-सिद्धान्त पढ़ाते रहे । गुसकुल के लिए अन्न-धन संग्रह 
का कार्य भी अत्यन्त आवश्यक था। अत: आचार्य भगवानदिव जी को उक्त आवश्यक कार्य 
में अति व्यस्त रहने के कारण अध्यापन-कार्य के लिए समय नहीं मिलता था। पं० 
विश्वप्रिय शास्त्री के उपाचार्य पद का कार्यभार सम्भाल लेने पर आचार्य भगवानूदेव जी 
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अध्यापन-कार्य से निश्चिन्त होगए। अब पं० विश्वप्रिय शास्त्री ब्रह्मचारियों को वर्णोच्चारण 
शिक्षा, अष्टाध्यायी महाभाष्य आदि पाणिनीय व्याकरण शास्त्र पढ़ाने लगे। 

आप ब्रह्मचर्य-काल में गुरुकुल में ही रहते थे। गृहस्थ-आश्रम में प्रवेश के पश्चात्‌ 
झज्जर नगर में रहने लगे। प्रतिदिन झज्जर से आते और सायंकाल पढ़ाकर चले जाते 
थे। उन दिनों पठन-पाठन कार्य में कोई अवकाश नहीं होता था। स्वाध्याये नास्त्यनध्याय:' 
के आदेश का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाता था। अत: आप गृहस्थाश्रम में रहते हुए भी * 
अध्यापन-यज्ञ में कोई अनध्याय (छुट्टी) नहीं रखते थे। यह एक गुहस्थ के लिए परम 
तप है। 

आपने १९४५ ई० से १९५५५ ई० दश वर्ष तक एक आदर्श उपाचार्य के रूप में 
शिक्षा-सत्र का संचालन किया। आपके चरणों में बैठकर जिन छात्रों ने पाणिनीय 
व्याकरणशास्त्र का अध्ययन किया उनके कुछ नाम निम्नलिखित हैं- 


१. पं» यज्नदेव शास्त्री लूलोढ, रेवाड़ी (हरयाणा)। 

२. पं० वेदद्गरत शास्त्री अजीतपुरा, त० चिड़ावा, जिला झुझुनूं (राज०)। 
३. पं० सुदर्शनदेव आचार्य बालन्द, रोहतक (हरयाणा)। 

४. पं० सत्यव्रत आचार्य सुलतान बाजार, हैदराबाद (आन्ध्रप्रदेश)। 

५. पं० सत्यवीर शास्त्री डालाबास, भिवानी (हरयाणा)। 

६. पं० महावीर मीमांसक छतेरा माजरा, सोनीपत (हरयाणा)। 

७. पं० राजवीर शास्त्री फजलगढ़, मेरठ (उत्तरप्रदेश) । 

८. पं० मनुदेव शास्त्री डालावास, भिवानी (हरयाणा)। 

९. डॉ० सोमवीर चमराड़ा, करनाल (हरयाणा)। 

१०, पं० यशपाल आचार्य सतनालीकाबास, महेन्द्रमढ़ (हरयाणा) | 

११. श्री मनुदेव योगी (स्वामी सत्यपति) फरमाणा रोहतक (हरयाणा)। 


१२. पं० धर्मपाल शास्त्री, बोरी, उस्मानाबाद (महाराष्ट्र)। 
. पं० धर्मत्रत शास्त्री चुड़ेला, झूंझनूं (राजस्थान)। 
१४. पं० वेदपाल शास्त्री झोझूकलां (भिवानी) हरयाणा। 

आपकी अध्यापन-कार्य के अतिरिक्त लेखन-कार्य में विशेष रुचि थी। आपके 
वैदिक-सिद्धान्त तथा साममिक समस्याओं के समाधान में आर्यजगत्‌ तथा दैनिक पत्र-पत्रिकाओं 
में महत्त्वपूर्ण लेख प्रकाशित होते रहते थे। आचार्य हरिदेव गुरुकुल गोतमनगर दिल्ली ने 


तम्बाकू का नशा' नामक आपकी एक रचना प्रकाशित कराई है। आपके महत्त्वपूर्ण 
लेख निम्नलिखित हैं- 


९. पंजाब का हिन्दी आन्दोलन । 
२. महर्षि दयानन्द और स्वराज्य। 


बटर 
हज 
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३. मलेरिया का उपाय। 
४. काल का निर्धारण (सृष्टि संवत्‌)। 
५. शारीरिक पतन का कारण : तम्बाकू! 
६. गीता और अहिंसा। 
७. संस्कृत की व्यापक ध्वनियां (पाण्डुलिपि मेरे पास सुरक्षित है)। 
८. राजनीति और महर्षि दयानन्द | 
९. दहेज-प्रथा। 
१०, महर्षि दयानन्द और दहेजप्रथा । 
११. जन्दावस्ता और वेद। 
१२. हिन्दी रक्षा सत्याग्रह । 
१३. उचित उपाय (हिन्दी-रक्षा)। 
१४. वास्तविक तर्पण। 
१५. चाय का मानक-देह पर दुष्प्रभाव । 
१६. क्या वेद में वशिष्ठ का इतिहास है ? 
१७. भाषाओं का विकास । 
१८. महाभारतकालीन अदभुत शस्त्रों की झांकी । 
१९, महर्षि दयाननद और गोरक्षा। 
२०. सिद्धान्त कौमुदी की अन्त्येष्टि के लेखन में महत्त्वपूर्ण योगदान । 
खेद है कि आप १८ जून १९६५ ई० में विशूचिका रोग से लगभग ४६ वर्ष की 
आयु में ही हमें छोड़कर स्वर्गधाम चले गए। ग़ुरुवर ! आपके द्वारा प्रारम्भ किया गया 
पाणिनीय व्याकरणशास्त्र का पठन-पाठन रूप यज्ञ आपके तप से अबाघ यति से चल रहा. 
है और उसकी सुगन्धि भारत के सभी प्रान्तों में फैल रही है। अब श्री विजयपाल योगार्थी 
गुरुकूल में आर्ष शिक्षा महायज्ञ का संचालन कर रहे हैं। 


पाणिनीय-अधष्टाध्यायी-पप्रवचनम्‌ 


दिनांक ११ अक्तूबर १९९६ को जनकपुरी नई दिल्‍ली आर्यसमाज के उत्सव पर 
स्वामी ओमानन्द जी पधारे और उनका रात्रि-सभा में वेद-विषयक प्रभावशाली व्याख्यान 
हुआ और मुझे प्रेरणात्मक आशीर्वाद दिया कि तुम अष्टाध्यायी का एक अच्छा भाष्य लिख 
दो। मैं उसे प्रकाशित कर दूंगा। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के आशीर्वाद से ही यह 
पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌' नामक अष्टाध्यायी का भाष्य पाठकों की सेवा में 
प्रस्तुत किया जा रहा है। स्वामी जी महाराज ने ही ब्रह्मर्षि स्वामी विरजानन्द आर्ष 
धर्मार्थ न्यास' गुरुकुल झज्जर (हरयाणा) की ओर से प्रकाशित किया है| 


भूमिका २६ 

इस में पाणिनीय अष्टाध्यागी के सूत्रों की पदच्छेद, विभकति, समास, अन्वय, अर्थ 

और उदाहरण आत्मक संस्कृतभाषा में व्याख्या की गई है और आर्यभाषा नामक हिन्दी 

टीका में सूत्रों का पदोल्लेख साहित, अर्थ, उदाहरण, उदाहरणों का हिन्दी भाषा में अर्थ 

और उदाहरणों की कच्ची सिद्धि भी दी गई है। कहीं-कहीं विशेष”! नामक सन्दर्भ में 
विषय को सुल्पष्ट किया गया है। 


मैंने सन्‌ १९४७ से ५१ तक श्रद्धेय पं० आचार्य भगवानदेव जी तथा गुरुवर 
विश्वप्रिय शास्त्री जी के चरणों में बैठकर पाणिनीय व्याकरणश्ञास्त्र का अध्ययन किया 
था। आज ५० वर्ष के पश्चात्‌ स्वामी जी महाराज के आशीर्वाद से यह पाणिनीय 
अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ नामक प्रयास पाठकवृन्द की सेवा में प्रस्तुत किया है। इसमें यदि 
कोई गुण दिखाई देता है वह सब मेरे गुरुजनों का शुभ आशीर्वाद है और जितने भी इसमें 
दोष दुष्टिगोचर हो रहे हैं वह सब मेरी अल्पञ्ञता ही समझनी चाहिए। 


संस्कृत व्याकरणशास्त्र एक विशाल अरण्यानी है। इसमें मुझ जैसे साधारण 
व्याकरण-विद्यार्थी से भूल-चूक रह जाना कोई बड़ी बात नहीं हैं। यदि कोई भूल 
दृष्टिगोचर हो लो वैयाकरण विद्वान्‌ मुझे सूचित करने का अनुग्रह करें जिस से उसे 
आगामी संस्करण में बहिष्कृत किया जा सके | 


घन्यवाद- 


मेरे बड़े भाई पं० वेदब्रत जी शास्त्री (सहपाठी) ने उत्तम मुद्रणकार्य तथा स्थान-स्थान 
पर संशोधन के सुझावों से कृतार्थ किया है। आर्ष गुरुकुल नरेला की स्नातिका श्रीमती 
सावित्री शास्त्री जनता कालोनी, रोहतक ने पाण्डुलिपि तैयार करने में सहयोग प्रदान 
किया है। श्री सुरेन्द्रकुमार चतुर्वेदी ले उत्तम टंकण कार्य किया है। तदर्थ ये भेरे 
अतिधन्यवाद के पात्र हैं। 


“सुदर्शनदेव आचार्य 
संस्कृत सेवा संस्थान 
७७६,//३४ हरिसिंह कालोनी, रोहतक 


३० पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 


ग्रन्थकार-- 
पण्डित सुदर्शनेदव आचार्य 


जन्म 

पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचन के लेखक पं० सुदर्शनदेव आचार्य का जन्म माध 
शुक्ला पंचमी सं० १९९१ वि० तदनुसार ८ फरवरी १९३५ ई० को ग्राम बालन्द 
(रोहतक) में महाशय शिवदत्त आर्य एवं श्रीमती रजकां देवी के घर हुआ | 


शिक्षा- 


आपके पूज्य पिता दुंढ़ आर्यसमाजी थे। अत: ऋषिभकत पिता ने अपने होनहारें पुत्र 
को प्राथमिक शिक्षा के उपरान्त आर्ष शिक्षा पद्धति से वेदादि शास्त्रों के अध्ययन के लिए 
७ फरवरी १९९४७ ई० को आर्य-भजनोपदेशक चौ० नौनन्दससिंह (स्वामी नित्यानन्द) 
कलोई सूरा (रोहतक) के साथ गुरुकल झज्जर (रोहतक) भेज दिया। वहां पर आपने 
श्रद्धेय आचार्य भगवानदेव जी तथा महावैयाकरण पं० विश्वप्रिय शास्त्री आदि विद्वानों के 
चरणों में बैठकर शिक्षा, व्याकरण, निरुक्‍त, छन्‍्दशास्त्र, काव्यालंकार, दर्शनशास्त्र, 
उपनिषद्‌, गीता, रामायण, मनुस्मृति, संस्कृत-साहित्य एवं वेदों का अध्ययन किया। 
तत्पश्चात्‌ आप गुरुकुल में ही प्रधानाध्यापक के पद पर अध्यापन-कार्य करते रहे। 

आपने सन्‌ १९५७ में पंजाब विश्वविद्यालय से शास्त्री, रान्‌ १९६२ में व्याकरणाचार्य 
परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। सन्‌ १९६७ में गुरुकूल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरद्वार 
से एम०ए० (संस्कृत) में सर्वप्रथम रहे । सन्‌ १९७७ में इसी विश्वविद्यालय से पी-एच० डी० 
उपाधि प्राप्त की। 

आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब द्वारा संचालित दयाननद उपंदेशक महाविद्यालय यमुनानगर, 
भटिण्डा में आप ७ वर्ष तक आचार्य रहे। तत्पश्चात्‌ सन्‌ १९६८ से १९९५ तक हरयाणा 
प्रशासन के विद्यालय तथा महाविद्यालयों में संस्कृत विभाग के अध्यक्ष पद पर सेवा करते 
रहे । आप ३० दिसम्बर १९९५ को राजकीय सेवा से निवृत्त होकर आर्गप्रतिनिधि सभा 
हरयाणा के वेदप्रचाराधिष्ठाता एवं सर्वहितकारी के सह-सम्पादक के रूप में सेवाकार्य कर 
रहे हैं। 


साहित्य-रचना- 
आपने शिक्षा-सेवा के साथ-साथ निम्नलिखित साहित्य-रचना की है- 
१. वेदभाष्य-विबोध् (अजुर्वेद का ४०वां अध्याय)। 


भूमिका ३१ 
दयानन्द यजुर्वेदिभाष्य भास्कर (४ भाग)। 
दयानन्द ऋग्वेदभाष्य भास्कर (२ भाग)। 
शिक्षा वेदांग परम्परा एवं सिद्धान्त (सुद्रणालय में )। 
वर्णोच्चारण-शिक्षा (विबोधदृत्ति) । 
दयाननद सन्ध्याहवन पद्धति । 
वैदिक उपासना पद्धति। 
बाल संस्कारविधि (संस्कृत)। 
वर्षेष्टि गज्ञपद्धति । 
१०. व्याकरण कारिकांप्रकाश | 
११. लिड्गानुशासनवृत्ति। 
१२. व्याकरणशास्त्राम्‌ (दो भाग)। 
१३. ब्रह्मचर्यामृतम्‌ । 
१४. पं० जगदेवसिंह सिद्धान्ती जीवन-चरित्र। 
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पुरस्कार- 


आपकी उफ्त साहित्य-सेवा के फलस्वरूप “आर्यसमाज सान्‍्ताक्रुज, बम्बई' ने 
दिनांक २८ जनवरी १९९६ को आपको चेद-वेदांग पुरस्कार से सम्मानित किया है। 

आप आर्यजगत्‌ के सुप्रसिद्ध वैदिक विद्वास्‌ हैं। आपने अपनी साहित्य-रचना की 
श्रृंखला में 'पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌' नामक यह नयी रचना व्याकरण-जिन्ञासु 
छात्र-छात्राओं तथा स्वाध्यायशील पाठकों की सेवा में प्रस्तुत की है। आशा है इससे 
व्याकरण-शास्त्र के क्षेत्र में पाठकवृन्द को अवश्य ही नया प्रकाश तथा लाभ प्राप्त होगा। 


संचालक- 

आचार्य प्रिंटिंग प्रेस, वेदब्रत शस्त्री 
वयानम्वमठ, रोहतेक-९२४००१ मन्त्री, आर्य प्रतिनिधि सभा हरथाणा, 
दूरभाष : ४६८७४, १६-७-१९९७ ई० 
$5].90. : ०१२६२ 


प्रकाशकीय-वक्तव्य 


पवित्र वेद ईश्वरीय ज्ञान है। वेदों के शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्‍त, छन्द और 
ज्यौतिष में छ: अंग है। इनमें व्याकरण-शास्त्र को वेद-शरीर का मुख माना गया है 
अर्थात्‌ गह वेदों का एक मुख्य अंग है। महर्षि पतंजलि लिखते हैं- 'प्रधान षट्ष्वडगेषु 
व्याकरणं, प्रधाने चर कृतो यत्न: फलवान्‌ भवत्ति' अर्थात्‌ वेदों के छ: आंगों में 
व्याकरण-पशास्त्र प्रधान है और प्रधान में किया हुआ यतन सफल होता है। 
श्रीमद्दयानन्दार्ष विद्यापीठ गुरुकुल झज्जर (हरयाणा) के अधीन आज लगभग ३० 
गुरकूल चल रहे हैं। जिनमें मुख्य रूप से पाणिनीय व्याकरण-शास्त्र का पठन-पाठन 
होता है। बहुत दिनों से इच्छा थी कि अपने गुरुकुलों में चल रहे व्याकरण-शास्त्र के 
पठन-पाठन की सुविधा के लिए पाणिनीय अष्टाध्यायी की संस्कृत तथा आर्यभाषा 
(हिन्दी) में एक उत्कृष्ट व्याख्या लिखकर प्रकाशित की जाये | हर्ष का विषय है कि अपने 
ही गुरुकुल के सुयोग्य स्नातक पं० सुदर्शनदेव आचार्य ने मेरी इच्छा के अनुरूप 
अष्टाध्यायी की संस्कृत और हिन्दी दोनों भाषाओं में उत्तम व्याख्या लिखी है जिसे ब्रह्मर्षि 
स्वामी विरजानन्द आर्ष धर्मार्थ न्यास मुरकुल झज्जर (हरयाणा) की ओर से प्रकाशित 
किया जा रहा है। यह 'पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌” नामक ग्रन्थ निम्नलिखित 
पांच भागों में प्रकाशित किया जायेगा- 
१. प्रभम भाग (प्रथम-द्वितीय अध्याय)। 
२. द्वितीय भाग [तृतीय अध्याय)। 
३. तृतीय भाग (चतुर्थ-पञ्चम अध्याय) | 
४. चतुर्थ भाग (षष्ठ अध्याय) | 
५... पतञ्चम भाग (सप्तम-अष्टस अध्याय)। 


श्रावणी उपाकर्म (२०५४ वि०) के शुभ अवसर पर पाणिनीय-अष्टाध्यायी- 
प्रवचनम्‌' का प्रथम भाग पाठकवुन्द की सेवा में प्रस्तुत किया जा रहा है। शेष चार भाग 
भी शीघ्र प्रकाशित किये जायेंगे। 

सम्पूर्ण अष्टाध्यायी भाष्य (पांचों भागों) का मूल्य ५०० रुपये है। प्रथम भाग लेकर 
सम्पूर्ण भाष्य के ग्राहक बननेवाले पाठकों को पांचों भाग ४०० झुपये में दिये जायेंगे। 


--ओमानन्द सरस्वत्ती 
२०-७-१९९७ आचार्य 
गुर्पूर्णिमा गुरुकुल झज्जर (हरयाणा) 


अष्टाध्यायी-महाभाष्ये द्वे व्याकरणपुस्तके। 
अतोष्न्यत्‌ पुस्तक यत्तुं तत्सरव धूर्तचेष्टितम्‌ । । 
ह -विरजानन्द सरस्वती 
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अष्टाध्यायी के महान्‌ प्रचारक 


स्वामी ओमानन्द सरस्वती 


ओमानन्दं ममाचार्य पाणिनीयस्य प्रकाशकम्‌। 
पुरातत्त्वरस्य वेत्तारं वन्दे भिषगवरं गुरुम्‌।। 


--सुदर्शनदेवः 


)8| (४56 (0॥|५ ४४७४५७४.]०४१९॥७० 


अष्टाध्यायी के महोपध्याय 


पण्डित विश्वप्रिय शास्त्री 


विश्वप्रियमुपाध्यायं पाणिनीयस्य पाठकम्‌। 
गुरुवर्य सदा वन्दे शब्दविद्याविचक्षणम्‌ ।। 


-सुदर्शनदेव: 


"पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌' 
के 
लेखक 


पण्डित सुदर्शनदेव आचार्य 


यदधीत॑ सुविज्ञातं गुरुमुखसमाश्चितम्‌ । 
स्मरन्‌ गुरुजनं पूज्यं पाणिनीयं लिखाम्यहम्‌ ।। 


श्रावणी उपाकर्म --सुदर्शनदेवाचार्य: 
२०५४ वि० 
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ओ सच्चिदानन्देश्वराय नमो नमः 
अथ पाणिनीय-अधष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 


गुरुवन्दना 
अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाउ्जनशलाकया | 
चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै पाशिनये नम:। १। 
भगवान्‌देवमाचार्य विश्वप्रियं च पण्डित्तम्‌ 
गुरुवर्य सदा वन्दे वेद-वेदाड्ग़पाठकम्‌। २ [ 
बालानां सुखबोधाय विदुषां विमर्शाय च। 
अष्टाध्यायीप्रवचनं क्रियते कामधुडः मया। ३ । 


व्याकरणशास्त्रप्नारम्भ: 


जअथ शब्दानुशासनम्‌ ।१। 
प०वि०-अथ अव्ययपदम्‌। शब्दानुशासनम्‌ ।१ | । 
स०-शब्दानाम्‌ अनुशासनमित्ति शब्दानुशासनम्‌ | (षष्ठीतत्पुरुष:) 
अर्थ:- शब्दानुशासनं नाम शास्त्रमधिकृतं वेदितव्यम्‌। केषां 
शब्दानामनुशासनम्‌ ? लौकिकानां वैदिकानां च। लौकिकस्तावत्‌-गौरश्व: 
पुरुषो हस्ती शक्‌निर्मगो ब्राह्मण इति | वैदिकास्तावत्‌-अग्निमीछ्ठे पुरोहितम्‌। 
इषे त्वोर्जे त्वा। अग्न आयाहि वीतये । शन्‍्नो देवीरभिष्टये इति। 


आयशभाषा-अर्थ- (शब्दानुशासनय्‌/ अब शब्दानुशासन>व्याकरण शास्त्र का (अध) 
आरम्भ किया जाता है। 

जिसमें शब्दों का उपवेश हो उसे शब्दनुशासन" कहते हैं। यहां किन शब्दों का 
उपदेश किया जाता है ? लौकिक और वैदिक शब्दों का। लौकिक शब्द कैसे होते हैं ? 
जैसे-यौ,, अश्वः, पुरुषः, हस्ती, शक्रुनिः, मुगः, ब्राह्मणः इत्यादि/ वैदिक शब्द कैसे छोते 
हैं ? जैसे अग्िमीब्ठे ए॒रोहितम (ऋ० 2 /१ /१) इसे त्वोर्जे त्वा (यजु० ? /९।) जरन 
आयाहि वीतये (धाय० १ /! (१) शम्नों देवीराशिष्टये० (अधर्व० ? ।६ /2) इत्यादि । 


२ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
अथ प्रत्याहारप्रकरणम्‌- 
ह अ इ उ ण।१। 
पण्वि०-अ इ उ ण्‌ १॥१। 
अर्थ-अ, इ, उ इत्येतान्‌ वर्णान्‌ उपदिश्यान्ते णगकारमितं करोति, 
अण्‌ प्रत्याहारार्थम्‌ | 
जार्यभ्नाषा-अर्थ- (# इ उ णु) अ इ उ इन तीन वर्णों का उपदेश करके अन्त 
में गकार अनुबन्ध किया है| अणृ” प्रत्यहार के लिये। अण्‌” कहने से उरण्‌ रप्ररः” (अ० 
?१॥१ ।५१) इत्यादि स्थलों पर अ, इ उ इन तीन वर्णों का ग्रहण किया जात्ता है । 
यहां इण्‌" आदि गत्याह्र भी सम्भव है; किन्तु फणिनि मुनि को अपने शब्दानशासन 
में अण्‌? अत्याहार की ही आवश्यकता है। 
ऋ लू क।२। 
प०वि०-ऋ लू क्‌ १।१। 
अर्थ-ऋ लू इत्येतौ वर्णो पूर्वाश्च वर्णान्‌ उपदिश्यान्ते ककारमितं 
करोति, अक्‌, इक, उक्‌ प्रत्याहारार्थम्‌। 
आर्यभाषा-अर्थ-(ऋ लू क) ऋ, तू इन दो कर्णों का तथा पर्व क्यों का भी 
उपदेश करके अन्त में ककार अनुबन्ध किया गया है, अकू इक उक इन तीन अत्याहारों 
के लिये। अक्‌- अकः सवर्णे दीर्घ:” /६ ।१।१०१)। इक्‌- इको गुणवरद्धी! (१ /३१)। 
उक>उग्रितश्च (४ |! /६/ इत्यादि / 
ए ओ डः।३। 
प०वि०-ए ओ डः १॥१ 
अर्थ-ए ओ इत्येतौ वर्णावुपदिश्यान्ते डकारमितं करोति, एड 
प्रत्याहारार्थम्‌ | 
आर्यभ्ाषा-अर्थ-(ए ओ छू) ए ओ इन दो वर्णों का उपदेश करके अन्त में डकार 
अनुबन्ध किया है; एड अत्याह्मर के लिये। एड-अवेडः गुणः (?।? /२) इत्यादि। 
ह ऐ औ च्‌।४। 
प०वि०-ऐ औच्‌। १।१ 
अर्थ:-ऐ, औ इत्येतौ वर्णो पूर्वाश्च वर्णान्‌ उपदिश्यान्ते चकारमितं 
करोति, अचू, इच्‌, एच, ऐच ्‌ प्रत्याहारार्थम्‌। 


प्रथमाध्यायस्य प्रथम: पाद: ६ 

आर्यभाषा-अर्थ-(ऐ औच) ऐ औ' इन दो वर्णों का तथा पूर्व वर्गों का भी उपदेश 

करके अन्त में चकार अनुबन्ध किया हैं. अचू इचु एचु ऐच अत्याहारों के लिये। 

अच्‌-अच:ः परस्पिन्‌ पूर्वविशध्ौं (? /? /५७) इच्‌-इच एकाचोउस्प्रत्ययवच्च /€ /३ /६८) 
एच-एचोउयवायावः (६ /२ /७८) / ऐच्‌-वक्ियकैच (? /£ 2) / 


हयवर ट्।प्‌] 

पण्वि०-ह य व र ट्‌ १।१। 

अर्थ:-ह, य, व, र इत्येतान्‌ पूर्वाश्च वर्णान्‌ उपदिश्यान्ते टकारमितं 
करोति, अट प्रत्याहारार्थम्‌ । 

आर्यभाषा-अर्थ-(ह य व र टू) ह, ये. व. र इन चार वर्णों का तथा पूर्व वर्णों का 
भी उपदेश करके अन्त में टकार अनुबन्ध किया गया है; अटू उ्रत्याह्ारा के लिये। 
अद-शश्छोषटि (८ ।४॥६३) इत्फादि । 

लणू।६। 

प०वि०-लणू १।१। 

अर्थ:-(लणू) ल इत्येक वर्ण पूर्वाइ्च वर्णान्‌ उपदिश्यान्ते णकारमितं 
करोति, अणू, इणू, यण्‌ प्रत्याहारार्थम्‌ | 

आर्यभाषा-अर्थ- (लणू) ल इत्र एक वर्ण का तथा पर्व वर्णों का भी उपदेश करके 
अन्त में णकार अनुबन्ध किया है; अणू इणू यण्‌ अ्रत्याहारों के लिये। अणू-अणु- 


दिल्‍्सवर्णत्य काग्रत्ययः (! /( ।६७) इण्‌-इण्कोः (८ /३ /५७) यणू-इक्रो यणचि (६ / /७७) 
इत्यादि । 


विशेष-अण दो अत्याहार बनाये हैं। पहला अ इ उ ण्‌ सूत्र में और दुसरा इस 
यूत्र में । इस बूतरवाले अण्‌ का अष्टाध्यायी में केवल अणुदित्सवस्य चाग्रत्यय: (? /? /६७) 
इसी चृत्र में ग्रहण किया जाता है। अन्यत्र सर्की अष्टाध्यायी में अ इ उ ण्‌” के अण्‌ 
अत्याहार का ग्रहण होता है। 


जमड्णन म्‌।७। 

प०वि०-ज म डु ण न म्‌ १।१। 

अर्थ:-बज, म, ड, ण न इझत्येतान्‌ पूर्वाश्च वर्णान्‌ उपदिश्यान्ते 
मंकारमितं करोति, अम्‌, यम्‌, डम्‌ प्रत्याहारार्थम्‌। 


आर्यभाषा-अर्य-(ज म 5 न मं) ज. मे. ड, ण न इन प्रांच कर्णों का तथा पूर्व 
वर्णों का भी उपकेश करके अन्त में मकार अनुबन्ध किया है, अमर यम उस प्रत्याहारों 


ढ़ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
के लिये। अम्‌-एमः खस्यस्परे (८/३।६) यसू-हेलो यसां यामि लोपः (८/४/६४) 
ड्मू-डमो हस्वादचि ड्मुण नित्यम्‌ (८।३/३२) इत्यादि। 

विशेष-फाणिनिमुनिम्रणीत उगादिकोष में एक जम ग्रत्याहार भी मिलता 
है--बम्‌-जमन्ताड्‌ड: (उणा० १ /११४/। 

झभ जू।द। 

पण०्वि०-झ भ जू १।१। 

अर्थ:-झ भ इत्येतौ वर्णो पूर्वाश्च वर्णान्‌ उपदिश्यान्ते अकारमित्तं 
करोति, यम प्रत्याहारार्थम्‌ | 

आर्यभाषा-अर्थ-(झ भ जू) जञ्ञ भ इन दो वर्णो का तथा पूर्व वर्गों का भी उपदेश 


करके अन्त में जकार अनुबन्ध किया है, यत्र्‌ अत्याह्मर के लिये। यज्‌-अतो दीर्घों यत्रि 
(७ (३ ।१७१) इत्यादि । 


घढ धबपष्‌।६। 

प०वि०-घ ढ ध ष्‌ १।१। 

अर्थ:-घ, ढ, ध इत्येतान्‌ पूर्वाश्च वर्णान्‌ उपदिश्यान्ते णकारमित्तं 
करोति, झषू भष्‌ प्रत्याहारार्थम्‌ | 


आयभाषा-अर्थ-(घ ढ ध ण्‌) घ ढ, ध इन तीन वर्णों का तथा गर्व कर्णों का भी 
उपदेश' करके अन्त में प्रकार अनुबन्ध किया है| झषु भण्‌ उत्याहारों के लिये। झषु 
भष्‌-एकाचो बचश्ों भष॒ झपन्तत्य स््यो! (८।२।३७) इत्यावि। 


जबग उड़द रश।१०।| 
पग्वि०-ज ब गड द श्‌ १।१। 
अर्थ:-ज ब ग ड द इत्येतान्‌ पूर्वाश्च वर्णान्‌ उपदिश्यान्ते शकारमितं 
करोति, अश्‌, हश्‌ वश, जशू, झश्‌, बज प्रत्याहारार्थम्‌। 
आर्यभाषा-अर्थ-(ज बग उ द श्‌) ज. बे, ये के; द इन पांच कर्णों का तथा पूर्व 
वर्णों का भी उपदेश करके अन्त में शकार अनुबन्ध किया है; अशू हशू क्शू जश्‌ झतू 
बए्‌ प्रत्याहारों के लिये। अश्-भो भगों अधो अपर्वस्य योडशि (८।३ /१७) हशू-हशि च 


(६ // /११४/ वशु-नेड्वशि कृति (७ /२ /८/ जशू झश्-अतलां जथ्‌ झशि (८।४ /५३) 
बशू-एकाचो बश़ों भष्‌ अझपन्तत्य रूवो: (८/२ /३७/ इत्यादि। 


प्रथमाध्यायस्य॑ प्रथम: पादः ध्‌ 


खफ छठ शथचछट तव११। 

पणवि०-ख फू छ ठ थच ट त व्‌ १॥१। 

अर्थ:-ख, फ, छ, ठ, थं, च, ट, त इत्येतान्‌ वर्णान्‌ उपदिश्यान्ते 
व॒कारमितं करोति, छव्‌ प्रत्याहारार्थम्‌ | 

आयर्भाषा-जर्थ-(२र फ़ छठ ध च ट त व) छू फ छ ठ॒ थ्‌ च॒ ट त इन 
आठ वर्णों का उपदेश करके अन्त में वकार अनुबन्ध किया है; छव्‌ अ्रत्याहार के लिये। 
छव्-नश्छव्यप्रशान्‌ (८ ।३/७/ 

विशेष-यहां ख, फा का ग्रहण उत्तर उत्याहारों के लिये है। यहां छ वर्ण से 
प्रत्याहार ग्रहण किया गया है। 

क प य्‌१२। 

प०वि०- क प यू १।१। 

अर्थ:-क, प इत्येतौ वर्णो पूर्वाश्च वर्णान्‌ उपदिश्यान्ते यकारमितं 
करोति, ययू, मय, झय्‌, खय  प्रत्याहारार्थम्‌। 

आर्यभाषा-अर्थध- (क प यू) क, प इन दो वर्णों का तथा पूर्व वर्णों का उपदेश करके 
अन्त में यकार अनुबन्ध किया है । ययू मयू झयू खय अत्याह्मरों के लिये । ययू-अनुत्वारस्य 
ययि परसवर्णः (८ /४ ।५८) मयू-मय उज वो का (८ ।३ /३३) झयू-झयो होउन्यतरस्याम्‌ 
(८।४ /६२/ सयू-फुमः ख्यम्परे (८ /३ ।६) इत्यादि। 

विशेष-कात्यायनसनिप्रणीत वार्तिकियूओ्रों में एक' चयू अत्याह्मर भी मिलता है। 
चयू-चयो (्ितीया: शारि पौष्करसाढ़े: (० ८ ।४ /५८) 

शपषस र्‌।१३। 
प०वि०-श ष स र्‌ १।१। 


अर्थ--श ष स इत्येतान्‌ पूर्वाश्च वर्णान्‌ उपदिश्यान्ते रेफमित 
करोति, यर्‌, झर्‌, खर्‌, चर्‌ शर्‌ प्रत्याहारार्थम्‌। 

आर्यभाषा-जर्थ-(श ष स॒ २) श्र व स इन तीन वर्णों का तथा पूर्व वर्णों का भी 
उपदेश करके अन्त में रेफ अनुबन्ध किया है, यटू झट खटू चर शर्‌ त्याहारों के लिये। 
यर-यरेनुनातिकेनुनासिको वा (८ /४/४५) झर्‌-झरटो झारि स्वर्ण (८।/४॥६५) 
सर-खारि चर (८/४/५५) चर-अभ्यासे चर॒ व (८/४/५४) शर्‌-शर्पर्वा: सखयः 
(७ /४ /६१) इत्यादि / 


दर पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 


ह लू ।१४। 

प०वि०-हलू १।॥१। 

अर्थ:-ह प्रत्येक वर्ण पूर्वाश्च वर्णान्‌ उपदिश्यान्ते लकारमितं करोति, 
अल, हलू, वलू, रलू, झल्‌, शल्‌ प्रत्याहारार्थम्‌ ! 

आर्यभाषा-अर्थ- (हलू) हु इस एक वर्ण का तथा (रर्व वर्णों का भी उपदेश करके 
अन्त में लकार अनुबन्ध किया है, अलु हलु वलू रलू झलू श़ल्‌ प्रत्याह्मरों के लिये। 
अलू-अलोः्न्त्यात्‌ पूर्व उपधा (? |? (६५) हलू-हलोफनन्तरा: संयोगः-(? /? ।७) वल-लोपों 
ब्योवीलि (६ /१ ६६) रलू-रलो व्युपध्ासबलादे: संशय (?।२/२६) झलू-झलो झलि 
(<।३२२६) शल्‌-शल इगुपध्धादनिटः क्सः (३ ।९ /४५) इत्यावि। 

एकस्मान्‌ ड्ञणवटा द्वाभ्यां षस्त्रिभ्य एव कणमा: स्यु:। 

ज्ेयौ चयौ चतुभ्यों र: पज्वभ्य: शलौ पषड़्भ्य:।। 

आर्यभाषा-अर्थ-जिन प्रत्याहार सूत्रों में डः जअ ण व ट अनुबन्ध हैं उनमें एक 
प्रत्याहार बनता है। जहां ष॒ अनुबन्ध है वहां दो प्रत्याहार बनते हैं। जहाँ क ण म अनुबन्ध 
हैं वहां तीन प्रत्याहार बनते हैं। जहां च य अनुबन्ध हैं वहां चार अनुबन्ध बनते हैं! जहां 


र अनुबन्ध है वहां पाच प्रत्याहार बनते हैं और जहां श, ल अनुबन्ध हैं वहां छ: प्रत्याहार 
बनते हैं । 


_. प्रत्याहार सत्र... प्रत्याहर ........ संख्या 
टि अइउशथण्‌ अप 4 
२. ऋलुक्‌ अक्‌ इक उके रे 
है... एओड्‌ एड्‌ ! 
४. ऐऔवच अबू इच्‌ एच्‌ ऐच्‌ ४ 
५. हयवरद अद्‌ ! 
हैं... तथू अप्‌ इण्‌ यण्‌ रे 
७... बम गनय्‌ अम्‌ यम्‌ डस रे 
८. झभवत यज्‌ ५ 
९. घढ्पषप्‌ झष्‌ भष्‌ २ 
१०. जबगडदश अश्‌ हश्‌ वश झशू जश ब्श 
१ खफछठथधचटतवृ. छवृ ५ 
१२. कपय्‌ .. समे)सय्‌ झय्‌ खय्‌ ४ 
१. शषत्तर यटू झर्‌ खट चर भर ध्‌ 
४25. हलू अल्‌ हल क्लू रत अत शल्‌ | 


- जजानउइ जा णज््जझडफजण््फ्ज््ू|काडकशाा 5 ४९ 


प्रथमाध्यायस्थ प्रथम: पावः ७ 
विशेष-ये 2४ चौदड़ अत्याह्यर सूत्र हैं। अत्याहार का अर्थ सक्षेप है। वैयाकरण 
पिद्धात्त-कौमुदी के रचयिता प॑० भट्टोजिदीक्षित आदि इन्हें माहेश्वरसूत्र (शिवसत्र) मानते 
हैं। जैसा कि ननिदिकेश्वरकृत काशिका में लिखा है-- 
नृत्तावसाने नटराजराजो 
ननाद ढक्‍्कां नवपञ्चवारम | 
उद्धर्तुकाम: सनकादिसिद्धान्‌ 
एतद्‌ विमर्शे शिवसूत्रजालम्‌॥। 


व्याकरण महााभाष्य के रचयिता महर्षि पतज्जलि और महार्षि दयानन्‍द आदि का 
मत है कि ये 7४ चौदह सूत्र पाणिनि-प्रणीत ही हैं। 


इति प्रत्याहारप्रकरणम्‌ । 


संस्कृत वर्णमाला 
पाणिनि ग्रनि ने इन अत्याहार सूत्रों सें अए आदि ४९ अत्याहायों के लिये आवश्यक 
वर्णो का ही ग्रहण किया है। प्राणिनीय शिक्षा के अनुयार बल्क्रत वर्णयाला में तिस्नलिसित 
६३ तरेत्नठ वर्ण हैं :- 


स्वर 
ह्स्व दीर्घ प्ल्त 
ञ् ञआ अर 
ड र् डरे 
जे ऊ प्क। 
क्र क्र क्र 
| हे छू्रे 
2 ए ए रे 
2 ऐ ऐ ३ 
2८ ओ ओ ३ 
>< औ और३ 
५ ८ ९ (२२) 


पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 


व्यञज्जन 
क वर्ग- क ख गघऊड/ 
भच॑ वर्ग- चछनजओझनज। 
ट ॒वर्ग- टू ठ ड़ ढ ण। 
त वर्ग- त॒ धद धन 
प्‌ वर्ग- पफर्बेशय। 
अन्तःस्थ- यरल बव/ 
ऊष्य- श़॒ब स ह। (३३/ 
अयोगवाह 
विप्र्जीय ७ हत्व 
जिह्मामूलीय ३ ढीर्घ 
उपध्मानीय - अनुनापिक 
अवुस्वार व (चार याम| (८/ 


२२ स्वर, ३३ व्यज्जन, ८ अयोगवाह-६३ 


"९ (2०, 
#“// ७७७ 


अथ प्रथमाध्यायस्य प्रथम: पाद: 
गुणवृद्धिप्रकरणम्‌ 
वृद्धि-संजञा- 
(१) वृद्धिरादेच्‌ ।१। 

प०वि०-वृद्धि: १।१ आदैच्‌ १॥१। 

स०-आत्‌ च ऐच्‌ च एतयो: समाहार आदैच्‌ (समाहारद्वन्द्र:) | तः 
परो यस्मात्‌ स तपर:, तादपि परस्तपर: (बहुब्रीहि: समास:) 

अर्थ:-तपराणाम्‌ आकार-ऐकार-औकाराणां वृद्धि-संज्ञा भवति। 

उदा०-(आकार:) आश्वलायन: | शालीय: । मालीय:। (ऐकार:) 
ऐतिकायन: | (औकार:) औपगव: | 

जआरयभाषा-अर्थ- (आदैचू) आ+त््‌+ऐच्‌ अर्थात्‌ तपर आकार: ऐकार' और औकार 
की (वृद्धि) उद्धि धज्ा होती है। 

उदा०- (आकार) आश्वलायन: / अश्बलायन का पुत्र। शालीय: । शाला में रहनेवाला 
एृहत्थ। मालीयः । गाल में रहनेवाला पुष्प। (ऐकार) ऐतिकायनः ।/ इतिक का पुत्र/ 
(औकार/)-औपगवः । उपयु का पुत्र। 

बिद्धि--(१/ आश्वलायनः । अश्ल+फक । आश्वलू+आयन । आश्वलायन+सु 
आशए्वलायन: । यहां अश्वल शन्द से अपत्य अर्थ में नडादिभ्यः फू! (४ ।९ /८८) से फक 
अत्यय, आयनेय०” (७ /९ ।२) से के के स्थान में आयन-आवेश और 'किति च'(७ /१ (११८) 
से आदि वृद्धि होती है । 


(२/ शालीय: । शाला+छ । शाल्‌+ईय। शालीय+सु । शालीय: । यहां शाला शब्द 
के आदि में उद्धितजक आकार के होने से उप्की व्रद्धियस्याचामावित्तद्‌ वर्धा 
(॥१/७३) से उुद्ध सज्ञा होकर क्द्धाच्छः” (४ ।£ (2१४) से छ अत्यय होता है। छ के 
स्थान में आयनेय०” (७ /९।२/ से ईय-आदेश होता है। ऐसे ही माला शब्द से-मालीय: । 


(२) ऐतिकायन: । इतिक+फक्‌। छतिकू+आयन। ऐतिकायन+सु । ऐतिकायनः / 
यहां इतिक शब्द से अपत्य अर्थ में नद्यविभ्य:ः फक्‌/ (४।? /८८) से फक्‌ उत्यय; 
आयनेय०” (७ /१ २) ते फ के स्थान में आयन-आदेश और किति च” (७/२।११८) 
वे आदि व्द्धि होती है । 


१० पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रव्धनम्‌ 

(४) औफ्गवः / उपगु+अण्‌। औपयो+अ। औपगव+सु। औपगवः / यहाँ उपयु 
शब्द से अपत्य अर्थ में तिस्यापत्यम्‌” (४ / /९ २) से अण्‌ अत्यय और तद्धितेष्वचामादे:” 
(७/२॥११७) ते आदि वृद्धि होती है। यहां ओरगुणि:” (६ ।४ (१४६) से उप के अन्त्य 
उकार को गुण होता है। 


विशेष-आदैचू पद के यध्य में त्‌* किसलिये लगाया गया है ? आ+त्‌+ऐच्‌। 
अष्टाध्यायी में अनेक स्थानों पर (्‌” लगाकर वर्णों का निर्देश किया गया है। उन वर्णों को 
तप्र कहते हैं। यहां आ और ऐच्‌ के मध्य में त्‌ लगाया गया है। इस्नलिये देहली-दीपक 
- न्याय से आ और ऐच्‌ दोनों तपर हैं। जैसे घर की देहली पर रखा हुआ दीपक दोनों ओर 
अपना प्रकाश फैलता है; वैसे यहां दोनों के मध्य में विद्यमान त्‌ आ और ऐच्‌ दोनों को 
तपर करता है। तः परे यस्मात्‌ स तपर:, ताद्पि परस्तपर: / जिससे त्‌ परे है उत्ते तपर 
कहते हैं और जो द्‌ से परे है वह भी तपर कह्ाता है । अधष्टाध्यायी में क्यों को तपर करने 
का ग्रयोजन यह है कि तिपरस्तत्कालस्य' (? /? ।७०) अर्थात्‌ तपर वर्ण तत्काल के ग्राहक 
होते हैं । हस्व; दीर्घ प्लुत जित भी काल के वर्ण के साथ त्‌ लगाया जाता है, वह उत्ती काल 
के उदात्त' अनुव्ात्त. स्वरित्त तथा निरनुनात्रिक और सानुनाम्तिक वर्णों का ग्राहक होता है / 
इस बकार तपर वर्ण अपने छ: प्रकार के स्वरूप का ग्रहण करता है, शेष का 


नहीं । अत: यहां छ: अजकार के आकार, ऐकार और औकार की व॒द्धि संज्ञा का विधान 
किया है। इसे निम्नलिखित अकार के १८ अठारह भेढों की रीति से यथावत्‌ समझ लेवें :- 


स्वर हस्च दीर्घ प्ल््त 
१... उदात- अ आ अरे 
२. अनुद्त-. आ आ अ३ 
३... स्वरित- अं आञं अ३ (निरनुनास्रिक) 
४. उद्बत्त- आए आ अ३ 
५. अनुदात्त-. अं आः आ़ 
६... स्वरित- आए आग आए (धानुनातिक) 


इकार आदि वर्णों के भी भेद इसी अकार से होते हैं। उन्हें महार्षि दयानन्दप्रणीत 
१र्णोच्कारण शिक्षा से समझ लेवें। हस्च वर्ण की एक मात्रा दीर्घ वर्ण की ढो यात्रा और 
प्छुत वर्ण की. तीन मात्राएं होती हैं स्वस्थ मनुष्य के अंगूठे की नाड़ी की धड़कन से मात्रा 
काल की गणना की जाती है। एक धड़कन का एक मात्रा काल होता है। 
१ औ ८ की 


प्रथमाध्यायस्थ प्रथम: पादः ११ 
गुणसंज्ञा- 
(२) अदेड्‌ गुण:।२। 

प०वि०-अदेड्‌ १॥१ गुण: १।॥१ 

स०-अत्‌ च एड च एतयो: समाहार:-अदेड (समाहारद्वन्द्र:) | त:ः 
परो यस्मात्‌ स तपर:, तादपि परस्तपर:। (बहुब्रीहि: ) 

अर्थ:-तपराणाम्‌ अकार-एकार-ओकाराणां गुणसंज्ञा भवति। 

उदा०-(अकार:) कर्त्ता | हर्ता। (एकार:) जेता। नेत्ता। (ओकार:) 
होता। पोता। 

जाय॑भाषा-जर्थ- (अदेड) अ+त्+एड अर्थात तपर अकार, एकार और ओकार की 
(ुणः/ गुण सन्ञा छोती है। 

उदा०-(अकार) कर्चा। करनेवाला। हर्ता। हरनेवाला। (एकार) जेता। जीतनेवाला। 
नेता। ले जानेवाला/ (ओकार) होता। हवन करनेवाला। पोता। पवित्र करनेवाला। 

तिब्ि- (१) कर्त्ता। कुलतच्‌। कर+ठ। कर्त्+सु। कर्त अनड+त्‌। कर्तन+स्‌ । 
कतन्‌+स्‌। कतान्+०। कर्ता। यहां डुकृजू करणे (तनादि०्उ०) थादु से ण्वुलृतचो 
( /१ ।/३३/ से ठुच्‌ त्त्यय करने पर सर्वधावुकार्धधातुकयो:' (७ (३ /८४) ते क्र” के 
ऋ को अ'! गुण होता है और वह उरण्‌ रपरः” (?/?/५१) ते रपर हो जाता है-अर्‌ 
यहां ऋदुशनथृ०” (७/?/९४) के कर्त के ऋ को अनड आदेश, सर्वनागस्थाने 
चासस्बुद्ों' (६ /४/८) से तकारान्त की उपधा को दीर्घ हल्‍्डन्यान्श्यों दीर्घातु०” 
(६ /१/६८/ से दु का लोप और नत्रोषः प्रातिपदिकान्तस्य” (८ /२ ।७) से न्‌ का लोप 
होता है। कर्त्ता। करनेवाला। इसी प्रकार हृज्‌ हरणे (भ्वा०उ०) थातु से हर्ता” शब्द सिद्ध 
होता है । 

(२) जेता / जि+ठूच्‌। जे+ट । जेहु+तु । जेत अनडु+दु । जेतनू+स्‌ । जेतानू+स्‌ । 
जेतानू+०। जेता। यहां जि जये (भ्वाण्ण०) धाहु से पूर्वकत्‌ ठुच अत्यय और 
तार्वधातुकार्धधातुकयीः” ते जि! के ६" को ए गुण होता है। शेष कार्य पूर्वकत्‌ है। इसी 
प्रकार णीजू्‌ आपणे' (भ्वा०छ०) धातु से नेता शब्द सिद्ध होता है। 

(३) होता । हु+ठन्‌। हो+प । होत+पु । होत्‌ अवड्+स्‌ / होतन+त्‌ । होतानू+० । 
होता। यहाँ हु वानावनयोरादाने चेत्येके” (अदा० प०) थातु से एववित्‌ ठथू अत्यय करने 
पर स्ार्वधातुकार्धधातुकयो:” (७।३ /८४) से हु के उ! को ओ” गुण होता है। शेष 
कार्य पृर्ववत्‌ हैं। इसी अ्रकार पत्र पवने (कबो०3०) थातु से ग्रेत्ा' शब्द सिद्ध होता है । 

विशेष-अकेड्‌ पद में आ और एड्‌ के मध्य में त्‌ लगाया गया है। अतः पूर्वोक्ता 
विधि से अ और एड दोनों तपर हैं। ये तपर होने से तिपरस्तत्कालस्य” /(? /? /७०) से 
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तत्काल का ग्रहण करते हैं। अतः यहां उदात्त अनुद्यत्त स्वरित तथा निरमुनात्षिक और 
सानुनाधिक भेद से छः श्रकार के अकार; एकार और ओकार की गुण क्ज्ञा होती है। 
गुणवृद्धिस्थानम्‌-- 

(३) इको गुणवृद्धी |३। 

प०वि०-इक: ६ १ गुण-वृद्धी १।२। 

स०-गुणश्च वृद्धिश्च ते गुणवृद्धी (इतरेतरयोगद्वन्द्र:) 

अनु०- वृद्धिरादैच्‌” इत्यस्माद्‌ वृद्धि, 'अदेड गुण:” इत्यस्माच्च 
गुण इत्यनुवर्तते | 

अन्वय-गुणवृद्धिभ्यां गुवृद्धी इक: । 

अर्थ:-गुणवृद्धिभ्यां शब्दाभ्यां यत्र गुणवृद्धी विधीयेते तत्र इक:' 
इति षष्ठ्यन्तं पदमुपस्थितं भवति। 

उदा०-गुण:-(इ) जेता। नेता | (उ) होता। पोता। (ऋ) कर्ता | 
हर्ता। वृद्धि: (इ) अचैषीतू। अनैषीत्‌। (उ) अस्तावीतू। अलावीतू | 
(ऋ) अकार्षीत्‌ अहार्षीत्‌ | 

भार्यभाषा-अर्थ-यहां वद्धियदैच््‌' से वृद्धि और अदेड़ग गुण” से गुण पद की 
अनुज्ञत्ति आती है। (गुणवृद्चिभ्यामु) गुण और वृद्धि शब्दों के द्वारा जहां (गुणवरद्धी) गुण 
और वद्धि का विधान किया जाता है, वहां (इक:) यह षष्ठ्यन्त पद उपस्थित होता है। 
इससे शात्त्र में इक के स्थान में गुण और वृद्धि होती है। 

उद्य>-गुण- (॥) जेता। जीतनेवाला। नेता। ले जानेवाला। (3) होता। हकन 
करनेकाला। पोता। फ्रवित्र करनेवाला। (5९) कर्ता। करनेवाला। हर्ता। हरनेवाला। 

ज्ब्धि-(६) अचैषीतृ। उत्तने चुना। अनैषीत्‌ / वह ले गया। (5) अस्तावीतू। 
उतने स्तुति की । अलावीत्‌ / उत्तने काटा। (5) अकार्पीत्‌। उसने किया। अहार्षीत्‌ / 
उतने हरण किया। 

सिखि-(१/ जेता। जिलतृच्‌ / जि+ठ्‌ / जेद्र+तु । जेता यहां जि जये (भ्कादि/ धातु 
ते एृर्ववत्‌ ठचू प्रत्यय करने पर सार्वधातुकार्धधातुकयो:” (७ ।३ ।८४) से जि धाहु के 
इक को गुण होता है। इसी प्रकार णीज आपणे” (भ्वा०्उ०) धातु ये नेता” शब्द 
पिद्ध होता है । 

र/ होता। हु+ठूच्‌। हु+ठ्। होट्र+सु / होता। यहां हु दानादनयोरादाने 
चेत्येके” (अद्०्प०) धातु से पूर्ववत्‌ ठुचू प्रत्यये करने पर सार्वध्षातुकार्धधातुकयो:” 
(७१२ /८४/ ते हु” धाहु के इक्‌ को गुण छोता है। इस्ली प्रकार मूत्र पकने (का०3०) 
थादु से फोत्ता' शब्द सिद्ध होता है। 
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(र/ कर्ता । कु/छूच्‌। कु+ठृ । कर्ट+यु । कर्ता। यहां डुकुब्ज करणे' (तना० उ०) 
धादु के पूर्वक्त्‌ ठुच् अत्यय करने पर चार्वधातुकाधध्रातुकयो:” (० /३ /८४) से क धातु 
के इक के स्थान में अ” भुण होता है और वह रण रपरः” (! /१ /५१) ते रपर हो जाता 
है। इसी अकार हज हरणे' (भ्वा०3०) धातु से हर्ता शब्द सिद्ध छोता है। 

(४/ अचेैबीतू्‌ । वि+लुझू / अदू+चि+च्लि+तिप्‌ू / अ+वि+सिच्‌+ति / 
अफबि+स्‌+ईद्+त्‌। अ+चै#पू+ई+त्‌/ अचैषीतृ/ यहां चित्र॒ चयने थातु से तुड/ 
(।२/१४०) से दुर्‌ अत्यय च्लि लुक! (३/१ /४३) से च्लि प्रत्यय च्लेः सित्त/ 
हि /१/४४) ते च्लि के स्थान में सिच्‌ आदेश और फिचि वद्धि: परस्मैपदेषु' (७ ।१ /१) 
मे नि धातु के इक को उद्धि होती है। यहां बुड्लइलडइस्वजुद्यत्त:ः (६ /४॥।७९) से अद्‌ 
आग और अस्तिसिचोषपुक्ते' (७।३/८६) से ईटू आगम होता है। आवेशभपत्यययों:” 
(८३ /१५९/ ते पत्व लेता है। अच्ैषीतू-उसने चयन किया। 

इत्ती अ्रकार अनेषीतृ अस्तावीतु अलावीतु अकार्षीत्‌ भहार्षीत्‌ शब्द सिद्ध करें / 


गुणवृद्धि-तालिका 


(५) इक्‌ गुण बुद्धि 
ड् ए णऐ 
हु ओ औ 
ऋ अर्‌ आर्‌ 
लृ >< >< 


गुणवृद्धि-प्रतिषेध:-- 
(४) न धातुलोप आर्धधातुके ।४। 


प०वि०-न अव्ययपदम्‌ | धातुलोपे ७ ।१। आर्धधातुके ७ ।१। 

स०-धातुं लोपयतीति धातुलोप:, तस्मिन्‌ धातुलोपे (उपपदसमास: ) 
धातोरक्यवस्थ लोप इति धातुलोप: तस्मिन्‌-धातुलोप (मध्यपदलोपी समास:) । 

अनु०-इको गुणवुद्धी” इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-धातुलोप आर्घधातुक इको गुणवुद्धी न। 

अर्थ:-धातुलोपे आर्धधातुके प्रत्यये परत इक: स्थाने गुणवृद्धी न 
भवत: । 

उदा०-गुण:- (इ) चेचिय: । (उ) लोलुव: । पोपुव: । वृद्धि:-(ऋ) 
मरीसृज: । 
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आर्यभाषा-जर्थ- (धातुलोपे) यदि धातु के अव्यव का लोप करनेवाला (आर्थधातुके) 
आर्धधादुक अत्यय परे हो तो (इकः) इक्‌ के स्थान में (एगठद्धी) गुण और वृद्धि (न) नहीं 
होती है। 

उद्०-गुण- ($) चेचियः / अधिक चुननेवाला। लोलुवः / अधिक काटनेवाला। 
पोषक: । अधिक पवित्र करनेवाला। वद्धि-(ऋ) यरीमुणः / अधिक शुद्ध करनेवाला । 

सिस्धि- (१) चेचिय:। चेविय+अच्‌। चेचिय+अ। चेचिय+सु। चेषिय:। यहां 
यडन्त चित्र चयने (स्वा००3०/ धातु से नन्दिग्नाहिपचादिभ्यों ल्युणिन्यच:ः” (३ /? ।2३ ४) 
से अच्‌ अत्यय करने पर यद्मोफचि च (२ /४ /७४/ से यद्ध का तुक्‌ हो जाता है । गढ़ 
का लोप धातु के एक अवयवे का लोप है और उस्तका लोप करनेवाला अच्‌” प्रत्यय 
आर्धधातुक है। यद् का लोप होने के पश्चात्‌ आर्धधातुक अच्‌ ग्रत्यय के परे रहने पर 
चिेचि” धातु के इक को चार्वधातुकार्धधातुकयो:” (७ /३/८४) से गुण जाप्त होता है। 
उच्का इस सूत्र से प्रतिषेध किया गया है। तत्पश्चात्‌ अनि खुधातुभ्रुवां०” (६ /४ /७७) 
मे इयडू आदेश हो जाता है। 

(२) लोलुबः । लोलूय+अच्‌। लोलू+अ। लोलू उबड्+अ। लोलुवृ्‌+अ। लोलुवः । 
यहां यउन्त लूजू लवने (क्रया०उ०/ थातु से पूर्ववत्‌ अच्‌ प्रत्यय और यड्‌ का लुक्‌ हो जाने 
पर वार्वधातुकार्धधातुकयो:” (७ /३ /८४/ से गुण प्राप्त होता है। उत्तका इस तृत्र से 
अ्रतिषेध किया गया है। तत्पश्चात्‌ृ अचि ए्नुधातुश्ल॒वां०” (६ /४।७७) से उकड़ आदेश 
हो जाता है। इसी प्रकार पत्र पक्‍ने (कऋया०3०) थातु से फोपुवः” शब्द सिद्ध होता है। 

₹२/ मरीम़जः। मरीगयजू+अचू। सरीसजू+अ।/ मरीगृजमसु। सरीमजः / यहां 
यडन्त मजूष शुद्धी (अदा०प०/ धातु से पूर्ववत्‌ अच्‌ प्त्यय मजे्ीझ्धि: (७/२/११४) से 
धादुस्थ इक (€) को वद्धि प्राप्त होती है| उम्तका इस सत्र से प्रतिषेध किया गया है। 

(५) क्डिति च।५। 

प०वि०-क्डति ७।१। च अव्ययपदम्‌। 

स०-गश्च, कछच, डएच ते क्कड:, इच्च इच्च इच्च ते इत:। 
क्क्ड इतो यस्य स क्क्डितू, तस्मिनू-क्क्डिति | (इत्तरेतरद्वन्द्रगर्भित- 
बहुब्रीहि:) । 

अनु०-इको गुणवृद्धी, न इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-क्डिति च इको गुणवृद्धी न। 

अर्थ:-गिति किति डित्ति च प्रत्यये परत: इक: स्थाने गुणवुद्धी न 
भवत: | 


उदा०-(गिति) जिष्णु; | भूष्णु:। (किति) चित: । चितवान्‌ | स्तुत: । 
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स्तुतवान्‌। मृष्ट:। मृष्टवान्‌। (डिति) चिनुत:। चिन्वन्ति। मृष्ट:। 
मृजन्ति। 

आर्यभाषा-अर्थ- (किक्मति) गितु कित्‌ और डितृ अत्यय के परे होने पर (बच) भी 
हिकः/ इक्‌ के स्थान सें (एुणवद्धी) गुण और उद्धि (न) नहीं होती है । 

उद्य०-(गिद्‌) जिष्णु: । जीतनेवाला। भूष्णुः। सत्तावाला। (कित्‌) चितः, चितवान्‌ । 
चयन किया । स्तुत:, स्वुतवान्‌। स्वुति की। ग्रष्ट', मृष्टवान्‌ / शुद्ध किया। (डित्‌) चिनुतः, 
वे दोनों चुनते हैं। चिन्वन्ति । वे सब चुनते हैं। 

सिद्धि-(१) जिव्णु: । जि+7स्नु। जि+स्नु। जिष्णु+सु ! जिष्णु:। यहां जि जये 
श्वि०प०) धातु से लाजिस्थश्च स्लु:” (३।२।१३८) से गस्नु अत्यय करने पर जि धातु 
के इक्‌ को सार्वधातुकार्धधातुकयो:” (७ /३/८४) ते गुण आ्प्त होता हैं किन्तु ग्लु 
त्त्यय के पितृ होने से गुण का अ्रतिषेध हो जाता है। 

रि/ भ्रृष्णुः। भू+स्लु । भ्रु+स्तु / श्रष्णु+सु / भ्रष्णुः / यहाँ भू सत्ताय/म (भ्वा०प०) 
धातु ते भुवश्च' (३/२।१४०) मरे सु अत्यय होता है। शेष कार्य पूर्ववत्‌ है । 

३) चित: । वि+क्त। चि+त।/ चित+तु । चितः । यहाँ चित्र चयने (स्वा०उ०) 
धातु ते कत्त अत्यय करने पर चार्वध्ातुकार्धधावुकयो:” (७ /३ /८०) से चि क्षादु के इक्‌ 
को गुण आप्त होता है किन्तु कत अत्यय के कित्‌ होने से गुण का अतिषेध हो जाता हैं। 

(४) चितवान्‌ । चि+क्तकतु / चि+तवत्‌ / चितक्‍त्+दु । वितवान्‌ / यहाँ वि धातु 
से क्‍्तवतु प्रत्यय है / शेष एर्ववत्‌ है। 

(५/ म्रष्ट: । ग॒जू+कत्त। यहां म्रजूष शुद्धी (अद्ा०ए०) श्ातु से क्त प्रत्यय करने 
पर मजेद्रद्धि:: (७ ।२।११४) से म्॒ज्‌ धातु के इक को वृद्धि प्राप्त होती है; किन्तु क्‍त 
प्रत्यय के कित्‌ होने से वृद्धि का निषेध हो जाता है। 

(६/ उ्ृष्टवान्‌। यहां मजूष शुद्धों (अदा०प०) थातु से कतवतु प्रत्यय है। शेष 
पूर्वक्त्‌ है। 

(७/ चितुतः । वि+लदू। चि+एनु+तस्‌ । चि+नु+तल्‌ । चिनुतः । यहां वि धातु से 
लट्लकार में तत्त्‌ अत्यय और इनु विकरण अत्यय करने पर यह पद सिद्ध होता है। तस्‌ 
प्रत्यय के पटे होने पर झनु के इक को तथा खनु अत्यय के परे होने पर वि धातु के इक 
को सार्वधातुकार्धधातुकयो:” (७ /३ ।८४) से गुण प्राप्त ढोता है; किन्तु तस्‌ प्रत्यय और 
सु अत्यय के डिठ होने से गुण का प्रतिषेध हो जाता है। तस्‌ और श्नु अत्यय 
सार्वधातुकमपितु (? /२ /४) से डित्‌ गाने जाते हैं। ऐसे ही-।चिन्यन्ति / 

(८) मृष्ठः । मृजू+लद्‌ / स॒ज+शप्+-तस / मुज+०+तस्‌ । मृजू+तस्‌ । मृष्टः । यहां 
मजूष्‌ शुद्ध (अदा०प०/ धातु से तसू्‌ अत्यय है। उत्तके परे रहने पर मुजू धातु के इक 
को म्रजेबक्धि: (७/२/११४) से तद्धि अ्रप्त होती है, किन्तु तब अत्यय के डित्‌ होने से 
वृद्धि का अतिषेध हो जाता है। 


१६ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

विशेष-प्रश्न-यहां तृत्रार्थ में गित्‌. कित्‌ और डित्‌ अत्यय के परे रहने पर इक के 
स्थान में प्राप्त गुण और वृद्धि का प्रतिषेध किया है, किन्तु किक्ाति क्र सूत्र में तो कित्‌ और 
डित््‌ अत्यय के परे रहने पर गुण और वद्धि का अतिषेध दिलाई दे रहा है ? 

उत्तर-यहां वैशकरण लोग गकार का चर्त्वश्रूतत उपदेश मानते हैं। ग्‌+क+ड्रग्‌कूड । 
यहां खरे व्‌ (८/४॥५६) से ग्‌ को चर्‌ क्‌ हो जाता है-ककड। यहां 
यरोजजुनासिकेतुनाधिकों का (८।४/४५)/ से द्वितीय के को अनुनात्िक डू हो जाता 
है-कडडू । यहां हलो यमां यमि' लोप: (८ /४॥६४) से मध्यस्थ डू का लोप हो जाता है । 
कूड। किल्ति च। इस प्रकार यहां चरत्वश्रूत गकार का उपदेश किया ग्रया है। 


(६) दीघधीवेवीटाम्‌।६। 


प०वि०-दीधी-वेवी-इटाम्‌ ६ !३ 

स०-दीधीश्च वेवीश्च इट्‌ च ते-दीधीवेवीट:, तेषाम्‌-दीधीवेवीटाम्‌ 
(इतरेतरयोगद्न्द्र: ) । 

अनु०-इको गुणवृद्धी, न॑ इति चानुवर्तते । 

अन्वय:-दीधीवेवीटाम्‌ इको गुणवृद्धी न। 

अर्थ:-दीघी-वेवी-इटाम्‌ इक: स्थाने गुणवृद्धी न भवत्त:। 

उदा०-(दीधी) आदीध्यनम्‌। आदीध्यक:। (वेवी) आवेव्यनम्‌ | 
आवेव्यक: | (इट्‌) श्व: कणिता। 

आर्यभाषा-अर्थ- /दीधीवेवीटायू) दीधी; वेवी और इंट्‌ के (इक: ) इक्‌ के स्थान में 
(ुणवद्ी) गुण और वृद्धि (न) नहीं होती है। 

उद्य०- (दीथी) आदीध्यनम्‌ / चमकना। आदीध्यक: । चमकनेवाला। (वैवी) 
आवेव्यनय्‌ । गति आदि करना। आवेव्यकः । गति आदि करनेवाला। (इट्‌) श्वः कणिता । 
वह कल आवाज करेगा। 

सिद्धि- (१) आदीध्यनम्‌।/ आड्+दीधी+ल्युटू/ आ+दीधी#अन । आदीध्यन+तु 
आदीध्यनय्‌ । यहाँ आड़ उपसर्गपर्वक दीधीडू दीप्तिदेवनयोः' (अद्म०आ०) धातु से ल्युट च' 
$ ३ /११५) से भाव अर्थ में ल्युटू अत्यय करने पर त्ार्वधातुकार्घधातुकबो:” (७ ।३ ८४०) 
से धातुस्ध ई को गुण आप्त द्ोता है, किन्तु इस सूत्र से गुण का अतिषेध हो जाता है। 

(२) आदीध्यकः । आइ+दीघी+खुलू / आ+दीधीजअक। आदीध्यक+सु । आदीध्यकः । 
यहां आड़ उपसर्गपर्वक दीघीडू दीप्तिदेवनयो:” (अदा०आ०) थाहु से प्युलूतचौ' (₹ १ (१३२) 
से ण्वुलू प्रत्यय करने पर अचो जिणत्ति' (७/२।११५) ते वृद्धि आप होती है, किन्तु इस 
तृत्र से ठद्धि का अतिषेध हो जाता है। 
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(२) आवेष्यनम्‌ और आवेव्यक: शब्दों की सिद्धि आड्पूर्वक वेवीडः वेतिना तुल्पे 
(जिदा० आ०) धातु से आदीध्यनम्‌ और आदीध्यक: के समान समसें। 

2 श्वः कणित्ताा। कणल्‍लुदू। केश#तिप्‌/ कण+डा। कण+तासू+आं। 
कृणृ+इट्+तासू+आ। केण+इ+त्‌+आ। कमिता। यहां कण शब्दार्थः (भ्वादि०प०/ धातु से 
जनवतमे लुद' (३ ।३ /१५) लुद्‌ अत्यय करने पर और तातू केटि भाग का तोप हो जाने 
पर प्रयन्तलघृपधस्य च' (७/३ /८६) से इंद को गुण आप्त होता है. किन्तु इस सूत्र से 
गुण का अतिषेध हो जाता है। 
संयोगसंज्ञा- 

(१) हलो5इनन्तरा: संयोग: |७ | 

प०वि-हल: १।३ अनन्तरा; १।३ संयोग: ।७ ।१। 

स०-हल्‌ च हल च तौ हलौ। हलू च, हल्‌ च, हलू च ते हल:, 
हलौ च हलश्च ते हल: (इतरेतरयोगद्वन्द्र:) | न विद्यत्तेइन्तरं येषु तेघ्नन्तरा: 
(बहु्रीहि: ) | 

अन्वय:-अनन्तरा हल: संयोग: । 

अर्थ:-अनन्तरा (व्यवधानरहिता:) हल: संयोगसंज्ञका भवन्ति | 

उदा०-अग्नि: । अश्व: । कर्ण: । इन्द्र: | चन्द्र: । उष्ट्र: । राष्ट्रम्‌। 
भ्राष्ट्रम्‌ । 

जआर्बक्षाषा-जर्थ-(अनन्तरा:) अचों के व्यवधान से रहित (हलः ) हलों की (संयोग: ) 
संयोग तंत्र छोती है । 

उद्य०-अलि: । आय। अश्वः। घोड़ा। कर्ण / कान। इन्द्र: । राजा। फन्त्र! 
चांद । उष्ट्र: । ऊंट। राष्ट्रमू। राज्य। श्रष्ट्रमू / दाने भूनने का पात्र । 

पिद्धि-6/ अखिः । अकगू+नू+इ+>अलिः / यहां गू-त्‌ की संयोग संज्ञा है । 

(२/ अश्वः। अ#श+बृ/-अ+:-अश्वं। यहाँ शू-व्‌ की संयीय संज्ञा है । 

ह/ इन्द्र । इलत्+द+९+अ+रइन्द्रः / यहां नू+द+र की संयोग सजा है। 

इसी प्रकार अन्यत्र भी समझ लेवें। संयोग सजा का फल यह है कि संयोगे गुर 
(१/४॥१) से संयोग परे होने पर; पूर्व हत्व वर्ण भी शुरु साना जाता है । 

अनुनासिकसंज्ञा- 


(१) मुख-शसिकावचनो5नुनासिकः: |८ | 
प०वि०-मुखनासिकावचन: १।१ अनुनासिक: १॥१ 
स०-मुखं च नासिका च एतयो: समाहार:-मुखनासिकम्‌। ईषद्‌ 
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वचनमू-आवचनम्‌। मुखनासिकम्‌ आवचन॑ यस्य स मुखनासिकावचन: 
(समाहारद्वन्द्गगर्भितबहुब्रीहि: ) । 

अर्थ:-मुखनासिकावचनो वर्णोष्नुनासिक-संज्ञको भवति। 

उदा०-अश्र आँ अप: । गभीर आँ उम्र पुत्रे। चन आँ इन्द्र: । 

आर्यभाषा-जर्थ- (युसनासिकावचन:ः / युस्त और नाप्तिका मे उच्चारण किये जानेवाले 
वर्ण की (अनुनाधिकः) अनुनासिक सज़ा छोती है। 

उदा०-अभ्र ऑ अप: । गभीर आऑ उम्र पुत्रे। चच ऑ इन्द्र: 

सिद्धि-ऑ-यहां आवपेपनुनासिकश्छन्दति' (६ ।॥? /११६) से आ को अनुनासिक 
हो जाता है। इसका उच्चारण मुख बढ़ित नात्रिका से किया जाता है। अतः यह 
अनुनांधिक है । 


सवर्णसंज्ञा- 
(१) तुल्यास्यप्रयत्न॑ सवर्णम्‌॥६ | 

प०वि०-तुल्यास्यप्रयत्नम्‌ १ ॥१ सवर्णम्‌ १।१। 

स०-आस्य॑ मुखम्‌। आस्ये भवमिति आस्यम्‌। आस्ये प्रयत्न इति 
आस्यप्रयत्न: । तुल्य आस्यप्रयत्नो यस्य तत्‌ तुल्यास्यप्रयत्नम्‌ | 
(सप्तमीतत्पुरुषगर्भितबहुब्रीहि: ) । 

अर्थ:-येषां वर्णानां तुल्य आस्ये प्रयत्लस्ते परस्परं सवर्णसंज्ञका 
भवन्ति । 

उदा०-दण्डाग्रमू। खट्वाग्रमू। दधीन्द्र:। मधूदकम्‌। पितृणम्‌। 

जआर्यभाषा-अर्थ- (दुलास्यश्रयत्तम्‌) जिन वर्णो का आस्य-मुसत में तुल्य प्रयत्न है 
उनकी परस्पर (प्रवर्णम्‌) स्वर्ण संज्ञा होती है। 

उद्ा०-दण्ञग्रगू। दण्ड का अग्रभाग। सद्वाग्रमू/ खाट का अग्रभाग। द्ीन्दरः / 
दही का स्वागी। मधूकदम्‌। मधुर जल। फिणमसू / पता का ऋण। 

तिद्धि- (१) दण्डाग्रम्‌। दण्ड+अग्रम्‌। दण्ठाग्रगू। यहां दोनों अकारों का गुसत में 
होनेवाला विठृते अयत्त तुल्य है। अतः उनकी परस्पर स्वर्ण संज्ञा है। सवर्ण सज्रा होने से 
अकः सर्वर्णे दीर्घ:” (६ /१ १०१) से दीर्घ एकादेश हो जाता है। 

(२) खद्वा+अग्रमू। खद्वाग्रगू। दश्चि+इन्द्र। द्धीन्द्र। मधु+उदकम्‌ / मध्ूदकम्‌ / 
प्ठ्ि+णम्‌ं । पितृणम्‌। यहां भी दण्डाग्रम्‌” के समान ही कार्य जानें। 

विशेष-वर्णों के आभ्यन्तर और बाह्य भेद से दो प्रकार के प्रयत्न होते हैं । सवर्ण 
सज्ञा में आध्यन्तर अथत्‌ यु के अन्दर डोनेवाले प्रयत्नों का ग्रहण किया जाता है। 
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आध्यन्तर प्रयत्न-स्पष्ट इप्त्स्यप्ट। संत और विकत भेद से चार अकार का होता है। 
उत्दे महर्षि दयावन्‍द प्रणीत पाणिनीय शिक्षा की व्याख्या वर्णोच्चारण शिक्षा' से यथावत््‌ 
प्रमझ लेवें। 


सवर्णसंज्ञाप्रतिषेध:-- 
(२) नाज्ञलौ १० । 
प०वि०-न अव्ययपदम्‌ | अचू-हलौ १।२ 
स०-अचू्‌ च हल्‌ च तौ-अज्ञलौ (इतरेत्तरयोगद्वन्द्र: )। 
अनु०-तुल्यास्यप्रयत्न॑ सवर्णम्‌ इत्यनुवर्तते । 
अन्वय:-तुल्यास्यप्रयत्मम्‌ अज्ञलौ सवर्ण न। 
अर्थ:-तुलास्यप्रयत्नावपि अचू-हलौ परस्पर सवर्णसंज्ञकौ न भवत: । 
उदा०-दण्डहस्त: । दधिशीतम्‌ | 
आर्यभाषा-अर्थ- (तुलास्यप्रथलयू) तुल्य स्थान और तुल्य आध्यन्तर अयत्नवाले 
अचृ-हलौ) अच्‌ और हल वर्णों की परस्पर (प्रवणम्‌) सवर्णसज्ञा (न, नहीं होती है। 
उद्य०-दण्डहस्त: । बण्ड है हाथ में जिनके वह। दथ्ि-शीतस्‌ / ठण्डी दही । 
सिक्धि- (?/ दण्डहस्तः / यहां अ और ह का स्थान कण्ठ है। अ का आध्यन्तर 
प्रथल्त विवत और ह का आध्यन्तर प्रयत्न ईषद्‌ विव्त्त है। इस अकार अ और ह का स्थान 
और प्रयत्न में साहुश्य है किन्तु -अ! अचू और ह&' हल्‌ है। अतः इनकी परस्पर' सवर्ण 


प्रज्ञा नहीं होती है। सवर्ण संज्ा न होने से अकः सर्वर्थ दीर्घी (६ /! /१०१) से त्रवर्ण 
दीर्घत्व नहीं होता है । 


(२२/ दधिशीतम्‌-यहां इकार और शकार का स्थान दठुल्य है और पर्ववर्त्‌ प्रयत्न 
की भी तमानता है। यहां भी पृर्वोक्‍्ति कारण से सवर्ण संज्ञा नहीं होती है। 
प्रगृह्मसंज्ञाप्रकरणम्‌ 
ईदूदेदन्त द्विवचनम्‌- 

(१) ईदूदेद्‌ द्विवचनं प्रगृह्यम्‌।११। 
प०वि०-ईत्‌-ऊत्‌-एद्‌ १ ॥१ द्विवचनम्‌ १ ॥१ प्रगृह्मम्‌ १ ।१। 
स०-इ३तू च॒ ऊत्‌ च एत्‌ च एतेषां समाहार:-ईदूदेदू (समाहारद्वन्द्र:) 
अर्थ:-ईदन्तम्‌, ऊदन्तम्‌, एदन्तम्‌ च॑ द्विवचनं शब्दरूपं प्रगह्मसंज्ञक 

भवति। 
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उदा०- (ईदन्तम्‌) अग्नी इति। (ऊदन्तम्‌) वायू इति। (एदन्तम्‌) 
माले इति। पचेते इति। 

आर्यभाषा-अर्थ- (ईत-ऊत्‌- एव) ईकारान्त ऊकारान्त और एकारान्त (द्विवचनम्‌) 
द्िवचनान्त पद की (अगह्यगु) फ्राह्य का होती है। 

उद्ा०- (ईकारान्त) अगनी इति/ (ऊकारान्त) वायू इति। (एकारान्त) माले इति, 
पचेते इति। 

पिल्लि- (१ जरनी इति। यहां अनी पद ईकारान्त बद्िविचन है। इसकी यगृह्य 
तज्ञा होने से यह प्लुतप्रगह्मा अचि नित्यम' (६ /? /?२५) से अकृतिभाव से रहता है। 
अकः सवर्णे दीर्ष:” (६ /! १०१९) से ब्राप्त सवर्ण दीर्घ नहीं होता है । 

(२/ वाय्‌ इति। यहां वायू पद ऊकारान्त द्विवचन है। इत्की प्रह्म सजा होने 
से यह एर्ववत्‌ प्रकृति भाव से रहता है। इको यणाचि' (६ ।१ /७७/ से आप्त यण्‌-आदेश 
(१) नहीं होता है । 

(२) माले इति+ यहां माले पद एकारान्त द्विवचन है। इसकी जगह्य संज्ञा होने 
ते यह पूर्ववत्‌ प्रकृतिभाव से रहता है। एच्रोउयवायावः” (६ /! /७८) से आप्त अयादेश 
नहीं होता है । 
अदसो मात्परमीदूदेतू- 

(२) अदसो मातृ।१२। 
प०वि०-अदस: ६॥१ मात्‌ ५।१। 
अनु०-ईदूदेत्‌ प्रगृह्मम्‌ इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-अदसो मात ईदूदेत्‌ प्रगुह्मम्‌। 

अर्थ:-अदसो मकारात्‌ परम ईदूदेतू प्रगृह्मसंज्ञकं भवति। 

ऊदा०-(ईत्‌) अमी अत्न। (ऊत्‌) अमू अत्र। (एत्‌) एकारस्य 
नास्त्युदाहरणम्‌ । 


आर्यभाषा-अर्थ- (अदस: ) अदय्‌ शब्द के (मात्‌) म से परे (ईद्वेतू/ ई ऊ ए की 
(गृह्यग्‌) प्रगह्य कत्रा छोती है। 

उद्ा०-(६) अग्री अब्र। (ऊ) अग्यृ अत्र। (ए/ ए का उदाहरण नहीं है। 

सिद्धि- (९) अमी अब यहां अदस्‌ शब्द के मकार से उत्तर ई की अगुह्य वंज्ा 
: होने ते यह प्लुतप्रशह्मा अबि नित्यम्‌' (६ /१ /१?१५/ से अकृति भाव से रहता है। इको 
यणथचि' (६ /१/७७) से आप्त यण्‌ आदेश (य) नहीं होता है। 

(२/ जम अब। यहां सब कार्य अमी अत्र” के समान है। 
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शे-आदेश:- 


(३) शे ।१३। 

प०वि०- शे” इत्यविभक्तिको निर्देश: । 

अनु०- प्रगुह्मम्‌' इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-शे प्रगुह्यम्‌। 

अर्थ:-'शे' इति सुपामादेश: प्रगुह्मयसंज्को भवंति। 

उदा०-श्रुष्मे इति। त्वे इंति। मे इति। 

आर्यभाषा-अर्थ-(गे) शे' सुप-आदेश की (श्रगृह्ममु/ अगृह्य तज्ा होती है । 

उद्य०-युष्मे इति। त्वे इति/ में इति। युष्मे-तुस्हारा / त्वे+तेरा। मे-मेरा । 

त्िस्वि- (!/ युप्से इति । युष्से” यहां स्पा सुलुक्पर्वववर्णाच्छेयाडाडइचायाजाल:” 
(७।१।३९) ते ठुए के स्थान ये वैदिक भाषा में शे” आदेश है। इसकी ग्रगृह्म सज्ञा होने 


ते यह पूर्ववत्‌ प्रकृति भाव से रहता है। एचोउयवायाव:” (६ /१ /७८) से आप्त अय्‌ 
आदेश नहीं होता है । 


(२/ ते इति, में इति-यहां सब कार्य थुष्मे इति” के समान है। 

एकाच्‌ निपात:- 
(४) निपात एकाजनाडः।१४ | 

प०वि०-निपात: १।१ एकाच्‌ १।१ अनाडः १।१। 

स०-एकश्चासौ अच्‌ इति एकाच्‌ (कर्मधारय:)। न आडिति 
अनाडः (नज्तत्पुरुष: ) । 

अनु०-प्रगृह्मम्‌ इत्यनुवर्तति । 

अन्वय:-अनाड्‌ एकाच्‌ निपात्त: प्रगृह्यमम्‌। 

अर्थ:-आड्भिन्‍न एकाच्‌ निपात: प्रगह्मसंज्ञकों भवति। 

उदा०-अ अपेहि। इ इन्द्रं पश्य | उ उत्तिष्ठ | आ एवं नु मन्यसे । 
आ एवं किल तत्‌। 

आर्यभाषा- जर्थ- (अनाड) आड़ को छोड़कर (एकाचू) एक अच्‌ स्वरूप /निपात:/ 
विषात की (अगुह्मम्‌) अ्गह्य सज्ञा होती है। 

उद्ा०-अ अपेहि। रे / दूर हट। इ इन्द्र पश्य। रे / राजा को देख / उ उत्तिष्ठ। 


रे! सदा हो । आ एवं नु मन्यते। क्‍या तू ऐसा समानता है ? आ एवं किल तत्‌। क्‍या वह 
ऐसा है / 
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सिद्धि- (१/ अ अपेहि। यहां अ! एकाच्‌ मात्र निषात है। इसकी प्रगृह्म सज्ञा होने 
से यह पूर्वक्त्‌ प्रकतिभाव से रहता है। अकः स्वर्णे दीर्घ:” (६ ।१ ।9०/) वे प्राप्त सवर्ण 
ढीर्ष नहीं होता है । 

(२) इ इन्द्र पश्या आदि उद्घाहरणों में भरी अ अपेहि' के समान कार्य समझ लेवें। 
ओदन्त-निपात:- 


(५) ओतू।१५। 


प०वि०-ओत्‌ १॥१ 

अनु०-निपात:, प्रगृह्मम्‌ इत्यनुवर्तति। 
अस्वय:-ओत््‌ निपात: प्रगुह्मम्‌। 
अर्थ:-ओकारान्तो निपात: प्रगृह्मर्सज्ञको भवति। 


उदा०-आहो इति। उत्ताहो इति। 

जआर्यभाषा-जर्थ- (ओतू) ओकारान्त (निपातः) निषात की (श्रगह्मम्‌) अगह्म चंज्ा 
होती है। 

उद्य०-आहो इति/ उताहो इति। आहो। हां / उताहो । अथवा । 

विद्धि- (१) जाह्े इति। यहां आहो' ओकाचन्त निषात की अगृह्य सजा होने से 
यह यूर्ववत्‌ अकृति भाव से रहता है / एचरोउयवायाव:” /६ /? /७८) के आप्त अब आदेश 
नहीं होता है 

(२) जताहो झति। सब कार्य आहो इति! के समान है । 


सम्बुद्धि-ओकार:-- 
(६) सम्बुद्धी शाकल्यस्येतावनार्षे ।१६। 


प०वि०-सम्बुद्धौ ७ १ शाकल्यस्य ६।१ इतौ ७।१ अनार्षे ७।१ 

स०-ऋषिणा प्रोक्तमिति आर्षम्‌, न आर्षम्‌ अनार्षम्‌, तस्मिन्‌ अनार्षे 
िजूतत्पुरुष: ) । 

अनु०-ओत्‌, प्रगृह्मम्‌ इत्यनुवर्तते। 

अन्वय:-सम्बुद्धी ओतू भ्रगृह्यं शाकल्यस्य अनार्षे इतौ। 

अर्थ:-सम्बुद्धिनिमित्तको य ओकार: स प्रगुह्मसंज्ञको भवत्ति, 
शाकल्यस्याचार्यस्य मतेन, अनार्षे (अवैदिके) इतिशब्दे परत: । 

उदा०-वायो इति (शाकल्यमते) वायविति (पाणिनिमते)। 
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आर्यभाषा-अर्थ-(सम्बुद्धों) सम्बुंद्धिनिमित्तक जो (ओत) ओकार है उसकी 


(शाकल्यस्य) शाकल्य आचार्य के मत में (अ्गह्मम्‌ु) आह्य सजा होती है। (अनार्षे) 
अवैदिक (इतौ) इति शब्द के परे होने पर। 


उदा०-वायो झति (शाकल्य के मत में) वायविति (फाणिनि के मत में) । 

सिद्धि-वायो इति। यहां वायो पद में सम्बुद्धिनेमितक ओकार है। इसकी 
शाकल्य आचार्य के मत में अगह्य ब्रा होने से यह यूर्ववत्‌ श्रक्रति भाव से रहता है। यहां 
श्चोउय्वायावः” (६ /! ७८) से अव्-आदेश नहीं होता है । 

(२) वायकविति। वायो+शति-वायविति। यहाँ ओकार की पाणिनि युनि के मत में 
प्रगृह्म तज्ञा न होने ले एचोउयवायाव:” (६ ॥/ ।७८) से अव्‌-आदेश हो जाता है। 


उज, ऊँ- 
(७) उञ् ऊँ।१७। 

प०वि०-उब: ६।१ ऊं १॥१। 

अनु०-शाकल्यस्येतावनार्षे, प्रगृह्मम्‌ इति चानुवर्तते । 

अस्य सूत्रस्थ योगविभागं कृत्वा व्याख्या क्रियते- 

(क) उञः। 

अन्वय:-उज: शाकल्यस्य भ्रगृह्मम्‌ अनार्षे इतौ। 

अर्थ:-उज: शब्दस्य शाकल्यस्याचार्यस्य मतेन प्रगृह्मसंज्ञा भवत्ति, 
अनार्षे (अवैदिके) इति शब्दे परत:। उ इत्ति (शकल्यमते) विति 
(पाणिनिमते) । 

आर्यभाषा-अर्थ-(उञ्:) उश््‌ शब्द की (शाकल्यस्य) शाकल्य आचार्य के मत में 
(शरह्मग्‌) प्राह्म तंच्रा होती है; (अनार्षे) अवैदिक (इतौ) इति शब्द के परे होने एर। 


उद्ा०-उ इति (शाकल्य के मत में) विति (पाणिनि के सत में) उ-वितर्क 
(विचार करना)। 


सिद्धि- (!) उ इति। यहां उन्‌ की शाकल्य आचार्य के मत में अगह्म सजा होने 
मे यह पूर्वात्‌ अकृतिभाव से रहता है। यहां इको बणचि' (६ /£ /७७) से आ्रपा 
यण्‌-आदेश (व्‌) नहीं होता। 


(२/ विति-उ+इति>तविति / यहां उजू्‌ की याणिनि युनि के सत में अगह्मसजा न 
होने से इको यणचरि' (६ ।?।७७) से आ्रप्त यण्‌ आदेश (व) हो जाता है। 
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(ख) ऊँ। 

अन्वय:-उज ऊँ शाकल्यस्य प्रगृह्मम्‌ अनार्षे इतौ। 

अनु०:-उज इत्यनुवर्तत्ति । 

अर्थ:-उज: स्थाने ऊं आदिशों भवत्ति, स च शाकल्याचार्यस्य मतेन 
प्रगुह्मसंज्ञको भवतति, अनार्षे (अवैदिके) इति शब्दे परत: । 

उदा०-ऊँ इति। 

आर्यभाषा-जर्थः:-(उनब:) उज्‌ के स्थान में (ऊँ) ऊँ आदेश होता है और उसकी 
शिकल्यस्य) ग़ाकल्य आचार्य के मत में (अगह्यग) अगृह्य सजा होती है। /अनार्षे) 
अवैदिक (हतौ) इति शब्द के परे होने पर । 

उद्म०-ऊँ इति। ऊ-वितर्क (विचार करना) / 

सिख्धि- (१) हूँ इति-यहां उज के स्थान में सानुनासिक ऊँ आदेश है। इसकी 
प्रगद्य संज्ञा होने से यह पूर्ववत्‌ अक़ति भाव से रहता है। इको यणचि' /६ १ /७७) से 
आप्त यण्‌ आदेश (व्‌) नहीं होता है । 

(२) ऊँ इति। यह किती व्यक्ति की रोषोक्ति है। 
सप्तम्यर्थकावीदूतौ- 


(८) ईवूतौ च सप्तम्यर्थ ।१८ | 


च०वि०-ईत्‌-ऊतौ १।२ च अव्ययपदम्‌। सप्तमी-अर्थे ७ ।|१। 

स०-ईत्‌ च ऊत्‌ च तौ-ईदूतौ (इतरेतरयोगद्वन्द्र:)। सप्तम्या अर्थ 
इति सप्तम्यर्थ,, तस्मिन्‌-सप्तम्यर्थ ! (षष्ठीत्तत्पुरुष:) | 

अनु०-प्रगृद्यम्‌ इत्यनुवर्तति । 

अस्वयः-सप्तम्थर्थे ईदूतौ च प्रगह्यम्‌। 

अर्थ:-सप्तम्यर्थ वर्तमानौ ईकारान्त-ऊकारान्तौ शब्दौ च प्रगुद्यसंज्ञकौ 
भवत: । 

उदा०- (ईकारान्त:) मामकी इंति। सोमो गौरी अधिश्रित:। 
(ऋ० ९ ।१२।३) (ऊकारान्त:) तनू इंति। 

आर्यभ्ाषा-अर्थ- (सप्तमी-अर्थ) तप्तमी विभक्ति के अर्थ में विद्यमान /ईद-ऊतौ) 
इकारान्त और ऊकारान्त शब्द की (च) भी (प्रवृह्मम्‌) अगृह्य सज्ञा होती है। 


उद्य०-(ईकारान्त) सासकी इति। सायकी। मेरे में। खोसो गौरी अधिल्रित: । 
(हि० ९ (१२३) चन्द्रमा सूर्य एर आश्रित है। ऊकारान्त-तन्‌ इति। तनू। शरीर में। 
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सिद्धि-(१/ मामकी इति/ यहां सामकी पद सप्तमी विभकति के अर्थ में 
है-मामक्याम्‌ / इसके ईकार की अ्गृह्य सज्ञा होने से यह यूर्ववत्‌ प्रकृति भाव से रहता है। 
जअकः सवर्णे दीर्घ:: (६ ।( /१०९) से प्राप्त सवर्ण ढीर्ष नहीं होता है । 

(२/ बोसो गौरी अधिश्रितः। यहां गौरी पद सप्तमी विभक्ति के अर्थ में 
है-गौयम्‌ । इतके ईकार की प्रगह्म वज्ञा होने से वह पर्ववत्‌ प्रकृतिभाव से रहता है। इको 
यणचि' (६ /१/७७) से ब्राप्त ([) आदेश नहीं होता है। 

(३) तन इति। यहां तनू पव सप्तमी विभाक्ति के अर्थ में है-तत्वाम्‌। इसके 
ऊकार की अआगह्य सजा होने से यह पर्ववत्‌ अकृतिभाव से रहता है। इको यणचि' 
(६ ॥१।७७) हे प्राप्त यण-आदेश /व) नहीं होता है। 


घु-संज्ञा- 
दाधा घ्वदाप्‌ ।१६। 


प०वि०-दाधा: १।३ घु १।१ अदाप्‌ १॥१ (लुप्तप्रथमानिर्देश: ) 

स०-दाश्व धौ च ते दाधा: (इतरेतरयोगद्नन्द्र:)। दाप्‌ च दैप्‌ चेति 
दापू। न दाप्‌ अदाप्‌ (नजूतत्पुरुष:)। 

अन्वयः-अदाप्‌ दाधा घु। 

अर्थ:-दापू-दैपू-भिन्‍ना दारूपा धारूपौ च धातू घुसंज्ञका भवन्ति.। 

उदा०-दारूपाश्चत्वारों धातव:-डडुदाज्‌ दाने-प्रणिददाति । दाण्‌ दाने 
प्रणिदास्यति । दो अवखण्डने-प्रणिद्यति। देडः रक्षणे-प्रणिदयते | धारूपौ 
द्वौ धातू-डुधघान्‌ धारणपोषणयो:-प्रणिदधाति । धेट्‌ पाने-प्रणिधयते वत्सो 
मात्त रम्‌। 

आर्यभाषा-अर्थ-(दा-धा:) दा रूप और धा रूप धातुओं की (धु) घु संज्ञा होती 
है। (अद्पू) ढप्‌ और दैप्‌ श्ातु को छोड़कर। दा रूप चार धातु हैं-डुदाज्‌ दाने 
बिल्लेत्या०उ०) अणिददाति । प्रदान करता है । दाण्‌ दाने (भ्वादि०प०) अणिदास्यति | अदान 
करेगा। दो अवबण्डने (दिवा०प०) परणिद्यति। खण्डित करता है। देड रक्षणे (भ्वादि० 
आए) । अ्रणिवयते। रक्षा करता है । था रूप दो धातु हैं-डुध्घाज्‌ धरणपोषणयोः: (जुह्ोत्या०उ०) 
प्रणिदधाति। धारण-प्रोषण करता है। थ्वेद पाने (ध्वादि०/ अ्णिधयाति वत्सों मातरम्‌। 
बछड़ा माता का दूध पीता है। 

सिद्धि- (१) प्रणिददाति | अऋनि+ददाति-प्रणिददाति। यहां दा धातु की घु संज्ञा 


होने ते निर्गदनदपतपदघु० “८ /४ /१७) से नि को णत्व हो जाता है। अन्यत्र भी ऐसा ही 
चमझें । 


२६ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवथचनम्‌ 

(२/ यहां अदाप्‌ कहकर दाप्‌ लवने भ्वादि और दैप्‌ शोघ्ने (भ्वादि) धातुरूपों 
की घु तंज्ञा का निषेध किया है। इतसे दाप्‌ लवने-दात बलि: / कटा हुआ दर्भ। हैए शोधने 
अवदात युसम्‌ । शुद्ध मुख । यहां पु संज्ञा नहीं होती । पु ब़्ज्ञा त होने से यहां दो दद घोः' 
(७४ ।४७)/ से झ्ञ के स्थान में ददू-आदेश नहीं होता है। 
आद्यन्तवद्भाव:-- 

आद्यन्तवदेकस्मिन्‌ २० | 

प०वि०-आदि-अन्तवद्‌ अव्ययपदम्‌ | एकस्मिन्‌ ७।१। 

स०-आदिश्च अन्तश्च तौ आयन्तौ, तयो:-आय्यन्तयो:, आद्यन्तयोरिव 
आद्यन्तवत्‌ (इत्तरेत्तरयोगद्न्द्र:)। 

अन्वय:-एकस्मिन्‌ आद्यन्तवत्‌ । 

अर्थ:-एकस्मिन्‌ वर्णेइपि आदिवद्‌ अन्तवच्च कार्य भवति 

उदा०-(आदिवत्‌) औपगव: | (अन्तवत्‌) आभ्याम्‌। 

आर्यभाषा-जर्थ- (एकस्सिन्‌) एक वर्ण में भी (/आदि-अन्तवत्‌) आदि और अन्त 
के समान कार्य होता है। व्याकरणशास्त्र में आदि और अन्त को कड़े हुये कार्य एक वर्ण 
में लिद्ध नहीं हो सकते; इसलिए यह अतिदेश-तुल्यता विधान आरम्भ किया यया है। 

उद्ा०- (आदिवत्‌) औपयव: / उपय्‌ का पृत्र/ (अन्तवत्‌) आशध्याम्‌। इन ढोनों के 
द्वारा। 

सलिद्धि- (!/ औपगवः। उप्ुक्अण्‌। उपगु+अं। औपयो+अ। औपगव्+अ । 
औषपगव+तु / औपगवः / यहां जैसे आइुक्मत्तर्व (३ (१ ।३) से तव्य आदि अत्यय आद्युद्धत्त 
होते हैं। वैसे अण्‌” प्रत्यय का एक वर्ण अ! थी इस अतिदेश मे आदुदात होता है। 

(२/ आश्याय्‌ । इद्यू+भ्याय्‌। अ+भ्याम्‌। आ+भ्याग्‌ / आश्याय्‌। यहां जैसे छुपि 
च' (७।३ १०८) से रामाध्याम्‌ आदि में अकारान्त पद को दीर्घ होता है; वैधे आश्याम्‌ 
में भी एक वर्ण अ' को इस अतिदेश से अकारान्त मानकर दीर्घ हो जाता है। 

. भैसे रोक में देखा जाता है कि देवदत्त का एक ही पुत्र है। उत्तका वही आदिम, 

वही मध्यम और वही अन्तिम पुत्र होता है; वैदे व्याकरणशात्त्र में एक वर्ण को भी आदिम 
और अन्तिम वर्ण प्रानकर कार्य किया जाता है। 


घ-संज्ञा-- 
ततरप्‌ तमपौ घः।२१। 
प०वि०-ततरपू-तमपौ १॥२ घ: १॥१ 
स०-तरप्‌ च तमप्‌ च तौ-तरप्-तमपौ (इतरेतरयोगद्वन्द्र:)। 


प्रथमाध्यायस्य प्रथम: पादः २७ 
अर्थ:-तरपू-तमपी प्रत्ययी घ-संज्ञकौ भवत:। 
उदा०- (तरप्‌) कुमारितरा। (तमप्‌) कुमारितमा। 
आर्यभाषा-जअर्थ-(तरपू-तमपौ) तरप्‌ और तमप्‌ अत्यय की (घः) घ संता होती है । 
उदा०-(तरप्‌) कुमारितरा। दो में अधिक कुमारी। (तमएु) कुसारितमा। सब में 
अधिक कुमारी / | 


सिख्वि-(१/ कुमारितरा। कुयारीजतरप्‌। कुमारी+तर। कुमारितरज|टापू। 
कुमारितर+आ। कुमारितरा+यु। कुमारितरा। यहाँ तरप्‌ उत्यय की घ-संज्ञा होने से 
पघिरूपकल्पप्बेलड्डुक्योत्रमतहलेजु उत्योष्नेकानों हस्वः” (६ /३।४३) ते कुमारी” शब्द 
का हस्वे हो जाता है। 

(२/ कुमारितया। कुमारी+तेमप्‌। कुमारितमा। शेष कार्य कुसारितरा' के 
कमान है। 
संख्या-संज्ञा- 

बहुगणवतुडति संख्या।२२। 


प०व०-बहु-गण-वतु-डति १॥१ संख्या १।१। 

स०-बहुश्च गणश्च वतुश्च डतिश्च एतेषां समाहार:-बहुगणवतुडति 
(समाहारद्वन्द्: ) । 

अर्थ:-बहु-गणशब्दौ वतुप्रत्ययान्ता डतिप्रत्ययान्ताएच शब्दा: संख्या 
संज्ञका भवन्ति । 

उदा०-(बहु:) बहुकृत्व:। बहुधा। बहुक:.। बहुश:। (गण:) 
गणकृत्व:। गणधा। गणक:। गणश:। (वतुप्रत्ययान्त:) तावत्कृत्व: | 
तावदूधा | तावत्क: | तावच्छ: | (डत्तिप्रत्यथान्त:) कतिकृत्व: | कतिधा । 
कत्तिक: । कतिश: । 

आर्यभ्ाषा-जर्थ:- (बहु-गण-वदु-डाति) बहु और गण शब्द की तथा वंदु-अत्ययान्त 
और उति अत्ययान्त शब्द की (सरख्या) सख्यातज्ञा होती है । 

उद्य०- (बहु) बहुक़॒त्व: । बहुत बार। बहुधा। बहुत प्रकार ते । बहुक: / बहुतों से 
खरीद हुआ। बहुआः / बहुतों को। (गण) गणकुत्वः / गणधा। ग्रणकः । गणशः / अर्थ 
एर्वकत्‌ है। (वतुत्ययान्त) तावत्कृत्वः। उतनी बार। तावद॒धा। उतने शकार से। 
तावत्क: । उतने से सरीक्ष हुआ। तावच्छ: ।/ उतनों को। (डतिप्रत्ययान्त) कतिकृत्वः । 


कितनी बार/ कतिधा। कितने अकार स्रे/ काविकः / कितने अकार' से खरीदा हुआ। 
कतिशः । कितनों को / 


रच पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

सतिक्धि-(१/ बहुकृत्व: । बहु+कत्वचुच्‌। बहु+क्रत्वस्‌ । बहुक॒त्वः । यहाँ बहु शब्द 
की संत्या सज्ञा होने से सख्याया: क्रियाभ्यावत्तियणने कत्बचुच्र' (६/४॥/१७) से 
कुत्वचुच्‌ अत्यय होता है। 

(२/ बुहुधा । बहु+धा । बहुधा । यहां बहु शब्द की संब्या सज्ञा होने मे संख्याया 
विधार्थे क्षा' (५ /३ /४२) ते 'धा! प्रत्यय होता है । 

(र/ बहुकः । बहु+कन्‌ / बहु+क / बहुक+सु। बहुकः / यहां बहु शब्द की सत्या 
पज्ञा होने से संख्याया अतिशदन्ताया: क्र” (५ /?/२२/ से कन्‌ अत्यय होता है । 

(४/ बहुशः / बहु+शत््‌ ।/ बहुश: / यहां बहु शब्द की संख्या संज्ञा होने से 
बहल्पार्बाच्छस्कारकादन्यतरस्याम्‌ृ” (६ /४/४२) से शत्त उत्यय होता है। 

(५/ गणकुत्वः आदि में सब कार्य बहुक॒ुत्वः” आदि के समान समसझें। 

(/ तावक्ुत्व: । तद+वतुप्‌। तद्+वत्‌। त+वेतू । तावत्‌। तावद्‌+कृत्वसुच्‌ 
ठाववृ+कत्वच्‌। ठदावत्कृत्वः । यहां अथम तदू शब्द से थत्तदेतेश्य: परिसाणे कतृप 
(५ ।२/३९/ ते बतुप्‌ अत्यय होता है, तत्पश्चात्‌ वतु-प्रत्ययान्त तावत्‌ शब्द की संख्या 
तज्ञ होने ते बहुकृत्व: आदि के समान इससे कत्वसुच्‌ आदि अत्यय होते हैं / 

(७/ कतििकृत्वः / किसू+डाति। किय+अति। क+अति।/ काति। कति+कत्वसुच्‌ । 
काति+कृत्वत्‌ । कतिकुत्व: । यहां श्रथम किम्‌ शब्द से किसः संख्यापरिमाणे डति च 
(६ ॥२/४१) से ज्ति अत्यय होता है; तत्पश्चात्‌ उतिजत्ययान्त काति शब्द की संख्या सज़ा 
होने से बहुकृत्व: आदि के समान इससे कुत्वसुच्‌” आबि अत्यय होते हैं। 


घषट-संज्ञा-- 
(१) ष्णान्ता घट्‌।२३। 


प०वि०-ष्णान्ता १।१ षट्‌ १।१। 

स०-घश्च णश्च तौ-ष्णा, अन्तश्च अन्तश्च तौ-अन्तौ। ष्णौ 
अन्तौ यस्या: सा एान्ता (इतरेतरयोगद्नन्द्रगर्भितबहुब्रीहि:) | 

अनु०-संख्या इत्यनुवर्तते । 

 अन्वय:-एणान्ता संख्या षट्‌। 

अर्थ:-षकारान्ता नकारान्ता च या संख्या सा षट्संज्ञिका भवति | 

उदा०-(षकारान्ता) षट्‌ तिष्ठन्ति। षट्‌ पश्य। (नकारान्ता) 
पज्च तिष्ठन्ति | पञ्च पश्य । 


जार्यभाषा-अर्थ- (ए-णात्ता) पकारान्त और नकारान्त (सल्या) संत्यावाची शब्द 
की (टू) पट सजा होती है। 


प्रथमाध्यायस्य प्रथमः पाद: रद 
उद्म०-(षकारन्त) षदू तिष्ठन्ति/ छः बैठते हैं। षद्‌ पश्य/ छः को बेख।/ 
(कारान्त) पञ्च तिष्ठन्ति। पांच बैठते हैं। पृ्व पश्य। पांचों को देख । इत्यादि / 
तिख्वि-(१/ बट तिष्ठान्ति/ पष्‌+जस्‌ । पयू+अस्‌ / बयू+०। बद्/ षदू। यहां 
व्‌” शब्द की षट्‌ संज्ञा होने से पह़भ्यों लुकू' (७।१।२२) ते जस्‌ अत्यय का लुक हो 
जाता है। 
(ि/ बट पश्य / बष+शस््‌ । षष+असू । षष्‌+०/ षढ्‌। पट । यहां षण्‌! शब्द 
की णद्‌ सजा होने के पर्ववत्‌ शत्त्‌ अत्यय का तुकू हो जाता है। 
(३ पञ्च तिष्ठन्ति । पञ्च पश्य / यहां पन्‍्चन्‌ शब्द से सब कार्य पट! के समान 
समझें । डर 
डति-प्रत्ययान्त:-- 


(२) डति च।२४। 

प०वि०-डति १॥१ (लुप्तप्रथमानिर्देश:) च अव्ययपदम्‌ | 

अनु०-संख्या, षट इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-डति संख्या च षट | 

अर्थ:-डति-प्रत्यायान्ता या संख्या साअपि षट्संज्ञिका भवतति। 

उदा०-कति तिष्ठन्ति | कति पश्य । 

आर्यभाषा-अर्थ- (डति) द्वति-अत्ययान्त' (संख्या) सख्यावाची शब्द की /ब) भी 
(षिदु) सज्ञा होती है । 

उद्ा०-केति तिष्ठन्ति / कितने बैठते हैं। काति पश्य / कितनों को देख। 

तिद्धि- (?१/ काति तिष्ठान्ति। किम्‌+डति। किमू+औति। क+अति। काति। 
कति+जस्‌ । कति+०। काति। यहाँ डति-प्रत्ययान्त काति शब्द की बढ सज्ञा होने से 
बह्भ्यो तुकू' (७/१/२३) से जत्‌ अत्यय का लुक हो जाता है। 

(२) काति पश्य / कति+शस्‌ । कति+० / काति। यहां डति प्रत्ययान्त कति शब्द 
की षट्‌ सज्ञा होने से यूर्ववत्‌ शर्‌ अत्यय का लुक हो जाता है। 
निष्ठा-संज्ञा-- 

कतकक्‍तवतू निष्ठा ।२५। 

प०वि०-क्त-क्तवतू १॥२ निष्ठा १। १। 

स०-क्तश्च क्तवतुश्च तौ क्तक्तुवतू (इतरेतरयोगद्वन्द्र:)। 

अर्थ:-क्त-क्तवतू प्रत्ययौ निष्ठा-संज्ञकौ भवत: | 

उदा०-(क्त) कृत: | भुक्त:। (क्तवतु) कृतवान्‌। भुक्तवान्‌। 
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आर्यधाषा-जर्थ- (कत्त-क्तवतू) कत और क्तवतु अत्यय की (निष्ठा) निष्ठा संज्ञा 
होती है। 

उद्म०- (कत/ कुतः । किया। भुक्तः । साथा। क्तकतु-कृतवान्‌ । किया । भ्रक्तवान । 
साया । 

व्रिक्षि- (१) कृत: । कृ+क्त / कृ+त। कृत+यु। कतः । यहां डुकुजू करणे (तना०9०) 
पादु से निष्ठा (३ /२ ।१०२) सूत्र से क्त प्रत्यय भूतकाल में विधान किया गया है। 

(२/ कुृतवान्‌ । #+क्तवतु। कु#तबतू। कृ+तवम्तुमू+त्‌ / कृपतक-नूत्तू। 
क्मतवन्‌ । कृतवन्‌+सु / कृतवान्‌+सु/ कृतवानु+० । कृतवान्‌। यहां डुकुज करणे धातु से 
निष्ठा' (३।२।१०२/ चूत्र मे ध्रतकाल में क्तवतु ग्रत्यय किया गया है। यहां उग्रिदर्चा 
सर्वनामस्थाने चाधातो:” (७ ।?/७०) से तुम का आगन और सर्वनामस्थाने चाउस्रस्बुद्धं 
(६ ।४॥८) पे दीर्घ होता है। 

विशेष-क्ते और कतवतु ये दोनों अत्यय भ्रूतकाल में होते हैं । कत्त अत्यय आयशः 
कर्मवाच्य में और कतवदु अत्यय कर्तवाच्य में होता है । 


सर्वनामर्सज्ञाप्रकरणम्‌ 
सर्वादिय:- 
(१)सर्वादीनि सर्वनामानि।२६। 

प०वि०-सर्वावीनि १ ।३ सर्वनामानि १।३। 

स०-सर्व आदिरेषां तानीमानि-सर्वादीनि (बहुब्रीहि: समास:)। 

अर्थ:-सर्वादीनि शब्दरूपाणि सर्वनामसंज्ञकानि भवन्ति ! 

उदा०-(सर्व:) सर्वे। सर्वस्मै। सर्वस्मात्‌। सर्वस्मिन्‌। सर्वक:। 
(विश्व:) विश्वे । विश्वस्मै | विश्वस्मात्‌ । विश्वस्मिन्‌ | विश्वक: | 

सर्वादिगण:-सर्व | विश्व । अभ। उभय। डत्तर। डतम। कतर। 
कतम। इतर। अन्यतर। त्व। त्वतू। नेम। सम। सिम। पूर्वपरावर- 
दक्षिणोत्तरापराधराणि व्यवस्थायामसंज्ञायाम्‌। स्वमज्ञातिधनाख्यायाम्‌ | अन्तर 
बहियोगोपसंव्यानयो: | त्यव्‌। यद्‌। एतद्‌। इदम्‌ अदस्‌। एक। द्वि। 
युष्मदू। अस्मद्‌। भठतु। किमू। इति सर्वादय:। 

आर्यभाषा-अर्थ-(एवद्िनि/ सर्व आवि शब्दों की (धर्वगामानि) संर्वताम बजा होती है। 

उद्या०- (पर्व) वर्वे। सब। सर्वस्ये/ सबके लिये। सर्वस्यात्‌ / सब से / सर्वास्सिन्‌। 


सब में। सर्वकः / सब / (विश्व) विश्वे। विश्वस्मै/ विश्वस्यात्‌ / विश्वस्मिन्‌। विश्वक: । 
इत्यादि । अर्य पूर्वक्‍त्‌ है। 


प्रथमाध्यायस्थ प्रथम: पाद: ३१ 
विद्धि-(?) सर्वे। सर्व#णस््‌। सर्व+शी। सर्व+ई। सर्वे। यहां सर्व शब्द की 
पर्वाम सजा छोने से जसः शी (७ /? (१७) से जस्‌ के स्थान में शी आदेश होता है। 
(२/ सर्वत्मै। सर्व+डे / सर्व+स्मै / सर्वत्मि। यहां सर्व शब्द की सर्वनाम सज्ञा होने 

ते सर्वनाग्तः स्मे' (७/१/१४/ से डे! के स्थान में स्यै” आदेश होता है । 

(३/ सर्वस्मात्‌। सर्व/जति । सर्व+स्मातू। सर्वत्मात्‌ / यहां सर्व शब्द की सर्वनास 
पज्रा होने ते अतिव्यों: स्यातृस्मिनों (७/१ (१५) से असि' के स्थान में स्मात्‌” आदेश 
होता है। 

४ वर्वस्सिन्‌। सर्व+डि। सर्व+स्मिन्‌। सर्वास्सिन्‌ / यहां सर्व शब्द की सर्वनाम 
वज्ञा होने से पर्वत डि! के स्थान में स्पिन! आदेश होता है । 

(/ सर्वकः । सर्व#अकचू+अ। सर्व+अक+अ/ सर्वक्र+सु। सर्वक:। यहां सर्व 
शब्द की सर्वतान संज्ञा होने से अव्ययसर्वनामनामकच्त प्राकु टेः (५ ।३ /७१) से टि भाग 
ते पूर्व अकच्‌ प्रत्यय होता है । 

(६/ विश्वे” आदि शब्दों की तिद्धि सर्वे” आदि शब्दों से समान समझें। 
सर्वनामसंज्ञाविकल्प:- 

(२) विभाषा दिक्समासे बहुव्रीहो।२७। 
प०वि०-विभाषा १।१ दिक-समासे ७ ।१ बहुब्रीहौ ७ ।१। 
स०-दिशां समास: इति दिक्‌ समास:, तस्मिन्‌ दिक-समासे (षष्ठी 

तत्पुरुष: ) | 

अनु०-सर्वादीनि सर्वनामानि इत्यनुवर्तते | 

अन्वय:-बहुद्रीहौ दिक्‍्समासे सर्वादीनि सर्वनामानि | 

अर्थ:-बहुव्रीहिसंज्के दिग्वाचिशब्दानां समासे सर्वादीनि शब्दरूपाणि 
विकल्पेन सर्वनामसंज्ञकानि भवन्ति । 

- उदा०-उत्तरस्या: पूर्वस्याश्चान्तराला दिक-उत्तरपूर्वा | उत्तरपूर्वस्थै । 
उत्तपूर्वायै । दक्षिणस्या: पूर्वस्थाश्चान्तराला दिक दक्षिणपूर्वा । दक्षिणपूर्वस्थै । 
दक्षिणपूर्वायै । 

आर्यथाषा-अर्थ-/बहुद्रीही) बहुब्रीहि नामक (द्िकिसमासे) दिशावाची शब्दों के 
गाव में (धवादीनि) सर्व आदि शब्दों की (विभाषा) विकल्प से (धर्वतामानि) स्वताम 
तंत्र होती है 

उद्ा०-उत्तरपर्वल्यै। उत्तरपृवयि। उत्तर-पूर्वा दिशा के लिये। दक्षिणएर्वस्पे । 
बल्िणपृर्वाव / दक्षिण-पूर्वा दिशा के लिये। 
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सिद्धि-(?/ उत्तरपर्वस्यै। उत्तरस्याः प्र्वस्याश्वान्तराला दिक्‌ उत्तरपूर्वा। यहां 
विड्नासान्यन्तराले” (२/२/२६/ से बहुब्रीले समास है। उत्तरपुर्वा+डे। उत्तरपूर्वा+ 
स्याट्+ए। उत्तरमर्वश्स्या+ए। उत्तरएर्वस्यै। यहां सर्वताम चज्ा होने से वर्वनास्तः 
स्पाइह्रस्वश्च' (७ ३ (९१४) से अत्यय को स्थाट का आयय और अड़्ग को हस्व हो जाता है। 

(२) उत्तरश्वयि। उत्तरमृर्वा+डे। उत्तरपृर्ग+याद+ए। उत्तरयूर्वा#या+ए। 
उत्तरएव्यि। यहां सर्वगाम संज्ञा ते होने से थाद्मप:” (७।॥३ /११३) से अत्यय को याद 
आमगम होता है। 

(3) वक्षिणस्याः पर्वस्याश्चान्तराला दिक्‌ दक्षिणपर्वा। तत्गेँ दक्षिणपर्वस्ये अथवा 
दक्षिणपृवरयि । यहां सब कार्य पृर्ववत्‌ है। 
सर्वनामर्सज्ञाप्रतिषेध- 


(३) न बहुव्रीही।२६। 

चपण०वि०-न अव्ययपदम्‌। बहुबव्रीहौ ७ [१। 

अनु०-सर्वादीनि सर्वनामानि इत्यनुवर्ततते । 

अन्वय:-बहुब्रीहौ सर्वादीनि सर्वतामानि न। 

अर्थ:-बहुव्रीहिसमासे सर्वादीनि शब्दरूपाणि सर्वनामसंज्ञकानि न 
भवन्ति। 

उदा०-प्रियं विश्वं यस्य स:-प्रियविएवं:, तस्मै प्रियविश्वाय | द्वावन्यौ 
यस्य सः-ह्यन्य:, तस्मै ह्यन्याय | 

आर्यभाषा-अर्थ- (बहुद्रीही) बहुव्रीहि समाक्त में (सर्वाद्वीनि) सर्व आदि शब्दों की 
(सर्वनामानि) सर्वगाम सजा (ल) नहीं होती है। 

उदा०-प्रिय॑ 4विश्व॑ यत्य सः-प्रियविश्वः, तस्मै प्रियविश्वाय / प्रिय है विश्व जिधका 
उत्के लिये। द्वावन्यौ यस्य सः-क्वयत्य:, तस्मे द्यन्याय । दो अन्य पुञरादि जिसके उसके तिये। 

पतिछ्वि- (!/ प्रियविश्वाय / प्रियविश्व+डे । प्रियविश्व+य। प्रियविश्वा+य । 
प्रियविश्वाय। यहां विश्व शब्द की सर्वनाय सज्ञा ने होने से डर: (७/१/१३, से डे! के 
स्थान में प आदेश होता है। 

२) क््यन्याय / यहां सब कार्य प्रियविश्वाय के सयान है । 


(४) तृतीयासमासे २६ | 
प०वि०-तृत्तीयासमासे ७ ।१। 


स०-तृतीयमा समास इति तृतीयासमास:, तस्मिन्‌-तृतीयासमासे 
(तृतीया-तत्पुरुष: ) 


अथमाशध्यायस्य प्रथम: पादः ३ 
अनु०-सर्वादीनि सर्वनामानि न इत्यनुवर्तते। 
अन्वय:-तृतीयासमासे सर्वादीनि सर्वनामानि न। 


अर्थ:-तृतीयासमासे सर्वादीनि शब्दरूपाणि सर्वनामसंज्ञकानि न 
भवन्ति। 


उदा०-मासेन पूर्व इति मासपूर्व:, तस्मै मासपूर्वाय | संवत्सरेण 
पूर्व इति संवत्सरपूर्व:, तस्मै संवत्सरपूर्वाय । 

जार्यक्षाबा-अर्थ- (हतीयासमाते) ततीयाचमास में (पर्वादीनि) वर्व आरि शब्दों की 
(र्नामानि) सर्वाम संज्ञा (न) नहीं होती है। 

उद्यग--मातेत पूर्व इति मासपूर्व, तस्मे मासपृर्वाथ। सास से पूर्व के लिये। 
संवत्सरेण पूर्व इति संवत्सरपर्व, तत्मे संवत्सरप्रवायि। वर्ष से गर्व के लिये । 

सिद्धि- (?/ मात्रपर्वाय। यासपर्व+डो। मासपर्वाशय।/ मासएवाय।/ यहां ततीया 
स्मास में पर्व! शब्द की सर्वनाम सज्ञा न होने से हर्य:” (७/१ (१३) से डे! के स्थान 
में प* आदेश होता है। 


(२) संक्‍त्सरएकय। यहां सब कार्य मासएवयि” के समान है। 


(५) दन्द्चे च।३०। 
प०वि०-द्वन्द्े ७ ।१ च अव्ययपदम्‌ । 
अनु०- सर्वादीनि सर्वनामानि न' इत्यनुवर्तते। 
. अन्वय:-द्रन्द्रे च सर्वादीनि सर्वनामानि न। 

अर्थ:-द्रन्द्ते समासे सर्वादीनि शब्दरूपाणि सर्वनामसंज्ञकानि न भवन्ति। 

उदा०-पूर्वे चाश्परे च ते पूर्वापरा:, तेषां-पूर्वापराणाम्‌। कतरे च 
कतमे च ते-कतरकतमा:, तेषामू-कतरकतमानाम्‌ | 

आरयधभाषा-अर्थ- (दम्ह्के) दवन्द्न समात में (व) थी (सर्वादीनि) सर्व आदि शब्दों की 
(#वनामानि) सर्वगाय सजा (न) नहीं होती है। 

उदा०-पूर्वे चापरे च ते एकपरा), तेषामू-यूवाप्रिराणाय्‌/ पूर्व और अपरों का। 
कतरे घ कतमे च ते कतरकतमाः, तेषागू-कतरकतयांगाग्‌/ कौन-कौन म्रों का । 

पिद्धि- (१) प्र्वापयणाम्‌। पृकपरिौ+आय्‌। प्वपिर+नुटद+आख्‌ / पृवपिर+स्‌+आग्‌ / 
पृवापररा-+नाम्‌। पर्वापराणाम्‌ । यहां द्वन्द्र समाप में सर्वादि शब्दों की सर्वताम संज्ञा न होने 
ते हस्वनद्यापों नुर्ट! (७/१/५४) से आय” अत्यय को नुट्‌ आयय: होता है। 'आमि 
सर्वनास्नः चुट” (७ /१/५२) से सुद्‌ आग्रम नहीं होता है। 

(२) कतरकतमानाम्‌ / यहां सब कार्य पृर्वापराणाम्‌” के समान है। 


इ४ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
जसि सर्वनामसंज्ञाविकल्प:-- 
(६) विभाषा जसि।३१। 

प०वि०-विभाषा ११ जसि ७ [१। 

अनु०-द्नन्द्वे, सर्वादीनि सर्वनामानि इत्यनुवर्तते। 

अन्वय:-द्वन्द्े सर्वादीनि विभाषा सर्वनामानि जसि। 

अर्थ:-द्वन्द्रे समासे सर्वादीनि शब्दरूपाणि जसि परतो विकल्पेन 
सर्वनामसंज्ञकानि भवन्ति। 

उदा०-कत्तरे च कतमे च ते-कतरकतमे। कतरे च कतमे च 
ते-कतरकतमा: । 

जआर्यभाषा-जर्थ- (दन्द्े) धन्द्र समात में (#वाद्धीनि) सर्व आदि शब्दों की (जति) 
जल अत्यय परे होने पर (विभाषा) विकल्प से (स्वनामानि) वर्वनाम पजा होती है। 

उद्य०-कैतरे च कतमे च ते कतरकतमे । कतरे च कतमे च ते कतरकतमा- | 
कौन-कौन से / 

प्िक्विं- (१) कतरकतगे/ कतरकतम+जत्त / कतरकतम+शी / कतरकतमऊई। 


कतरकतमे। यहां सर्वगय सज्ञा होने से जस: शी” (७/१/१७) ते जत” के स्थान में 
शी" आदेश होता है । 


(२/ कतरकतमाः । कतरकतम+जत्‌ । कतरकतम+अस्‌ / कतरकतमाः / यहां 
तर्वनाम सज्ञा न होने से पर्ववत्‌ जस्‌ के स्थान में शी” आदेश नहीं होता है। 


प्रथमादिशब्दा:- 
(७) प्रथमचरमतयाल्पार्धकतिपयनेमाश्च |३२ | 

प०वि०-प्रथम-चरम-तय-अल्प-अर्ध-कतिपय-नेसमा: १।३। चर 
अव्ययपदम्‌ । 

स०-प्रथमएच चरमश्च त्यझच अल्पएच अर्धश्च कत्तिपयश्च नेमश्च 
ते प्रथमचरमतयाल्पार्धकतिपयनेमा: (इतरेतरयोगढ्नन्द्र:) । 

अनु०-सर्वनामानि विभाषा जसि इत्यनुवर्तते | 

अन्वय:-प्रथम० नेमाश्च जसि विभाषा सर्वनामानि | 


अर्थ:-प्रथमच रमतयाल्पार्धकतिपयनेमा: शब्दा अपि जसि परतो 
विकल्पेन सर्वनामसंज्ञका भवन्ति | 


प्रथमाध्यायस्य प्रथमः पादः 50 प 
उदा०-(प्रथम:) प्रथमे। प्रथमा: | (चरम:) चरमे | चरमा: । (तय: ) 
द्वितये । द्वितया: । (अल्पः) अल्पे। अल्पा: । (अर्घ:) अर्घे। अर्धा: | (कतिपय:) 
कतिपये। कतिपया:। (नेम:) नेमे। नेमा: । 
आर्यभाषा-अर्थ- (प्रथम०) प्रथम, चरम, तय; अल्प अर्ध कतिपय और नेम शब्दों 


की (व) भी (जाति) जस्‌ अ्रत्यय परे होने पर (विभाषा) विकल्प से (सर्वनामानि) सर्वनास 
व्ज्ा होती है। 

उद्य०- (प्रथम) अ्थमे। अ्रधमाः । पहले। (वरस) चरमसे। चरसाः/ अन्तिस। 
(िय॒) ह्वितये, द्वितया: । को अवयवोंगाले। (अर्ध) अर्धे। अर्धा;। आधे । (कतिपय) कतिपये। 
कतिपयाः । कई। (नेम) नेगसे। तेयाः / आये। 

सिद्धि- (?) अथमे / प्रशम+जय्‌ / ग्रधम+शी / अंधस+ई। अथमसे । यहां प्रथम शब्द 
की सर्वाम शज्ञो होने से जसः शी (७/१/१७) से जल के स्थान में शी” आवेश 
होता है । 


(२/ अथमाः | प्रधम+जस्‌ । प्रथधम+असत्‌ । प्रथमाः । यहां प्रथम शब्द की सर्वाय 
तज्ञा न होने से जस: शी (७।१।१७) से जल” के स्थान में शी” आदेश नहीं होता है 

(३) द्वितये । द्विल्‍तयप्‌ / द्वि+तय / द्वितय+जस्‌ ।' द्वितय+शी / द्वितय+ई। क्वितये / 
चूत्र में तय” कहने से तयपू-त्रत्ययात्त शब्द का ग्रहण किया जाता है । यहां प्रथम '्रि शब्द 
से चंख्याया अक्‍्यवे तयपए्‌" (६ /२ /४२) से तयप्‌ प्रत्यय होता है । शेष कार्य प्रधमे” के 
समान है। 


(४) चरणे चरसा: आदि परों की सिद्धि अरधम शब्द के ससान समझें / 

पूर्वादय: शब्दा:- 
(८) पूर्वपरावरदक्षिणोत्तरापराधराणि व्यवस्थायाम- 
संज्ञायाम्‌ ।३३। 

प०वि०-पूर्व-पर-अवर-दक्षिण-उत्तर-अपर-अधराणि १॥३ 
व्यवस्थायाम्‌ ७ ।१ अर्सज्ञायाम्‌ ७।१। 

स०-पूर्वश्च परश्च अवरश्च दक्षिणश्च उत्तरश्च अपरश्च अधरं 
च तानीमानि-पूर्वापरावरदक्षिणोत्तरापराधराणि (इतरेतरयोगद्वन्द्र;)। न 
संज्ञा असंज्ञा, तस्याम्‌-असंज्ञायाम्‌ (नज्तत्पुरुष:) । 

अनु०-सर्वनामानि विभाषा जसि इत्यनुवर्तते | 

अन्वय:-पूर्व० अधराणि विभाषा जसि सर्वनामानि व्यवस्थायाम्‌ 
असंज्ञायाम्‌ 
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अर्थ:-पूर्वपरावरदक्षिणोत्तरापराधराणि शब्दरूपाणि जसि परत्तो 
विकल्पेन सर्वनामसंज्ञकानि भवन्ति व्यवस्थायाम्‌ असंज्ञायां च गम्यमानायाम्‌ । 

उदा०-[पूर्व:) पूर्व । पूर्वा:। (पर:) परे | परा:। (अवर:) अवरे। 
अवरा: | (दक्षिण: ) दक्षिणे। दक्षिणा: | (उत्तर:) उत्तरे। उत्तरा:। (अपर:) 
अपरे। अपरा:। (अधर:) अधरे। अधरा:। 

आर्यभाषा-अर्थ-(पर्व2) पूर्व पर; अवर, वल्षिण, उत्तर अपर और अधर शब्दों 
की (जसि/ जस्‌ अत्यय परे होने पर (विभाषा) विकल्प से (/सर्वतामानि) सर्वातम संज्ञा 
होती है; यदि वहां (व्यवस्थायाय्‌) व्यवस्था और /अतज्ञायाय्‌) अर्सक्ञा हो। 

उदा०-[पर्व) एूर्वे। पर्वाः/ पहले। (पर) परे। पराः। दूसरे। (अबर) अकरे। 
अवरा: । इधरवाले। (दल्षिण) दक्षिणे। दक्षिणा: । दक्षिणवाले। (उत्तर) उत्तरे/ उत्तराः 
उत्तरवाले। (अपर) अपरे। अपरा:। दूसरे। (अधर) अधरे। अध्वत्ाः । निचले। 

सिद्धि- (?/ पूर्वे। पृर्व+अस्‌ / पूर्व#शी। पूर्व#ई। पूर्वे। यहाँ पूर्व शब्द की सर्वतान 
सज्ञा होने से जसः शी (8 ॥?।१७/ ये जद के स्थान में शी” आदेश होता है। 

(२/ पूर्वा: | पूर्व+जत्‌ । यूर्व+अस / पूर्वा: । यहां पूर्व शब्द की सर्वनाम सज़ा ते 
होने ते पर्ववत्‌ जब के त्यान में शी” आदेश नहीं होता है । 

विशेष-व्यव॑स्था का क्‍या लक्षण है? स्वाभिधेयापेक्षावधिनियमों व्यवस्था 
अपने अभिषेय की अपेक्षा से अवधि (मर्यादा) के नियम को व्यवस्था कहते हैं। यहां 
व्यवस्था में ही पूर्व आदि शब्दों की सर्वनाम संज्ञा होती है, अन्यत्र नहीं। जैसे दक्षिणा इसे 
गायका:” यहां दक्षिण शब्द व्यवस्था का ब्ोतक नहीं है, अपितु अ्रवीण अर्थ का वाचक है 
अत: यहां सर्वनाम सत्र नहीं होती है । 

यहां असंजायाम्‌" का ग्रहण इग्नलिए किया गया है कि सज्ना विशेष में एर्व आदि 
शब्दों की सर्ववाय सन्नी न हो । जैसे उत्तरा: कुरव:” यहां उत्तर शब्द कुरु की संज्ञा विशेष 
है। अत: यहां सर्वताम संज्ञा नहीं होती है। 


स्वशब्द:-- 
(६) स्वमज्ञातिधनाख्यायाम्‌ ३४ | 
'प०वि०-स्वम्‌ १॥१ अज्ञातिधनाख्यायाम्‌ ७ ।१। 
स०-ज्ञातिश्च धनं च ते ज्ञाति धने, तयो: ज्ञातिधनयो:। 
ज्ञातिधनयोराख्या इति ज्ञातिधनाख्या | न ज्ञाति-धनाख्या इति अज्ञातिधनाख्या, 
तस्याम्‌-अज्ञातिधनाख्यायाम्‌ (इतरेत्तरथोगद्वन्द्द-षष्ठीतत्पुरुषगर्भितनज्‌- 
तत्पुरुष: ) । 


प्रथमाध्यायस्य प्रथम: पाद: £: ..। 
अनु०-सर्वनामानि विभाषा जसि इत्यनुवर्तते। 
अन्वय:-स्वं जसि विभाषा सर्वनामानि अज्ञाति-धनाख्यायाम्‌। 
अर्थ:-स्वं शब्दो जसि परतो विकल्पेन सर्वनामसंज्ञको भवति, 
ज्ञाति-धनाख्यां वर्जयित्वा | 
उदा०-स्वे पुत्रा:। सवा: पुत्रा: | स्वे गाव: । सवा: गाव: । 
आर्यभाषा-अर्थ- (स्वम्‌) स्व शब्द की (जि) जसू अत्यय परे होने पर /विभाषा) 


विकल्प से (सर्वामानि/ स्रवताम सज्ञ होती है। /अज्ञाति-धनाल्यायाम्‌) यदि वह स्व” 
शब्द ज्ञाति और धन अर्थ का वाचक न हो । 

उद्य०- (स्व) स्वे युत्राः । स्वाः युत्राः / अपने पुत्र। स्‍्वे गाव: / स्वाः गावः । अपने 
बैल। यहां स्व शब्द आत्मीय अर्थ का वाचक है। जाति और धन का नहीं। 

यहां ज्ञाति अर्थ का इसलिये निषेध किया है कि यहां सर्वताम संज्ञा न हो-स्वा 
नातव्यः । ज्ञाति-परिवार। यहां धन अर्थ का निषेध इसलिये किया है कि यहां सर्वाय 
तथा न हो-प्रभूता: सवा न दीयन्ते । अभ्ृत धन नहीं दिये जाते । प्रभृता: सवा न भुज्यन्ते । 
प्रभुत धन नहीं भोगे जाते। 


विखि-(१/ ल्‍्वे परत्रा:। स्व+जस्‌ / स्व+शी / स्व+ई। स्वे। यहां स्व” शब्द की 
तसर्ववाम सज्ञा होने से जत्तः शी (७ /१।१७) ते जल के स्थान में शी! आदेश होता है। 
(२/ सवा: पुत्रा: । स्क+जस्‌ / त्व+अच्‌ / स्वाः / यहां स्व शब्द की सर्वताम संज्ञा 
न होने से जल! के स्थान में पर्ववत्‌ शी! आदेश नहीं होता है। 
अन्तरशब्द:- 
(१०) अन्तर बहियोंगोपसंव्यानयो: ३५ । 


प०वि०-अन्तरम्‌ १॥१ बहियोंग-उपसंव्यानयो: ७ ।२। 

स०-बहिंयोंगश्च उपसंव्यानं च ते-बहियोंगोपसंव्याने, तयो: 
बहिर्योगोपसंव्यानयो: (इतरेतरयोगद्नन्द्र:) । 

अनु०-सर्वनामानि विभाषा जसि इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-बहियेगोपसव्यानयो: अन्तरं जसि विभाषा सर्वनामानि। 

अर्थ:-बहियेंगि उपसंब्याने चार्थेइन्तरं-शब्दों जसि परतो विकल्पेन 
सर्वनामसंज्ञको भवति। 

उदा०-(बहियेगे) अन्ततरे मृहा:। अन्तरा मुहा:। (उपसंव्याने) 
अन्तरे शाटका:। अन्तरा: शाटका: | 
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आर्यभाष/-जर्थ-/(अन्तरग्‌) अन्तर शब्द की (जति) जल अत्यय परे रहने पर 
(विभाषा) विकल्प से (धर्वागमानि) सर्नाम सजा छोती है। (बलियोंग-उपसं्यानयों: ) यावि 
वहा बहियोंग और उपसंव्यान अर्थ हो । 

उदा०-(बलियोंग) अन्तरे गहाः । अन्तर ग्रह: । नगर से बाहर के चाण्डाल आदि 
के घर। (उपव्यान) अन्तरे शाटका: । अन्तराः शाटकाः / परिधान के योग्य धोती। 

सिद्धि- (१/ अन्तरे महा: | अन्तेर+जस्‌ / अन्तर+शी । अन्तर+ई। अन्तरे। यहां 
अन्तर शब्द की सर्वनाम संज्ञा होने से जन: शी (७ ।९।१७) से जल” के स्थान में शी 
आदेश होता है। 

(२/ अन्तरा ग़हाः । अन्तर+जस््‌। अन्तर+असू । अन्तराः । यहाँ अन्तर शब्द 
की सर्वताम स॒ज्ञा न होने से पूर्ववत्‌ जब” के स्थान में शी' आदेश नहीं होता है । 

(9 यहां बहियोंग और उपसत्यान अर्थ का कथन इसलिये किया गया है कि अन्तर 
शब्द की यहां सर्वास सज़ा न हो- अनयोग्रमियो रन्तरे ताफस: प्रतिवसतति” इन दो ग्रामों 
के बीच में एक तपत्वी रहता है। यहां अन्तर शब्द मध्य अर्थ का वाचक है, बढियोंग और 
उपसब्यान अर्थ का नहीं। | 


अव्ययसंज्ञाप्रकरणम्‌ 
स्वरादिनिपाता:- 
(१) स्वरादिनिपातमव्ययम्‌ |२६ | 


प०वि०-स्व॒रादिनिपातम्‌ १।१ अव्ययम्‌ १।१। 

स०-स्वर्‌ आविर्थेषां ते-स्वरादय: । स्वरादयशच निपाताश्च एतेषां 
समाहार:-स्वरादिनिपातम्‌ । (बहुब्रीहिगर्भितसमाहारद्वन्द्र:) । 

अर्थ:-स्वरादिगणे पढिता निपातसंज्ञकाशच शब्दा अव्ययसंज्ञका 
भवन्ति। 

उदा०-स्वरादय:-स्वर्‌ | अन्तर प्रातर्‌। निपाता:-च | वा। ह | 
अह | एव। 


स्वरादिगण:-स्वर्‌। अन्तर्‌ | प्रातर। एते। अन्तोदात्ता: पठयन्ते | 
पुनर्‌ आयुदात्त: | सनुतर्‌। उच्चैसू | नीचैस। शनैस्‌। ऋधक | आरातू। 
ऋते। युगपत्‌। पथक्‌। एतेडपे सनुतर्‌प्रभतयोष्न्तोदात्ता: पठ्यन्ते | हयस्‌ । 
इवसू। दिवा। रात्रौ। सायम्‌। चिरम्‌। मनाक्‌। ईषत्‌। जोषम्‌। तृष्णीम्‌। 
बहिसू। आविसू। अवस्‌। अधस्‌। समया। निकषा। स्वयम्‌। मृषा। 


प्रथमाध्यायस्य प्रथम: पाद: ३६ 
नक्तमू। नज्‌। हेती | अद्धा। इद्धा । सामि । एतेघपि ह्ंसूप्रभतयोष्न्तोदात्तफ: 
पठ्यन्ते । वत्‌-वदन्तमव्ययसंज्ञ भवति, ब्राह्मणवत्‌, क्षत्रियवत्‌। सन्‌। 
सनात्‌ | सनतू। तिरसू। एते आद्युदात्ता: पठ्यन्ते। अन्तरा, अयमन्तोदात्त: । 
अन्तरेण। ज्योक्‌। कम्‌। शम्‌। सना। सहसा। विना। नाना स्वस्ति। 
स्वधा। अलम्‌। वषट्‌। अन्यत्‌। अस्ति। उपांशु। क्षमा। विहायसा। 
दोषा। मुधा! मिध्या। क्त्वातोसुनूकसुन:, कृन्मकारान्त: - 
सन्ध्यक्षरान्तोष्व्यमीभावश्च । पुरा । मिथो | मिथस्‌ । प्रवाहुकम्‌ । आर्यहलम्‌ 
अभीक्ष्णम्‌। साकम्‌ | सार्धम्‌। समम्‌ | नमस्‌। हिरुक्‌ | तसलादियस्तद्धिता 
एधाच्पर्यन्ता: । शस्‌-तसी। कृत्वसुच्‌ू। सुचू। आचू-थालौ। च्यर्थाश्च | 
अम्‌। आम्‌। प्रतान्‌। प्रशान्‌ू। आकृतिगरणोष्यम्‌। 

जआर्यभाषा-अर्थ-(स्व॒रादि-निपातम्‌)/ स्वर आदि शब्दों की तथा निप्ात्सज्ञक 
ज़ब्दों की (अव्ययम्‌) अव्यय तज्ञा होती है। 

उद्य>- (स्वरादि) स्वर्‌ / अन्तर्‌ / आतर इत्यादि। (निष्गत) च। वा। ह। अह। 
एव इत्यादि । 

श्रागीश्वरान्निपाता:” (! /४।५६) इस अधिकार में निफ्रातों का वर्णन किया 
जायेगा । 
अव्यय का लक्षण :- | 

सद्र॒शं त्रिषु लिडगोषु सर्वासु च विभक्तिषु। 
. वेचनेषु च सर्वेषु यनन्‍न व्येति त्तदव्ययम।। 

जो शब्द मुल्लिड्ग, स्त्रीनिड्ग और न्पु्कलिड्ग में अरधथमादि सब विभक्तियों में 
एकवचन, 'ह्विक्चन और बहुब्चन में समान होता है, जो इनमें विविध रूपों को प्राप्त नहीं 
होता है; उसे अव्यय कहते हैं। 
असर्वविभक्तिस्तद्धित:- 


(२) तद्धितश्चासर्वविभक्ति:|३७। 
प०वि०-तद्धित: १।१ च अव्ययपदम्‌। असर्वविभक्ति: १।१। 
स०-नोत्पच्न्ते सर्वा विभक्तयो यस्मात्‌ स:-असर्वविभक्ति: (बहुब्रीहि: 

समास: ) 
अनु०- अव्ययम्‌! इत्यनुवर्तते । 
अन्वय:-असर्वविभक्तिस्तछ्धितश्च अव्ययम्‌ | 


४० पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनभ्‌ 
अर्थ:-असर्वविभक्तिस्तद्धितप्रत्ययान्त: शब्दोष्व्ययसंज्ञको भवत्ति। 
उदा०-(पज्चमी) तत:। यत:। (सप्तमी) तत्न। यत्र। तदा। 
यदा | 
आर्यथाव-अर्थ-(अतर्वविभकित: | तब विभकितयों से रहित (तद्धित:/ तद्धित 
प्रत्ययान्त शब्द की /(ब) भी (अव्ययम्‌) अव्यय सजा होती है। 

उद्य०- (पन्चमी) ततः / वहां से / यतः । जहां से। /सप्तमी) तत्र। कहां । यत्र। 
जहां / तदा। तब। यदा । कब । 

पिद्धि- (१) ततः | तत्‌+द्प्ति+तय्‌ । ततृ+ततू / त अ+तस््‌। तमतस्‌। तत:। 
यहां पञ्चम्यन्त तत्‌ शब्द से पञ्चम्यास्तसिल (६ ।३ /७) ते तद्धित तप्तिलू अत्यय होता 
है। त्यदादीनामः” (७/१/१०२) के तत्‌ के तृ को अकार आदेश और अतो गुणे' 

(६ (१ ।९७/ ते दोनों अकार्रों को पररूप एकादेश होता है। तत:* शब्द पञ्चमी विभक्ति 

के ही अर्थ का बोधक है, सब विभक्तियों का नहीं । अतः इबकी अब्यय संज्ञा है । 

(/ यत: | यत्‌ शब्द से सब कार्य तत्‌' के बमाने समझें। 
(३/ तत्र । तत्‌#जि+त्रतू। ततृ+त_। ते अ+त्र / त+त्र / तत्र। यहां सप्तम्यन्त त्‌त्‌ 
शब्द से स्प्तम्यास्त्रल्‌' (५ /३ /१०) से तझ्धित तल प्रत्यय है / शेष कार्य ततः” के समान 


है। तत्र शब्द सप्तमी विभकित के ही अर्थ का बोधक है, सब विभाकितयों का महीं। अतः 
इसकी अव्यय संज्ञा है । 


(2) यत्र । यत्‌ शब्द से सब कार्य तत्र' के सथान समझें। 
(९/ तदा और यदा यहां सप्तम्यन्त तत्‌ और यत्‌ शब्द से धर्वैेकान्यकिंयत्तद: 
काले दा (६ ।३ /१५) से दर! प्रत्यय होता है। शेष कार्य पूर्ववत्‌ है। 


विशेष- तद्धिता: (४ ।१ /७६) से लेकर पम्चम अध्याय के अन्त तक तद्धित का 
अधिकार है। इच अधिकार के उत्ययों को तद्धित अत्यय कहते हैं । 


मेजन्त: कृत्‌- 
(३) कृन्मेजन्तः [इच। 
प०वि०-कृत्‌ १॥१ म्‌-एजन्त: १॥१९। मश्च एचूच तौ मेचौ। 
अन्तश्च अन्तश्च तौ-अन्तौ। मेचौ अन्तौ चस्य सः:-मेजन्त: 
(इतरेतरयोगद्नन्द्रगर्भितबहुब्रीहि: ) । 
अनु०- अव्ययम्‌” इत्यनुवर्तत्ति । 
अन्वय:-मेजन्त: कृत्‌ अव्ययम्‌। 


प्रथमाध्यायस्य प्रथम: पाद: ४१ 


अर्थ:-मकारान्त एजन्तश्च कृत्प्रत्ययान्त: शब्दोष्व्ययसंज्ञको 
भवति। 

उदा०-(मकारान्त:) स्वादुड्कारं भुडक्ते । सम्पन्नडकारं भुडक्ते। 
लवणड्कारं भुड्क्ते। (एजन्त:) वक्षे राय: | ता वामेषे रथानाम्‌। क्रत्वे 
दक्षाय जीवसे। ज्योक्‌ च सूर्य दुशे। 


आर्यभाषा-अर्थ- (गू-एजन्त: / मकारान्त और एजन्त (क॒त्‌) कत्‌ प्रत्ययान्त शब्द 
की (अव्ययम्‌) अव्यय स्ज्ना होती है । 


उद्य०-[भकायन्त) त्वाडुइकारं भुड्क्ते । स्वादिष्ट बनाकर खाता है। सम्पन्नड्कारं 
भुह्क्ते। प्रतादि से समृद्ध बनाकर खाता है। लवणइुकारं भुड़क्ते। नमकीन बनाकर 
खाता है। (एजन्त) वक्षे रायः । ता वामेषे रथानाम्‌ / क्रत्वे दक्षाय जीवसे । ज्योक्‌ च 
हूर्यें दशे। वक्षे / कहने के लिये। एब-। गति के लिये । जीवसे / जीने के लिये। द््शे। 
देखने के लिये। 


सिख्चि- (€/ स्वाडुद्कारम्‌ । ल्वादुस्‌ू+क+णमुल्‌ । स्वादुम्‌ू+कु+अम्‌ / 
स्वादुम+कार+अगम्‌ । स्वाडुड्कारम्‌। यहां स्वाह्मे गयुल्‌' (३ /४ /२६) से स्वादुय शब्द 
के उपप्द होने पर डुकुज् करणे (_०उ०) धातु से गमुल्‌ प्रत्यय होता है। यह गकारान्त 
कुतृप्रत्ययान्त शब्द होने से इसकी अव्यय संज्ञा है। 

(२/ वक्षे। वचू+से / वक्+षे। वक्षे। यहां वच्त परिभाषणे (अदा०प०) थातु से 
तुमे सेसेन०” (३ ।४ ९) से से प्रत्यय होता है। यहां चोः कु: (८ /२ /३०) से कुत्व 
तथा आदेशप्रत्यवयो:” (८।३ /९९) से यत्व होता है। यहां एजन्त कृत्‌ प्रत्ययान्त शब्दे 
होने ते इबकी अव्यय तज्ञा है । 


३) एप इण्+से। इम्से / ए+स्ते/ एपऐे। यहां इण्गतों (अदा०प०) धातु से 
प्रववित्‌ स्रे/ अत्यय होता है / शेष कार्य पर्ववत है । 

(४) जीक्से। जीव+अे / जीवसे / यहां जीव प्राणधारणे' (भ्वा०प०) धातु से 
पृर्वकत्‌ असे' अत्यय होता है। 

(4/ डुशे। दृश्+केन। दृश्+ए। इशे। यहां ड्रशिर्‌ प्रेक्षणे” (ध्वा०प०) थातु से 
ड्रगे विस्ये चा (३ ।४ /१९) से केम-अत्ययान्त निपातन किया गया है। 

(६/ कुद्यतिडः (१/१/९३) से लेकर ठत्तीय अध्याय के अन्त तक कत्‌' का 
अधिकार है। इस अधिकार के उत्ययों को #त्‌* प्रत्यय कहते हैं। 


(७) सकारात्त और एजन्त कुत्‌ अत्ययान्त शब्दों की अव्यय सन्ना होने से 
जव्ययादाप्तुप: (₹ (४ /८२) ते चुप का तुक्‌ हो जाता है। 


डर पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
क्त्वादय:- 
(४) क्त्वातोसुनूकसुनः।३६। 
प०वि०-क्त्वा-तोसुन्‌ू-कसुन: १।३। 
स०-क्त्वा च त्तोसुनू्‌ च कसुन्‌ च ते-क्त्वातोसुन्कसुन: 
(इतरेतरयोगद्न्द्र: ) । 
अनु०-अव्ययम्‌, कृत्‌ इत्यनुवर्तते | 
अन्वय:-क्त्वा-तोसुनकसुन: कृत्‌ अव्ययम्‌। 
अर्थ:-क्त्वाप्रत्ययान्त:, तोसुन्‌प्रत्ययान्त:, कसुन्‌प्रत्ययान्तश्च 
शब्दोडव्ययसंज्ञको भवति। 


उदा०- (क्ल्वा) कृत्वा। हृत्वा। (तोसुन्‌) पुरा सूर्यस्योदेतीराधेय: 
(काठक० ८ ।३)। पुरा वत्सानामपाकर्तो: (कसुन्‌) पुरा क्रूरस्थ विसूपो 
विरण्शिन्‌ (यजु० १।२८)। पुरा जर्त्ृभ्य आतृद: । 

जार्यक्षाषा-अर्थ- (क्त्वा-तोतुनू-कठुन: ) कत्वाः तोछुन्‌ और कछुन्‌ (क॒तु) प्रत्ययान्त 
शब्द की (अव्ययम्‌) अव्यय सजा होती है। 

उद्य०ण-(कचा) कृत्वा ।/ करके / हत्वा / हरण करके। तोहुनू-पुरा चूर्वस्योदेतोराधेय: । 
उुरा वत्सानामपाकर्तों' / कदुन्‌-पुर्य क्ूरस्य विश्वप्रों विरप्षित््‌/ पुरा जर्तभ्य आहृुदः । 
उददेतों: । उदय होना । अपाकर्तों: । दूर करने के लिये। विश्वपः / फैलाना। विवृदः । हिंसा 
आदि करना। 

सिद्धि- (१) कुत्ता । कृ+कत्वा / कृ+त्वा। कृत्वा । यहां ड्ुकुजू करणे” (तना०उ०) 
से तमानकर्ल्रकयो: यूर्वकाले' (३ /४/२९) वे कत्वा प्त्यय होता है। 

(२/ हृत्वा। यहां हज्‌ हरणे (भ्वा०्उ2) क्षातु से एरवकत्‌ क्‍त्वा प्त्यय है। 

(२/ उदेतो: । उत्तृ+इण+तोसुन्‌ / उत्त+इ+तोतू । उत्+ए+तोस। उदेतोः । यहां 
उत्‌ उपत्वर्ग पर्वकक 'इणू गतौ' (अद्ा०१०) धातु से भावलक्षणे स्थेणकरजवदिचारिहतामि- 
जनिश्यस्तोतुन्‌' (ह।४/१६) ते तोतुन्‌ अत्यय होता है। 

(४/ अपाक्तों | अप+आड्‌+कृ+तोसुन्‌। अप#+आ+कर+तोस्‌ । अपाकर्तों / यहां 
अप और आड़ उपसर्गपर्वक क़” धातु से पूर्वव्त्‌ तोलुन्‌” अत्यय होता है । 

(/ विदध्॒प: । वि+हृए+कसुन्‌ । वि+ट्ृप+अख्‌ । विश्रपः / यहां वि उपस्तर्गपूर्वक 
चुपफ्ल्र' गती (भ्वा०प०) धातु ते धृपिव्रदों: कतुन्‌! (३ /४ /१६) ते कठुन्‌' अत्यय छोता है। 

(६/ बिछ्दः । वि+ठृदृ+कुन्‌ / यहां वि उपकर्गपूर्वक उत्नविर लिंसानादरयो:” 
एिध्ा०्प०) शातु से यूरववत्‌ कठुन्‌! अत्यय है । 


प्रथमाध्यायस्य प्रथम: पाद: डे 
यहां क्‍त्व तोसुनूु और कठुन्‌ क॒त्‌ प्त्ययान्त शब्दों की अव्यय सजा होने से 
जव्ययादाप्तुप:: (?/४ (८२) ते दुप्‌ का तुकू हो जाता है। 
अव्ययीभावसमास:- 
(५) अव्ययीभावश्च |४० | 
प०वि०-अव्ययीभाव: १।१ च अव्ययपदम्‌। 
अनु०- अव्ययम्‌' इत्यनुवर्तते | 
अन्वय:-अव्ययीभावश्च अव्ययम्‌ | 
अर्थ:-अव्ययीभावसमासो5पि अव्ययसंज्ञको भवति। 


उदा०-अग्ने: समीपमिति उपागिन। प्रत्यग्नि शलभा: पतन्ति । 

आरयभाषा-अर्थ-(अव्ययीभाव:) अव्ययीभाव समासवाले शब्द की (व) भी (अव्ययम्‌) 
अव्यय सज्ञा होती है। अग्नेः बरमीपमिति उपफाग्ि। अग्नि के समीप । अत्यसि शलभाः 
पत॒न्ति | अ्त्येक अग्नि में पतंग गिरते हैं। 

तिख्धि- (!/ उपागि। उप+अगि। उपानि+सु / उपारि। यहां अध्ययं 
विभ्रक्तिसमीप०” (२ ।१ ।६/ से समीप अर्थ में अव्ययीभाव समास होता है। अव्ययीभाव 
घमास की अव्यय संज्ञा होने से अव्ययदापतुप:” (९।/४/८२) से धुए” का लुक हो 
जाता है। 

(२) अत्यरनि। अखिय ऑनि अति इति प्रत्यम्ित। प्रति+आगि। प्रत्यानि । यहां 
तब कार्य उपारिनि के समान है । 


सर्वनामस्थानसज्ञा 
शि-प्रत्यय:- 
(१) शि सर्वनामरथानम्‌ |४१। 

प०वि०-शि १।१ (तुप्तप्रथमानिर्देश:) सर्वनामस्थानम्‌ १ ।१। 

अर्थ:-शि-प्रत्यय: सर्वनामसंज्ञको भवति। 

उदा०-कुण्डानि तिष्ठन्ति । कुण्डानि पश्य | 

आर्यभाषा-जर्थ- (शि) शि प्रत्यय की (सर्वनायस्थानम्‌) सर्वनामस्थान सजा होती है। 

उद्०-कुण्शनि तिष्ठन्ति। कुण्ड विद्यमान हैं। कुण्डानि पश्य। कुण्डों को देख । 

चिद्वि-(१/ कुण्डानि तिष्ठन्ति । कुण्ड+जस्‌ । कुण्ड+शि। कुण्ड+इ | कुंण्ड+नुस+इ / 
कुण्ड#+प+इ। कुण्डा+न्‌+इ। कुण्डानि। यहां जशूशसो: शि” (७ ।९ /२०/ से जस्‌ के 
स्थान में शि” आदेश होता है और उत्तकी यहां सर्ववगामस्थान संज्ञा की जाती है। 


डंड पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
नपुंसकस्य' झलचः” (७।/?।७२) से अड्ग को नुस्‌ का आयस और पर्बमासस्थाने 
चासम्बुद्धों (६ /४ /८) से नकारान्त अड्ग की उपधा को दीर्ष होता है । 
२) कुण्डझानि पश्य। कुण्ड+शस्‌ / कुण्ड+शि/ कुण्ड+३/ कुण्ड+नुम+३। 
कुण्ड+म्‌+३/ कुण्डा+न्‌+३। कुण्डानि। यहां सब कार्य यूर्ववत्‌ हैं । 
विशेष-सर्वनामस्थान यह प्ृर्वच्षियों की तज्ञा है। पणिनि युनि ने इस महती सजा 
को अपने शब्दनुशासन में उसी रूप में स्वीकार कर लिया है । 


सुट्‌ प्रत्यय:- 
(२) सुडनपुंसकस्य ।४२ | 


प०वि०-सुट्‌ १।१ अनपुंसकस्य ६ ।१। 

स०-न नपुंसकम्‌ इति अनपुंसकम्‌, तस्य-अनपुंसकस्य (नम््तत्पुरुष:)। 

अनु०-सर्वनामस्थानम्‌ इत्यनुवर्ततते । 

अन्चय:-अनपुंसकस्य सुट्‌ सर्वनामस्थानम्‌ | 

अर्थ:-नपुंसकभिन्‍्नस्य शब्दस्य सुट्‌ प्रत्यय: सर्वनामस्थानसंज्ञको 
भवति। 

उदा०-राजा। राजानौ। राजान:। राजानम्‌। राजानौ। 

आवक्षाषा-अर्थ- (अनपुंस्कस्य) नएुंसकरलिंग से भिन्‍न (ठुटु) सुदृ अत्ययों की 
(पर्वनामस्थानमु) सर्वतामस्थान सज्ञा होती है। सु; औ; जल अगू औरदू यहां सु से लेकर 
औरदू्‌ के टकार से अत्याह्यर बनाया गया है। इन पांच प्रत्ययों को धुट्‌” कहते हैं। 

उद्य०-राजा। राजानौ। राजान: । राजानम्‌। राजानौ। 

सिब्वि- (?/ राजा। राजन+सु/ राजान+सु। राजानु+०। राजानू। राजा। यहां 
ब्व अत्यय की सर्वनामस्थान संज्ञा होने से सर्वनासस्थाने चाउसस्वुध्यं/ (६ /४/८) से 
नकारान्त अड्ग की उपधा को दीर्घ होता है। हल्ड्याब्भ्यों दी्पातु०” /(६ /ह /६८) से 
हु! का लोप तथा नलोषः आतिप्रदिकान्तस्य (८ ।२/७) से नकार का लोप होता है। 

(२/ यजानौ। आदि शब्दों की प्रिद्धि राजा शब्द के समान सयसझें। - 
विभाषा संज्ञा- 

(१) न वेति विभाषा |४३। 


प०वि०-न अव्ययपदम्‌। वा अव्ययपदम्‌। इति अव्ययपदम्‌। 
विभाषा १ [१। 
अर्थ:-निषेध-विकल्पौ विभाषा संज्ञकौ भवत: | 


प्रथमाध्यायर्य प्रथम: पाद: श्५्‌ 
उदा०-शुशाव। शुशुवतु: | शिश्वाय | शिश्वियतु: । 


आर्यभ्षाषा-अर्थ- (न, का इति) निषेध और विकल्प की (विभाणा) विभाषा संज्ञा 
होती है। शुशाव। वह बढ़ा। शुशुवतु:। वे कोनों बढ़े। शिश्वाय / शिश्वियतु: / अर्थ 
पर्ववत्‌ है । 

विद्धि- (१/ शुश्ाव  श्वि#लिटू/ शिवकतिप्‌ / शिव#णल्‌ / शिव+अ।/ शुट्रुअ। 
शु+अ। शुम्शुम्अ। शु+शौ+अ। शु+शाव+अ। शुशाव। यहां टुओशिव गतिवरदृध्यो: 
स्वि०आ०) धातु ते परोक्षे लिए (३ ।१।?१५/ से लिद्‌' अत्यय तिफतसुशझ्ि०” (३ /४ /७८) 
से ल' के स्थान में तिए” आदेश परस्मैपद्यनां णल०” (३ /४ ।८९) से तिपए्‌ के स्थान 
में गल्‌' आदेश, 'विभाषा श्वे: (६ /! /३०) से व्‌ को उ सग्प्रयारण, सम्परसारणाच्च 
(९ /१/१०८) ते इ को पूर्वकप्त उ. अचो ज्णिति! (७/१।११५) के उ को वद्धि औ 
एचोयवायाव:” (६ (१ /७८/ से औ को आव आदेश होता है। यहाँ एक पक्ष में विभाषा 
इवेः” ६ १ (३०) से व्‌ को उ॑ क्स्प्रतारण होगया। 

. स॒रे शिश्वाय। श्वि+लिटू । शिव#तिप्‌। श्वि+णल्‌ / श्वि+अ। शिव+श्वि+अ । 
शिऋश्वि+अ । शि+एवै+अ / शि+श्वायू+अ । शिक्वाय। यहां विभाषा श्वे: (६ /? ३०) 
से दुवरें पक्ष में सम्ग्रसारण नहीं हुआ अपितुश्वि धातु को लिटि धातोरनभ्यासस्य (६ /? /८) 
से द्वित्व अचो जिगाति” (७।१।१९५) ते वृद्धि और एचोउयवायावः” (६ १ /७८) से 
आयू्‌ आवेश होता है। इस अकार विभाषा के बल से शिव धातु के लिटलकार में दो रूप 
बनते हैं। 

विशेष-प्रश्न-यहां न और वा की विभाषा संज्ञा की गई है। वा की ही विभाषा 
पन्ना क्यों न की जाये। न कि विभाषा सज्ञा करने का क्‍या लाभ है ? 

उत्तर-इस शब्दशात्त्र में प्राप्त, अग्राप्त और उभयत्र तीन प्रकार की विभाषा हैं। 
जो किसी की ग्राप्ति में विभाषा का आरम्थ किया जाता है उसे प्राप्त विभाषा कहते हैं। 
जो किसी की अग्राप्ति में विभाणा का आरम्भ किया जाता है उसे अप्राप्त विभाषा कहते 
हैं। जो कियवी की फष्ति में तथा किसी की अग्राप्ति में विभाषा का आरम्भ किया जाता है 
उसे उभयत्र विभाषा कहते हैं। विभाषा के अकरण में पहले आप्त और अशाप्त विषय को 
नर" के द्वारा सम किया जाता है। उस विषय के समीकरण के पश्चात्‌ वहां वा” के द्वारा 
विकल्प का विधान किया जाता है / जैसे विभाषा एवेः” (६ ।( ३०) ते शिव धातु को लिट 
और यढ़ में विभाषा संम्प्रचारण का विधान किया गया है। यहां वचिस्वपियजादीनां 
किति' (६ ।?।/५) ते कित्‌ विषय में नित्य सम्प्रसारण की आप्ति थी और यड्‌ अत्यय के 
डित्‌ होने पे डित्‌ विषय में किसी से सर्प्रसारण की ग्राप्ति थी ही नहीं। इसलिये प्रधम 
न” के द्वारा विषय का त्मीकरण किया जाता है कि किसी से ग्राप्ति थी अधवा नहीं थी। 
यदि थी तो उस्ते न! के कुठार ते हटा दिया जाता है और वा” से विकल्प कर दिया जाता 
है। इसलिये न और वा दोनों की विभाणा संज्ञा की गई हैं। 


॥. पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

अश्न-यहां इति शब्द का अयोग क्‍यों किया गया है /? 

उत्तर-इत्त शब्दशात्त्र में स्व रूपं शब्दस्याशब्द्सज्ञा' (!/?।६८) से शब्द का 
अपना रूप ग्रहण किया जाता है। जैसे- अस्नेर्टक्‌” /४।२ /३३) कहा तो अग्नि शब्द से 
ढक्‌ प्रत्यय किया जाता है; उसके अर्थ अंगार से नहीं। यकि सूत्र में न वा विभाषा' इतना 
ही कहा जाये तो न और वा शब्दों की विभाषा संज्ञा हो जाये जो कि आचार्य पाणिनि को 
अभीष्ट नहीं है। अतः यहां इतिकरण अर्थ ग्रहण के लिये किया गया है। इससे न और वा 
शब्दों का जो निषेध और विकल्प अर्थ है उप्की विधाषा संज्ञा होती है; न और वा शब्दों 
की नहीं । 


सम्प्रसारणसंज्ञा- 
(१) इग्‌ यण: सम्प्रसारणम्‌ |४४ | 


प०वि०-इक्‌ १।१ यण: ६ (१ सम्प्रसारणम्‌ १॥१। 

अन्वय:-यण इक सम्श्रसारणम्‌। 

अर्थ:-यण: स्थाने यो भूतो भावी वा इक्‌ स सम्प्रसारणसंज्ञको 
भवति। 

उदा०-य्‌ (इ) इष्टम्‌। व्‌ (उ) उप्तम्‌। र्‌ (ऋ) गृहीतम्‌। ल 
(लू) 2<। 

आर्यभाषा-अर्थ- (यणः) यण्‌ के स्थान में जो भरत अथवा भावी /इक) इक है, 
उत्तकी (धम्परसारणम्‌) तम्प्रसारण संज्ञा होती है । 

उदा०-य्‌ (६) इष्टम्‌। यज्ञ किया। व्‌ (3) उप्तमृ। बोया। र॒ (ऋ) ग़हीतम्‌। 
ग्रहण किया। लू (हु) >€। 

सिद्धि- (१) इष्टम्‌ / यजू+क्त । यजू+त । इ अजु+त । इज्त । इपु+त । इष्फट । 
इष्ट+सु। इष्टयू/ यहां थज्‌ देवएजासंगरतिकरणदानेषु” (भ्वा०्उ०) धातु से “निष्ठा 
(३ ।२ /(०२/ से भ्रूवकाल में क्‍्त अत्यय. वचिस्वपियजादीनां किति' (६ /१ /?५) से भू” 
को ३” सम्प्रतारणः सम्प्रसारणाच्च” /६ // ९०८) से अ' को पूर्वकप ६” व्रश्च 
अ्रस्ज०” (८/२१३० से जू! को ण्‌! तथा दुना छुः (८/४।४९) से त' को ट” 
होता है। 

(२/ उप्तम्‌ / वप+क्त/ वप्+्त। उ अ पृ+त। उश्त्त। उप्त+तु । उप्तम्‌ । यहां 
डुक्प्‌ बीजतन्ताने छेवने च' (भ्वादि, थातु से पर्ववत्‌ क्‍त प्रत्यय और यूर्ववत्‌ व' को ” 
सम्प्रसाण होकर अ” को पूर्वहूप उ” होता है । 

र/ गल्लीतम्‌ । ग्रद+क्त। ग्रह+त। ग॒॒ हस्त । गृह+त। गृह+इट्+त । 
टूह+इ+त (एह+ई+त। गुलीत+सु / गृल्लीतम्‌ / यहां ग्रह उपादाने” (क्रय्ा०प०) थातु से 
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पर्ववत्‌ क्‍त अत्यय और पूर्वक्त्‌ (” को ऋ'” सम्प्रसारण छोकर अ” को पूर्वरूप 5छ* होता 
हैं। आर्धधातुकस्येहवलादेःः (७।९/३५) से इट्‌” का आयम और उसे अहोडलिटि 
वीर्घ:: (७ /२।३०) से ढीर्घ होता है। 

उविशेष-अउन-यहां यण्‌ के स्थान में भूत और भावी इक्‌ की सम्प्रसारण संज्ञा की 
गईं है। भूत और भावी से क्या अभिष्नाय है ? 

उत्तर-इत्त शब्दशात्त्र में सस्प्रसारणविषयक दो अकार का विधान मिलता है। 
कचित्वपियजादीनां किति! (६ ।९।१५) से कहा गया है कि कच्‌ आदि धाहुओं को 
तम्प्रतारण हो जाये। जब यहां य्‌ के स्थान में इ. व्‌ के स्थान में उ और र्‌ के स्थान में 
ऋ हो जाता है; तब यह कहते हैं कि सम्प्रसारण होगया है और' सम्प्रधारणाच्च! 
(६ (१ ।/०४/ में कहा गया है कि सस्प्रयारण से पर वर्ण को पूर्वरूप एकादेश हो जाये। 
यह भ्रूत सम्प्रतारण है। इसलिये यहाँ यण्‌ के स्थान में भूत और भावी ढोनों अवस्थावाले 
इक की सम्प्रसारण संज्ञा की गईं है। 


आगमविधि 
टित्‌-कितौ- 
(१) आद्यन्ती टकितो ४५ । 


प०वि०-आदि-अन्तौ १।२ टकितौ १॥२। 

स०-आदिश्च अन्तश्च तौ-आयन्तौ (इतरेतरयोगद्वन्द्र:)। टश्च 
कश्च त्तौ-टकौ। इच्च इच्च तौ-इतौ। टकौ इतौ ययोस्तौ-टकितौ 
(इतरेतरयोगद्नन्द्गगर्भितबहुब्रीहि; ) । 

अन्वय:-ट-कितौ आइ्यन्तौ। 

अर्थ:-टित्‌-कितावागमौ यथासंख्यमादावन्ते च भवत: । 

उदा०-(टित्‌) लविता। (कित्‌) भीषयते। 

आर्यभाषा-अर्थ-(ट-कितौ) टित्‌ और कित्‌ आयम यधासस्य (आदि-अन्ती) आदि 
और अन्त में होते हैं। टित्‌ आगय जिल्को विधान किया गया है उसके आदि में होता है 
और कित्‌ आगय जिसको विधान किया गया है उत्तके अन्त में होता है। 

उदा०- (टित्‌) लविता। काटनेवाला। (कित्‌) श्रीषयते। वह >राता है। 

तिद्धि- (१) तविता। तृ+ठृच््‌ / तृ+इट्+ठृ । लो+इन्तु । लव्‌्+इ+तू। लव्ति+छु 
लक्ति अनड्+सु। लकितनू+सु। लक्तिन+स्‌। लवितानू+० / लबिता। यहां लुज् छेदने 
(निवा०उ८/ धातु से ण्युलतच्नी' ३ /१ (१३३) ते ठृचू” अत्ययः आर्धधातुकस्थेह वलादे:” 
(४।२।३५) ते ठ[घृ” अत्यय के आदि में हद” का आगम क्ार्वघ्ातुकार्षधातुकयो:' 
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(७ ॥३।८४) से अड्ग को गुण एचोप्यवायाव:' (६ ।? /६८) से अब्‌” आदेश ऋद्शनसु०” 
(७/१।९४) से अढ्य के ऋ' को अनड” आदेश सर्वनामस्थाने चासग्ब॒ुद्धौं (६ /४ /८) 
से तकारान्त अंग की उपध्ा को दीर्ध हल्डत्यान्भ्यो०” (६ /१/६८) से हु” का लोप और 
नलोपः प्रातिपदिकान्तत्थ” (८ /२॥७) से न का लोप होता है। इत्त यूत्र से इट्‌' का 
आग्म वित्‌ होने से हुच्‌' प्रत्यय के आदि में किया जाता है । 

(२/ भीषयते। भीऊणिच्‌। श्रीमषुक+इ/ भीमषू+३/ भीषि+लटू/ भीषि+त। 
भीषि+शप्+त । भीषि+अ+त्त। भीषे+अ+त । भीषयू+अ+ते। भीषयते। यहां जिभी भये! 
(जु०्प०) धादु ते हिठुमति च' (३/१/१६) ते णिच्र्‌” अत्यय, भ्रियो हेतुभये दुकु 
(७ ।३ /४०) से अड्ग को पुक्‌” का आयम चनाथ्न्ता धातव:” (३ ।१।३२) ते णिजन्त 
की धातु सत्रा होकर, उत्ततें वर्तमाने लदृ' (३।२।१२६) मे लद्‌” अत्यय तिपृततुझि०” 
(२४ (७८) ते ल' के स्थान में त” आदेश, कर्तीरे शप्‌! (३ ।१ /६८) से शप्‌' विकरण 
प्रत्यय, त्तार्वधातुकार्धधातुकयो: (७।३/८४) से अंग को गुण. एचोउयवायाव:' 
(६ /१।६८) ते अब्‌” आदेश और 'ित्त आत्मनेपदानां टेरे/ (३ /४ /७९/ से त' अत्यय 
केटि भाग को एकार आवेश होता है । यहां एक” आयम कित्‌ होने से थी! अंग के अन्त 
में किया गया है। 


मित्‌- 
(२) मिदचोडन्त्यात्‌ पर:।४६। 

प०वि०-मित्‌ १।१ अच: ५॥१ अन्त्यात्‌ ५।१ पर: १।॥१। 

स०-म इत्‌ यस्य स मित्‌ (बहुब्रीहि:)। अन्ते भवम्‌ अन्त्यम्‌ 
तस्मात्‌-अन्त्यात्‌ (तद्धितवृत्ति:)। 

अन्वय:-अन्त्याद्‌ अच: परो मित्‌। 

अर्थ:-अचां मध्ये योष्न्त्योष्च्‌, तस्मात्परों मिद्‌ आगमो भवत्ति। 

उदा०-अवरुणद्धि । मुज्वति । पयांसि । 

आर्यभाषा- अर्थ- (मित्‌/ मित्‌ आगम /अन्त्यात्‌) अन्तिम (अचः) अच्‌ हे (परः) 
परे होता है। ह 

उद्य०-अवरुणद्धि। रोकता है। मुब्चति / छोड़ता है। पर्यात्रि। नाता अ्रकार के 
जल। 

सिद्धि- (१) अवरुणद्धि । अव+रुघृू+लदू । अव+रुघू+#तिप्‌ । अव+द्श्नमृ धनी, 
अव+रनधृऋकति / अव+रनधृ+धि। अव+ठनृदऊ+धि। अव+ठुणद्ऊआधि/ अवरुणद्धि / ५ 
अब उपसर्गी[वक रुधिर आवरणे' (रुख्ागप०) थातु से वर्तमाने लट' (३/२।१२६/ . 
लटू” अत्यय, तिप्‌ तस्‌ ज्ि०* (३ /४ ७८) से तू के स्थान में (तिए्‌! आदेश रुघारदिभ्य: 
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श्नम्‌! (३ ।९ ७८) से श्नयृ” के सित्‌ होने से रुथ धातु के अन्तिम अच्‌ से परे श्तम! 
होता है और झषसत्तथोर्धो५5धः” (८ /२ /४०) से तिप्‌ प्रत्यय के तकार को धकार आदेश, 
झला जश्‌ झषि' (८ /४॥५३) ते रुशू के धकार को जश्‌ दकार आदेश और रफाभ्यां 
नो णः तमानपदे” (८ /४॥१) से नकार को णकार आदेश होता है । 

(२/ युज्वति । मुच+लट्‌ । सुचू+श+तिप्‌। मुचू+अक्रति। मुनुस्‌ चू+अ+ति। सुन्‌ 
चुू+अ+ति। यु च्‌+अ#ति। मुब्‌ च+अ+ति। युब्बति। यहां मच्छ सोचने” /तु०प०) 
धातु से धुद्मद्िभ्य: शः (३ ।( /७७) से श' विकरण अत्यय शे मुचादीनास्‌' (७ ।? /५९) 
से तुम आयगस, नश्चापक्मन्तत्य झलि' (८ (३ /२४) से न्‌ को अतुस्कार और अनुस्वारस्य 
यायि यरसवर्ण:” (८/४ /५८) ते अनुस्वार को परसवर्ण जकार होता है। नुस्‌” के ममित्‌ 
होने से वह मुच्‌ धातु के अन्तिम अच्‌ से परे छोता है। 

रि/ पर्यासि। परयत्+जस्‌ / पययऋशि। पय नुस सू+ह_। फ्य त्‌ सू+३। पयाने 
स्‌ू+ह। परयास्+इ / पर्यांसि / यहां नयुंसकस्य झलच:” (७ /१ /७२) से पयत्‌ शब्द को सुख 
आग्रम उत्तके अन्तिम अच्‌ से परे होता है। चान्तमढ्त: संबोगस्य (६ /४ /१०) से अंग 
को दीर्घ तथा पूर्वकत्‌ नकार को “ अनुस्वार होता है । 


आदेशप्रकरणम्‌ 
हस्वादेश:- 
(१) एच इगृप्रस्वादेशे |४७। 

प०वि०-एच: ६ ।१ इक्‌ १ १ हस्वादेशे ७ ।१। 

स०-हस्वश्चासौ आदेश:, हस्वादेश:, तस्मिन्‌-हस्वादेशे (कर्मधारय 
तत्पुरुष: ) । 

अन्वय:-एचो हस्वादेशे इक। 

अर्थ:-हस्वादेशे कर्त्तव्ये एच: स्थाने इक-आदेशो भवति। 

उदा०-ओ (उ) उपगु। ऐ (इ) अतिरि। औ (उ) अतिनु। 

आरयभाषा-अर्थ-(एच:/ एच्‌ के स्थान में (हस्वादेशे) हस्व आदेश करने में (इक) 
इक ही होता है, अन्य नहीं। 

उद्घ०--ओ (3) उफु। यौ के समीप / ऐ (६) अतिरि। धन को जीतनेवाला। औ 
(7) अतिनु। नौका को लापनेवाला 

चिद्धि- (१/ उपर | उफन्‍यो। उपयो। उपयु#तु । उपयु। यो समीपमिति उपयु। 
हां अव्ययं विभक्तिसयीप०” (२ /( ६) से अव्ययीभाव ससास है । श्रोल्नियोरुपसर्जनस्य” 
ह१/२/४८/ से गो” के ओकार को जकार” हस्वावेश (3) होता है। 
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(२) अतिरि। आति+रै। अति#रि। अतिरि+तु। आतिरि। रायमतिक्रान्तमिति 
अतिरि ब्रह्यगकुलम्‌ ।/ यहां अत्यादय: क्रान्तायर्थे ड्रितीयया' (का० २।२/१८/ से 
आ्रदिसमात, हस्वों नएुंसके प्रातिपविकस्य” (! (२ /४७) से नपएुसकलिं में रै” के ऐकार 
को इकार हत्व।बेश होता है। 

(२/ अतित् । अति+नौ। अविनु+तु / अतिनु / नावमतिक्रान्तमिति अतिनु कुल । 
यहां भी एर्वकत्‌ समाय तथा औ! को उकार हस्वादेश होता है। 


आदेशे षष्ठी-अर्थ:-- 
(२) षष्ठी रथानेयोगा।४६। 


प०वि०-षष्ठी १॥१ स्थानेयोगा १।१॥ 

स०-स्थाने योगो यस्या: सा स्थानेयोगा (बहुब्रीहि:) अत्र निपातनात्‌ 
सप्तम्या अलुक। 

अर्थ:-आदेशे कर्त्तव्येषनियतसम्बन्धा षष्ठी स्थानेयोगा भवति। 

उदा०-अस्तेर्भूः-भविता | भवितुम्‌ । भवितव्यम्‌ | ब्रुवो वचि:-वकक्‍ता | 
वकतुम्‌ | वक्‍तव्यम्‌ । 

आर्यभाषा-अर्थ-इत शब्दशास्त्र में यो पष्ठी विधक्ति अनियत योगवाली सुनाई 
देती है, वह (स्थानेयोगा) स्थाने” शब्द के योगवाली होती है, अन्य योगवाली नरीं। 
जस्तेर्भः (२।४।५२) भविता। होनेवाला। भ्रविदुय्‌ / होने के लिये। भवितव्यमृ। होना 
चाहिये। ढुबवों कचि/ (२/४॥५३) वक्‍ता। बोलनेवाला। वक्‍तुसू। बोलने के लिये। 
वक्‍तव्यम्‌ । बोलना चाहिये। 

सिख्ि- (?/ जस्तेर्भू:। झूत्र के अस्तेः” पद में षष्ठी विभक्ति है । उसका अर्थ यह 
किया जाता है कि. अस्ति” के स्थान में भू" आदेश होता है, आर्धधातुकविषय में। जैसे कि 
भविता" आदि उद्ाहवरणों में स्पष्ट है । 

(२/ डुको बचि: (२ /४॥।५३) सूत्र के श्ुवः पद में पष्ठी विभकित है। उच्चका 
अर्थ यह किया जाता है कि ब्र” के स्थान में वच्र आदेश होता है; आर्थधातुक विषय में । 
जैसा कि वक्ता” आदि उदाहरणों में स्पष्ट है। 

विशेष- (१/ यहां स्थान शब्द अतगवाची है। जैसे दर्भाणां स्थाने शरेः अस्तरितिव्यस/ 
अर्थात्‌ दर्भ के स्थान में शर बिछने चाहियें। यहां यही समझा जाता है कि दर्भ के पतंग 
में शरों का प्रस्तार करना चाढ़िये, वैसे अस्तेर्भू:ः (? /४ /५२) कहने पर यही समझना 
चाहिये कि अस्‌! धातु के ग्रवग में भू” आदेश होता है। 

(२) एष्ठी विभकित के सके स्वामी, अनन्तर, समय ससूह; विकार और अव्यव 
आदि अनेक अर्थ हैं। जितने भी षष्ठी विभक्ित के अर्थ सम्भव हैं. उन सब की प्राप्ति में 
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यहां यह नियम किया जाता है कि व्याकरणशासल्त्र यें अनियत सम्बन्धवाली षष्ठी विभाकित 
का स्थाने” शब्द का योग करके अर्थ किया जाये। 

(३ स्थाने योगो यस्याः ता स्थानेयोगा। यहां व्यधिकरण बहुब्रीहि! समात है; 
बमानाधिकरण नहीं। पाणितिमुनि के इसी वचन से यहां निषातन ते सप्तमी विभकिति का 
अलुकु माना जाता है। 


सदृशतम आदेश:- 
(३) स्थानेडन्तरतम: |४६। 


प०वि०-स्थाने ७॥१ अन्तरतम: १॥१। 

अनु०-षिष्ठी” इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-षष्ठीस्थाने$न्तरतम: (आदिश:) ! 

अर्थ:-षष्ठीनिर्दिष्टस्य स्थाने प्राप्यमाणानाम्‌ आदिशानां अन्तरतम: | 
सदृशतम आदेशो भवत्ति। तच्च सादृश्यं स्थान-अर्थ-गुण-प्रमाण- 
भेदतश्चतुर्विधं भवति। 

उदा०-(स्थानत: ) दण्डाग्रमू | खट्वाग्रम्‌। (अर्थत:) वतण्डी चासौ 
युवतिश्चेति वातण्ड्ययुवति: | (गुणत:) पाक: [ त्याग: राग: । (प्रमाणत: ) 
अमुष्मै । अमृभ्याम्‌ | 

आर्यभाषा-अर्थ-(षष्ठी) षष्ठी विभकित से तिर्दिष्ट के (स्थाने) स्थाने में आप्त 
होनेवाले आदेशों में से (अन्तरतमः) सद्गग़तम आवेश ही किया जाता है। किसी के स्थान 
में आदेश करते समय स्थान, अर्थ गुण और प्रमाण भेद से चार प्रकार का आन्तर्य 
(पाहुश्य) देखा जाता है। 

उद्य०- (स्थान) दण्डाग्रगू/ दण्ड का अग्रभाग। सदवाग्रग / खाट का अग्रभाग । 
(अर्थ) वतण्डी चात्तौ युवतिश्चेति वातडंययुबातिः । बतण्डी युवति (गुण) पाक: । पकाना। 
त्यायः । छोड़ना। राग: । रंगना। (अ्माण) अमृष्मै। उत्तके लिये। अमृभ्यास्‌ / उन दोनों 
के द्वारा । 

घिम्दि- (?/ स्थान । दण्ड+अग्रम्‌ / दण्डाग्रम्‌ । यहां अकः स्वर्ण दीर्घ:: (६ ।? ९०१) 
ते दो अकारों के स्थान में एक कण्ठय आकार ही दीर्घ होता है। ऐसे ही खट्वा+अंग्रय्‌ । 
सद्वाग्रम्‌ / 

(२/ अर्थ। कतण्डी चासो युवतिश्वेति वातग्ड्ययुवतिः / यहां वतण्ड शब्द से 
स्वरी-अपत्य अर्थ में वतण्ड्ाच्चा (४ ।१/१०८) से यज्‌! अत्ययू उसका स्तियाम 
(४ (१।३/) ते ठुकू शाइगर्कच्रिओो डीन्‌ (४ (९ /७३) से डीनू अत्यय, यसयेति च 
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(६ ।४॥१४८) हे अकार का लोप और प्रोटायुवति०” २ (१ ।६५) से कर्मधारय मास 
होता है। यहां पुंवत्‌ कर्मधारय०? (६ ।३ ।४२) से पुवद्भाव करते समय अर्थ के सादश्य 
हे कतण्ड शब्द का अपत्यवाची वातण्क्च शब्द ही आदेश होता है, कतण्ड शब्द नहीं । 


(/ उुण। पाक: । पव्+#पज्‌। पावू+अ/ प्राकूकअआ। पाक+सु। पाक: । यहां 
जो: कु विण्ण्यत्तो: (७ ।३ ।५ २) से कुत्व करते समय अल्पप्राण तथा अघोषगुणवाले 
चकार के स्थान में जल्पप्राण तथा जघोषगुणवाला ककार ही जादेश होता है। 

इसी ग्रकार त्यज्‌ धातु से घन अत्यय करने पर त्यागः” शब्द फिद्ध ठोता है। यहां 
भी घोष तथा अल्पत्राण गणवाले जकार के स्थान में घोष तथा अल्पग्राण गरणवाल्रा 
गकार ही आदेश होता है। 

(४) ग्रमाण। अगुष्गै। अद्यू+डे/ अकद्स्‌+स्मै। अमु+ष्मै। असुष्यै। यहां 
अदसो5से्दाक़ दी मः (८।२।८०) से अकार के स्थान में उकार आदेश करते समय 
हस्व अ्रमाणवाले अ! के स्थान में हस्व अमाणवाला 3! ही आदेश होता है और अमुभ्याम्‌, 
यहां उक्तजूत्र ते दीर्ष आकार के स्थान में दीर्ष प्रमाणवाला दीर्घ ऊकार' ही आदेश होता है । 

विशेष-प्रश्न- षष्ठी स्थानेयोगाट ( /! /४९ ते स्थाने पद की अनुक़त्ति की जा 
बकती है, फ़िर यहां स्थाने” पद का ग्रहण क्यों किया गया है / 

उत्तर-यहां स्थाने” पद का पुनः ग्रहण इसलिये किया गया है कि थत्रानेकविधानान्तये 
तत्न स्थानत' एवान्तर्य बलीय:” /गिरिधाषा) जहां अनेक अ्कार का आन्तर्य (चाद्श्य) हो 
वर्हा स्थानकृत आन्तर्य को ही बलवान माना जाये। जैते-चेता; स्तोता इत्यादि में चि और 
स्तु आदि धाहुओं को गुण कार्य करते समय अमाणकृत तसाहुश्य ते हस्त ३ और उ के स्थान 
में हस्वे अ' गुण आप्त होता है, किन्तु रथानकृत आत्तर्य के बलवान्‌ होने से इ के स्थान 
में ए तथा उ के स्थान में ओ गुण किया जाता है। 


रपर आदेश:-- 
(४) उरण्‌ रपर:।॥५०। 
प०वि०-उ: ६।१ अण्‌ ११ रपर: १॥१। 
स०-र: परो यस्मात्‌ स रपर: (बहुब्रीहि:)। 
अर्थ:-ऋकारस्य स्थाने विधीयमानोइण्‌ आदेशों रपरो भवत्ति। 
उदा०-(अ) कर्त्ता | हर्ता। (इ) किरति | गिरति। (3) द्वैमातुर:। 
त्रैमातुर: । 


जार्यभाषा-अर्थ-(5:/ ऋ वर्ण के स्थान में विधीयमान (अणु) अण्‌ आदेश 
(रफ्रः/ रपर होता है। जितते परे र हो उस्ते रपर कहते हैं। अण-अ इ उ। 
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उद्य०-(अ) कर्त्ता। करनेवाला। हर्ता। हरण करनेवाला। (६) किराति। वह 
फैंकता है। गिराति। वह निगलता है। (5) ढ्ैमातुरः । वो माताओं का पुत्र । वैमादुर: / तीन 
माताओं का युत्र (रास) | 

तिद्धि-(१/ कर््ता। कुलठूच्‌। कृ+ठृ। क्‌ अरल्‍्त। क्ट्श्ठु। कर्त्ता। यहां 
'र्वधातुकार्धधातुकयो:” (७ ।३ /८४) से के अंग के ऋ को अ' गुण होता है और त्रकृत 
मूत्र से उसे रपर फिया जाता है-अर्‌ / 

(२/ किरति। कृ#लद्‌/ कृ+तिएू। कु+श#ति। कृ॥अ#ति। के इर्‌+अर#ूति/ 
किराति। यहां ऋत इद धातो:' (७ /१।१००) से कू अंग के कऋ के स्थान में ई' आदेश 
होता है और ग्रकृत बृत्र से उसे रपर किया जाता है-हर्‌ । 

(/ दैगावुर: । व्िगादृ+अग्‌। द्वैयातवुर+अ।। द्वैनावुर+सु । दवैनातुर: । यहां बियात! 
शब्द से अपत्य अर्थ में भावुस्त संस्यासंभद्रपर्वाया: (४ /१ /१५) से अण्‌ अत्यय और 
माठ्त शब्द के ऋकार को उकार आदेश होता है। अ्कृत यूत्र से उठते रपर किया जाता 
है-उर्‌ / 
अन्त्य आदेश:- 

(५) अलोषथ्न्त्यस्य ।५१। 
प०वि०-अल: ६।१ अन्त्यस्थ ६॥१। अन्ते भवम्‌-अन्त्यम्‌, 
तस्य-अन्त्यस्य (तद्धितवृत्ति:) | 

अनु०- षष्ठी” इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-षष्ठी (आदेश: ) अन्त्यस्याल: । 

अर्थ:-षष्टीनिर्दिष्टस्थ य आदेश: सोष्न्त्यस्याल: स्थाने वेदतिव्य: । 

उदा०-इद्‌ गोण्या:-पञ्चगोणि: | दशगोणि: | 

आरयभाषा-अर्थ- (पष्ठी/ षष्ठी विभकित का निर्देश करके कहा हुआ आदेश 
(अन्त्यत्य) अन्तिम (अलः) अल के स्थान में ड्रोता है । इद्ग्रोण्या:-पत्चयोणिः / पांच गोणी 
प्ररिमाण से खरीदा हुआ। दशगोणि: । दश गोणी परियाण से खरीदा हुआ। 

सिद्धि- पञचयोिः । पत्चग्रोणी+ठक। पञ्वगोणी+० । पन्‍्चगोणू इ+० । पत्चयोणि+सु / 
पत्चग्ोणि: । पञ्वभिगोंणीमि: क्रीत इति पज्चग्रोणि: । यहां तिद्धितार्थोत्तरफदसमाहारे च 
(२/॥१ ५१ ते तद्धितार्थ में दिगुसमास करके, तिन क्रीतस” (६५ /? /३७/ से क्रीत अर्थ में 
ठक्‌' अत्यय, अध्यर्धपृवादिद्वियोुगिज्ञायाम्‌' (६ /१ २८) से ठक्‌ प्रत्यय का लुक होता 
है। तत्वश्चात्‌ इद गोण्या:” (१ /२ ।५०) से विहित इकार आदेश अक्रत बूत्र से अन्तिम 
-अल्‌ के स्थान में किया जाता है। इती अकार से दशकियोंणीमिः क्रीत इति दशगरोणिः / 
ग्रोणी-परियाणविशेष । 
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डित्‌ू-आदेश- 
(६) डिन्च ५२॥। 
प०वि०-डित्‌ १।१ च अव्ययपदम्‌ । 
स०-डः इत्‌ यस्य स डित्‌ (बहुब्रीहि:)। 
अनु०-षष्ठी अलोष्न्त्यस्य इत्यनुवर्तते । 
अन्वय:-षष्ठी (आदेश:) डिच्च अन्त्यस्याल:। 
अर्थ:-षष्ठीनिर्दिष्टस्थ यो डित्‌ आदेश: सोषपि अन्त्यस्याल: स्थाने 
वेदितव्य: । 
उदा०-आनइ ऋतो इन्ह्रे-मातापितरौ। होतापोतारौ । 
आर्यभाषा-अर्थ- (षष्टी) पष्ठी विभकित का निर्देश करके कहा हुआ (डित्) डित्‌ 
आदेश (व) भी (अन्त्यस्य) अन्तिम (अलः/ अल्‌ के स्थान में होता है । 


उदा०-आन&#ः ऋतो हन्हे-गाताफितिरी। माता और पिता। खोतापोतारी। होता 
और पोता (पवित्र करनेवाला) । 

चिद्धि-(?/ मातापितिये। माता च प्रिता थ तौ मातापितरौ। ग्रातृु+प्वि+औ । 
मात्‌ आनड़्‌ पितेरू+औ। मसातापितरी । यहां आन ऋतो इन्हे (६ ।३।२५) से विहित 
डित्‌ आनड़ आदेश मातृ शब्द के अन्तिम ऋ के स्थान में होता है । इसी प्रकार से होता 
च पोता च तौ होतापोत्ारै। होठ्र+पोतत+ओ। होताप्रोत्ारौ । 

विशेष-प्रश्च-षीवताद धवानू जीवतात्‌ त्वमृ। यहां तुह्योस्तातड्यशिप्यन्तरस्याम 
(७ (४ ।१५/ के तु और हि के स्थान में विहित डित्‌ तातड आवेश अन्तिम अल्‌ के स्थान 
में क्‍यों नहीं होता ? ह 

उत्तर-तातड आदेश में ड्ितूकरण क्ड्िति वा (!।१/५) मे गुण के अतिषेध के 
लिये है, अत: वह अन्तिम अल के स्थान में न होकर अनेकालशित्सर्वस्य' (? /? /५५) 
ते सवदिश होता है। आनड़ के डित्व का अन्य कोई अयोजन नहीं, अतः वह अन्तिय अल 
के स्थान में होता है । 


पर आदेश:- 
(७) आदे: परस्य।५३। 
प०वि०-आदे: ६ |१ परस्य ६ ।१। 
अनु०-षष्ठी, अल, इत्यनुवर्तते । 
अन्वय:-षष्ठी परस्यादेरल: | 


प्रथमाध्यायस्य प्रथम: पाद: प्‌ 


अर्थ:-षष्ठी निर्दिष्टस्य परस्य निर्दिश्यमानं कार्यम्‌ आदेरल: स्थाने 
वेदितव्यम्‌ । 


उदा०-ईदास:-आसीन: | ह्यन्तरुपसर्गे भ्योष्प ईत्‌-द्वीपम्‌। 
अन्तरीपम्‌ | समीपम्‌ | 


आर्यक्षावा-अर्थ- (षष्टी) षष्ठी विभकवित का निर्देश करके (परस्य) पर के स्थान 
में कहा हुआ आदेश (आदे:/ आदिम (अलः) अल के स्थान में होता है । 

उदा०-ईवासः-आतीनः । बैठा हुआ। हबन्‍्तरुपसर्गेभ्योडप ईतु-द्वीपमू। द्वीप। 
अन्तरीपम्‌ । अन्तरीप। त्मीपम्‌। पास । 


सिद्धि- (!/ आसीनः / आव्‌+लद्‌ / आस+शानच्‌ / आयू+आन्‌ । आस्‌ू+शप्‌+आन्‌ / 
आम्+०+आन। आस्+ईन। आतीन+सु। आसीनः / यहां आस उपवेशने” (अदा०प०) 
धादु ते वर्तमाने ल्द से लू! अत्यय लिटः शत्शानच्रावप्रथमासमानाधिकरणे” 
(३।२/१२४) से लटू के स्थान में शानच्‌” आदेश कर्त्तीरि शप्‌' (३ /१/६८) से शप्‌” 
अत्यय, अविय्रश्नतिभ्यः शपः:! (२ (४ /७२) ते शप्‌” का लुक होकर ईदास:” ७ /२ /८३) 
के आत्‌ ते एरे आन! को कह ईकार आदेश अक़त सूत्र से आन” के आदिम आ के स्थान 
में किया जाता है । 


(२) ह्ीपस्‌। ह्िर्गता आपो यस्मिन्‌ तद्‌ द्वीपम्‌। ह्वि+अप्‌ / द्विहईए / नदलीप+अ। 
द्रीप+दु। द्वीपस्‌ यहां ह्बन्‍्तरुपसर्गभ्योउ्प ईत्ु' (६ /३ /९७) से हढ्वि से पर अप” को 
ईकार आदेश का विधान किया गया है । वह ग्रकृत सूत्र से अप” के आदिस अकार के स्थान 


में किया जाता है। तत्पश्चात्‌ ऋकृप्रब्धू०” (५ /४ /७४) से समातान्त अ! अत्यय 
होता है 


(३) इसी अकार अन्तर्गटा आपो यस्पिन्‌ तद अन्तरीपय्‌ । सगता आप यस्सिन्‌ तत्‌ 
समीपम्‌ । अन्तर+अप्‌-अन्तरीपम्‌ । क्षम+अप्‌-सम्ीफस / 
सर्वादिश:- 

(८) अनेकालशित्‌ सर्वस्य |५४ | 

प०वि०-अनेकाल्‌-शित्‌ १ ॥१ सर्वस्यथ ६।१। 

स०-अनेकालू च शिच्च एतयो: समाहार:-अनेकालशित्‌ 
(समाहारद्वन्द्र: ) ! 

अनु०-धष्ठी अल:' इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-षष्ठी अनेकालू्‌ शित्‌ सर्वस्याल: | 


पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

अर्थ:-षष्ठीनिर्दिष्टस्य स्थाने अनेकाल्‌ शिच्च य आदेश: स सर्वस्थाल: 
स्थाने वेदतिव्य: | 

उदा०-(अनेंकाल) अस्तेर्भू:-भविता | भवितुम्‌। भवितव्यम्‌। (शित्‌) 
जशशसो: शि-कुण्डानि तिष्ठन्ति | कुण्डानि पश्य। 

आर्यभाषा-भर्थ- (षष्ठी) पष्ठी विभकित का निर्देश करके कहा हुआ (अनेकाल-शित्‌) 
अनेक अलूवाला तथा शित्‌ आदेश (धर्वस्य) समस्त अल के स्थान में होता है । 


उद्म०-(अनेकालू) जस्तेर्भू:-भाविता । भवितुम्‌/ भवितव्यम्‌। (शित्‌) जशशस्रोः 
शि-कुण्जनि तिष्ठन्ति | कुण्डानि पश्य। अर्थ पर्ववत्‌ है। 

सिब्ि- (१) भविता। अदृफतूचू। ध्+त्‌ / भर+इट्+तु/ भो+इकठ्‌। भव्+इन्त । 
भवित्+स्‌ । भ्रविता। यहां अस्तेभभूट (₹ /४/९२) से आर्धधातुक विषय में असू” धातु के 
स्थान में भू” आदेश का विधान किया है। भ्र्‌ आदेश अनेक अलूवाला होने से अ्रकृत सूत्र 
से समस्त अत” धाद्ु के स्थान में किया जाता है। 

(३ कछ्ुण्डझानि | कुण्ड+जस्‌ / कुण्ड+शि। कुण्ड नुभू+॥। कुण्डन्‌+इ। कुण्डान्‌+३/ 
कुण्डानि। यहां जशूशतो:” (9 /१ /२०) से जत्‌” और श्र! अत्यय के स्थान में शि” 
आदेश का विधान किया है। वह शित्‌ होने से अ्कृत्‌ सूत्र ते समस्त जसू' और श््‌” 
प्रत्यय के स्थान में किया जाता है । 


सथानिवत्प्रकरणम्‌ 
अनल्विधि:- 


(१) स्थानिवदादेशोडइनल्विधौ ।५५। 


प०वि०-स्थानिवत्‌ अव्ययपदम्‌, आदेश: १।१ अनल्विधौ ७ ।१। 
स्थानमस्यास्तीति स्थानी। तेन स्थानिना। स्थानिना तुल्यमिति 
स्थानिवत्‌ (तद्धितवृत्ति:)। 


स०-अलोविधिरिति अलूविधि: | न अल्विधिरिति अनलूविधि:, तस्मिन्‌ 
अनलविधौ (षष्ठीतत्पुरुषगर्भितनमूतत्पुरुष: ) । 

अन्वय:-आदेश: स्थानिवद्‌ अनल्विधी । 

अर्थ:-आदेश: स्थानिवद्‌ भवति, अनलूविधौ कर्त्तव्ये (अलूविधि 


वर्जयित्वा) अन्र धातु-अड्ग-कृत्‌-तद्धित-अव्यय-सुपू-तिड-पदादेशा: 
प्रयोजयन्ति । 


अथमाध्यायस्य प्रथम: पांदः ५७ 

उदा०-(धातु:) अस्तेर्भ:-भविता । भवितुम्‌ | भवितव्यम्‌। (अड्गम्‌) 
किम: क:-केन | काभ्याम्‌ कै: । (कुत्‌) हस्वस्य पिति कृति तुक्‌-प्रकृत्य । 
प्रहत्य । (तद्धित:) ठस्येक:-दाधिकम्‌ । युवोरनाकौ-अद्यततनम्‌ | (अव्ययम्‌) 
समासेष्नअपूर्व कत्वो ल्यपू-प्रकृत्य । प्रहत्य । (सुप्‌) डे्य:-वृक्षाय | प्लक्षाय | 
(तिड) तसूथस्‌थमिषां तान्तन्ताम:-अकुरुत्ताम्‌ू। अकुरुत। (पदम्‌) 
बहुवचनस्य वस्नसौ-ग्रामो व: स्वम्‌। जनपदो न: स्वम्‌। 

आर्यभाषा-जर्थ- (अनल्‌-विधी) अनेक अल्‌ की विधि करने में /(आदेशः) किया 
हुआ कोई आदेश (स्थानिवत्‌) स्थानी के समान होता है। धातु; अडग, कद तद्धित; 
अव्थय, सुपर तिड और पद के आदेश इसके उदाहरण हैं। 

उद्म०- (१/ ब्ातु। धादु के स्थान में किया गया आदेश धातु के समान होता है। 
जैते अस्तेर्भूःट (९/४॥/५२) भविता। भवितु । भवितव्यमृ। यहां आर्धधातुक विषय में 
अत” धातु से विहित तव्यत्‌” आदि ग्रत्यय भू” धातु से भी होते हैं। 

(२/ अहय। अड्य के स्थान में किया गया आदेश अडयग के समान होता है। 
जैसे-केन, काभ्यामु कै / यहां किम: कः” (७/२ १०३) से किस” के स्थान में किये क' 
आदेश से भी इन, दीर्घतव और' ऐस भाव होता है। 

(/ कत। कृत प्रत्यय के स्थान में किया यया आदेश कृत के समान होता हैं / 
जैसे-प्रकृत्य अहृत्य / यहां समासेफनजुएवें क्‍त्वों ल्यपृ' (७ /१।३७) ते क्त्वा' अत्यय के 
स्थान में ल्यए्‌" आदेश होता है। उम्रके परे होने पर भी हल्वस्थ प्िति कृति दुकू 
(६ १ ।७१) ते तुकू आगय हो जाता है। 

(४/ तब्द्रित। तद्धित प्रत्यय के स्थान में किया गया आदेश तद्धित के समान होता 
है। जैते-द्ाधिकम्‌ / अद्यतनस्‌। यहां ठस्पेकः” (७ /३/५०) से 5' के स्थान में किया 
इक्‌” आदेश तथा थुवोरनाकौ (७ १ ।१) से थु! के स्थान में किया अन! आदेश तम्धित 
के समान होता है। इससे क्रतृताझितसमात्राश्व/ (? /२ /४६) से आतिफ्दिक संज्ञा हो 
जाती है । 

($#) काधिकम्‌ । दधि+ठक्‌ / दधि+इक अ। दधू+इक्‌ । दाधू+इक। दाधिक+सु । 
दाधिकम । 

(सि/ जद्यतनम्‌॥ अद्यक्टूयु। अद्यमअन। अद्यमतुदू+अन। अद्य+तू+अन। 
अद्यतन+पचु । अद्यतनम्‌। यहां सा्याचिरं०” (४ ।३/२३/ से दूयु” अत्यय और उसे छुट” 
आग होता है । 

(५) जव्यय | अव्यय के स्थान में किया गया आदेश अव्यय के समान होता है । 
जैसे-प्रकृत्ण प्रहृत्य।/ यहाँ अव्यय क्त्वा! प्रत्यय के स्थान में समालेडनजएवें कत्वो ल्यप 
(७॥/१।३७) से किया गया ल्यपृ” आदेश भरी अव्यय होता है। क्ल्वातोसुनकसुनः 


५८ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
(११ ।४०/ ते कत्वा पत्ययान्त की अव्यय संज्ञा होती है। यहां ल्यप्‌ आदेश अवस्था में रथ 
अव्यय तज्ञा होने से अव्ययादाएसुप:” (९ /४/८२/ से दुप्‌ का हुक्‌ हो जाता है। 

(६) झुप। युए्‌ के स्थान में किया गया आवेश तुष्‌ के समान होता है, 
जैते-उन्काय, प्लक्षाय। वृक्ष+डे। वक्ष+य। वृक्षामय। वक्षाय/ यहाँ लय! (७।१/१२) हं 
डे! के स्थान में किया गया ३ आदेश चुप के समान होता है। इत्से छुपि कष 
(७/३//०२/ से अड्य को ढीर्ष नो जाता लै। 

/£/ /निड्रि/ कीड़े क्रो एक करों कीड़ा उठा कोड जन क्रो ढक लेटा 
फॉटिजकुततादू अकुतत/ वा मितियाजकमिया तान्तत्तामः (ह /४//१०// ते तल” के 
स्थान में किया गया तामू” और तम्‌” आदेश ततिड़ के समान होता है। इससे उत्की 
चुफ्तिडन्तं पदम (?/४ /१४) से पद संज्रा हो जाती है। 

(८/ पद। पढ़ के स्थान में किया गया आदेश पद के समान होता है / जैसे-ग्रायो 
वः स्वम्‌ / जनपदो नः स्वय्‌ / यहां बहुवचनस्थ वस्ुनसौ (८।९ २९) से थ्ुष्प्राकम! 
और अस्माकय्‌” आदि पढ़ के स्थान में किया गया क्यू” और भत्त्‌” आदेश पद के समान 
होता है। इससे यहां परदस्य” (८ ।? /१६) से कत्‌” और नत््‌! के सरकार को रुत्व हो 
जाता है। 


पूर्वविधि: न- 
(२) अचः: परसि्मिन्‌ पूर्वविधौ ५६) 

प०वि-अच: ६।१ परस्मिन्‌ ७।१ (निमित्तसप्तमी) पूर्वविधौ 
9।१। 

स०-पूर्वस्थ विधिरिति पूर्वविधि:, तस्मिन्‌ पूर्वविधौ (षष्ठीतत्पुरुष: ) | 

अनु०-स्थानिवत्त्‌ आदेश:, इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-परस्मिन्‌ अच: पूर्वविधौ स्थानिवत््‌। 

अर्थ:-परनिमित्तकोष्च्‌ आदेश: पूर्वविधौ कर्त्तव्ये स्थानिवद्‌ भवति। 

उदा०-पटयति | अवधीत्‌ | बहुखटवक: । 

आर्यभाषा-अर्थ- (परस्मिनू) पर के कारण ते किया गया (अचः) अचू के स्थान 
में (आदेश: कोई आवेश (पर्वविधौ) उससे पूर्व की कोई विधि करने में (स्यानिव्त्‌) स्थानी 
के समान होता है । 

उद्म०-पटयति । पहु को कहता है। अवधीत्‌। उसने वध किया। बहुखट्वकः । 
बहुत खा्टोंवाला । 

सलिद्धि- (१) पटयति। पटुसाचष्टे पटयति। पटु+णिच्‌ । पट+इ। प्रटि+शप्+ति। 
पटे+अ+ति। पद अयू+अकति। पटयति। यहां पहु/ शब्द से तत्कयोेति तद्यचष्टे/ 


प्रथमाध्यायस्य प्रथमः पादः पद 
(वा० ३।१।२६/ ते गिच्‌ पत्ययः थाविष्ठवत्मातिप्रदिकस्य” (क० ६ ।४ /१५५) से पटु 
के टि-भाग का लोप हो जाने पर अत उपध्ायाः” (७/२/११६) से उपधा अकार को 
वृद्धि प्राप्त होती है, किन्तु टि-लोप रूप अचू-आदेश को स्थानिवत्‌ मानने से पूर्वाविधि वस्धि 
नहीं होती है । 

(९२/ अव्धीत्‌ | हन्‌+लुड्‌ / अद्+वध्‌+च्लि+तिप्‌ / अ+क्धू+सिच्‌+ति। 
अ+वधू+सूं+ते । अ+वध्‌+इट्+स्‌+ईट्+ए्‌ / अ#वध+इ+स्‌+ई+त्‌ / अ+वधू+इ+०+ईकत्‌ । 
अवधीत्‌ । यहां हन्‌ हिंसागत्यो:” (अवाण्प०/ थातु मे लुडलकार में अकारान्त कध्‌ आदेश 
होता है। अततो लोपः” (६ /४ /४८/ से उत्तके अकार का लोप हो जाता है; उस अकार 
: लोफरूप अच्‌-आवेश को स्थाविवत्‌ मानने से अतो हलावेलघीः” (७ /२ (७) से पर्वकिधि 
हतलन्तलक्षणावद्धि नहीं होती है । 

3) बहुखदूवकः । बहव्य: खट्वा यत्य स्॒ बहुखटुवकः / बहु+खद॒वा+कंपू। 
बहु+सट्व+क / बहुखट्वक+सु / बहुखट्वक: । यहां आपोउन्ततरस्याम्‌' (9 /४ (१५) से 
आ को हस्व होता है। इस हत्व रूए अच्‌ आदेश को स्थानिवत्‌ मानने से हस्वान्तेषन्त्यात 

पूर्वमृ” (६ ।२ १७४) से ख़कारत्थ अकार को पूर्वविधि उदात्त स्वर नहीं होता है; किन्तु 
: कि पूर्वम' (६/२।१७३) से उत्तर पढ को अन्तोदात्त स्वर ही होता है । 


स्थानिवत्प्रतिषेध:- 
(३) न पदान्तद्विर्वचनवरेयलोपरवरसवर्णानुरवारदीर्घ- 
जश्‌चर्‌विधिषु | ५७ 

प०वि०-न अव्ययपदम्‌ | पदान्त-द्विवचन-वरे-यलोप-स्वर-सवर्ण- 
अनुस्वार-दीर्घ-जश्‌-च र्‌-विधिषु ७ ।३। 

स०-पदानन्‍्तश्च द्विवचन॑ च वरेश्च यलोपश्च स्वरश्च स॒वर्ण च 
अनुस्वारश्च दीर्घश्व जश्‌ च चर्‌ च ते-पदान्तद्विवचन-वरे-यलोपस्वर- 
सवर्णानुस्वार दीर्घ जशू चर: तेषाम्‌-पदान्तद्विवचनवरेयलोपस्व॒रसवर्णानुस्वार- 
दीर्घजश्‌चराम्‌ | पदान्तद्विवंचनवरेयलोपस्वरसवर्णानुस्वारदीर्घजश्चरां विधय 
इति पदान्तद्विवचनवरेयलोपस्वरसवर्णानुस्वारदीर्घजश्चर्‌विधय:, तेषु- 
पदान्तद्विवचनवरेयलोपस्व॒र॒सवर्णानुस्वारदीर्घजशूचर्‌विधिषु । (इतरेतरयोग- 
इन्द्रगर्भितषष्ठीतत्पुरुष:) | 

अनु०-अच: परस्मिन्‌ पूर्वविधौ स्थानिवत्‌ आदेश: इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-पदान्त० विधिषु परस्मिन्‌ अच: पूर्वविधौ स्थानिवत्‌ न। 
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अर्थ:-पदान्त-द्विवचन-वरे-यलोप-स्वर-सवर्ण-अनुस्वार-दीर्घ- 
जशू-चर्‌-विधिषु कर्त्तव्येषु परनिमित्तकोष्च आदेश: पूर्वविधौ कर्त्तव्ये 
स्थानिवन्न भवति। 


उदा०-(१) पदान्त:। कौ स्त:। यौ स्त:। तानि सन्ति। यानि 
सन्ति। (२) हिर्वचनम्‌ | दद्ध्यत्र | मद्ध्वत्र । (३) वरे: । अप्सु यायावर: 
प्रवषेत पिण्डानू। (४) यलोप:॥ कण्डूति:। (५) स्वर: ॥ चिकीर्षक: 
जिहीर्षक: । (६) सवर्णम्‌। शिण्ढि | पिण्डि | (७) अनुस्वार: | शिंषन्ति | 
पिंशन्ति । (८) दीर्घ:। प्रतिदीव्ना । प्रतिदीज्ने | (९) जश्‌ | सम्धिश्च मे, 
सपीतिशच मे बब्धां ते हरी धाना:। (१०) चर्‌। जक्षतु:। जश्षु:। 

जआर्यभाषा-अर्थ- (शद्वन्त०) पद्मत्त द्वि्वचन कटे यलोष स्वर सर्वेर्ण अनुस्वार 
दीर्घ जशू और चर सम्बन्धी विधि के करने में (अचः) अच्‌ के स्थान में किया गया 


(पिरास्सिनू) पर के कारण ते (आदेश:) कोई आविश (पर्वविधौ) पूर्व की कोई विधि करने 
में (स्थानिवत्‌) स्थानी के समान (न) नहीं होता है । 


उद्य०-(१/ पद्यल्त/ कौ स्तः । दो कौन हैं। यौ स्तः । जो दो हैं। तानि सन्ति। 
वे हैं। यानि सत्ति। जो हैं। (२/ हिर्वचन। दद्ध्यत्र / यहां दही है। मद्ध्वत्र । यहां मधु 
है। (३/ करे। अप्छु वायावरः ग्रवपेत ्रिण्छानू। यायावरः / घृमतेवाला। (४) यलोप। 
कंण्ड्रूति:/ सखाज। (५) स्व॒र। विकीर्षकः / करने का इच्छुक । पिहीर्षकः । हरने का 
इच्छुक।/ (६) श्र्व्ण। शिणग्डि / तू उथक्‌ कर। फिण्डि। तू पीस। (७) अनुस्वार। 
शिंषन्ति / ए्थक करते हैं। पिंगन्ति / पीसते हैं। /८) दीर्घ/ अतिदीना!। अतिकिन से 
प्रतिदिन्‍्ते / प्रतिदिन के लिये। (९) जश्‌। जीधिश्च मे सपीतिश्च मे बब्धां ते हरी धानाः । 
प्रगधिः->तमान थोजन। सपीतिः-समान पान। (१०) चरु। जमतुः / उन कोनों ने खाया। 
जथ्चु: / उन श्बने सखाया। 

सिद्धि-(१/ पदान्तविधि / (की स्तः) अस्+लद / अन्रृ+शप्+तय्ू / अध+०+तत्‌ । 
अतस्‌+तल्‌। बृ+तत्‌। स्तः। यहां शनद्रोरल्लोप:” (६।०»॥१/११) ते क्डित्‌ सार्वधातुक 
अत्यय के परे होने पर अस्‌ धातु के अकार का लोप होता है। यह अकार लोप 
परिनिमित्तक अब आदेश है; यह पूर्व की विधि एच्रोडयवायाव:” /६ /१/७८) से कौ” 
को आब्‌ जादेश करने में स्थानिवत्‌ नहीं होता है । यदि वह स्थानिवत्‌ हो जाये तो यहां." 
आप्त आवू” आदेश हो जाये। इसी अकार तानि स्न्ति/ में इको यणचि' (६ ।१ /७०) से 
तानि! को यण-आदेश नहीं होता है। 

(२/ हिवचनाविधि। (दद्ध्यत्र) दध्षि+अत्र। दर चम्अत्र। दधू ध्‌ यू+ अत्र। 
दद्ध्यत्र / यहां इको यणाचि' (६ /? /७७) से थरण्‌” आदेश! अनाचि च (८/४।४७) 
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के धकार को ढ्िवचन और झर्ता जश झजशि (८ ।४ /५३) से पूर्व धकार को जशू दकार 
होता है। यहां यण्‌ पटनिमित्तक अयू-आदेश है| यह अनचि च (८ /४।४७) से 
बकार को दिरवचन करने में स्थानिवत्‌ नहीं होता है / यदि यह स्थानिवत्‌ हो जाये तो 
उक्त ड्विवचन' नहीं हो सकता। इसी प्रकार मद्ध्वत्र / 

(३) करेविधि। (यायावर:/ यान्यडू/ या याकय। या या य#करचू। या या 
य+वर। या या+वर। या था व र+सु। यायावर: | यहां था गतौ' (अद्ाग्प०) धातु से 
धातोरेकाचो हलादे: क्रियासमभिहारे यडु (३/२।२२) से यू! प्रत्ययू उससे थश्च 
यडः” (३/२।१७६) ते कुत्‌ वरच्‌ अत्यय, अतो लोपः” (६ /४।४८) से अकार का 
लोप लोफो व्योरकलि/ (६/१।६६) ते थ! का लोप होता है। यहां अकार-लोप 
यपरनिमित्तक अचु-आवदेश है। यदि यह स्थानिवत्‌ हो जाये तो थयड/ को सानकर 
जातो लोप इंटे च' (६ /४/६४) से आकार का लोप हो जाये। 

(४/ यलोपविधि / (कण्ड्राति:) कण्डू+यक्‌ / कण्ड्यऋक्तिच्‌ । कण्डूयति / 
कएण्ड्रेऊति। कण्ड्रति+तु। कण्ड्रति: / यहां कण्ड्वाविभ्यो यु (३ /१/२७) से यक! 
प्रत्यय उससे +क्तिचुक्तो च संज्ञायाम्‌” (३ /३ /?७४) से 'क्तिच्र! प्रत्यय, अतो लोपः' 
(६ /४ /४८/ से परानिग्ित्तक अकार का लोप, लोफो व्योवलि” (६ ।?/६६) से य का 
लोप होता है। यदि य के लोप की पूर्वविधि करने सें अकार-लोप रूप अच-आदेश 
स्थानिवत्‌ हो जाये तो थ' का लोप न हो सके । अकार-लोप के स्थानिवत्‌ न होने से 
य का लोप हो जाता है। 


(५/ स्वरविधिः । (चिकीर्षक:) विकीर्ष+ण्वुल्‌ / चिकी्ण+अक्‌। विकीर्षक+सु । 
चिकीर्षक: / यहां सनन्‍त 'विकीर्ष” धातु से व्वुलूतचो (१३/१९/११३३) से ण्वुल अत्यय; 
अतो लोप:” (६ /४/४८) से अकार का लोप होता है। उसके स्थानिवत्‌ न होने से 
(लिति' (६ ।/९।१९३) से अत्यय से पूर्ववर्ती अचू ईकार को उद्तत्त स्वर हो जाता है। 
यदि अकार लोप रूप परनिमित्तक अच्‌-आदिश स्थानिवत्र हो जाये तो प्रत्यय से प्र्ववर्ती 
ईकार को उद्बत्त स्वर नहीं हो सकता। अकार लोप के स्थानिवत्‌ न होने से ईकार को 
उक्त्त स्वर हो जाता है। इसी श्रकार जिलीपकि: /१ 

(६/ सर्वर्णविधि। (भ्िण्डि/ शिगव+लोदू / शिष्‌+ण्िप्‌ / शिष+हि। शिफए+धि।/ 
गिष्‌+ढि / शि एतम्‌ पूफढि । शिनफृति। शिन्‌बकढि। शिढि। शिण 7 हढ्ि/ 
शि 7 द्‌ ढि। शि उि। शिण्‌ ढि। शिण्ि। यहां शिष्ल्र विशेषणे (हथा०प०) धातु से 
लोटू च (३/३ ।१६२/ से लोदू प्रत्यय, तिपए तस झि०” (३ /४ /७८) से लू के स्थान 
में तिए आदेश पेह्पिच्च' (३/४ (८७) से पि' के स्थान में अपित्‌ हि! आदेश, 
हुझल्थ्यो हि: ६ ॥४ /८७/ ते हि' को थि' आदेश व्धादिभ्यः शत! (ह।४ /७८) 
पे विकरण श्नम्‌” अत्यय, शनसोरल्लोप:” (६ /४ १११) से फ्रनिमित्तक श्नम के अकार 
का लोप, नश्चापदान्तत्य झलि' (८ ।३ /२४) से एवीविधि न्‌ को अकुस्कर अतुस्वासस्थ 
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ययिे परतसवर्ण:” (८/४॥/५८) से अनुस्वार को प्र्वविधि परसवर्ण ण्‌ करते समय 
परमनिमित्तक अचु आदेश रूप जकार का लोप स्थानिवत्‌ नहीं होता है। यदि वह 
स्थानिक्त्‌ हो जाये तो अनुस्वार को परसवर्ण नहीं हो तके। अकार लोप स्थानिवत्‌ नहीं 
होता इसलिये अनुस्वार को परलवर्ण हो जाता है। इसी त्रकार पिष्ल' पेष्णे” (रथादि०) 
से पिण्ढि | 

(७/ अनुस्वारविधि । (शिंपन्ति/ शिष्+लटू / शिष्‌+झि। शिष+अन्ति । शि शनम्‌ 
ष्‌+अन्ति। जि न्‌ ए+अन्ति।/ ,शि प्‌+अन्ति। शिंषन्ति। यहां शिष्त््‌ विशेषणे” /(रथादि०) 
से 'वर्तमाने लद' (३/२ (१२३) से लद॒ अत्यय तिएतसज्लि०” (३/४॥/७८) से लू के 
स्थान में जि आदेश, झोउन्तः” (७ /।३/ से झ' को अन्त' आदेश, रुघादिश्यः शत! 
(3 /१ /७८) से विकरण श्वयू! प्त्यय, श्ववोरल्लोपः” (६ ४ ९११) ते परनिमितिक 
एनम्‌” के अकार का लोप नश्वापदान्तत्य झलि' (८।/३।२४) से न को अतुस्वार 
करते समय परानिमित्तक अचु आदेश रूप अकार का लोप स्थानिवत्‌ नहीं होता है । 
यदि वह स्थानितवत्‌ हो जाये तो न्‌” को अनुस्वार नहीं हो सकता। अकार लोप के 
स्थानिवत्‌ न होने से भ्‌* को अनुस्वार हो जाता है। 

(८) दीघीविधि। (प्रतिदीना) प्रतिदिवन+टा। अ्तिदीवनू+आ । अ्तिदीना। यहां 
अल्लोपोषन:” (६ /४ /(३४/ से अकार का लोप परनिमित्तक अचु-जादेश है। वह 
हलि च (८ ।३/७७) से पर्वाविधि दीर्घ करने सें स्थानिवत्‌ नहीं होता है । यदि वह 
स्थानिकत्‌ हो जाये तो हल परे न रहने से ढीर्घ नहीं हो सकता. अकार लोप के स्थानिक्त्‌ 
न होने से कीर्ष हो जाता है । 

(९/ जश्‌विधि। (करधि:/ अद्+क्तिन्‌ / घस्ल+ति। घस+ति। घ्सुऋति / घ+ति। 
घ्‌ऊधि । गृ-धि / रिथि+स्ु / धि: । माना ?िघिरिति सम्धि: । यहां अदु भरक्षणे” (अद०प०) 
से स्त्रियां क्तिन' (३ /३/९४) से क्तिन्‌' पत्यय बहुल छन्‍्दात्रि" (ए /४ /३९) से अद्‌ 
के स्थान में घसल आदेश पघरस्तिभसोहीलि च' (६ /४ /१००) से बस्‌” की उपधा का लोप 
परानिमित्तक अच्‌ आदेश है। वह झलां जशू झषि” /८ ४ ।५३) से पूर्वाविधि जश्त्व गृ 
करते समय स्थानिवत्‌ नहीं होता है / यदि वह स्थानिवत्‌ हो जाये तो ध्‌* को जश्त्व वहीं 
हो स्कता। अकार लोप के स्थानिवत्‌ न होने से जश्त्व हो जाता है। 


(१०) चर॒विधि। (जक्षतु:) अद्#लिटू। अद्+तस्‌ / अद+अतुत्तू । घत्लु+अतुस्‌ । 
घतू+अतुस्‌ । घ्‌ तू+अतुत्‌ । पल घत्‌+अतुस्‌/ घ+परत्त+अंतुत्‌ / ज+घृस+अतुत््‌ 
ज+कस्‌+अतुस्‌ / ज+क+प्+अतुस्‌ । जक्षतु:। यहां जद भक्षणे! (अदाण्प०) थातु से 
परोक्षे लिए! (३/२।११९५/ से लिए उअत्यय तिपृततसुल्लि०” (३/४ /७८) से ततू” 
अत्यय, परस्मैपदनां गलतुसु०” (३/४।/८२) से तब के स्थान में अतुल” आदेश 
लिट्यन्यतरस्याम्‌ (३ /१ /४/ से अब के स्थान में घल्ल” आदेश गरमहनजनखनघतसां०” 
(६ /४/९७/ से घस की उपधा अकार का लोप परनिमित्तक अचु-आदेश है। यवि वह 
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स्थामिवत्‌ हो जाये तो खारि च (८/४॥/५५/ ते पूर्वविधि घ' को चर्‌ क्‌' नहीं हो 
बकता। अकार लोप के स्थानिक्त्‌ न होने से घ” को चर क्र! हो जाता है। 

इस अकार परतनिमित्तक अचू-आदेश पदानत आदि विधि करने में उत अच आदेश 
के पूर्व्ण बस्बन्धी कोई विधि करने में स्थानिवत्‌ नहीं होता है; जिससे [कि अचू आदेश से 
प्र्ववर्ण को वह आआप्त विधि की जा सके। 
द्विवचनविधि:- 
(४) द्विर्वचने5चि |५६। 

प०वि०-द्टविर्वचने ७ ।१ अचि ७ १ 

अनु०- (निमित्तसप्तमी ) । 'अच: स्थानिवत्‌ आदेश: इत्यनुवर्तते। 

अव्यय:-द्विर्वचनेषचि अच आदेश: स्थानिवत्‌। 

अर्थ:-द्विवचननिमित्तेषचि परतोष्च आदेश: स्थानिवत्‌ भवत्ति, द्विवचन 
एवं कर्त्तव्ये। अतन्र आल्लोप-उपधालोप-णिलोप-यणू-अय्‌ अव्‌-आय- 
आवादेशा: प्रयोजयन्ति । 

उदा०-(१) आल्लोप: ॥ पपतु: । पपु: । (२) उपघालोप: । जष्नतु: 
जष्तु:। (३) णिलोप:। आटिटत्‌ (४) यण्‌। चक्रतु: । चक्र: । (५) अयू। 
निनय। (६) अबू्‌। लुलव। (७) आय्‌। निनाय। (८) आवू। लुलाव। 

आर्यभाषा-अर्थ- (द्विर्वचने) (्विविचन के निमित्त (अछि) अच्‌ के परे होने पर 
(प्रिस्मिनू) पर के कारण से किया गया (अचः) अच्‌ के स्थान में (आदेश:) कोई आदेश 
(द्िविचने) केवल (वचन करने के लिये ही (स्थानिक्त्‌) स्थानिवत्‌ होता है। इसके (१) 
आल्लोप, (२) उपधालोप, (३) णिलोप, (४) यणु (५) अयू (६) अब्‌ (७) आय और 
(<) आवू्‌ आदेश अयोजन हैं। 

उद्य०-आल्लोप। पप्वु: / उत कोनों ने पीया। पपु:। उन सबने प्रीया/ उयधा। 
जछदुः । उन होनों ने मारा। जलुः/ उन सबने मारा। णिलोप। आटिटत्‌ । उसने 
घुमाथा। यण्‌ । चक्रदुः / चक्रु! / उन सबने किया। अबू । निनेय / सैंने लिया। अब्‌ । लुलव'। 
मेने काटा। आयू। निनाय। वह ले गया। आव्‌। लुलाव। उच्चने काटा । 

सिद्धि- (?)/ आल्लोप। (पपतु:/ परामलिटू/ प्र#तस्‌/ पा+अतुल्‌। ए+अतुस। 
पा+पा+अतुस्‌ ।/ प्+प्+अतुस्त्‌ / पप्तु: / यहां परोक्षे लिट” (३ ।९।22५) से लिट' अत्यय 
तिप्ततृशि०” (३ (४ ॥/७८) से लू” के स्थान में तस््‌” आदेश जआतो लोप इटि चर 
(६ ।/४।६४/ से गा क्रातु के आकार का लोप परनिमित्तक अचु-जावेश है, वह केक्ल 
लिटि धाहोरनश्यासस्य” (६ // /८) से ५7 धातु को हिर्कंचन करने में स्थानिवत् हो 
जाता है; जिससे क्षात्‌ के प्रथम एकाचू अवयव को द्विर्वचन हो सके । इत्ी अकार से-पपु: । 
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(२/ उपधा तोष। (ज्ततुः) हन्‌ऋलिदू। हनृ+तस्‌ । हन्‌+अतुस्‌ । हन्‌+अतुस्‌ । 
हनू+हन्‌+अतुस्‌ / ह+हनू+अतुत्‌ । झ+हन्‌+अतुत्तू/ ज+हनू+अतुत्त / जणतुः। यहां हन्‌ 
हिंसायत्यो: (अद्गम०प०) धाहु ते एूर्ववत्‌ लिए अत्यय ग्महनजनखनघला०” (६ /४।९८) 
से किया गया उपधा का लोप परनिमित्त अचु-आदेश है; वह केवल पृवर्वत्‌ हन्‌ धातु 
को डिवचन करने में स्थानिवत्‌ हो जाता है; जिससे धातु के अथम एकाचू अवयव को 
ब्विवचन हो बके। इसी प्रकार से-जघ्नुः । 


(/ णिलोप/ (आटिटलू) अद्ऋणिच्‌/ आदु+ह। आटि+तुड / आदु+आरटि+ 
च्लि+तिए / आ+आटि+चड़कऊति । आ+आटि+अ+त्‌/ आ+आदु+अ+त्‌ / आ+आटि+ 
टि+अ+ब्‌। आ आटि टू+अ+त्‌। आठिटत्‌। यहा अद गत्तो' (भ्वा०्प०) धातु ते हितुमाति 
चा (३/१।२६/ से णिच्‌' प्रत्यय, अत उपधाया:” ७२ /११६/ ते धहु की उपधा को 
व्ञाद्धि, गिजन्‍त आदि! धातु से बुएइ”ः (१/१।?/०) मे धुल! प्रत्यय, च्लि तुछि/ 
(३ ॥१ (४३) ते च्लि! के स्थान में चढ़” आदेश णिरानरिटि' (६ /४॥/५१) से णि! का 
लोप ही जाने पर चडि“ (६ १ ११) से अजादि श्रातु के द्वितीय एकाच्‌ अवयव को 
बिर्वचन आप्त नहीं होता है; णि लोप के स्थानिवतृ हो जाने से आटि शा के छ्वितीय 
एकाच्‌ अक्यव टि" को (िजटि' हिर्घचन हो जाता है। 

(४) बण्‌ आदेश। (चक्रतुः) क़ृ+लिट्‌/ कृ+तत्‌। क़ु+अठुल्‌। कूर+अठुस्‌ । 
कृ+कृ+अदुच्‌ ।/ कृऊ+कर+अतुस्‌ू / कू अ+क्र+अआठुसू। च+कर+अतुत््‌ / चक्रतुः। यहां 
पर्ववत्‌ लिटू अत्यय करने पर इको यणाचि' (६ // /७७) ते क' धातु के ऋ' को यण्‌ 
< आदेश करने पर लिटि ध्वातोरनभ्यासस्य' (६ /?/८) से अच के अभाव में प्रथम 
एकाच्‌ अवयव को हिर्वचन आप्त नहीं होता है। यहाँ यण-आदेश को स्थानिवत्‌ 
मानकर $#' धातु के प्रथम एकाचु अवयव को करित्व हो जाता है। 

(६/ जब्‌ आदेश। (निनय) नी+लिटू। सी+सिप्‌। नी+णलू। नी+अ। ने+अ। 
न्‌ अयू+अ। ने+नै+आ। वि+तयू+आ। निनय। यहां शीक् ग्रापणे' (भ्वा०उ०) धातु से 
प्र्ववत्‌ लिट्‌ अत्यय तिप्तसुजझि०” (३/४ /७८) ते ल्‌* के स्थान में /मिए' आदेश 
परस्मैपद्यनां गलतुलृ०” (३ /४ /८२) ते मिप्‌ के स्थान में गल्‌” आवेश णतुत्तमों का 
(७।१।९१/ ते उत्तम पुरुष के णल्‌ का विकल्प से 'गित्व' त़ार्वधातुकार्धधातुकयोः' 
(७/३/८४) से अंग को गुण. एचोउयवायावः:” (६/?/७८) से अब आदेश। उसे 
स्थानिवत्‌ सानकर लिटि ध्ात्तोरनभ्यातत्य' (६ /? /८) से ने! को द्विर्वचन होता है। 

(६/ आय्‌ आदेश । (निनाय) नी+लिंद। नी+मिप्‌। नी+गल्‌। नी+अ। नै+अ। 
न्‌ आयू+य। नैजनै+अ। नि+नायू+अ / तिनाय। यहां पूर्ववत्‌ लिए अत्यय शक्ुत्तमों वा! 
(७।१।९१) से णल्‌ के गित्त्त पक्ष में अचो जियिति! (७ /१/११९५) ते आग को वृद्धि 
एचरोडयवायाव:” (६ /? /७८) से आयू आदेश ।/ उसे स्थानिवत्‌ मानकर यूववत नै को 
दिवचिन होता है।... 
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(७४) अबू आदेश / (तुलव॒) लृत्॒ छेदने (कच्रा०उ०/ थाठु से पूर्ववत्‌ लिए अत्यग्र। 
शेष सब कार्य निनय के सहाय से समझ लें। ह 
(८/ आबू्‌ आदेश। (हुलाव) जज छेदने (क्रयाएउ०) धातु से पूर्ववत्‌ लि 
प्रत्यय। शेष कार्य निनाय के सहाय मे समझ लें। 
लोप-प्रकरणम्‌ 
लोप-संज्ञा- 
(१) अदर्शनं लोप:॥५६। 
प०वि७-अदर्शनम्‌ ११ लोप:१ ।१। 
स०-न दर्शनमिति अदर्शमिति अदर्शनम्‌ (नज्तत्पुरुष:)। 
अनु०- न वेति विभाषा हइत्यस्मात्‌-मण्डूकप्लुत्या * इति” 
शब्दोष्नुवर्तते । 
अन्वय:-अदर्शनम्‌ इति लोप:। 
अर्थ:-वर्णस्यादर्शनम्‌ (विनाशै:) ड्रति लोपसंज्ञकं भवति। 
उद्ा०-गौधेर: । पचेरन्‌। जीरदानु: । 
आर्यभाषा-अर्य- (अदर्शग्‌) अदर्शन अश्रवण, अनुच्चारण, अनुपलब्धि, अभाव 


और वर्णीविनाश ये पर्यायवाची हैं. (शति) इन शब्दों से जो अर्थ कहा जाता है| उसकी 
(लोप:) लोप बज्ञा होती है। 

उदा०-गौघेरः / गोहेरा। प्चेरन्‌ । वै संक्ष पकावें/ जीरबानुः/ आण को धारण 
करनेवाला जीव / 

भिद्धि- (१ गौघेर: । गोधा+द्रक। ग्रेध्ा+रैयूर । गोधा+ए० र । गोथ+एर / गौकृ+एर / 
गौधेर+तु / गौधेर: / यहाँ गोधा शब्द ते ओोधाया ढक (४ ।१ ।?२९) मे हक अत्यय 
आयनेय०” (७ (१ ।२) ते ढृ* के स्थान में एप आदेश और उसके यू का लोपो व्योवीलि' 
(६।१।६६/ ते, लोप हो जाता है। उप्की लोप वज्ञा है। 

(२/ फ्चेरन्‌ । पचू#लिड। पचृ+झ। पचू+रन्‌। पचु+शप्+#रन्‌। पचू+अ+रनू। 
प्रचू+अ+सीयुट्+ रन्‌ / पचू+अ+इयू+रन्‌ / पचू+ई#रन्‌। पचेरन्‌/ यहां ड्रपचय्‌ पके! 
स्वाण्प०) धादु से विध्ििनिमन्‍्त्रणा०” (३ ।३ /१६१) से लि प्रत्ययः तिपृत्तसुझि०! 
(।४(७८/ से लू के स्थान में झ आदेश, झस्पय रन्‌' (३ /४।१०५) से झ के स्थान में 
रन्‌ आदेश, लिडः सलोपोउनन्त्यस्थ' (9/२ ७९) से सीयुट्‌” ते सकार का लोप और 

. बोफो व्योरवलि' (६ // ।६६/ से सीयुटू' के यू का लोप होता है, उत्तकी लोप स॒ज्ना है। 

(४) जीरदतु: / जीवू+#रकानुकू / जीव+रदावु/ जीरदानुः / यहां जीव आणधारणे' 

(धवण्प०) धातु ते जीवे रहनुक (उगादि०) (?/३/२/ से रद्ानुकु' अत्यय करने पर 
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लोफो व्योवीलि! (६ /?/$६/ से व्‌? का लोप होता है। उसकी लोप संज्ञा है। 
विशेष-इत्त व्याकरणशास्त्र में स्व रूपं शब्दस्याग्रन्दसज्ञा' (( /! /६८) से शब्द 

के अपने रूप का ही ग्रहण किया जाता है, उसके अर्थ का नहीं। यहां न वेति विभाषा' 


(१।१।/४४) से मण्डूप्लुति न्याय से 'इति' शब्द के सहाय से यहां अदर्शन शब्द के अर्थ 
की लोप तत्रा होती है। 


लुक्‌-श्लु-लुप्‌-संज्ञाः- 
(२) प्रत्ययस्य लुकश्लुलुप: ।६०। 

पठवि०-प्रत्ययस्य ६ ।१ लुक-श्लु-लुप: १।३। 

स०-लुक्‌ च श्लुश्च लुप्‌ च ते-लुकश्लुलुप: (इतरेतरयोगद्वन्द्र: )। 

अनु०-अदर्शनम्‌ इत्यनुवर्तति | 

अन्वय:-लुकश्लुलुपनि: प्रत्ययस्य अदर्शनें लुकश्लुलुप: । 

अर्थ:-लुक्‌-श्लु-लुप्शब्दै: प्रत्ययस्पादर्शनं लुक्‌-श्लुलुप्संज्ञकं भवति | 

ऊदा०-(लुक) अत्ति। (श्लु:) जुहोति। (लुप) वरणा: | 
आर्यथाषा-अर्थ-लुक एलु लुए शब्दों के द्वारा (प्रत्ययत्य) प्रत्यय के (अद्शनिम्‌/ 
लोप की (/लुक-श्तु-लुपः) लुक; #लु और लुप्‌ सज्ञा होती है। 

उद्या०-(दुकु) अत्ति। वह खाता है। श्लु। जुल्लोति। वह होग करता है। तुप्‌। 
करणाः । एक जनपद का नाम है। 

पिद्धि- (१) लुकु। अत्ति। अद+लदू । अद्क्तिप्‌। अद+शप्ऋति / अद#।०#ऋति । 
अत्ति। यहां अद भ्रक्षणे (अदा०प०) धातु से वर्तमाने लटू' (३ ।१ १२३) से लट अत्यय 
तिप्तसुझि० (३ /४/७८) से लू! के स्थान में तिप्‌” आदेश, करत्तीरि शप्‌! (३ /१ /६८/॥ 
से शप्‌! विकरण अत्यय और उत्तका 'अव्रभुविभ्यः शपः (९/४ /७२) से तक हीता 
है। अतः शप्‌ गत्यय के अदर्शन की यहां 'छुक्‌' संज्ञा है। 

(२/ श्बु। (पुल्लेति) हु+लटू । हु+ंशएसतिप्‌ । हु+०-+ति । हुमहुऊआति / हुसहो+ति । 
गु+हो+ति। जुहोति / यहां हु दनादनयो:, आदाने चेत्येके' (जु०य०/ थातु से पृर्वकत्‌ लटू 
श्रत्यय, जुहोत्यादिभ्य: श्तुःः (२ /४ /७५) से शप्‌ को शत होता है। तत्पश्चात्‌ श्लौ 
(६ ॥१॥१०) मे हु धातु को द्विर्वचन होता है। यहां शप्‌ अत्यय के अदर्शन की श्लु” सज्ञा है। 

(३) तुप्‌। (वरणा:) वरण+अण+जस्‌ । वरण+अ+अल्‌। वरण++०+अस्‌ / वरणाः 
यहां वरणादिभ्यश्च” (४/२/८२/ ये अण्‌' प्रत्यय लुप्‌” होता है। उत्तकी हुए" 
संज्ञा है । 

विशेष-किसी वर्ण के अदर्शन को लोप कहते हैं और किसी अत्यय विशेष के 
अवर्शन को टुकु #ु और हुए #ह्म जाता है। 


प्रथमाध्यायस्य प्रथम: पादः |] 
प्रत्ययलक्षणकार्यम्‌- 


(३) प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम्‌ ।६१। 
प०वि०-प्रत्ययलोपे ७ |१ प्रत्ययलक्षणम्‌ १।१। 


स०-प्रत्ययस्य लोप इति प्रत्ययलोप:, तस्मिन्‌-अत्ययलोपे (षष्ठी 
तत्पुरुष:) प्रत्ययलक्षणं यस्य तत्‌ प्रत्ययलक्षणम्‌, श्रत्ययहेतुकमित्यर्थ; 
(बहुब्रीहि: ) । - 


अर्थ:-प्रत्ययस्य लोपे सति प्रत्ययलक्षणम्‌ (भप्रत्ययहेतुकम्‌) कार्य 
भवति। 


उदा०-अग्निचित्‌। सोमसुत्‌। अधोक । 


आर्यभाषा-अर्थ- (पत्ययलोपे) किसी प्रत्यय का लोप हो जाने पर भी (प्रत्ययलश्षणय्‌) 
अत्ययहेतुक कार्य हो जाता है। 


उद्य०-भरिचित्‌/। अगि का चयन करनेवाला। सोमसुत्‌। सोम का सक्‍न 
करनेवाला । अधोक्‌ । उत्तने दुह्ा । 


सिछ्धि- (!/ अरिनचित्‌ / अरिति+अम्‌+कि+क्विप्‌ू / अग्नि+चि#वि / 
अलिफचि+तुकूऋवि / ऑनिविमत्‌कवि। अगिचित्‌+०। असिवित्‌ृ+तु। अलिचित्‌+० / 
अभिचितृ । यहां असन्री चे: (३/२/९१/) से अग्नि कर्स उपपद होने पर चिज्र चयने 
स्वि०उ०) धातु ते किवष्‌” अत्यय डस्वस्य पिति कृति ठुक” (६ /ह /७१) से तुक्‌ू आगस; 
तत्पश्चात्‌ हल्ड-यान्श्यो दीर्षातु० (६ ।१/६८) से धु! अत्यय का लोप हो जाने पर भी 
सुप्तिडन्तं पदम्‌” (? /४ /१४) से अत्यय लक्षण कार्य पदर्साज्ञा हो जाती है। 


(२) च्ोमतुत्‌। यहां सोमे सुजअः” (२/२/९०) से सोस कर्म उपपद बज 
अशभिषवे” ((्वा०3०/ थादु ते क्विए' श्रत्यय होता है। शेष कार्य अगिचित्‌' के समान है । 


र/ जधघोक्‌। दुह+लड़। अद+दुहकतिप्‌। अ#बुहमशप्+#ति। अ+#दुहु+०+त्‌ । 
अदोह्‌+दु / अदोह+० / अदोधू। अधोध्‌ । अधोग्‌। अधोक्‌। यहां द्र्ेश्वातोर्घः” (८ /! /३२) 
में हकार को घकार, एकाचो बशों भषृ०” (८/२।२७/ से वकार को भष्‌ धकार, झलाँ 
जशोन्ते” (८ ।२ (३९) से प्रदान्त में घ” को जश्‌ गकार और व5क्साने” (८ /४ /५६) 
ते शू्‌” को चर्‌ ककार होता है। अधीक्‌” यहां हल्याड्याब्ध्यों दीर्घात्‌०” (६ ।१/६८) से 
तिए्‌ प्रत्यय का लोप हो जाने पर' भी पुप्तिडन्तं पदम्‌” (? /४ /?४) से उत्यय लक्षण कार्य 
एदतजा होती है 


ध््द पाणिनीय-अष्टाध्याथी-प्रवचनम्‌ 
प्रत्यवलक्षणप्रतिषेध:-- 


(४) न लुमता5ड्गस्य।६३। (६२) 

च०वि०-न अव्ययपदम्‌ | लुमता ३।१ अड्गस्य ६॥१। 

लु अस्मिन्‍नस्तीति लुमान्‌, तेन-लुमता (तद्धितवृत्ति:)। 

अनु०-प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम्‌, इत्यनुवर्तति | 

अन्वय:-लुमता प्रत्ययलोपेष्ड्गस्य प्रत्ययलक्षणं न। 

अर्थ:-लुमता शब्देन प्रत्ययलोपे सति अड्गस्य प्रत्ययलक्षणं कार्य न 
भवत्ति। 

उदा०-(लुक) मृष्ट: | (श्लु:) जुहत: ! (लुप) गर्मा:। 

आर्यथाषा-अर्थ-(हुयता) लुमान्‌। तुक शत्रु और लुप्‌ के द्वारा (अत्ययलोंपे) 
अत्यय का लोप हो जाने प्र (अड्गस्य) जो अड्ग है उसको (प्रत्ययलक्षणम्‌) प्रत्ययहेतुक 
कार्य (+) नहीं होता है। 

उदा०-(हुक्‌) सृष्टः । वे दोनों शुद्ध करते हैं। (#लु) जुहुतः / वे दोनों होम करते 
हैं। (हुपु) पञ्चाला: / पंचाल जनपद के निवात्ती। 

तिद्धि- (१) तुक्‌। ([ष्ट:) मजू#लद / सजू+तत्‌ / मुजू+शपू+तस्‌ / मजू+अ+तसत्‌ / 
मृजू+०+तस्‌ / सष+तस्‌। सष्+टल्‌ । मृष्टः / यहां मज़ूष शुदधा (अद्म०्प०) धातु से 
अविष्रभ्नत्तिभ्य: शप:” (२ /४/७२) से शप्‌ का तुक्‌ हो जाने पर, अत्यय लक्षण कार्य 
भजेवीख्ि: (७/२/११४) से अड्य को वृद्धि नहीं होती है। 

(२/ खु। (छुहुतः/ हु+तद्‌ / हुतस्‌ । हुमशपए+तस्‌ । हुअअ+तस्‌ । हु+०+तस्‌ ।/ 
हुमहु+तस्‌ । शु+हुईुतस्‌। जु+हु*+तस्‌ । जुहुतः । यहां डु द्ानादनयो:, आदाने चेत्येके” 
डिग्प०) थातु से जुहोत्यादिभ्यः सलु: (२/४ /७५) से शप्‌ का एतु हो जाने पर अत्यय 
लक्षण कार्य सार्वधातुकार्धधातुकयों:” (७ /३ /८४) से अड्ग को गुण नहीं होता है । 

(/ हुप्‌। (एन्चाला: पञ्चाला+अण्‌+तस्‌ । प्चाल+अ+अस्‌ । पञ्चाल+०+अतू । 
पञ्चाला: । पञ्चालानां जनपदों निवास: पञ्चाला:। यहां तित्य निवासः:” (४ /२॥६८/ से 
अण्‌” प्रत्यय और उत्तका जनपदे लुपए्‌' (४ ।१।८१ से लुप्‌ हो जाने पर तिस्धितेष्वचामादे:” 
(७।२।११७/ से ग्प्त अत्यय लक्षण कार्य आदि व्रद्धि नहीं होती है । 


टि-सज्ञा- 


(१) अचोष्न्त्यादि टि।६३॥। 
प०वि०-अच: ६॥१ अन्त्यादि १।१ टि १॥१। 
स०-अन्ते भवोष्न्त्य: । अन्त्य आदिर्यस्य तदू-अन्त्यादि (बहुब्रीहि;) 


प्रथभाभ्यायस्य प्रथम: पाद: द्द्ष 
अर्थ:-अचां मध्ये योष्न्त्योष्चू, तदादि शब्दरूपं टिसंज्ञकं भवत्ति। 
उदा०-अग्निचितू। सोमसुत्‌ | पचेते। पचेथे। 

आर्यभाषा-अर्थ- (अचाय्‌) अचों के मध्य में (अन्त्यादि) जो अन्त्य अच है और 
वह अन्त्य अच्‌ जिस हतू-समुद्वाय के आदि में है; उत्त शब्द की (दि) टि संज्ञा होती हैं । 

उद्म7-अलिचित / अनि का चयन करनेवाला। सोसतुत्‌/ क्ोम का सक्‍त 
करनेवाला। पचेते। वे दोनों पकाते हैं। पजेथे / दुम ढीनों पकाते हो। 

. पिद्धि- (१) आअसिचित्‌।/ यहां अन्तिम अच्‌ ९” है और वह त्‌ हल्‌ के आदि में 
है| इसलिये यहाँ शत” शब्द की टि! सज्ञा है। इसी प्रकार (2) प्ोसदुत्‌' में उत्‌' शब्द 
की टि* सजा होती है। 

(३/ पचेते / पच्‌+लदू । पच+शप्‌्+आताय्‌ / पचू+अ+आताम्‌ / एच+अ+हयताम्‌ । 
पच्‌+अ+इ० ते। पचेते / यहां आताम्‌" प्रत्यय में आम्‌” थाग की टि” सज्ञा होती है और 
उत्ते टित आत्मनेपदानां टेरे” (ह।/४।७९/ से ए" आदेश हो जाता है। इसी अकार 
परचेधे” में आधाम्‌” अत्यय के आम्‌” भाग की टि सज्जा है और उसे प्रर्व॑वरत्‌ ए” आदेश 
होता है। 

विशेष-यहां अलिचित्‌ आदि उदाहरण टि संज्ञा को तमझाने: के लिए दिये गये हैं 
उनमें टि स्रज्ञा का कोई. कार्य नहीं है। 


उपधा-संज्ञा- 
अलोष्न्त्यात्‌ पूर्व उपधा।६४। 


प०वि०-अल: ५ ।१ अन्त्यात्‌ ५॥१ पूर्व: १।१ उपधा १॥१ 

अन्ते भवम्‌ अन्त्यम्‌ तस्मात्‌ अन्त्यात्‌ (तद्धितवृत्ति:)। 

अन्वय:-अन्त्याद्‌ अल: पूर्व उपधा । 

अर्थ:-धात्वादिवर्णसमुदायेषन्त्यादू अल: पूर्वो यो वर्ण: स उपधा 
संज्ञको भवति भवति। 

उदा०- (भिद्‌) भेत्ता। (छिद्‌) छेत्ता। 

आर्यभाषा-जर्थ-धातु आदि वर्णसयुद्ाय यें (अन्त्यात्‌) अन्तिम (अलः) अल हे 
(एर्क/ पहला जो वर्ण है; उत्तकी (उपधा) उपचा संज्ञा होती है। जैसे पच््‌ और पठ यहां 
अकार की उृपधा संज्ञा है। भिद और छिद्‌ यहां इकार की उपधा संज्ञा है। बुध और युध्‌ 
यहां उकार की उपधा संत्रा है। तू और वृध््‌ यहां जशकारा की उपधा संज्ञा है। 


ब्याकरणशास्त्र में उपधा के अनेक कार्य किये जाते हैं। जो वधास्थान उपलब्ध 
हो जायेंगे। 


छ० पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
सप्तम्या-अर्थनिर्देश:- 


(१) तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य।६५। 
प०वि०-त्तस्मिनू्‌ ७।१ इत्ति अव्ययपदम्‌, निर्दिष्टे ७ ।१ पूर्वस्य 
६।१। 


अर्थ:-तस्मिन्निति सप्तम्या निर्दिष्टे व्यवधानरहित्तस्य पूर्वस्य कार्य 
भवति। 


उऊदा०-इको यणचि-दध्यत्र । मध्वत्न । 


आर्यभावा-अर्थ-(तस्मिन्‌ इति/ सप्तमी विभक्ति के द्वारा (निर्विष्टे) किसी का 
निर्देश केरने पर वहां (पर्वस्य) पूर्व को कार्य छोता है, उत्तर को नहीं । जैसे- इको यणचि' 
(६ ।१ ।७७) यहां अचि” का सप्तमी विभक्ति से निर्देश किया गया है। अतः यहां अच्‌ के 
परे होने पर एूर्ववर्ण को कार्य किया जाता है। दधि+अत्र। दध्यत्र / मधु+अत्र। मध्वत्र । 
इत्यावि। 

विशेष-इस: व्याकरगशास्त्र में स्वं रूप शब्दस्याशन्दर्सल्ा (? /! (६८) से शब्द 
का अपना रूप ही ग्रहण किया जाता है। यहां तित्सिन्‌” शब्द का जो सप्तमी अर्थ है, वह 
ग्रहण किया जाता है, तस्मिन्‌ शब्द नहीं। 


पञ्चम्या-अर्थनिर्देश:- 
(१) तस्मादित्युत्तरस्य |६६। 
प०वि०-तस्मात्‌ ५ |१ इतति अव्ययपदम्‌, उत्तरस्य ६ ।१। 
अर्थ:-त्तस्मादिति पज्चम्यानिर्दिष्टे व्यवधानरहितस्योत्तरस्य कार्य 
भवत्ति। 
उदा०-तिड्डतिड:-ओदन॑ पचति। 


आर्यभाषा-अर्थ- (तस्मात्‌ इति) पञ्वमी विभकित के द्वारा (निर्विष्टे) किसी अर्थ 
का लिर्केश करने पर वहां (उत्तरस्थ) उत्तर को कार्य होता है; पूर्व को नहीं। जैसे 
तिडइड्ातिड (८ (१ /२८) तिक़ ९।१ अतिड: ५ /१ अतिडन्त से उत्तर तिडनन्‍्त पद को 
अनुद्धत्त होता है। जैसे-ओदनं पचाति। वह चावल पकाता है। 


विशेष-यहां भी प्र्वकत्‌ तस्मात्‌ृ” शब्द के साथ इति! शब्द का प्रयोग करने से 
तत्मात्‌” शब्द का जो पम्चमी अर्थ है; वह ग्रहण किया जाता है, तस्मात्‌” शब्द नहीं। 


प्रथमाध्यायस्य प्रथम: पाद: ७१ 


शब्दग्रहणप्रकरणम्‌ 
स्वरूपग्रहणम्‌-- 
(१) सवं रूपं शब्दस्याशब्दसज्ञा।६७। 
प०वि०-स्वम्‌ १।१ रूपम्‌ १।१ शब्दस्य ६।१ अशब्दसंज्ञा १ १। 
स०-शब्दस्य संज्ञा इति शब्दसंज्ञा, न शब्दसंज्ञा इति अशब्वसंज्ञा' 
(षष्ठीतत्पुरुषगर्भितनज्तत्पुरुष: ) | 

अर्थ:-अस्मिन्‌ व्याकरणशास्त्रे शब्दस्थ स्वकीयं रूप॑ ग्राह्म॑ भवति, 
व्याकरणसंज्ञां वर्जयित्वा.। 

उदा०-अन्नेर्कक्‌॥ आग्नेयम्‌। दघ्लष्ठक्‌ू-दाधिकम्‌ । 

आर्वभाषा-अर्थ- इस व्याकरणशास्त्र में (शब्दस्य) शब्द का (सक्‍्सू) अपना /(हूपस्‌) 
रूपए ग्रहण किया जाता है; उसका अर्थ नहीं (अशब्दर्संज्रा) शब्दशास्त्र की संज्रा को 
छोड़कर। शब्दशाल की जो वृद्धि आदि सज्ञायें हैं; वहां वृद्धि आदि ग़ब्दों का ग्रहण नहीं 
किया जाता अपितु जिसकी ये क्षद्धि आदि सन्नायें की हैं; उनका ही ग्रहण किया जाता हैं । 
अनेक! (४ ।२॥३२३/ आस्नेयस्‌ अष्टाकपाल [िर्वपेत्‌। यहां आग शब्द से ढक्‌ अत्यय का 
विधान किया गया है। अत: अमन शब्द का ही यहां ग्रहण किया जाता है, उस्तके अर्थ 
अड्गार का नहीं और न ही उप्के पर्यायवाची ज्वलना प्रावक और ध्रूयकेतु आदि का ग्रहण 
होता है। आर्नेयर / औमि देवतावली हमवि। दाधिकम्‌/ वही में संस्कृत लवण आदि। 

तिद्धि- (अस्तेयस / आमि+ढक्‌ / अखि+एयू/ आन+एयू। ऑल््+एय/ आसेय+सु । 
आरेयम्‌ / यहां ऊनेर्दकुट (४ /२ (३३) से ढक उ्त्यय आयनेय०” (9 // /२) से 6' 
के स्थान में एयू' शदेश, यस्येति पा (६ /४ /१४८) मे इकार का लोप और 'किति सा 
(७ (२ (११८) ते शकिद्िद्धि छोती है। ऐसे ही दाधिकम्‌ / 

(२/ यहां शनि शब्द से ढक? अत्यय कहा गया है वह उसके अर्थ और से तथा 
उप्तके प्रययवाची चलन आदि से नहीं होता है । 
सवर्णग्रहणम्‌- 

(२) अणुदित्‌ सवर्णरय चाप्रत्यय:।६८। 


च०वि०-अणू-उदित्‌ १ ।१ सवर्णस्य ६ ।१ च अव्ययम्‌, अप्रत्यय: १ [१। 

स०-अए्‌ च उदितू च एतयो: समाहार: अणुदित्‌ (समाहारद्वन्द्र:) 
न प्रत्यय इतिअप्रत्यय: (नजूतत्पुरुष:) | 

अनु०-वं रूपम्‌, इत्यनुवर्तते | 
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अन्वय:-अणुदित्‌ सवर्णस्य स्वं रूपं चाप्रत्यय:। 

अर्थ:-अण्‌ उदिच्च वर्ण: सवर्णस्य स्वस्य च रूपस्य ग्राहको भवतति, 
प्रसंधयं वर्जयित्वा । 

उदा०-(अण्‌) आदुगुण:-खट्वेन्द्र: । 'क्यचि च-मालीयति । यस्थेति 
च-मालीय: । (उदित्‌) लष्क्वतद्धिते। चुटू। 

आर्यभाषा-अर्थ- (अणू-उदित्‌) अण्‌ और उक्त (वर्वर्णत्य!॑ सवर्णों का और 
(सच) अपने (कपस्‌) रूप का व) भी ग्राहक होता है /अपग्रत्ययः/ अत्यय की छोड़कर । 

उदा०-(अण्‌) आदगुण:” सदवेन्द्र/ खाट का राजा। क्यचि च' मालीयति। 
किसी कस्तु को माला के तमाव धारण करता है।/ अस्येति च-मालीयः / माला में 
रहनेवाला पुष्प आदि। इत्यादि स्थानों पर अकार आदि को कार्य कहने पर वहां हस्व, दीर्घ: 
प्तुतः उद्बत्त अनुदात्त स्वरित और निलुनाविक तथा सानुनासिक भेद से युक्त (८ 
अंठारह ग्कार के अकार आदि का ग्रहण किया जाता है। अकार के !८ भेद वद्धिरावैचा 
(?।/१।१) सूत्र के अवचन में दिखा दिये हैं. वहां देख लेवें। (उत्ति) लिश्क्वतद्धिते 
(१३ ।८) यहां कु” मे कवर्ग और चुटू"(!।३ ७) यहां चु ये चवग और ट्ु ते टवर्ग का 
ग्रहण किया जाता है। 

विशेष-प्रत्याहार बूत्रों में दो! (अण्‌) अत्याह्ार बनाये गये हैं. एक अइउण” 
(६ ।१।८७) में तथा दूतरा लण” सूत्र में। लण्‌' सृत्र सें जो अण फ्रयाह्यर बनाया गया 
है उस्तका अयोग केवल इसी बत्र में किया गया है। अन्यत्र सर्वत्र 358 उ णृ? के अण्‌ 
अत्याहार का ही ग्रयोग किया गया है । 

स्रिद्धि- (?) खट्वेन्द्र / खट्वा+इत्द्ः / खदवेन्द्रः / यहां आद्ुण से अ” से परे 
अच्‌' को कहा गुणरूप एकादेश स्वर्ण ग्रहण से आ” से परे भी अच्‌ शो गुणरूप एकादेश 
हो जाता है । 

(२) सालीयति। माला+क्यच्‌/ माली+#य। मालीय+लद / मालीय+शप्+#तिप्‌ 
मोलीय+अ#ति। मालीयाति। यहां क्यचि च' (७ ।४ /३३) से अ' के कहा ईकार-आदेश 
तवर्ण ग्रहण से आ* के स्थान में भी हो जाता है। 

(3) मालीय: । माला+छ / मालू+ईय / मालीय+तु। मालीय। यहां थस्येति च 
(६ ॥४।१४८) से अ" का लोप होता है किन्तु तवर्ण ग्रहण से आ! का ) लोप हो जाता है। 


सत्कालग्रहणम्‌-- 
(३) तपरस्तत्कालस्य |६६ | 
प०वि०-त्तपर: १॥१ तत्कालस्प ६।॥१। 
स०-तः परो यस्मात्‌ स:-तपर: (बहुद्रीहि:)। तरपि परस्तपर: 
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(पञ्चमीतत्पुरुष:) | त्तस्यथ कालस्तत्काल:, तत्काल इव कालो यस्य 
स:-तत्काल:, तस्य तत्कालस्य (बहुब्रीहि:) | 

अनु०-स्वं रूपम्‌” इत्यनुवर्तति। 

अन्वय:-तपर स्तत्कालस्य स्वं रूपम्‌ । 

अर्थ:-तपरो वर्णस्तत्कालस्य स्वस्थ च रूपस्य ग्राहको भवति। 

उदा०- अतो भिस ऐस-वक्षै: | प्लक्षै: । 

आर्यभाषा-अर्थ- (तपर:) तपर वर्ण (तत्कालस्थ) अपने तुल्यकालवाले वर्ण का 
(सवर्णस्य) और गुणान्तर से युक्त सवर्ण का तथा (स्व्म) अपने(रूपय्‌) रूप का आहक होता है । 

उद्ा०- अतो भिस ऐक (७ ।१ /९) उल्े । कक्षों के द्वारा। प्लक्षै: । प्लक्षों के द्वारा। 

सिद्धि- (१/ वक्ष: । उक्ष+भिस्‌ / ठक्ष+ऐस्‌ । वक्षैत्‌ / वर्कीः / यहां अतो भिस ऐस्‌” 
(७/१/९) में अ! को तपर करके निर्देश किया गया है कि उससे उत्तर भित््‌* अत्यय 
को ऐस्‌” आदेश हो जाये। अतः उत्तके तुल्य कालवाले अ'” ते उत्तर ही भिन्न” को ऐस्‌” 
आदेश होता है; उत्ते मिन्‍न कालवाले आ' से उत्तर नहीं, जैसे रमाशिः / 

विशेष-तपर की व्यात्या कद्धिरादैचु” (! /? /() के अवचन में लिख दी है, वहां 
देस लेवें / 
अन्त्येन सहादिग्रहणम्‌- 

(४) आदिरन्त्येन सहेता।७० | 

प>वि०-आदि: १।॥१ अन्‍्त्येन ३।१ सह अव्ययम्‌, इता ३ ।१। 

अन्ते भवम्‌ अन्त्यम्‌ त्तेन-अन्त्येन (तद्धितवृत्ति:) । 

अनु०-स्वं रूपम्‌ इत्यनुवर्तते। 

अन्वय:-आदिरन्त्येन इता सह स्वं रूपम्‌। 

अर्थ:-आदिर्वर्णोष्न्त्येन इता वर्णन सह, तन्मध्गे पतितानां स्वस्थ च 
रूपस्थ ग्राहकों भवति। ह 

उदा०-अणू। अक्‌। अचू। हल्‌। सुप्‌। तिड्‌। 

आर्यभावा-अर्थ- (आदि: / आदिगवर्ण (+नत्येन) अन्तिम (इता) इत्‌ सग्रावाले वर्ण 
के (रह) व्राध ग्रहण किया जाता हुआ उम्नके मध्य में पतित वर्णों का तथा (स्वगू) अपने 
(रिपम्‌) रूप का भी ग्राहक होता है। 

उद्य०-अण्‌ । अक्‌। अच्‌। हलू। युप्‌। तिड्‌। इत्यादि । 

सिद्धि- (१) अण्‌ । यह अइ उ ण्‌" कूत्र में प्रत्याहार है अण्‌” कहने से अ दू. 
उ, वर्णों का ग्रहण किया जाता है। इत्ती अकार अकू अच्‌ और हल्‌ को समझ लेवें। 
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(२) चृप््‌। छु औ जलू अगू औद शक्तू टा भ्यामृ भित्तु डे ध्याम भ्यसु 
डति, भ्यायू ध्यत] डलू ओस आमू डि; ओसू युए्‌। यहां तु ते लेकर प्‌ तक एक शुप्‌' 
अत्याह्दर बनाया गया है। हु अन्तिम इत्‌ प्‌ वर्ण के लाथ उसके मध्य में पतित प्रत्ययों का 
और अपने रूप का भी ग्राहक होता है। अतः हुप्‌” कहने से हु आदि २! इक्कीस उत्ययों 
का ग्रहण किया जाता है। 

(२/ तिडइ | तिपू तसू, लि. सिप क्षतर; थ सिप्‌ व सलू त; आतमि झ; थालु 
आधामू ध्वम्‌: इदु वहि, महिड् / यहां ति' से लेकर हू” तक एक तिड़' प्रत्याहार बनाया 
गया है। ति अच्तिम वर्ण ड के साथ उत्तके मध्य में पतित उत्ययों का और अपने रूप का 
भी ग्राहक होता है। अतः: तिड” कहने से तिए आदि १८ अठारह प्रत्ययों का ग्रहण किया 
जाता है। 
तसदनन्‍्तग्रहणम- 


(५) येन विधिस्तदन्तस्य |७१॥ 

प०वि०-येन ३।१ विधि: १।१ तदन्तस्यथ ६ ।१। 

स०-सोष्न्ते यस्य सः-तदन्त:, तस्य-तदन्तस्य (बहुब्रीहि:) । 

अनु०-स्वं रूपम्‌ इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-येन विधि: स तदन्तस्य स्वं रूपम्‌। 

अर्थ:-येन विशेषणेन विधिर्विधीयते स तदन्तस्य (आत्मान्तस्य 
समुदायस्य) स्वस्थ च रूपस्य ग्राहकों भवति। 

उदा०-एरचू। जय: | चय: । अय: । ओरावश्यके-अवश्यलाव्यम्‌ | 
अवश्यपाव्यम्‌ 

आर्यभाषा-अर्थ- (पेन) जिस विशेषण से (विधि:) कोई विधि की जाती है' वह 
(वदन्तत्य) आत्मान्त समृद्यय की और (क्यू) अपने /(कपय) रूप की भी ग्राहक होती है। 

उद्मय०-एरच् । जयः । जीतना । चयः / चुनना। अयः / गति करना / ओरावश्यके / 
अवश्यलाव्यय्‌। अवश्य काटने योग्य / अवश्यपाव्यय्‌ / अवश्य पवित्र करने योग्य / 

सिद्धि- (१) जयः। जि+अच्‌। जे+अ+/ जू अयू+अ। जय/सु। जयः। यहां 
जि जये (भ्वा०१०) थातु से एरच्‌ (३ /३ ।५६) इकारान्त थातु से अच अत्यय होता है / 
यहां ३” कहने से इकारान्त का अहण किया जाता है। चित्र चयने /सवा०उ०) धातु से 
चियः | 

(२/ अबः। इ+अचू।/ ए+अ। अयू+अ। अययु। अयः। यहां इण गत 
(अदाग्प०) क्षातु से एरच्‌ (३/३/५६/ से अच्‌” अत्यय होता है। यह धातु ६” स्वरूप 
है अतः स्वरूप ग्रहण से ६” धातु से भी अच्‌ अत्यय हो जाता है। 
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3) जवश्यलाब्यम्‌। अवश्य+लु+ण्यत्‌। अवश्य+लौ+य। अवश्य+लावू+य / 
अवश्यलाव्य+दु । अवश्यलाव्यम्‌ । यहां ओरावश्यके” (३ /१ ।?२५) से आवश्यकता द्योतित 
होने पर तूत्र लवने' (कया०उ०) धातु से ण्यत्‌ प्रत्यय का विधान किया है। यहां ओ' 
कहने ते ओकारास्त का ग्रहण किया जाता है। इसी प्रकार पत्र पवने' (क्चादि०) धातु 
से अवश्यपाव्यम / 

वृद्धसंज्ञाप्रकरणम्‌ 
वृद्धंसंज्ञा- 
(१) वृद्धिर्यस्याचामादिस्तद्वृद्धम्‌ ।७२। 

प०वि०-वृद्धि: १।१ यस्य ६ ।१ अचाम्‌ ६ ।३ आदि: १॥१ तद्‌ १ ।१ 
वृद्धमू १११। 

अन्चय:-यस्याचामादिर्वद्धिस्तद्‌ वृद्धम्‌ । 

अर्थ:-यस्य वर्णसमुदायस्याचां मध्ये आदिमोष्च्‌ वृद्धिसंज्ञको भवति, 
स्‌ वर्णसमुदायो वृद्धसंज्ञको भवति। 

उदा०-वृद्धाच्छ:-शालीय: । मालीय: । 

आर्यभाषा-जर्थ- (यस्य) जिस वर्णवयुदाय के (अचाय्‌) अचों में (आदि) आदिम अचू 
विद्धि:) उद्धि वन्नावाला होता है (तत्‌) उत्त वर्ण समुदाय की (कम) वृद्ध संज्ञा होती है । 

उद्म०-उद्धच्छ-शालीय: / मालीय: । 

पिद्धि- (१) शालीयः । शाला+छ / शाला+ईव । शाल्‌्+ईय / शालीय+सु । शालीय: / 
यहां शाला शब्द का आदिम अच्‌ आ!' वृद्धि संज्ञावाला है; अत: इसकी वद्ध उज्ना होने से 


कद्धाच्छ: (४/२ /११४) पे छ' को ईय” आदेश हो जाता है। इसी प्रकार माला शब्द 
पेन मालीय: / 


त्यदादय:- 
(२) त्यदादीनि च॥७३। 

प०प०-त्यदू-आदीनि १।३ च अव्ययम्‌ । 
स०-त्यद्‌ आदिर्येषां तानीमानि त्यदादीनि (बहुब्रीहि:)। 
अनु०- वृद्धम्‌' इत्युनवर्तति । 
अन्वय:-त्यदादीनि च वृद्धम्‌। 
अर्थ:-त्यदादीनि शब्दरूपाणि च वृद्धसंज्ञकानि भवन्ति । 
उदा०-त्यदू-त्यदीयम्‌ । तदू-तदीयम्‌ | एत्तद्‌-एत्तदीयम्‌ । 
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जआार्यभाषा-जर्थ-(त्यद्‌ू-आदीनि) त्यद्‌ आदि शब्दों की (व) भी (दम) ठद्ध 
पता होती है। त्यदीयम्‌ । तदीयय्‌ । एतदीयम / 
सिद्धि- (१) त्यदीयम्‌ / त्यदू#छ॥/ त्यदू+ईयू अ। त्यदीय+सु। त्यदीयम्‌। यहां 
त्यदृ/ शब्द की वृद्ध सज्ञा होने से कद्धाच्छ:: (४/२ (१९०) ते छ' अत्यय होता है और 
&छ” को पूर्ववतू इयू” आवेश हो जाता है। इसी अकार तद्‌” शब्द से तदीयम्‌” और 
एतद्‌” शब्द से एतदीय्यू' बयझें। 
विशेष-त्यद्‌ आदि शब्दों का सर्वाद्ियण में पाठ किया गया है। त्यद्‌ आदि शब्द 
ये हैं-त्यद्‌/ तद्‌ / यद्‌। एतद्‌। इद्म्‌ / अद्यू । एक; हरि / गृष्मद्‌ / अत्मद्‌। भवतु। किम्‌। 
प्राग्देशीय एड- 
(३) एड प्राचां देशे ७४। 
पणंवे०-एड १॥१ प्राचाम्‌ ६।३ देशे ७।१। 
अनु०- यस्याचामादिस्तद्‌ वृद्धम्‌' इत्यनुवर्तते । 
अन्वयः-यस्याचामाबिरेड्‌ प्राचां देशे वृद्धम्‌। 
अर्थ:-यस्य वर्णसमुदायस्यादिमोष्च्‌ एड भवति, स॒ वर्णसमुदाय: 
प्राचां देशेडभिधेेये वृद्धसंज्ञको भवतति। 
उदा०-एणीपचनीय: । भोजकटीय: | गोनर्दीय: । 
आर्यभाषा-अर्थ-(पस्य) जिस वर्णसमुदाय के (अचाण्‌) अर्चों में (आदि: ) आदिय 
अच्‌ (ए#) एड हो; उत्तकी (आ्राचाम्‌/ पूर्व दिशा के (देशे) देश के कथन में (कद्धम) उसे 
सत्ञा हैती है। 
उंद्य7-एणीपचनीय: । भोजकटीयः । गोनर्दीयः । 
सिख्वि- एगीपचनीय: ॥ एणीपचन+छ। एणीपचन+इयू आ। एऐणीपचनीय+सु । 
एणीपचनीयः / यहां एगीपचन शब्द की वद्ध सजा होने से कद्धाच्छ:ः (४।२ ।११४) से 
प्रत्यय होता है और उत्तको पूर्ववत्‌ ईय्‌” आदेश हो जाता है / इसी प्रकार भोजकट' 
शब्द ते भोजकटीयः” और योनर्द शब्द से गोनर्दीय:” समझें । 
प्राची और उदीची का विभाजन- 
प्रामुदकचौ विभजते हंस: क्षीरोदके यथा। 
विदुषां शब्दसिद्धद्यर्थ सा न: पातु शरावती।। 
अर्थ-णैते हंस नीर और क्षीर को प्रथकू-प्रथक्‌ कर देता है; वैसे वैयाकरण विद्वानों की 
शब्द-पिद्धि के लिये पर्व और उत्तर देश का शरावती (साबरमती) नदी विभाग कर देती है । 
इति पण्डितसुदर्शनदेवाचोर्यविरचितते पाणिनीयाष्टाध्यायीप्रवचने 
प्रथमाध्यायरय प्रथम: पादः समाप्तः। 


प्रथमाध्यायस्य द्वितीय: पाद: 
डित्‌-प्रकरणम्‌ 
अग्णित्त्यया:-- 
(१) गाडकुटादिभ्योषज्णिन्‌ डित्त्‌।१। 


प०वि-गाड्-कुटादिभ्य: ५ ।३ अड्णित्‌ १।१ डित्‌ १।१। 

स०-कुट आदिर्येषां ते-कुटादय:, गाइड च कुटादयश्च ते-गाड- 
कुटादय:, तेभ्य:-गाड्कुटादिभ्य: (बहुद्रीहिगर्भितेतरेतरयोगद्वन्द्र:) | अश्च 
णश्च तौ-जूणौ। इच्च इच्च तौ-इतौ। जूणौ इतौ यस्य सः-व्णित्‌ू। न 
व्णित्‌ इति अज्णित्‌ (इतरेतरयोगद्वन्द्रबहुब्रीहिगर्भितनजूतत्पुरुष:) डः इत्‌ 
यस्य सः-डित्‌ (बहुब्रीहि:)। 

अर्थ:-गाड-आदेशात्‌ कुटाविभ्यश्च धातुभ्य: परे जित्‌-णिद्भिन्‍्ना: 
प्रत्यया डिद्वद्‌ भवन्ति । 

उदा०- (गाइ-आदेशात्‌ ) अध्यगीष्ट । अध्यगीषातासू | अध्यगीषत | 
(कुटादिभ्य:) कुटिता। कुटितुम्‌। कुटितव्यम्‌ | उत्पुटिता । उत्पुदितुम्‌ । 
उत्पुटिततव्यम्‌ | 

आर्यभाषा-अर्थ-(गाड्-कुटाविभ्य:) गाड्‌ आदेश और कुट आदि धातुओं से परे 
(अज्णित्‌) जित्‌ और णित्‌ से धिन्‍न ग्रत्यय (डितू) /डिद्वंत्‌ होते हैं । 

उद्ाए-(गडु) अध्यग्ीष्ट। उसने पढा। अध्यगीषातायम । उन दोनों ने प्रह्म । 
अध्यगीषत। उन सबने पढ़ा। (कुटादि) कुटिता । कुटिलता करनेवाला। कुटितुम्‌ । कुटिलता 
करने के तिये। कुटितव्यम्‌ / कुटिलता करनी चाहिये। उत्पुटिता । .जोड़नेवाला / उत्पुटितुम्‌। 
जोड़ने के लिये । उत्पुटितव्यम्‌। जोड़ना चाहिये। 

सिद्धि- (!/ अध्यगीष्ट। इड्कतुड। इमल्‌ / गाछ#च्लि+ल्‌/ अ+गा+सिचृ+त / 
अक्गा सूम्त्‌ / अभय ई+त्‌+त। अफगी+ष्‌+ट। अग्ीष्ट/ अधि+अगीष्ट / अध्यभीष्ट / 

यहां इड् अध्ययन! (अद्ागआ०) थातु से दुद” (३/२।९१०) से हु! अत्यय 
विभाषा लुड्लू्यो: (० २/४/५०) से इड्‌' के स्थान में गा” आदेश घुमास्थाग्रा- 
पाजहातियां हलि' (६ /४ /६६/ से ईत्व करने पर सार्वधातुकार्धधातुकयो:” (७ ।३ /८४) 
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ते अड्ग को अुण जआप्त होता है. किन्तु इस सूत्र हे सिच्‌' अत्यय के डित्‌ हो जाने थे 
क्डितति च (११ /५) से गुण का निषेध हो जाता है। 

(२/ कुटिता। कुद+ठूच। कुदट+इट्म्वृ । कुट+इल्‍ट्ठ। कुटिठृ+तु । कुटित्‌ अनड्+च्‌। 
कुटितन्‌+स्‌। कुटितानू+यू / कुटितानू+० । कुटिता / 

यहां कुट कौटिल्ये” (ठुण्प०) धातु से प्वलूतचो (३ (९ ।३१/ से हुच्‌' अत्यय 
आर्धधातुकस्पेड्कलादे: (७ /२ ३५) ते उसे इट्‌” का आयम होने पर पुगन्तलघ्पध्वस्य 
च (७/२॥८६/ ते अड्य को लघ्पध गुण आप्त होता है। इस सूत्र से ठुच्‌” प्रत्यय के 
डिति' हो जाने से किज्ति चा' (? // /५) से गुण का निषेध हो जाता है। इसी अकार से 
कुट्‌+बुयुन्‌ । कुटितुम्‌। कुट+तव्यत्‌ । कुटितव्यम्‌ / उत्‌ उपच्नर्गपर्वक पुट धातु से उत्पुणिता 
आदि शब्द सिद्ध होते हैं। 

(३/ कुटादि: | कुट कौटिल्ये। पुट सएलेषणे। कुच सड्कोचने। गज शब्दे। गुड 
रक्षायाम्‌ । डिप क्षेपे। छूर छेदने। स्फुट विकसने। युट आक्षेप-प्रमर्दनियों: । व्ुट छेदने । 
चुट कलहकर्मीणि। चुट; छुट छेदने / जुड बन्ध्ने। कड मदे । लुट बग्लेषणे । लुठ इत्येके । 
कृड घनत्वे। कुड बालये। बुड उत्प्ें। घुट ग्रतिषाते। हुड तोडने। धुड, स्थुड संवरणे। 
सुड, छुड इत्येके। स्फुरः स्फुरणे। सफर इत्येके। स्फूल स्ज्चलने। फुल इत्येके। स्फुड; 
चुड, ब्र>॥ सक्‍रणे। क्रुड, शड निमज्णने। गुरी उद्यमने। ण्‌ स्तवने। श्र विधूनने। मु 
उुरीषोत्सगें। 8 गतिस्थे्ययी: / श्रुव इत्येके । कूड शब्दे। कुड शब्द इत्येके / (इति कुटाविगण:) । 

विशेष-यहां ग्राड” से विभाषा सुड्लज्े: (० २/४॥/५०) से इड! के स्थान 
में विहित गाड़” आदेश का ग्रहण किया जाता है; आह गत्तो' (भ्वा०आ०) थातु का नहीं; 
क्योंकि भाड़” आदेश को डित्‌” करने का अन्य कोई अयोजन नहीं है । 


इडादिय्नत्यय:- 
(२) विज इट्‌।२। 

प०वि०-विज: ५।१ इट्‌ १॥१। 

अनु०- डित्‌” इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-विज इट्‌ डित्‌। 

अर्थ:-विजो धातो: पर इडादिप्रत्ययो डिद्वद्‌ भवति। 

उदा०-(विज) उद्विजिता। उद्विजितुम्‌ ! उद्विजितव्यम्‌। 

आर्यभाषा-अर्थ- (विज:) विज धातु से परे (इ5) इडादि उत्यय /डित्‌) डिद्वत्‌ 
होता है । 


उद्ा०-उक्वनिजिता। बरनेवाला। उद्विजितुस्‌ / डरने के (लिये। उद्निजितव्यम्‌ । डरना 
चाहिये । 
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सिच्धि- (१) उल्लिजिता। विज्‌+ठ्बू । विजू+इट्+त्‌ । विजु+इ+ठ । विजितृ+सु / 
विजित्‌ अनर्ड+स्‌ । विजितन्‌+स्‌ । विजितान+स्‌ । विजितानू+० । विजितो । उत्‌+विजिता । 
उद्विणिता। 
यहां उत्‌ उपसर्गाररर्वक ओविजी धय-सज्चलनयो:” (ठु०आ०/ थातु से ण्वुलु- 
ठूचौं (३ /९।१३३/ से ठुच्‌' अत्यय और उत्तको' आर्धधातुकस्येड्वलादेः (७ ।२ ३१५) 
से इट्‌” का आयम करने पर पुगन्तलघृफ्धस्य च' (७ ।३ /८६) अड्य को लध॒पध गुण 
आप्त होता है। इक्च बृत्र ते इजादि हुच्‌! अत्यय के डित्‌' हो जाने से किल्ति च 
(१।१।५) वे शुण का निषेध हो जाता है । 


डिद्विकल्प:-- | 
(3) विभाषोर्णो: ।३ | 


प०वि०-विभाषा १॥१ ऊर्णों: ५॥१। 

अनु०-डित्‌, इट्‌' इत्यनुवर्तते। 

अन्वय:-ऊर्णोरिड्‌ विभाषा डित्‌। 

अर्थ:-ऊर्णो धातो: पर इडादिप्रत्ययो विकल्पेन डिद््‌वद्‌ भवति। 
उदा०-(ऊर्ण) प्रोर्णुविता | प्रो्णविता । 


आर्यक्षाषा-अर्थ- (ऊर्णो:/ ऊर्य धातु के परे (इ८) इड्ादिप्रित्यय (विभाषा) विकल्प 
ते (डित्‌/ डिद्वत्‌ होता है। 

उद्य०- (कर्ण) ज्वि्ता । ओणीविता। ढकनेवाला / 

सिद्धि- (?/ ग्रोणीविता / ऊपु्त्चू। ऊर्गु+इट्‌+त। ऊर्पु-इ+त्‌। ऊर्ण उवड+इन्तू 
ऊर्ण उब्+इ+ठ्‌। ज्णविदुम्यु / ऊर्युवित्ता/ प्र+ऊर्गुविता / प्रोणुविता / 

यहां ऊर्युज्ञ आच्छयदने' (अद्य०उ०/ धातु से णुल्तत्॒ची (३ /१ (१३३) से हुच्‌ 
अत्यय,. आर्धधातुकस्येड्वलादेःः (७/२/३५) से उसे हट” का आय होने पर 
चार्वधातुकार्धधातुकयो:” (७ /३ /८४/ से अड्ग को गुण प्राप्त होता है, किन्तु इस सत्र 
से इक्दि (च्‌" अत्यय के डितू! हो जाने मे विज्नति चा (!।?/५/ मे गुण का निषेध 

' हो जाता है। तत्पश्चात्‌ यथात्राप्त अधि श्नुधावुश्र॒वां यवोरियडुब्ड (६४ ।७७) से 

अड्ग को एकड़” आदेश होता है। 

(२/ श्रेणविता। ऊर्युक्‍्तृष्‌। ऊ्ुनइट्+ठू। ऊर्थु+इ+ठ । ऊर्गो+इम्तू । ऊर्ण 
अवृ+इ+ठ। ऊर्गीवित्र+तु। ऊर्णविता। श्र+ऊर्गविता / श्रो्णीविता । 

यहां एर्ववत्‌ हच्‌? अत्यय और उत्तको इट्‌ू” का आयस करने पर विभाषा वचन 
मे इद्यवि ठृच्‌' अत्यय के डित््‌! न होने से सार्वधातुकार्धधातुकयो:” (७ ।३ /८०/ के 
अड्ग को गुण हो जात्य है और एचओयवायाव:” (६ /१ /७८) से अव्‌” आदेश शेता है । 


य्० पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवधनम्‌ 
अपित्‌ साव॑धात्रुकम्‌- 


(४) सार्वधातुकमपित्‌ ४। 


प०वि०-सार्वधातुकम्‌ १ ।१ अपित्‌ १।१। 

स०-प इत्‌ यस्‍स्य सः-पित्त । न पित्‌ इत्ति अपित्‌ 
(बहुद्रीहिगर्भितनजूतत्पुरुष: ) । 

अनु०- डित्‌' इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-अपित्‌ सार्वधातुक डित्‌। 

अर्थ:-पिद्भिन्‍न: सार्वधातुकप्रत्ययो डिद्वद्भवत्ति । 

उदा०-कुरुत: । कुर्वन्‍्ति । चिनुत:। चिन्वन्ति। 

आर्यश्षाषा-अर्थ- (अपितु) पित्‌ से भिन्‍न (पार्वधादुकम्‌) सार्वधातुक अत्यय (डितू/ 
डिद्वद्‌ होते हैं । 

उदा०-कुठ्तः / वे ढोनों करते हैं। कुर्वन्ति वे ब करते हैं। चिनुतः / वे दोनों 
चुनते हैं। विन्वन्ति । वे सब चुनते हैं। 

विद्धि- (!/ कुरुतः / कुमलद्‌/ कृ+तत्त / कू उ रृ+उ+तस्‌ । कुठतः । 

यहां डुकुज॒ करणे' (तना०उ०) धातु से वर्तमाने लद (३२१२३) से लू” 
प्रत्यय, तिएतयृजझ्ि०” (३ /४/७८) से ल्‌! के स्थान में तू” आदेश, ततनादिकृज्भ्य० 
उ; (३/॥१/७९/ से उ' विकरण प्रत्यय चार्वधावुकार्धधातुकयो:' (७/३ /८४) से 
कु अड्ग को गुण, अत उत्‌ सर्वधातुके” (६ /४ ॥।१००) से अछ्ग के आ! को उकार 
आदेश होता है। 

तत्‌ अत्यय सार्वधातुक है; उसके परे होने पर भी सार्वश्षातकार्धधातुकयो:” 
(७।३॥।४४/ ते अड्य उ' को गुण आप्त छोता है, किन्तु इस सूत्र से अपित्‌ तल” अत्यय 
के डित्‌ होने मे क्िल्मति चा (१/2/५/ ते गुण का निषेध हो जाता है । 

विशेष- तिड्यशित्‌ सार्वधातुकश्‌” (३।४॥१३३) से तिद्‌ और शित्‌ अत्ययों की 
वार्वधातुक सज्ञा की गई है। इस चृत्र से उन सार्वधातुक अत्ययों में पित्‌ को छोड़कर शेष 
प्रत्यय डित्‌ हो जाते हैं। तिड़ अत्यय निस्‍्नतिप्तित हैं-तिप्‌ ततू, लि. सिप्‌ थत्त थ सिष्‌ 
वत्त्‌ मर त, आताम्‌ झ थार आधाम्‌ ध्वमू इट वि, सहिड। 

कित्‌-प्रकरणम्‌ 


अपित्‌ लिट्‌ प्रत्यय:- 
(१) असंयोगाल्लिद कित्‌।५॥ 
च०वि०-असंयोगात्‌ ५ ॥१। लिट्‌ १।१ कित्‌ १।१। 


प्रथमाध्यायरय द्वितीय: पाद: र्१ 
स०-न संयोग इंति-असंयोग:, तस्मात्‌-असंयोगात्‌ (नजूतत्पुरुष:) 
. क इत्‌ यस्य सः:-कित्‌ (बहुव्रीहि:)। 
अनु०-अपित्‌' इत्यनुकर्तते । 
अन्वय:-असंयोगाद्‌ अपित्‌ लिट कित्‌। 


अर्थ:-असंयोगान्तादू धातो: पर: पिद्भिन्‍्नो लिटटप्रत्यय: किद्वद्‌ 
भवति। ह 

उदा०-(भिद्‌) बिभिदतु: । बिभिदु: । (छिद्‌) चिच्छिदतु: | चिच्छिदु: । 
(यज्‌) ईजतु: | ईजु: । 

आर्यभाषा-अर्थ- (अत्तयोगात्‌) संयोग जिसके अन्त में न हो, उस धातु से परे 
(अपितु) पित्‌ से भिन्‍न (लिदू) लिए श्रत्यय (कित्‌) किदकत्‌ होता है । 

उद्ा०-(भिद बिभिदतु: । उन दोनों ने भेवन किया। बिभिदः / उन सबने भेदन 
किया। (छिद्‌) चिच्छिवतु: । उन दोनों ने छेदत किया। चिच्छिद्रः । उत सबने छेदनत 
किया। (पण्‌) ईजतुः । उन दोनों ्ज्ञ किया। ईजुः । उन सबने यज्ञ किया । 

सिक्वि- (१) बिभिदतुः । भिदक+लिद / भिद+तत् / भिदू+अतुल । भिद्ऋभिद+अतुतु । 
बि+भिद्+अतुस्‌ । बिभिदतु: / 

यहां शिदिर॒ विदारणे' (रुघ्ा०प०) धातु से परोक्षे लि! (३।/२/११५) से 
लिट' प्रत्यय._ तिप्तसूजि०” (३ /४ध /७८) से ल्‌' के त्थान में तित्‌” आदेश, परस्मैपदानां 
णल०' (३।४/८२) ते तत्त्‌” के स्थान में अतुल” आदेश लिटि धातोरनभ्यासस्य 
(६ ९ ।८) से धादु के अ्रधम एकाचू अवयव को ढिवचत, अभ्यासे चर्च! (८ /४ /५८) से 
अभ्याव के थकार को जशू बकार होता है। 

यहां लिटू अत्यय के कित्‌ होने से पुगन्तलघृप्धस्य च' (७ (३ ८६) से प्राप्त 
अड्ग को लघ्‌पध् गुण नहीं होता है । इसी प्रकार से छिदिर द्वध्चीकरणे” (रथा०प०) धातु 
वे चिच्छिदतु:' आदि शब्द पिद्ध होते हैं। 


(२/ इजदु:। यजूमलिटू/ यजू+तस्‌ । यजू्‌+अंतुस्‌ू / इ अ जू+अतुस्‌ । 
इज्‌+इज्‌+अतुस्‌ / इ+इज्+अतुत्‌ । ईजतुः । 

यहां थज देवप॒जासंग्रतिकरणदानेपु” (भ्वा०प०) थातु ते यूर्ववत्‌ लिटू” अत्यय। 
यहां लिदू अत्यय के कित्‌ होने से बचिस्वापियजादीनां किति' (६ /?/१५) से थज्‌' बातु 
को सम्प्रसारण होता है। सम्प्रधारणाच्च' (६ /? ।2०८/ वे ' को पूर्वकृप तथा अकः 
सर्वर्णे दीर्घी (६ १ ९०१) से ढीर्घ ई हो जाता है। 


च्रे पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवच्चनम्‌ 
लिटप्रत्यय:- 
(२) इन्धिभवतिभ्यां च।६। 


प०वि०-इन्धि-भवतिभ्याम्‌ ५ २ च अव्ययम्‌ | इन्धिश्च भवतिश्च 
तौ-इन्धिभवती, ताभ्याम-इन्धिभवतिभ्याम्‌ (इतरेतरयोगद्वन्द्र:) । 

अनु०-लिट कित्‌” इत्यनुवर्तति । 

अन्वयः-इन्धिभवतिभ्यां च लिद किते। 

अर्थ:-इन्घिभवतिभ्यामपि धातुभ्यां परो लिटू प्रत्यय: किद्वद्‌ भवति। 

उदा०-(इन्धि:) पुत्र ईंधे अथर्वण;। समीधे दस्युहन्ततमम्‌। 
(भवत्ति:) बभूव | 


आर्यथाषा-अर्थ- (इन्धचि-भवतिभ्यागु) इत्धि और भवति धातु से परे (च) भी 
(लिदू) लिद प्रत्यय (कितू) किद्वत्‌ होता है। 

उदा०- (इन्थि) पुत्र ईमे अधर्वण:। अधर्व का पुत्र प्रकाशित होता है। 
(४० ६ (१६ /१४)। समीधे दत्युहन्ततम्‌। मैं दसछू के घातक को त्रकाशित करता हूँ। 
(#९० ६ १६ ।१५) । (भवति) बभूव / बह हुआ। 

पिद्धि- (१) ईघे। इन्धू#लिद । इन्धू+त । इत्ध+एशू । इन्यू+इत्धू+ए। इ+इन्धू+ए। 
इ+इधू+ए । ईधे । 

यहां जिडन्धी ब्वीप्तो" (ह॒धा०आ०) धातु ते एववत्‌ लिटू प्रत्यय. लिटस्तञ्रयोरेशिरेच्‌ 
(।४/४९) वे ता! प्रत्यय के स्थान में एशू आदेश, (िटि ध्ातोरनभ्यासस्य 
(िं।१/८) से इन्थ्‌' धातु को द्विववन, हलादिः शेष:” (७ /४ ॥/८२) से अभ्यात्त कार्य 
होता है। 

यहां लिद्‌” प्रत्यय कित्‌' होने से अनिदितां हल उपधायाः किडयति' (६ /४ ।२४) 
ते उपधा-नकार का लोप होता है। तत्पश्चात्‌ अकः स्वर्ण दीर्घ:” (६ ३ ।९०॥) ते दीर्घत्व 
(६) होता है। उम+ईधे। समीधे। 

(९) बभूव। भू+लिट। भू+#णल्‌। धू+अ। भू+मू#अ/ भू अ+भू+अ। 
ब+भ+वुकू+अ। ब+भू+व+अ। बभूव। 

' यहां धर सत्तायाम' (स्वाण्प०) धातु ते पर्ववत्‌ लि” अत्यय तथा भ्‌ धातु को 
पृर्ववत्‌ द्विर्वचन, भवतेर:” (७/४ /७३) से धातु के अभ्यात्त ऊकार को अकार आदेश 
होता है। 

यहां लिट अत्यय कित्‌ होने से सार्वधातुकार्धधातुकयो:” (७/३/८४) से अड्य 
को ग्रप्त गुण का क्क्िति च' (१ /१ (५) से निषेध हो जाता है। तत्पश्चात्‌ भुको बुक 


प्रथमाध्यायस्य द्वितीयः पादः किए 
कुझआलिटो:” (६ /४(/८८/ ते श्र" धातु को वुकू” का आयगम तथा जभ्यासे चर्ची 
(८।४॥५८) ते भर” धातु के अभ्यास भकार को जश्‌ बकार होता है। 
विशेष-पाणिनि मुनि अपने शब्दशास्त्र में इकुश्तिफों धातुनिर्देशे! इस गुरुकचत के 
अनुसार धाहु का निर्देश इक अ्त्यय और श्तिए्‌” अत्यय लगाकर करते हैं। जैसे कि यहां 
इन्ध्रि धातु का इक्‌” प्रत्यय और भ्र धातु का श्तिप्‌” अत्यय लगाकर निर्देश किया है। 
अन्यत्र भी ऐसा ही तगझें। 
क्त्वाप्रत्यय:-- 
(३) मृडमृदगुधकुषक्लिशवदवस: कत्वा।७। 
प०वि०-मुड़-मुद-गुध-कुष-क्लिश-वद-वस: ५ ।१ कत्वा १।१। 
स०-मुडश्च मुदश्च गुधशच कुृषशच क्लिशश्च वदश्च वस्‌ च 
एतेषां समाहार:-मुडमृदगुधकुषक्लिशवदवस्‌, तस्मातू-मृडमृदगुधकुष- 
क्लिशवदवस: (समाहारद्वन्द्र: )। 

अनु०-कित्‌' इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-मृड० वस: क्त्वा कित्‌ू। 

अर्थ:-मृडमृदगुधकृषक्लिशवदवसिभ्यो धांतुभ्य: कत्वा प्रत्यय: किद्वद्‌ 
भवति। 

उदा०-(मृड) मृडित्वा । (मुद) मृदित्वा | (गुध) गुधित्वा। (कुष) 
कुषित्वा। (क्लिज्रा) क्लिशित्वा। (वद) उदित्वा। (वस) उपषित्वा | 

आर्यथाषा-अर्थ-मृड मद मु कुष क्लिश; बंद और कस थातु ते परे (कत्का) 
क्त्वा अत्यय (कित्‌) क्रित्‌ होता है। 

उद्य०- (5) ग्रद्वित्वा। चुस्ती करके। (एव) मक्ित्वा। मसलकर। ((ुश्च) गुधित्वा / 
रुष्ट होकर। (कुष) कुषित्वा। निष्कर्ष निकालकर ।/ (क्लिश) क्लिशित्वा / क्लेश प्रकर / 
विद) उददित्ता। बोलकर । (बस) उफित्वा। रहकर । 

सिद्धि- (१/ म्रब्त्वि । मड्‌+क्त्वा। मड्‌+इट्सत्वा। मड+इ+त्वा। गृठित्वा+यु। 
मृडित्वा | क् 

यहां प्र सुखने! (तुण्प०) धातु से चमानकर्ठ्रकयों: एवकाले' (३ /४ /२१) से 
कचा” अत्यय_ जआर्घधघातुकस्येड्वलादेःः (७/२ /३५) से इट्' का आगमन होता है। 

यहां कतवा! उ्त्यय के कित्‌ होने ले पुयन्तलघृपप्चस्थ च' (७ ।३ /८६) से अडग 
को आप्त गुण का क्डपि च' (? (१ /५) से निषेध हो जाता है। 


3] पाणिनीय-अध्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

इसी अकार प्रद क्षोदे' (क्बा०प०/ मुध रोधे (#घा०प०/ कुष निष्कर्ष (क्रयाएप०) 
क्लिश विबाधने (कबा०प०) धातु से श्रक्ित्वा” आढि शब्दों की सिद्धि करें। 

(२/ उददित्वता। वद+क्त्वा। वद+इट्+त्वा। वद+इफ्त्वा। उ अ दु+इफ्त्वा। 
उद्+इम्त्वा। उदित्वा+तु। उद्ित्वा । 

यहां बद व्यक्तायां काचि' (भ्वा०प०) धातु से पूर्ववत्‌ कवा! अत्यय और इट्‌” 
का आग्रम होने पर, क्त्वा” प्त्यय के 'कित्‌” होने ते वचिस्वपियजादीनां किति! 
(६ ॥१/१५/ से कद” धातु की सम्म्रसारण होता है। तत्पश्वात्‌ सम्प्रसारणाच्य (६ /१ /१०८/ 
से अ' को पूर्वकप उ' ही जाता है। 

यहां पएयन्तलप्ृपधत्थ चा (७ /३ /८६) से अड्ग को लघूपध गुण ग्राप्त होता है / 
क्त्वा' अत्यय के कित्‌ होने से क्डितति च (? (?।५/ से गुण का निषेध हो जाता है। 

(3) उषित्वा | वस््‌+क्त्वा । क्सू+इट्‌्+त्वा। क्सू+इट्+त्वा / क्सू+इ+त्वा। उ अ 
त्‌+इ+त्वा। उस्ृ+इ+त्वा। उष+इ+त्वा। उषित्वा+सु। उषित्वा 

यहां कल निवास” (म्वा०प०/ धातु से पूर्ववत्‌ कत्वा' अत्यय, इदू आयम और 
सम्प्रसारण कार्य होता है। 

यहां पूर्वकत्‌ लघृपध गुण ज्राप्त होता है। क्त्वा' अत्यय के कित्‌' होने ते क्ड्िति 
च' (९।१।५) ते यूण का निषेध हो जाता है। यहां शात्तिवसिघसीनां च' (८।३ /६०) 
से कल धातु के त्कार को मुूर्धन्य पकार होता है । 

विशेष- अश्न- क्त्वा प्रत्यय स्वयं कित्‌ है; फिर उसे यहां कित्‌ क्‍यों किया गया है / 

उत्तर-आगे न कक्‍त्वा सेट" (० ?/२ /१८) से सेट्‌ (हद सहित) क्त्वा' अत्यय 
के कित्‌ होने का निषेध किया यया है । अतः मद आदि धातुओं से सेट” कत्वा अत्यय को 
फिट कित्‌ विधान किया गया है। 


क्त्वासनौ- 
(४) रुदविदमुषग्रहिस्वपिप्रच्छ: सँश्च |८। 

प०वि०-रुद-विद-मुष-ग्रहि-स्वपि-प्रच्छ ५।१ सन्‌ १(१। च 
अव्ययम्‌ । 

स०-रुदश्च विदश्च मुषश्च ग्रहिश्च स्वपिश्च प्रच्छ च॒ एतेषां. 
समाहार:-रुदविदमुणग्रहिस्वपिप्रच्छ, तस्मात्‌-रुदविदमुषग्रहिस्वपिप्रच्छ: 
(समाहारद्वन्द्र: ) | 

अनु०- कत्वा कित्‌' इत्यनुवर्तते | 

अन्वय:-रुद० प्रच्छ: कत्वा सँश्च कित्‌। 


प्रथमाध्यायस्य द्वितीय: पाद: फ्पु 
अर्थ:-रुदविदमुषग्रहिस्वपि प्रच्छिध्यो धातुभ्य: क्त्वा-सनौ प्रत्ययौ 
किद्वद्‌ भवत: 
उदा०-(रुद) क्त्वा-रुदित्वा। सन्‌-रुरदिषति। (विद) क्त्वा- 
विदित्वा | सनू-विविदिशषति । (मुष) क्त्वा-मुषित्वा। सन्‌-मुमुषिषति। 
(ग्रहि) कत्वा गृहीत्वा। सन्‌-जिघृक्षति | (प्रच्छ) क्त्वा-पृष्ट्वा। 
सन्‌-पिपुच्छिषति । 


आर्यभाषा-अर्थ-(रद०/ रुद विद मुष ग्रह्ि स्वपि और प्रच्छ धातु से परे 
फ्त्वि) कंचा अत्यय (सन्‌ च और सन्‌ अत्यय (कित्‌) किदृवत्‌ होता है। 

उद्ा०-(रक) क्त्वा। रकित्ता। रोकर। सन्‌ । रुलदिषति। रोना चाहता है। (विद) 
क्त्वा। विदित्वा। जानकर / सन्‌-विविदिषति / जानना चाहता है। (मुष) क्त्वा। मुफित्वा । 
चोटी करके। सनृ-मुयुणिषाति / चोरी करना चाहता है। (गरहि) कत्वा-मृहीत्वा। लेकर / 
सन्‌-जिप्नक्षति । लेना चाहता है। (प्रच्छ) क्त्वा। पृष्ट्वा। मुछकर । सन्‌-पिप्रन्छिषाति / 
पूछना चाहता है। 

सिश्चि- (१) रुदित्वा। रुद+क्त्वा। रंदु+इट्ऋत्वा। रंदू+इसत्वा / रुदित्वा+वु । 
र्कित्वा 

यहां रुबिर अश्वविम्योचने! (अदा०प०) थातु से एर्षक्त्‌ कत्वा' अत्यय और टू” 
का आगम लेने पर अ्ुगन्तलघृपधचस्य च' (७ /३/८६/ ते रुद्‌” श्ातु को तघृपध गुण 
प्राप्त होता है, किन्तु कत्वा” अत्यय के कित्‌ होने से किज्ञत्ति च' (! ।? ।५) से गुण का 
निषेध हो जाता है। इसी प्रकार से विद ज्ञाने! (अद्ा०प०) भ्रुष स्तेये” (कदा०प०) थातु 
ते विद्दित्ता और युक्त्वा शब्द सिद्ध करें। 


२/ उहीत्वा। ग्रह+क्त्वा । ग्रह+इट्‌+त्वा । ग्रह*इ+त्वा । ग़ अ ह+इमत्वा। 
गृह+ई+त्वा। गृहीत्वा+तु । गृहीत्वा । न्‍ 

यहां अह उपादाने' (कबा०प०) थातु से पूर्वव्त्‌ कत्वा” अत्यय और इट्‌” का 
आग्म होने पर कत्वा' अत्यय को कित्‌” होने से श्रह' धातु को अ्रहिज्यावपि०” 
(अ० ६ ।१।१६) से सम्प्रतारण होता है। सम्प्रसारणाच्च' (६ ।? १०८) से अ” को 
पूर्वरूप हो जाता है। ग्रह्ोडलिटि दीर्घ:: (9/२।२७/ से इट्‌” को दीर्घ होता है। 

इसी प्रकार जिष्पए्‌ शये (अदा०प०) तथा प्रच्छ ज्ीप्सायाम्‌' (त०१०) धातु से 
बुप््वा और प्रष्ट्वा शब्द सिद्ध करें। 

(३/ रुखदिषाति। रुद+सन्‌ / रुदूऋुद्+स / र+तल्दू+इट्+य। ढ+तंद+इ+स । 
दरुदिष+लदू । रुलविषे+ल्‌ / रुखदिष+ग़प+तिप्‌ / रुठदब+अऊति / रुखदिषाति । 


प्र पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचचनम्‌ 

यहां लदिर अश्वविमोचने (अ०द०/ धातु से क्षातों: कर्मणः समानकर्त्रकादिच्छायां 
वा (३/१।७/ ते सन्‌! अत्यय, पन्यडने:” (६ १ ।९) से धातु को द्विरवचन, पर्ववत्‌ ईद! 
का आगम, आदिशप्रत्यवयो:” (८ /३ /५९) से सन्‌” के सकार को पत्व होता है। 

यहां सन्‌” अत्यय के किद्वत्‌ होने से पयन्तलघपधस्य च' (9 ।३ /८६) से ज्रप्त 
लघ॒पथ गुण का किल्मति च' (?/? /५) से तिषेध हो जाता है। इसी प्रकार विद ज्ञाने' 
आदि धादुओं से (किंविविषाति' आदि शब्द सिद्ध करें। 
झलादिसनुप्रत्यय:- 

(५) इको झलू।६। 

प०व्रि०-इक: ५ ।१ झल्‌ १।१। 

अनु७५-सन्‌ कित्त्‌' इत्यनुवर्तते । 

अन्वक्न:-इको झलू सन्‌ कित्‌। 

अर्थ:-हगन्ताद्‌ धातो: परो झलादि: सन्‌प्रत्यय: किद््‌वद्‌ भवति। 

उदा०-(३) चिचीषति। (उ) तुष्टूषति। (ऋ) चिकीर्षति। 
जिहीर्षति। 

आर्यभाषा-अर्थ- (इक: ) इगन्त धातु से परे (झलू) झल्‌ू-आदि (सन्‌) सन्‌ अत्यय 
(किद्‌) किद्वत्‌ होता है। इक उ, ऋ। 

उद्०- (३) चिचीषति। चुनना चाहता है। (3) दुष्टूषाति। स्तुति करना चाहता 
है। (ऋ) (/चिकी्षीते। करना चाहता है। जिहीर्षति । हरना चाहता है। 

सिद्धि-(?) चिचरीयति। वि+सन्‌ । चि+चि+स। वि+बी+श्र। घिचीष+लद / 
चिवीष+शप्ऋतिए। विचीष+अ+#ति / चिचीषाति 

यहां चित्र चयने' (स्वा०3०/ थातु से पूर्वात्‌ सन्‌? अत्यय तथा चि' थातु को 
द्िवचन करने पर ज़ार्वधातुकार्धधातुकयो:” (० /३ /८४/) से वि! धातु को गुण आप्त 
होता है। उत्तका सन्‌! अत्यय के कित्‌ होने से क्डिति च (१ ।५) से निषेध हो 
जाता है । ह 

इसी अकार व्ुज खुतों (अ०3०) $कुज करणे' (त2उ3०) हज हरणे” 
(भ्वा०3०/ धातु ते तुष्टूपति आदि शब्द विद्ध करें। 

विशेष-गश्न-झल्‌ आदि सन्‌ किसे कहते हैं ? 


उत्तर-शरुद्ध सन्‌ को झलादि सन्‌ कहते हैं और सेट्‌ (इट्-सह्िति) सन्‌ को अजादि 
सन्‌ कहते हैं। 


प्रथमाध्यायस्य द्वितीय: पाद:ः च््क 
- (६) हलन्ताच्च |१०॥ 

प०वि०-हल्‌ १।१ अन्तात्‌ ५।१ च अव्ययम्‌। 

अनु०- इको झलू सन्‌ कित्‌' इत्यनुवर्तते | अन्तशब्दोष्च्र समीपवाची । 

अन्वय:-इकोष्न्तादू हलू च झलू सन्‌ कित्‌। 

अर्थ:-इक: समीपाद्‌ यो हल्‌ तस्मात्‌ परोद्पि झलादि: सन्‌प्रत्यय: 
किदवद्‌ भवति। 

उदा०-(इ) भिद्‌ | बिभित्सति | (उ) बुघ्‌। बुभुत्सति | (ऋ) »< । 

आर्यभाषा-अर्थ-(ईको) हक के /अन्तात) समीपवर्ती (हलू) हल से परे (च) भी 
सिलू) आंदि (धन्‌/ सन्‌ अत्यय (कित्‌) किद्वत्‌ होता है / यहां अन्त” शब्द तमीपवानी है । 

उदा०- (३) भिद्‌ । विभित्सति। वह भेदन करना चाहता है। (3) ब्॒ष्ट / बुभुत्सति । 
वह जानना चाहता है। (ऋ) >। 

सिद्धि- (१) बिमित्सति। भिदृ+सन्‌ । भिद#भिदू+स / विऊ+भितृ+स । विभित्स+लट / 
बिभित्स+शप्‌+ति / बिमित्स+अ+#ति | बिभित्सति । 

यहां भिदिर्‌ विद्यरणे” (वधा०प०) धातु से प्र॒ववित्‌ धन्‌' अत्यय और भिद्‌” धातु 
को ड्िवचन करने पर प्ुग्न्तलघृपस्थ च (७ /३ /८६) ते भिद' धातु को लघप्थ गुण 
प्राप्त होता है, किन्तु सन्‌! अत्यय के कित्‌ होने से क्लिति च (?//।५) से उसका 
निषेध हो जाता है। 

इसी अ्रकार बुध अवशगमने' (ध्वा०्प०) धातु से बुभुत्सति शब्द सिद्ध करें। 
लिडसिचौ-- 

(७) लिड्सिवाचात्मनेपदेषु ।११। 

प०वि०-लिड-सिचौ १॥१ आत्मनेपदेषु ७ ।३। 

स०-लिड्‌ च सिच्‌ च तौ-लिड्सिचौ (इतरेतरयोगद्वन्द्र:)। 

अनु०- इक:, हलन्ताच्च, झल्‌ कित्‌' इत्यनुवर्तते। सन्‌” इति 
निवृत्तम्‌ । 

अन्वय:-इकोडन्तादू हल्‌ झल्‌ लिड्सिचावात्मनेषु कित्‌। 

अर्थ:-इक: समीपाद्‌ यो हल, तस्मात्‌ परोौ झलादी लिड्सिचौ 
प्रत्ययौ, आत्मनेपदेषु किदूवद्‌ भवतत: | 

उदा०-(भिद) लिड्-भित्सीष्ट। सिच्‌-अभित्त। (बुध) 
लिड भुत्सीष्ट । सिच्‌-अबुदूध । 


ष्ड्च् पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रव्धनम्‌ 
आर्यभाषा-अर्थ-(इक:) इक्‌ के (अन्तातू) समीपवर्ती (हल) हल से परे (आत्मनेपदेषु) 
आत्मनेपद विषयक (झलू) झलादि (लिड-सिचौ) लिड और विच्‌ त्रत्यय (कितू) किद्वत्‌ 
होते हैं। । 
उदा०-[भिदु) लिए-भित्तीष्ट/ वह भेवन करें। विच-अभित्त / उच्तने भेदन 
किया । (बुध) लिड- भुत्सीष्ट । वह जाने। सिच्‌-अबुद्ध। उसने जाना । 
सिद्धि- (?/ भित्सीष्ट। भिदू+लिड / भिद+सीयुट्+लू । शिदू+सीयूकत। 
भिदू+सीयू+सुट्झते / (भिदरसीयू+सू+त । मित्‌+सी+ण्‌+ट / विसीष्ट / 
यहां भिदिर विदारणे” (रथा०प०) धातु से विधिनिसन्त्रणा०” (३ ३ //६१) से 
लिद्‌ अत्यय लिडः सीयुद" (३/४ ।/९०२) से क्ीवु्ट' तथा सुट्गतिथो:” (३ ।४॥।(९०७)से 
धुदटू” का आयम होने पर पगन्तलघ्रपधस्य व (७ /३ /८६) से भिदृ” शातु को लघृपध 
गुण जापते होता है किन्तु लिडट अत्यय के कित्‌ होने से क्डिति च (!।१ /५) मे गुण 
का निषेध हो जाता है। इसी अकार वृध अवगमने (भ्वा०्प०) धातु से भृत्सीष्ट' शब्द 
पिद्ध करें। 
(२२) जअभित्त। भिद+तुड््‌। भिद+च्लिकलू/ (भिद+सिच्‌ू+त । अदऊभिद+सू+त । 
अ+भित्‌+०+त। आभित्त । 
यहां भिदिर्‌ विद्वरणे' (हधा०प०/ धातु ते हुड” (३।/२/१९०) से तुद्ढ/ अत्यय 
'च्लि लुकि' (३/१।४३ से च्लि' अत्ययः च्लेः स्रिच्‌' (३ /१/४४/ से च्लि' के स्थान 
में लिए” आदेश होने पर भिद्‌ धातु को पुग्रन्तलघृपधघस्य च” (७ /३ /८६/ से लधृपध 
युण आप्त होता है| किन्तु लिच्‌” अत्यय के कित्‌ होने से किड्गति च (?/१।५/ से गुण 
का निषेध हो जाता है। 
इसी अकार बुध अवगमने' (भ्वाणप०) थातु से अबुद्ध! सिद्ध करें। 
(८) उश्च।१२। 
प०वि०-उ: ५ [१ च अव्ययम्‌। 
अनु०-लिड्सिचावात्मनेपदेषु झल्‌ कित्‌' इत्यनुवर्तत्ते । 
अन्वय:-उश्च झल्‌ लिड्सिचावात्मनेपदेषु कित्‌। 
अर्थ:-ऋकारान्ताद्‌ धातो: परौ झलादी लिड्सिचावात्मनेपदेषु किद्वद्‌ 
भवत: | 
उदा०-(क) लिड-कृषीष्ट । (हू) हृषीष्ट । (क) सिच्‌-अकृत। 
(हू) अहृत । 
आर्यभाषा-अर्थ-(9:) ऋकारान्त धातु से परे (आत्मनेपदेषु) आत्मनेपद [विषयक 
(सिलू) झत्‌ आदि (तिड्सिचौ) लिडू और सिच्‌ अत्यय (कित्‌) किदवत्‌ होते हैं। 


प्रथमाध्यायस्य द्वित्तीय: पाद: ख्दि 

उद्ा०- (कु) लिड-कृषीष्ट । वह करें। /छ) .हृषीष्ट / वह हरण करे। 
() सिच्‌-अकृत। उसने किया। (हु) अहत। उसने हरण किया। 

सिद्धि- (१/ कृषीष्ट । क+लिड । कु+सीयुद्+लू ।/ क+सीय+त / ऊ+सीय्+सुट्ऋत । 
कृु+सीयू+ स्‌ू+त / क़र+सी+प्‌+ट । कृषीष्ट 

यहां डुकुज॒ करणे” (तना०उ2) थातु से पर्वकक्‍्त्‌ लिछ” अत्यय करने पर 
सार्वधातुकार्धधातुकयो:” (७ /३ /८४) वे क' ब्ातु के गुण ग्प्त होता है, किन्तु लिड' 
प्रत्यय के-कित्‌ होने थे क्ल्िति चा (? /१ /५) से गृण का निषेध हो जाता है। इसी प्रकार 
हज हरणे' (भ्वा०प०/ धातु से हृषीष्ट शब्द सिद्ध करें। 

२) अक्ृत। कुल्‍तुड्‌ / अट्+कृ+च्लि+लू। अ+कर+सिद्यू+त। अ+कृरसू+त। 
अ+क्र+०+त। अकृत । 

यहां डुकुब॒ करणे' (तना०उ०) थ्वातु से पूर्ववत्‌ लुढ्ढ” प्रत्यय, च्लि! और सिच्‌” 
आदेश करने पट #' थादु को सार्वध्षातुकार्धधातुकयो:” (७ /३ /८४) से गुण आप्त 
होता है, किन्तु विव्‌! अत्यय के कित्‌ होने से क्डियति च (? /? ।५) से गुण का निषेध 
हो जाता है । 

इसी श्रकार हज हरणे” /भ्वाग्प०) धातु ले अहृत' शब्द सिद्ध करें । 

(६) वा गम: ।१३। 

प०वि०-वा अव्ययपदम्‌, गम: ५।॥१। 

अनु०- लिड्गसिचावात्मनेपदेषु झलू कित्‌' इत्यनुवर्तते | 

अन्वय:-गमो झल्‌ लिडसिवाचात्मनेपदेषु वा कित्‌। 

अर्थ:-गमो धातो: परौ झलादी लिडसिचावात्मनेपदेषु विकल्पेन 
किद्वद्‌ भवत: | ह ह 

उदा०-(लिड्‌-) संगसीष्ट | संगंसीष्ट । (सिच) समगत | समगंस्त | 

आर्यकाषा-अर्थ- (गयः/ गस्‌ धातु से परे (आत्मनेपदेषु) आत्मनेपदविषयक /झलू) 
आदि (लिझूपिचौ) लिडू और सिच्‌ प्रत्यय (वा) विकल्प से /कित्‌) किद्वत्‌ होते हैं। 

उद्य०- (लिड) सगग्चीष्ट । संगततीष्ट । वह संगाति करे । समगत । बमगर्त । उसने 
कंगति की । 

सिद्धि- (१) संगसीष्ट। समृ+गमू#लिड / ससूकगम्‌+लू।/ ससू+गम+सीयुट्कऋल। 
स्रमू#गयू+सीय+त / समृ+गस+सीयू+सुट्+त / सय+गय+सी+यू+त । सय+गयू+स्ी+षृ+ट । 
प्र+गं+सी+ष्‌+ट / संगसीष्ट । 

यहाँ धम्‌! उपसर्ग पूर्वक गस्ल़ गतौ” (भ्वाग्प०) धातु से पर्ववत्‌ लिडू” प्रत्यय 
तथा सीधुट्‌ और धुदू” आग्रम के होने पर लिड” के कित्‌ होने से अनुद्यत्तोपवेश- 


६० चाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
वनतितनोत्यादीमामनुनातिकलोपो झालि किक्मति' (६ /४।३७) से गय्‌ धातु के अनुनाधिक 
का लोप हो जाता है। विकल्प पक्ष में जहां लिझू” अत्यय कित्‌ नहीं होता है, वहां 
अनुनास्तिक का लोप नहीं होता है-सर्येसीष्ट / 

(२/ त्मयत। सम+गस्‌+लुड । समू+अट्+यस+#च्लिकलू। समू+अ+गस्‌+स्‌+त ।/ 
परम+अ+ग+त+त / समृ+अकग+०+त । समयत। 

यहां सम्‌” उपसर्गपृर्वक गर्ल गतां (भ्वा०्प०) क्षातु से यूर्वकत्‌ तुझू” प्रत्ययः 
च्लि! और तिच्‌! आदेश करने पर लिच्‌" के कित्‌ होने ते पर्ववत्‌ अनुक्रोत्तोपकेश०' 
($ /४ ३७) ते गय्‌" धातु के अनुनासिक का लोप हो जाता है। विकल्प पक्ष में जहां 
त्रिच्‌” अत्यय कित्‌ नहीं होता वहां अनुनाप्तिक का लोप नहीं होता है-सयगस्‍्त।/ 

विशेष- गम्ल् गतौ' (भ्वा०प०) धातु परस्मैषद है किन्तु समो गम्यच्छिभ्याम 
(१।२९) से सम्‌” उपसर्गपूर्वक गग्‌! धातु से आत्यनेपद का विधान किया गया है । 
सिच्‌ प्रत्यय:- 

(१०) हनः सिच्‌ ।१४। 
' प०वि०-हन: ५ ।१ सिच्‌ १॥१ 

अनु०- आत्मनेपंदंषु कित्‌” इत्यनुवर्ततते । 

अन्वय:-हन: सिच्‌ आत्मनेपदेषु कित्‌। 

अर्थ:-हनो- धातो: पर: सिच्‌ प्रत्यय आत्मनेपदेषु किदृवद्‌ भवति। 

उदा०-(सिच्‌) आहत | आहसाताम्‌। आहसत | 

जार्यभाषा-जर्थ- (हन:/ हम्‌ धातु ते परे (आत्मनेपदेषु) आत्मनेपदविषयक (/सिच्‌) 
सिच्‌ उत्यय (कित्‌) किद्वत्‌ होता है। 

उद्ा०- (पिच) आहत।/ उतने धक्का दिया। आहतलातामृ। उन दोनों ने धक्का 
किया । आहत । उन बबने धक्का दिया । 

सिद्धि- (१/ जाहत। आइ+हनू+लुड्‌ / आ+अटू हन्‌ू+च्लि+ल्‌ / आ+हन्‌मसिचृ+त । 
आफकहनृ्‌+स्‌+त। आ+ह+स्‌+त । आ+ह+०+त।/ आहत। 

यहां हन्‌ डिसागत्यो: (अदाग्प०) थातु ते एव त हुड्/ प्त्ययू च्लि! और 
सच! आदेश करने पर शिच्ृ” अत्यय के कित्‌” छोने से हन्‌ धातु के अनुनात्रिक का 
अनुदात्तोपदेश०” (६ /४।२३२७/ से लोप हो जाता है। 

विशेष- हन्‌ हिंसागत्यो: (अद्०प०) थाहु परस्मैपदी है; किन्तु आडो यमहनः” 
(१३ /२८/ से आहपूर्वक हन्‌” धातु से आत्मनेपद का विधान किया गया है। 


प्रथमाध्यायस्य द्वित्तीयः पादः । 
(११) यमो गन्धने |१५। 
प०वि०-यम: ५ ।१ गन्धने ७।१। 
अनु०-आत्मनेषु सिच्‌ कित्‌ इत्यनुवर्तति। 
अन्वय:-गन्धने यम: सिच्‌ कित्‌। 
अर्थ:-गन्धनेष्र्थे वर्तमानादू यमो धातो: पर: सिच्‌ प्रत्यय: किद्वद्‌ 
भंवति। 
उदा०-(सिच्‌) उदायत | उदायसाताम्‌। उदायसत। 
आर्यभाषा-अर्थ- (पम:) यय्‌ शातु से परे (आत्मनेपदेणु) आत्मनेपदविषयक (लिचू) 
फिच्‌ अत्यय (कित्‌) किद्वत्‌ होता है । 


उदा०-उदायत। उसने चुगली की। उद्ययसाताम्‌ । उन दोनों ने चुगली की। 
उदायसत। उने सबने चुगली की। 

विद्धि- (१) उद्ययत। (आड़) यम्‌+लुझू। आ+अद्‌+यस्‌काच्लि+लू । 
आन्यम+सिचू+त। आ+यमू+#पिचू+त । आ+यं+सृ+त। आ+य+सू+त / आ+य+०+त। 
आयत्त / उत्+आयत / उदायत। 

यहां प॒र्ववत्‌ हुड” अत्यय. बलि" और सिच्‌” आदेश करने पर सिचू” अत्यय के 
कित्‌ होने से एर्ववत्‌ अतुद्येत्तपदेश०” (६ /४ /३७/ से थय्‌” धातु के अनुनात्तिक का लोप 
हो जाता है। 

विशेष- (१) यम उपरसे' (भ्वा०प०/ धातु परस्वैपदी है; किल्तु आडो यमहन:” 
(।३ २८) में आड्पूर्वक यम्‌” धातु से आत्मनैपद का विधान किया गया है । 

(२/ धातु पाठ में बम उपरमे' अर्थ का पाठ है। जअनेकार्था हि धातवों भवन्ति 
के प्रयाण मे थय्‌” धातु गन्धन अर्थ में भी प्रयुक्त छोती है। गन्धन / चुगली करना। 
रहस्य खोलना। 


(१२) विभाषोषपयमने |१६। 


प०वि०-विभाषा १।१ उपयमने ७ |१। 

अनु०-यम आत्मनेपदेषु सिच्‌ कित्‌” इत्यनुवर्तते । 

अन्चय:-उपयमने यम: सिच्‌ आत्मनेपदेषु विभाषा कित्‌। 

अर्थ:-उपयमनेए्थ वर्तमानाद्‌ यमो धातो: पर: सिच्‌ प्रत्यय आत्मनेपदेषु 
विकल्पेन किदवद्‌ भंवति। 

उदा०- (सिच्‌) उपायत कन्यां देवदत्त; | उपायंस्त कन्यां देवदत्त: | 


धर पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

आर्यभाषा-अर्थ- (उफ्यमने) विवाह करने अर्थ में विद्यमान (शमः) यम धातु से 
परे (आत्मनेपदेणु) आत्मनेषद विषयक (सिद्र्‌) स्िच्‌ अत्यय (विभाषा) विकल्प से (कितु/ 
किदृवत्‌ होता है । 

उदा०-यम्‌-उपायत कन्या देवदत: । उपाय॑त्त कन्यों देवदेत्त: । देवदत्त ने कन्या 
से विवाह किया / 

तलिख्ि- (१) उपायत। यहां सब कार्य उदायत” के समान हैं / जहां शिच्‌” अत्यय 
कित्‌ हो जाता है वहां पूर्ववत्‌ अनुद्मत्तोपदेश०” /(६ /४ ।३७) से यम” धातु के अनुनासिक 
का लोप हो जाता है और विकल्पपक्ष में जहां सिच्‌ प्रत्यय कित्‌ नहीं होता है; वहां 
अनुनात्तिक का लोप नहीं होता है-उपायंस्त / 

विशेष-ध्ातुपाठ में बम उपरसे/ (भ्वा०्प०) ऐसा पाठ है। अनेकार्था हि 
धातवो भवन्ति' के अयाण से थब्‌” धातु विवाह करने अर्थ में भी प्रयुक्त होती है । 


(१३) स्थाघ्वोरिच्च ।१७। 

प०वि०-स्थाघ्वो:, पज्चम्यर्थ ६२, इत्‌ १।१ च अव्ययपदम्‌ । 

स०-स्थाच्च घुश्च तौ-स्थाघू, तयो:-स्थाध्वो: (इतरेतरयोगद्नन्द्र:) । 

अनु०-आत्मनेपदेषु सिच्‌ कित्‌” इत्यनुवर्तते। 

अन्वय:-स्थाघ्वो: सिजू आत्मनेपंदेषु कित्‌ इच्च | 

अर्थ:-स्था-धुभ्यां धातुभ्यां पर: सिच्‌ प्रत्यय आत्मनेपदेषु किद्वद्‌ 
भवति, धातोरन्त्यवर्णस्य चेकारादेशो भवत्ति। 

उदा०-स्था। (सिच्‌ ) उपास्थित। उपास्थिषाताम्‌। उपास्थिषत | 
घु (सिच) अदित। अधित | 

आर्यक्षाषा-अर्थ- (स्था-घ्वो:) स्था और घु संज्ञावाली धातु से परे /आत्मनेपदेषु) 
आत्मनेपदविषयक (सिचू) सिच्‌ श्रत्यय (कित्‌ु) किदक्त्‌ होता है। (हत्‌ च) और थातु के 
अन्त्य वर्ण को इकार आदेश भी होता है। 

उद्ा०- (स्था) उपास्थित । वह उपस्थित हुआ । उपास्थिषाताम्‌ । वे दोनों उपस्थित 
हमे/ उपास्थिषत / वे सब उपस्थित हुपे। (छु) अद्दित। उसने दिया। अधित। उसने 
धारण किया। 

सिद्धि-(?/ उपास्थित / स्था+लुड। अट्+स्था#च्लि+ल्‌। अ#स्था+सिप+त। 
अभत्था+्यू+त / अ+स्थ्‌ इ+स्#व। अऋस्थि+०+त / अस्थित / उप+अल्थित / उपास्यित / 

यहां प्ठा गतिनिक़तो' (भ्वा०प० धातु से पृर्ववत्‌ लुद्ट/ प्रत्यय तथा हस्वादश्गात्‌ 
(</२/२७) से फिच्‌! अत्यय का तोप हो जाने पर प्रत्ययलोपे अत्यक्षतक्षणम्‌ 
(7/१/8२) से उसे अत्यय लक्षण मानकर सार्वधातुकार्धधातुकयोः” (८ ।/३/८४) से 


प्रथभाध्यायस्य द्वित्तीय: पांद: ६३ 

स्थि' को गुण ब्राप्त हांता है, किन्तु पिच ग्रत्यय के कित्‌ हो जाने से क्छिति च 
(१।१।५/ ते गण का निषेध हो जाता है। 

इसकी श्रकार घुर्ज्ञषक इुदाज दाने! (थुण्उ०) तथा ड्रघाजु धारणप्रोषणयो:” 
(दु०उ०/ धातु मे अदित” और अधित” शब्द सिद्ध करें। 

विशेष-ध्रादुप्मठ में प्छा गतिनिवत्तो' (भ्वा०7०) धातु परस्मैषद है किन्तु उपादु 
देवएजासंग्रतिकरणमित्रीकरणपथेष्विति काच्यम्‌” (व्र० /३ (२५) से आत्मनेपद का 
विधान किया यया है। 


क्त्वाकित्त्वप्रतिषेध:- 
(१४) न कत्वा सेट्‌।१८। 


प०वि०-न अव्ययपदम्‌, कत्वा १।१ सेट १।१। 

अनु०-इटा सहेति सेट्‌ (बहुब्रीहि:)। 'कित्‌' इत्यनुवर्तते । 

अन्यय:-सेट्‌ कत्वा किद्‌ न! 

अर्थ:-सेट्‌ क्त्वाप्रत्यय: किद्वद्‌ न भवति। 

उदा०- (दिव्‌) देवित्वा। (व्रत) वर्तित्वा। 

आर्यभाषा-अर्थ- (प्ेदू) इृदू आगनवाला (क्त्वा) कत्वा अत्यय (कित्‌) कित्‌ (-) 
नहीं माना जाता है । 


उदा०- (विव्‌/ देवित्ता। क्रीडा आदि करके। (वर) वर्तित्वा। होकर । 

"विख्ि- (१) देवित्ता। दिवृ+कतवा। दिवृ+इट्+त्वा/ वेव+इ+त्वा । देवित्वा+सु 
देवित्वा । 

यहां (दिव क्रीडा-विजिगीषा-व्यवह्यर-झुति-स्त॒ुति-मोद-सद- स्वप्त- कान्ति- यतिपु/ 
(दि०प०) ब्षादु से समानकर्त्कयों: पएृर्वकाले' (३/४/२९) मे क्त्वा' अत्यय उसे 
आध॑धातुधातुकस्येड्क्लादे:ः (७ २ /३५/ से इट्‌” आगम होने पर, सेदू कत्वा! अत्यय 
के कित्‌ न होने से बिव्‌/ क्षातु को पुम्न्तलघृफधस्य च' (९ (३ ।८६) से लघ॒प्ध गुण हो 
जाता है । ॥ 

इत्ती प्रकार वतु वर्तने! (भ्वा०आ०) थातु से कर्तित्वा शब्द शब्द सिद्ध करें। 


निष्ठाकित्त्वप्रतिषेघ:- 
(१५) निष्ठा शीड्रिविदिमिदिक्षिवदिधृषः १६ | 


प०वि०-निष्ठा १।१ शीड्‌-स्विदि-मिदि-क्षिवदि-धृष: ५।॥१। 
स०-शीड्‌ च॒ स्विदिश्च मिदिश्च क्षिवदिश्च धृष्‌ च॑ एतेषां 


ध्४ पाणिनीय-अधष्टाध्यायी-प्रव्धनम्‌ 


समाहार:-शीड्स्विदिमिदिक्षिवदिधृष्‌, ततस्मातू-शीड्स्विदिमिदिश्षिवदिधृष: 
(समाहारद्वन्द्र: ) । 

अनु०- सेट्‌ कित्‌' इत्यनुवर्तति। 

अन्वय:-शीड्‌० ध्रृष: सेट्‌ निष्ठा किदू न। 

अर्थ:-शीड्स्विदिमिदिक्ष्विदिधृषिभ्यो घातुभ्य: पर: सेट्‌ निष्ठाप्रत्यय: 
किद्वदू न भवति। 

उदा०- (शीडः) शबित:, शबितवान्‌। (स्विदि] प्रस्वेदित:। 
प्रस्वेदितवानू। (मिदि) प्रमेदित:। प्रमेदित्तवानू। (क्ष्वदि) प्रक्ष्वेदित: । 
प्रक्षेदितवान्‌ | (ध्रृष्‌) प्रधर्षित: | प्रधर्षितवान्‌ । 

आर्यभाया-अर्थ- (शीड०/ शीड् स्विदि, मिदि क्विद्ति और ध्र॒ुष्‌ धातु से परे (मिट) 
इृटू आगमवाला। (निष्ठा) क्‍त्त और क्तवतु अत्यय /कित्‌/ कित्‌ (न) नहीं साना जाता है । 

उदा०- [गीडः) शगित: / शगितवान्‌ । च्ोया। (स्विदि) अस्वेदितः । अस्वेदितवान्‌ । 
पसीना बहाया। (मिदि) अमेदित: / अ्रमेद्दितवान्‌। स्नेह किया। (क्विदि) अक्ष्वेददितः / 
अक्ष्वेदितवान्‌ । स्नेह किया:“युक्‍त किया। (ध्रु) अर्धर्षित: । अधर्षितवान्‌। धमकाया। 

तिल्वि- (१) शबितः। शीड्मक्त। शी+इट्सत/ शे+इ#त।/ श्‌ अयू+इक्त। 
शयित+तु। शयित: । 

यहां शीड स्वप्ने”! (अदा०आ०/ थातु से निष्ठा” (३/२/१०२) से भ्रृतकाल में 
कत्त* अत्यय, उस्ते आर्धधातुकस्येड्वलादे:ः (७।२।३५) से इट्‌” का आयम होने पर, 
वेट कत' अत्यय के कित्‌ न रहने से शीड धातु को सार्वधातुकार्धधातुकबोः” (७ ।३ ८४) 
के गुण हो जाता है और एच्रोड्यवायावः” (६ ।! /७८) से अय्‌” आदेश होता है। इसी 
प्रकार क्तवतु' प्रत्यय लगाकर शायितवान्‌ शब्द सिद्ध करें। 


(२/ 'जिष्विद गात्रप्रक्षरणे” (दिवादि०), जिसिदा स्नेहने” (दि०आ०) जिश्विदा 
स्नेहनमोचनयो: (दिवा०प०) और जिट्नपा प्रायल्थ्ये (स्वा०7०/ धातु से क्रमशः अस्वेदित: 
आदि शब्द पिद्ध करें। यहां सर्वत्र सेट्‌ निष्ठा अत्यय के कित्‌ न मानने से पुगन्तलध्पधस्य 
च* (७।३ ।८६/ से धातु को लघुप्थ् गुण हो जाता है। 

(१६) मृषस्तितिक्षायाम्‌ २० । 
पण०वि०-मृष: ५॥१ तितिक्षायाम्‌ ७।॥१। 
अनु०-सेट्‌ निष्ठा कित्‌ न! इत्यनुवर्तते। 
अन्वय:-तितिक्षायां मृष: सेट्‌ निष्ठा किंदू न। 


प्रथमाध्यायस्य द्वितीयः पाद: धर 

अर्थ:-तितिक्षार्थे वर्तमानाव्‌ मृषों धातों: पर: सेट्‌ निष्ठाप्रत्यय: 
किद्वव्‌ न भवति। 

उदा०- (मृष्‌) मर्थित:। मर्षितवान्‌। 

आरभाषा-अर्थ-(म॒षः ) मृष्‌ धातु ते परे (वेटू) इटू आयमवाला (निष्ठा) कत 
और क््तवदु अत्यय (कित्‌) कित्‌ (न) नहीं माना जाता है। 

उदा०-[स्रष/ सर्षितः / सर्थितवान्‌ । द्वन्द्दों को सहन किया। 

पिद्धि-(?/ मर्षितः । सुषृ+क्त। मृष्+इट्सभत। सू अर्‌ पकइ+त। सर्षितल्‍सु । 
मर्षिति: / 

यहां भ्षत तितिक्षायाम! (वि०उ०/ थातु से पूर्ववत्‌ निष्ठागरत्यय और इद का 
आग होने पर सेट्‌ निष्ठाफत्यय के कित्‌ न रहने से मष्‌ धातु को पृथनन्तलघफ्धत्य ना 
(७१३ ॥८६) ते लघ्पध गुण हो जाता है। इसी प्रकार शष्‌" धातु से क्तवतु अत्यय 
लगाकर मर्षितवान्‌ शब्द सिद्ध करें। 

(२) शृस्धप्यात सर्वी-गर्मी छुख-दुःस हानि-लाभ और मान-अपमान रूप द्वन्द्रों 
का सहन करना तितिक्षा कहलाती है। 


निष्ठाकित््वविकल्प:- 

(१७) उदुपधाद्‌ भावादिकर्मणोरन्यतरस्याम्‌ ।२१। 

प०वि०-उत्‌-उपधात्‌ ५ ।१ भाव-आदिकर्मणो: ७ ।२ अन्तरस्याम्‌ 
अव्ययम्‌ । 

स०-उद्‌ उपधायां यस्य सः:-उदुपध्च:, तस्मात्‌-उदुपधात्‌ (बहुब्रीहि: )। 
भावश्च आदिकर्म च ते भावादिकर्मणी, तयो:-भावादिकर्म णो: 
(इतरेतरयोगद्वन्द्रः ) | 

अनु०- सेट निष्ठा कित्‌ न” इत्यनुवर्तते। 

अन्वय:-उदुपधाद्‌ भावकर्मणो: सेट्‌ निष्ठाधन्यत्तरस्यां किदू न। 

अर्थ:-उदुपधाद्‌ धातो: परो भावे आदिकर्मणि च वर्तमान: सेट्‌ 
निष्ठाप्रत्ययो विकल्पेन किदृवद्‌ न भवत्ति। 

उदा०-[टुत्‌) भावे-दझ्युतितमनेन । द्योतितमनेन | (आदिकर्मणि ) 
प्रयुतित:। प्रद्योतित:। (मुद) भावे-मुदितमनेन। मोदितमनेन 
(आदिकर्मणि ) प्रमुदित: | प्रमोदित: । 


६ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

आर्यभ्राषा-अर्थ- (उत्‌-उपधातू) उकार उपधावाली धातु से (वेट) इट्‌ आगमवाला 
(निष्ठा) क्‍त अत्यय (भाव-आदिकर्मणो:) भाववाच्य और आदिकर्म अर्थ में (अन्यतरस्याम्‌) 
विकल्प से (कित्‌) कित्‌ (न) नहीं होता है। 


उदा०- रत) भाष-द्युतितम्‌ अनेन। द्योतितम्‌ अनेन। इतके द्वारा चसका गया। 
आदिकर्म-पद्युतितः / अद्योतित: । उतने चमकता आरम्भ किया। (मुह) भाव-मुद्ितम 
अनेन। गोकितियम्‌ू अनेन। आविकर्म-अगुद्तितः । असोढितः । उसने अतन्‍्न होना प्रारम्भ 
किया | 

पिद्धि- (१/ छुतितम्‌ । चुतृ+क्त / बुत्‌+इट्+त। ब्ृृतू+इ+त। झुतित+यु। दुतितय्‌। 

यहां चुत दीप्तो' (भ्वाणआ०) धातु के नपुंसके भावे क्‍तः” (३ /३ /११४) से भाव 
अर्ध में कत” प्रत्यय और पूर्वक्‍्त्‌ इट्‌” का आगय होने पर एक पक्ष में कत्त” अत्यय को 
कित्‌ मानने से पएुगन्तलप्ृपधस्य भा (७ /३/८६) से श्राप्त गुण का क्लिति च॑ 
(१ /१॥५) ते निषेध हो जाता है । 

(२/ च्ोतितम्‌ । यहाँ विकल्प पक्ष में क्त'" अत्यय को कितृ्‌” न मानने से धुत” 
धातु को पुगनन्‍्तलघ्पध्वस्य च (७ ।३ /८६) से लघूपध गुण हो जाता है। 

() मुद हर्षी (भ्वादि०) धातु से सुक्तिस्‌ आदि शब्द सिद्ध करें। 

(४/ क्षात्वर्थों भाव: क्षातु के अर्थ मात्र को कहना भाव” कहताता है। 
आदिकर्म शब्द का अर्थ क्रिया का आरम्भ करना है। 

(५/ क्तवत्तवक्‍तृ निष्ठा' (!(/2/२६/ यूत्र ते कत” और क्तवेतु” अंत्यय की 
निष्ठा सजा की गई है। भाव और आदिकर्म में क्तवतु” ग्रत्यय नहीं होता / इसलिये यहां 
क्त' अत्यय के उदाहरण दिये गये हैं। 

(६) यहाँ अन्यतरस्याम्‌' एक व्यवस्थित विभाषा है / इसलिये शाप” विकरण की 
उकार-उपध्ावाली श्ातुओं से परे ही भाव और आदिकर्म अर्थ में सेट्‌ क्त' प्रत्यय विकल्प 
ते कित्‌ होता है । अन्य विकरण की उकार उपधावाली ब्ाठुओं ले परे भाव और आविकर्म 
अर्ध में वेट्‌ क्त अत्यय विकल्प से कित्‌ नहीं होता है। जैते-गध पारिवेष्टने (दिवादि०/ 
सधितमनेन इत्यादि। 


निष्ठाक्त्वाकित्त्वप्रतिषेध:-- | 
(१८) पूड: क्त्वा च।२२। 
पणवि०-पूड: ५ ।१ कत्वा १।१ च अव्ययपदम्‌ । 
अनु०-सेट्‌ निष्ठा कित्‌ न! इत्यनुवर्तते। अत्र अन्यतरस्याम्‌' 
इति नानुवर्तति, अग्रिमे सूत्रे वा” इति वचनात्‌ | 
अन्वय:-पूड: सेद निष्ठा कत्वा च किद्‌ न | 
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अर्थ:-पूडो धातो: पर: सेट्‌ निष्ठा क्‍त्वा च प्रत्यय: किद्वद्‌ न 
भवति। 
उदा०- (पूडः) निष्ठा-पवित:, पवितवान्‌। क्त्वा-पवित्वा । 


आर्यक्षाषा-अर्थ- (पड: / पृद्ध धातु से परे (पेट) इट' आयगवाला (निष्ठा) क्‍्त, 
क्तेवतु प्त्यय (ब) और (क्त्वा) कत्वा अत्यय (कित्‌) कित्‌ (न) नहीं याना जाता है। 

उद्य०- (पड) निष्ठा-पवित: । पवितवान्‌ / पवित्र किया। क्त्वा-पवित्वा । एवित्र 
करके । 

सिद्धि- (१) पवितः । एृड्+क्त / घ+इंट्+त। पो+इकतू / प्‌ अवू+इ+त । पवित+सु । 
पवित: / 

यहां पृरू पवने' (भ्वा०आ०/ श्ातु से पर्ववर्त्‌ कत' प्रत्यय और एडइच" (७ /२ /५९) 
इट्‌ट का आयम होने प्र क्त! ग्त्यय को कित्‌ न मानने से प्‌ थरातु को 
पार्वधातुकार्धधातुकयोः? (७ ।३ /८०) से गुण हो जाता है। एचोउयवायावः” (६ / (७८) 
ते आय” आदेश होता है / इसी प्रकार क्तवतु” और कत्वा” अत्यय करके पव्तिवान्‌ और 
पवित्वा शब्द सिद्ध करें। 

(/ #क्‍्त्वा सेट (!/२ (१८) से सेद क्त्वा' अत्यय को कित्‌ सानने का निषेध 
किया गया है। यूड धातु से सेट कत्वा” अत्यय को पुनः ।कित्‌ न मानने का कथन यहां के 
लिये नहीं अपितु आगे के लिये किया गया है। 


क्त्वाकित््वविकल्प:-- 
(१६) नोपधातू थफान्ताद्‌ वा। २३। 


प०वि०-न-उपधात्‌ ५ ।१ थ-फान्तात्‌ ५ ।१ वा अव्ययपदमस्‌ | 

स॒०-न उपधायां यस्य स:-नोपध:, तस्मात्‌-नोपधात्‌ । (बहुंब्रीहि:) | 
थश्च फशच तौ-थफौ। थफावन्ते यस्य सः-थफान्त:, तस्मात्‌-थफान्तात्‌ 
(इ्तरेतरयोगद्वन्द्व्भितबहुब्रीहि: ) । 

अनु०- सेट्‌ कत्वा कित्‌ न” इत्यनुवर्तति । 

अन्वयः-नोपधात्‌ थफान्तात्‌ सेट कत्वा वा किदू न। 

अर्थ:-नकारोपधात्‌ थकारान्तात्‌ फकारान्ताच्च धन्नो: पर: सेट्‌ 

क्त्वाप्रत्ययो विकल्पेन किदृवदू न भवति। 

ह उदा०-थकारान्तात्‌ (भ्रन्थ) ग्रथित्वा। ग्रन्थित्वा। फकारान्तात्‌ 
(गुम्फ) गुफित्वा । गुम्फित्वा । 
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आर्यभाषा-अर्थ- (न-उपधात्‌) नकार उपधावाली (ध-फान्तातू) धकारान्त और 
फकारान्त धातु मे परे (सेट) इृदू आगमवाला (क्त्वा) कक्‍त्वा प्रत्यय (वा) विकल्प से 
कि) कित्‌ (१) नहीं होता है। 

उदा०- यकायन्त (अन्य) ग्रथित्वा । ग्रन्धित्ता। गांठ लगाकर । श्रधित्वा । श्रन्धित्वा । 
बीना करके/“छोड़कर । फकारान्त (गृस्फ) गुफित्ता, गृग्फित्ता। गृथकर ।/ 

सिद्धि- (१/ अधित्वा | ग्रन्धू+क्त्वा । ग्रल्थू+#इट्मत्वा । ग्रधू+इ+त्वा / ग्रधित्वा+यु । 
ग्रधित्वा । 

यहां ग्रन्थ सन्दर्भ! (क््ा०प्०) धातु से ससानकर्तकयो: पर्वकाले” (३ /४ /२१) 
से क्‍्त्वा प्रत्यय और पूर्वकत्‌ इटू” का आगम होने पर एक पक्ष में कत्वा” को कित मानने 
से अनुद्यत्तोपदेश०” (६ ।४॥३७) से धातु के अनुनाप्तिक न्‌ (777) का लोप हो जाता 
है । विकल्प पक्ष में जहां क्‍त्वा अत्यय को कित्‌ नहीं माना जाता है, वहां धातु के अनुनासिक 
न्‌ (7 का लोप नहीं होता है-ग्रन्धित्वा / 

(२/ इसी प्रकार श्रन्थ विमोचन अतिहर्षयो:” (ऋथा०प०/ धातु से श्रथ्रित्ता और 
श्रन्धित्वता शब्द सिद्ध करें और गस्फ ग्रन्थे' (तु०णप०) धातु से मरफित्वा और गुम्फित्वा 
शब्द भिद्ध करें। 

विशेष- न क्या सेट' (१ /२ /१४/ जूत्र से सेट्‌ क्त्वा' को कित्‌ मानने का निषेध 
किया गया है। यहां कह्ञा गया है कि सेट्‌ क्त्वा' प्रत्यय विकल्प से कित्‌ नहीं होता है। 
न वेति विभाषा' (!।?।/४४) के क्चन से यहां नकार से पूर्व ग्राप्ति न क्‍त्वा सेट" 
(१(१॥१४) को हटा दिया जाता है और वा से विकल्प कर दिया जाता है। आगामी 
विभाषा चूत्रों में भी ऐसा ही समझें । 


(२०) वज्चिलुञ्च्युतश्च २४ 
प०वि०-वज्चि-लुश्चि-ऋत: ५ ।१ च अव्ययपदम्‌ | 
स०-वज्विश्च लुज्चिश्च ऋत्‌ च एतेषां समाहार:-वज्चिलुज्च्युत्‌, 

तस्मात्‌-वज्चिलुञ्च्युत: (समाहारद्वन्द्र:) | 
अनु०- सिट्‌ क्‍्त्वा वा कित्‌ न! इत््मनुवर्तते । 
अन्वय:-वब्चिलुन्च्युतश्च॒ सेट्‌ क्त्वा वा किदू न। 
अर्थ:-वन्चिलुज्च्युतिभ्यो धातुभ्य: पर: सेट्‌ क्त्वाग्रत्ययों विकल्पेन 
किदवद्‌ न भवति। 
हदा०- (वज्चि) वचित्वा। वन्चित्वा। (लुज्चि) लुचित्वा। 
लुन्यित्वा ।: (ऋत्‌) ऋतित्वा अर्तित्वा। 
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आर्यथाषा-अर्थ-(वन्चि०) वन्चि, ठुन्चि और ऋत्‌ धातु ते परे (मैट) इृट 
आग्रमवाला (क्त्वा) कवा अत्यय (वा) विकल्प से (कित्‌) कित्‌ (न) नहीं होता है । 

उद्य०-(वन्चि) कचित्वा। वन्वित्ता/ ठगकर। (ुन्चि) लुच्त्वा। तुन्बित्वा। 
हराकर। (ऋत्‌) ऋतित्वा। अर्तित्ता। घ्रणा करके 

सिख्धि- (१) कचित्वा । वज्यू+क्त्वा । वब्बू+इट्+ल्वा। क्यू+इ+त्वा / वक्ित्वा+सु । 
वच्ित्वा / 

यहां वन्जु गत्यर्थ: (भ्वाण्प०) धातु ते पृर्वकत्‌ कत्वा' प्रत्यय और उसे पर्वक्त्‌ 
इट्‌” का आगम होने पर कत्वा” अत्यय को एक पक्ष में कितू मानकर अनुद्यत्तोपवेश०” 
(४ ॥३७/ से वज्च्‌ धातु के अनुनात्िक ज्‌” का लोप हो जाता है। दुसरे पक्ष में कत्वा 
प्रत्यय को कित्‌ न मानने से वज्ब्‌ धातु के अनुनापिक ज्‌” का लोप नहीं होता है। इसी 
:. कार तुज्च्‌ अपनयने (भ्वादि०) धातु से लुचित्ता और लुम्चित्वा शब्द विद्ध करें। 

(२/ ऋतित्वा। ऋतृ+क्त्वा। ऋतृ+इट्+त्वा। ऋतित्वा+तु / ऋतित्वा । 

यहां ऋत घृणायाम्‌" (भाधव०/ यह सौत्र धातु है। इससे पर्ववत्‌ क्त्वा! अत्यय 
और इट्‌” का आंगम होने पर; क्त्वा” अत्यय को क्ितू सानने ते पुगन्तलघृपधत्य च' 
(७॥३ ८६) ते लघृपध् गुण नहीं होता है। दूसरे पक्ष में कत्वा' प्रत्यय को कितू न मालने 
से लधूपध गुण हो जाता है-अर्तित्वा । 

(२१) तृषिमृषिकृशे: काश्यपस्य |२५। 

प०वि०-तृषि-मृषि-कुशे: ५ ।१ काश्यपस्य ६ ।१। 

स०-तृषिएच मृषिश्च कृशिशच एतेषां समाहार:-तृषिमृणिकृशि, 
तस्मात्‌-तृषिमृषिक॒शे: (इतरेतरयोगद्वन्द्र:) | 

अनु०- सेट्‌ कत्वा वा कित्‌ न' इत्यनुवर्तते। 

अन्वय:-तृषिमृषिकुशे: सेट्‌ क्‍त्वा वा किद्‌ू न काश्यपस्य | 

अर्थ:-तृषिमृषिकृशिभ्यो धातुभ्य: पर: सेट्‌ क्त्वाप्रत्ययो विकल्पेन 
किदवद्‌ न भवति, काश्यपस्याचार्यस्य मतेन । 


उदा०-तृषि) तृषित्वा। तर्षित्वा! (मृषि) मृषित्वा। मर्षित्वा। 
कुशि) कृशित्वा। कर्शित्वा | 

आरयभाषा-अर्थ- ((ृणि०) ठ्षि, मणि और काशि धातु ले परे (पेट) इट्‌ आगमवाला 
क्‍्त्वि/ कक्‍त्वा अत्यय (वा) विकल्प ते (कित्‌) कित्‌ (न) नहीं होता है। /(काश्यपस्य) 
कश्यप आचार्य केसत में। 

उद्य०-(हवि) छृषित्वा। तर्षित्ता। प्याद्या होकर। (ृषि) मृषित्वा-मृषित्वा। . 
मर्षित्वा। दन्द्र सहन करके। (कृणि) कृशित्वा। कर्शित्ता। प्रतला करके । 
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सिद्धि- (९) ठ्ृषित्वा। ठृषू+कत्वा / तृष+इट्+त्वा। तृषित्वा+सु / ठ्ृषित्वा / 

यहां ठप पिपासायाम्‌" (दिवा०प०) थातु से पूर्ववत्‌ कत्वा' प्रत्यय और इट्‌” का 
आग होने पर, कत्वा” अत्यय को कित्‌ सानकर फुयन्तलषपध्चस्थ च' (७ /३ /८६) से 
प्राप्त तघूपध गुण का किडिपतिी च (? /! /५/ से निषेध हो जाता है । दूसरे पक्ष में क्त्वा! 
प्रत्यय के कितू न यानने से ठृष धातु को लघृपश्च गुण हो जाता है-तर्षित्वा। 

इसी श्रकार म्र॒ष तितिक्षायाम्‌' (दि०्प०/ धातु से मषित्वा और गर्षित्वा शब्द 
तिद्ध करें। कुशझ तनृकरणे” (दि०प०) धातु से कशित्वा और कार्शित्वा शब्द सिद्ध करें। 
मृषित्वा । दन्द्नों का सहन करके। सुख-दुःख आदि के जोड़े को द्वन्द्व कहते हैं। 

विशेष- फणिनि युनि किसी आह्षार्य का नाग गअहण विकल्प के लिये करते हैं; 
किन्तु यहां काश्यप आचार्य का नामग्रहण पूजा के लिये है कि इस विषय में काश्यप आचार्य 
का भी यही मत है, क्‍योंकि यहां विकल्प के लिये तो वा' की अनुवत्ति है ही। 
क्त्वासन्‌कित्त्वविकल्प:- 

(२२) रलो व्युपधादूधलादे: सँश्च |२६। 

प०वि०-रल: ५॥१ उ-३-उपधात्‌ ५।१ हलादे: ५।१ सन्‌ १।१ 
च अव्ययपदम्‌ | 

स०-उश्च इशच तौ-वी, वी उपधायां यस्थ सः:-व्युपध:, 
तस्मातू-व्युपधात्‌ (इतरेतरयोगद्वन्द्गर्भितबहुव्रीहि:)। हल्‌ आदिर्यस्य 
स:-हलादि:, तस्मात-हलादे: (बहुब्रीहि:)। 

अनु०-सेट्‌ कत्वा वा कितू न” इत्यनुवर्तति | 

अन्वय:-रलो व्युपधाव्‌ हलादे: सेट्‌ कत्वा सँशच वा किद्‌ न। 

अर्थ:-रलन्तादू उकारोपधादू्‌ इकारोपधाच्च हलादेर्धातो: पर: सेट्‌ 
क्त्वा सेंश्च प्रत्ययो विकल्पेन किद्वद्‌ न भवति। 

उदा०-उकारोपधात्‌ (टुत्‌) क््वा-युतित्वा। झ्योतित्वा। 
सन्‌-दिद्युतिषति । दिद्योतिषति । इकारोपधात्‌ (लिख) क्त्वा-लिखित्वा | 
लेखित्वा । सन-लिलिखिषति । लिलेखिषति । 

आर्यभाषा-अर्थ-(रलू) रलू अन्तवाली (उ-इ-उपक्षतु) उकार और इकार उपधावाली 
हिलावे:) हलू आदिवाली धादु से (सेट) इट आयमवाला (क्त्वा) कत्वा प्रत्यय (च) और 
(पिन) सनूत्त्यय (वा) विकल्प से (कित्‌ु) किदृवत्‌ (न) नहीं होता है। 

उदा०-उकार-उपधावाली थातु (बुत्‌) कत्वा-द्युतित्वा; द्योतित्वा। चमक कर। 
तन्‌-दिद्युतिषते; विद्योतिषते / चमकना चाहता है। इकार-उपधावाली धातु (/लिखू) 
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कवा-लिसित्वा; लेसित्वा । लिसकर। सन्‌-लिलिसिषति, लिलेकियति । लिखना चाहता है। 

सिड्धि- (१/ दुतित्वा। ब्रुतृ+कत्वा। बुत्+इट्>+त्वा। युतित्वा+तु / डझुतित्वा / 

यहां चुत दीप्ती' (भ्वा०आ०॥ धातु से पृर्वात्‌ क्त्वा! प्रत्यय और इट्‌' का आग्म 
करने पट, क्त्वा! उत्यय को कितू मानकर प्ुगन्तलपृूप्श्चस्थ च॑ (७।३/८६) से आप्त 
गुण का किल्याति च (? (१ /५) ते निषेध हो जाता है। दूसरे पक्ष में क्त्वा प्रत्यय को 
कितू न मानने हे छुत्‌ धातु को आप्त लघ॒पध गुण हो जाता है-ग्योतित्वा / 

इसी प्रकार लिख अक्षरविन्यासे' (दु०प०) धातु से [लिसित्ता और लेखित्वा शब्द 
त्रिद्ध करें। 

(२/ दिद्युतिषते। बुत+सन्‌। बुत्‌्+इट्जंत। बुत्‌+द्युतु+इमस।/ दू इ उ 
तृम्द्ुतू+इ+त । वि+#ड्युतू+इ+प। दिद्युतिष>लदू । विद्योतिषते। 

यहां दुत्‌ दीप्तौ' (भ्वाग्प०) धातु ते धातो: कर्मण: समानकर्त़ कादविच्छायां वा 
(२।१।७) से सन्‌! प्रत्यय, और पृर्ववत्‌ इट्‌' का आगस होने पर, सन्‌” अत्यय की कित्‌ 
मानकर गन्तलघृपधस्थ च' (9/३ /८६/ से बुत्‌ धातु को ज्ाप्त लघफ्ध गुण का 
क्डिति च' (१ /९ /५) से निषेध हो जाता है। दूसरे पक्ष सें सन्‌? अत्यय को कित्‌ न 
मानने ते पृग्रन्तलघृपधस्य च' (७ /३ /८६/ से चुत धातु को लघृषध गुण हो जाता 
है-विद्योतिषते / 

इसी प्रकार लिख अक्षरविन्यासे' (ठुद्मवि०) धातु से लिलिखिकति और लिलेखिवति 
शब्द सिद्ध करें। 
हस्वदीर्धप्लुतसंज्ञा:- 
(१) ऊकालो$ज्‌ हस्वदीर्घप्लुतः २७ | 
प०वि०-उ-ऊ-उश्काल: १।१ अच्‌ १॥१ हस्वदीर्घप्लुत: १ ।१। 
स०-उश्च ऊश्च ऊरेश्च ते-व:, त्तेषामू-वाम्‌ । वां काल इव कालो 
यस्य स:-ऊकाल: (इतरेतरयोगद्वन्द्गर्भितबहुब्रीहि:) हस्वश्च दीर्घश्च प्लुतश्च 
एतेषां समाहार:-हस्वदीर्घप्लुत: (समाहारद्वन्द्र:) समाहारे पुंस्त्वं छान्‍्दसम्‌ 

अर्थ:-उ, ऊ, उ३ इत्मेवं कालोषच्‌, यथासंख्यं हस्व-दीर्घ-प्लुतसंज्ञको 
भवति। 

उदा०- (उकाल:) दघधि। मधु । (ऊकाल:) कुमारी। गौरी। 
(उश्काल: ) देवदत्त३ अन्न न्वसि। ह 

आर्यधाए्प-अर्थ-(उ-ऊ-उश्काल:) उ. ऊ और उ३ के काल के चमान' जिसका 
काल है, उस (अचू) त्वर की यधासंस्य (हस्व-दीर्घ-प्लुत) हस्व, दीर्घ और प्लुत संज्ञा 
होती है । 
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उदा०- (उकाल) दधि। स्च। (ककाल) कुमारी। गौरी। (ऊश्काल) देवदत्तर 
अत्र न्वत्ति। 


ऊकालस्वर-तालिका 
ह्त्व ढीर्घ प्छुत योग 
अञ आ अरे 
्ई र्ड ड्पू 
जज फ उछ 
त्र्ट्ट त्र्रू ऋएरे 
ल़ भर ल्श 
4 ए्‌ ए्‌्र्े 
हु ऐ ऐश 
८ ओ ओर 
| औ और 
५ रद दर शेर 


विशेष- (१) स्वरों की हस्व, दीर्घ और प्लुत भेद मे तीन सन्ञा हैं। इनके 
उच्चारण समय का लक्षण यह है कि जितने समय में अंगुष्ठ की मल की नाड़ी एक बार 
गति करती है उतने समय में हस्व, उससे दने काल में दीर्घ और उससे तियुने काल में 
पुत का उच्चारण करना चाहिये” (महर्षि दयानन्दकृत वर्णोच्चारणशिक्षा) / 
(२/ ऊकाल' यहाँ उ-ऊ-ऊश्काल इन तीनों का प्रश्लिष्ट उपदेश किया गया है । 
(३) #स्वदीर्घप्लुत:! यहां हस्वश्च दीर्घश्च प्लुतश्च एतेषां समाहारः- हस्वदीर्घप्लुतम्‌ 
इस द्वन्द्र एकवद्भाव में हस्वदीर्धव्लुतम्‌' ऐसा पढ होना चाहिये, क्योंकि स न्पुसकर्य 
(२/४॥।९७) से इन्द्र एकवद्भाव में न्॒त्कलिड़ग होता है। इसका उत्तर यह है कि 
“इन्दोवत्‌ सृत्राणि भवन्ति” सूत्रों की रचना छन्द के समान है। जैसे छन्द में लिड़य का 
व्यत्यय होता है; वैसे यहां भी यह लिडग-व्यत्यय समझना चाहिये । 
हस्वदीर्घप्लुतानां स्थानिनियमः- 
(२) अचश्च २८ | 
प०वि०-अच: ६ ॥१ च अव्ययपदम्‌ | 
अनु०- अच्‌ हस्वदीर्घप्लुत:” इत्यनुवर्तते । 
अन्वयः:-हस्वदीर्घप्लुतोईचू अचएच । 
अर्थ:-हस्व:, दीर्घ:, प्लुत इत्येव॑ यो विधीयमानोड्चू सोइच एव 
स्थाने भवति। 
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उदा०-हस्व: (रै) अतिरि। (गो) उपगु। (नौ) अतिनु। दीर्घ: 
(चि) चीयते। (श्रु) श्रूयते | प्लुत: (अ) देवदत्त३। यज्ञवत्त३ । 

जार्यभाषा-अर्थ- (हस्वदीर्षप्लुतः/ हस्व हो जाये दीर्घ हो जाये प्लुत हो जाये. जब 
शब्दशात्त्र में ऐसा कहा जाये तंब (व) वह पूर्वोक्त हस्व, दीर्ध और प्लुत (अच-) अच स्वर 
के स्थान में ही होता है। यह स्थानी का नियमन करनेवाला परिभाषा-सृत्र है। 

उदा०-हस्व (रै) अतिरि। (गो) उपयु। (नौ) अतिनु। दीर्ष (वि) चीयते। /श्रु) 
श्षुयते । प्लुत (अ) देवदत्तर / यज्ञदत्त३ 

तिद्वि- (९) जतिरि । अति+रै। अति+रि । अतिति+चु। अतिरि / रायमातिक्रान्तमिति 
अतिरि कृतम्‌। यहां हसस्‍्थो नपृस्के प्रातिपदिकस्य” (?/२ /४७) से हत्व होता है। 
अतिरिकुलमू-रै (धन) का अतिक्रमण करनेव्ाला कुल। नावमतिक्रान्तमिति अतिनुकुलम / 
नौका का अतिक्रमण करनेवाला कुल/ अतिक्रमण-जीतना। 

(२/ चीयते । चि+लदू । वि+त / वि+यक्‌+त / पि+य+ते / ची+य+त / चीयते/ 

यहां चित्र चयने! (स्वा०7०/ श्षातु से सार्वधातुके यह (३/१/६७/ यें यक 
प्रत्यय और 'अकुत्सावैधातुकयोदीर्घ:” (७ /४ ।२५/ से नि धातु को दीर्घ हो जाता है। 
इसी श्रकार क्ष श्रवणे (स्वा०ए०) धातु पे-श्वूयत्ते । चीयते। चुना जाता है। क्षयते / सुना 
जाता है । 

(३) देवदत्त३ । यहां वाक्यस्य टेः प्छुत उद्यत्त:ः (८।२/८२) से सम्बोधन में 
वाक्य की (टि को प्लुत किया गया है-आयच्छ भो/ माणवक देवदत्त३ / हे बालक / 
देवदत्त तू आ। 

स्वरप्रकरणम्‌ 


उदात्तसंज्ञा- 
(१) उच्चैरुदात्त:।२६। 

प०वि०-उच्चै; अव्ययपदम्‌, उदात्त: १।॥१। 
अनु०- अच्‌' इत्यनुवर्तते । 
अन्वय:-उच्चैरज्‌ उदात्त: | 
अर्थ:-कण्ठादीनां स्थानानामुच्चैभगि निष्पन्नोष्चू, उदात्तसंज्ञको 

भवत्ति। " 

उदा०-ये | के। ते। 

जआर्यभाषा-जर्थ- (उच्चै:) कण्ठ आदि स्थानों के ऊचे भाग ये उत्पन्न होनेवाले 


(अबू) स्वर की (उद्यत्त) उद्मत्त संज्ञा होती है। 
उदा०-ये। के। ते । 
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विशेष-(?) आयामों दारुण्यमणुता सत्येत्युच्चैःकर/णि शब्दत्य / आयायो यात्राणां 
निग्रहट: / दारुण्यं स्व॒सस्य दारुणता रूक्षता। अथुता खत्य, कण्ठस्य संकेतता। उच्चै-कराणि 
शब्दस्य (व्याकरणमहायभाष्यय्‌ ? /२ /२९) 

अर्थ:-शरीर के अक्यवों का निग्रह करना; स्व॒र की रूक्षता और कण्ठ की संबतता 
ये शब्द के उच्चै:करण के हेतु-हैं। 

(२) ऋग्वेद यजुर्वेद अपवकिद में उद्यत्त स्वर पर कोई चिह्न नहीं होता है। 
सामवेद में उद्ात्त स्वरा एक अड्क (६) का चिह्न दिया जाता है ।/ 

३) यहां वर्ण की ध्वनिकृत उच्चता नहीं, अपितु स्थानकृत उच्चता है / जिस वर्ण 
का जो स्थान है और वहां जो उच्चता है, उस्त स्थान से उच्चारण किये गये स्वर षड्ज 
जादि स्व॒रों के समान अभ्यात्त से ही उपलब्ध होता है। 
अनुदात्तसंज्ञा- 

(२) नीचैरनुदात्त: |३०। 

प०वि०-नीचै: अव्ययपदम्‌, अनुदात्त: १।१। 

अनु०-अच्‌' इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-नीपैरज्‌ अनुदात्त: । 

अर्थ:-कण्ठादीनां स्थानानां नीचेभगे निष्पन्नोष्चू, अनुदात्तसंज्ञको 
भवत्ति। त्व। सम | सिम | 

आर्यभाषा-जर्थ- (नीचै:) कण्ठ आबि स्थानों के (तीचेः/ नीचे भाग से उत्पन्न 
होनेवाले (अचू) स्वर की (अनुद्यत्त:) अनुक्षत्त श्ज्ञा होती है। त्वग्‌ / कोर्ई। सम। सब / 
घिन्र । सब। 

सिद्धि- (१) त्व। यह सिर्वादीमि कर्वनामानि' (? /? /२७) तर्वादिगण में अनुद्धत्त 
पढ़ा गया है। इसी प्रकार वहां धरम” और सिय्र' शब्द भी अनुद्धत्त पढ़े गये हैं । 

विशेष-(?) अन्वसर्गो सार्दवमुक्ता खस्पेति नीचैःकराणि शब्दस्थ। अन्वसर्गो 
ग्रत्राणों शिधिलता / मार्दव॑ स्वरस्य मुदुता-स्निस्धता / उठता सत्य, महत्ता कण्ठस्य नीचे: 
कराणि शब्दस्य (व्याकरणमहाभाष्यम्‌ १ (२ ।३०) 

अर्थ-ग़रीर के अक्यवों की शिधिलता स्वर की कोमलता और कण्ठ की महत्ता ये 
शब्द के नीचै:करण के हेतु हैं। 

(२) ऋखेद यजुर्वेद, अधवविद में अनुदात्त स्वर पर ऐसा चिह्न (-) लगता है। 
सामवेद में अनुद्धत्त का विह्न (*) स्वर के ऊपर लिखा जाता है । 

(२/ यहां वर्ण का श्वनिकृत नीचत्व नहीं है; अपितु त्थानकृत तीचत्व है । जिस वर्ण 
का जो स्थान है और वहां जो नीचा भाग है. उत्त स्थान से उच्चाटण किये गये स्वर को 
अनुवात्त कहते हैं / यह स्वर षड़्जे आदि स्वरों के समान अभ्यात्त ते ही उपलब्ध होता है। 


प्रथमाध्यायस्य द्वितीयः पादः ब्ण्प्‌ 
स्वरितसंज्ञा- 
(३) समाहार: स्वरितः |३१। 
प०वि०-समाहार: १।१ स्वरित: १॥१। 
अनु०-अच्‌! इत्यनुवर्तते । 
अन्वय:-लद  तानुदासयो: समाहारोष्च्‌ स्वरित्त: | 
अर्थ:-उद्ा तानुदात्तयोर्य: समाहारोष्चू, स स्वरितसंज्ञको भवति। 
उदा०-क्व॑ | शिक्य॑म्‌ | कन्याँ। सामान्य: । 
आर्यभाषा-जअर्थ- (तमाहार:/ उद्यत्त और अनुदात स्वर के समाह्यरवाले (अच्) 
स्वर की (स्वरितः) स्वरित संज्ञा होती है। क्व॑ । कहां। शिक्य॑म्‌/ छिक्‍का। कन्‍्यों। 
प्रसिद्ध ।/ कामान्य॑: । सामवेद में कुशल ॥/ 
विद्धि- (१) कक्‍्वे । किसम्रडि+अत्‌ / किमू+आअ। कु+अ / क्‌ वू+अ / क्व+सु / कवच । 
यहां किम्‌ शब्द से किसोउत! (५ /३ /१२/ से अत! प्रत्यय और कु तिहो:” ते किस! 


के स्थान में कु आदेश है। अत्‌” अत्यय के तित्‌ होने से तित्‌ स्वारित॒व” (६ / ।?८५) 
से स्वारित होता है । 

(२) शिक्य॑म्‌ । कन्या । ये दोनों शब्द तित्यशिक्यकाश्यर्यधान्यकन्यायजन्य- 
मुनष्याणासन्त:” (फ़िटू? ४ ।८) से अन्तस्वरित हैं। अनुवात्तं पदमेकवर्जम्‌” /(६ /! /५२) 
ते शेष अच अनुवात्त होता है । 

(3) सासान्य॑:। सामन्‌+यत्‌ । सामानू+य।/ सामात्य+सु / सामान्य: / यहां तत्न 
साधु: (४।४ /९८) ते यत्‌ अत्यय और तित्‌ स्वरितर्म (! /? ।2७९) के स्वरित और 
शेष अच् पूर्ववत्‌ अनुद्गात्त होता है। सामत्रु साधुः-सासात्य: / 

विशेष-(१/ ऋरखेद, यजुर्वेद, अधवविद में स्वरित का ऐसा ( !) ऊध्वरिघात्मकचिल्न्‌ 
अक्षर के ऊपर लगाया जाता है। सामकेद में स्वीरित स्वर का चिह्य (९) अक्षर के ऊपर 
दिया जाता है। 


स्वरिते उदात्तभाग:- 
(४) तस्यादित उदात्तमर्धहस्वम्‌ ।३२। 
प०वि०-तस्य ६।१ आदित: अव्ययपदम्‌, उदात्तम्‌ १ ।१ अर्धहस्वम्‌ 
१॥१। 
स०-अर्ध हस्वस्थेति, अर्धहस्वम्‌ (तत्पुरुष:)। 
अन्वय:-तस्य स्वरितस्यादितोषर्धहस्वम्‌ उदात्तम्‌ । 
अर्थ:-तस्योदात्तानुदात्तसमाहारस्य स्वरितस्वरस्यादौ, अर्धहस्वमात्र- 


१०६ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
मुदात्तं शेष॑ं चानुदात्तं भवति। 

उदा०-क्वा | शिक्य॑म्‌। कन्याँ। सामार्न्य: । 

आर्यश्राषा-जर्थ-/तत्थ) उत उद्बत्त और अनुवात्त स्वर के तमाहारवाले स्वरित्त 
स्वर के (आदितः) आदि में (अध्धहस्वग्‌) आशध्ची हस्व मात्रा (उद्तत्तमु) उद्गत्त होती है और 
शेष मात्रा अनुद्धत्त होती है। 

उद्य०-क्वै / शिक्य॑म[। कन्या / सामान्य: / 

सिद्धि- (?) क्‍्व॑ / यहां हस्व स्वरित में आदिय आधी मात्रा उद्तत्त और आधी 
मात्रा अनुकात्त है। इसी प्रकार से-शिक्य॑म्‌ में भी। 

(२) कन्या / यहाँ दीर्घ स्वरित में आदिस आधी यात्रा उद्त्त और शेष डेढ़ 
अनुदात्त है। इसी अकार से सामान्य: में भी। 

(२/ साणवक॑३ | यहां स्वरित में आदिम आधी यात्रा उद्धत्त और शेष अढाई 
मात्रा अनुद्धत्त है। 

विशेष-यहां महाभाष्यकार पतव्जालि लिखते हैं कि वमराहार' ऐसा कहने पर यहां 
सन्वेह उत्पन्न होता है कि स्वरित में कितना भाग उद्घात्त है और कितना भाग अनुदात्त 
है और उस्तमें भी किस्त अवकाश में उद्ात्त और किस अवकाश में अनुक्षत्त है। आचार्य 
पाणिनि ग्ुनि ने इस बृत्र के द्वारा हमारा मित्र बनकर यह बतलाया है कि स्वरित आदि 
में आधी यात्रा भाग उद्घत्त है और शेष भाग अनुद्यत्त छोता है। 

व्याकरणसल्यभाष्यम्‌ 2 /२ /३२/ / 


स्वरों के भेद 
(7) हत्व कीर्ष प्हुत और उद्ात्त अनुद्ात्त स्वरित तथा निरनुनाप्तिक और 
सावुनातिक स्वरों के भेद हैं। उन्हें अधोलिश्चित तालिका से समझ लेंबें / 


ह्वर ह्स्व दीर्घ प्ल्त 
उद्षत्त अ आ अर 
अनुद्यप्त ञ आ अरे 
स्वरित अं ५ अर 
निरनुनात्तिक 
ण्क्त्त ँ आँ आर 
अनुदात्त ँ आँ आर 
स्वरित ञँ आं और 
सानुनास्िक 


इस प्रकार |” स्वर के १८ अठारह भेद होते हैं। 


प्रथमाध्यायस्य द्वितीय: पाद: १०७ 


(/ ब् वर्णस्य दीर्षा न सन्ति तें द्ादशभेदं प्रचक्षत्रे /” ल॒ वर्ण के दीर्ष भेद 
नहीं होते हैं अत: उद्यके ?२ क्षारह भेढ़ हैं । 

३/ पन्यक्षराणां हस्वा न सन्ति तान्यपि द्यद्शप्रभेद्यति । (शणिनीयशिक्षा) 
कन्ध्यक्षर अर्थात्‌ ए. ऐ ओ, औ के हस्व भेद नहीं होते हैं / इसलिये उनके भी १? बारह 
?२ बारड़ ही भेद हैं। 


एकश्रुतिस्वर:- 
(५) एकश्रुति दूरात्‌ सम्बुद्धौ ।३३। 
प०वि०-एकश्रुति १।१ दूरात्‌ ५।१ सम्बुद्धी ७।१। 
स०-एका श्रृतिर्यस्य ततू-एकश्रुति (बहुब्रीहि:) श्रुति:-श्रवणम्‌ | 
अन्वय:-दूरात्‌ सम्बुद्धावुदात्तानुद्ात्तस्वरितानामेकश्नुति | 
अर्थ:-दूरात्‌ सम्बोधने उदात्तानुदात्तस्वरितानामेकश्रुतिस्वरो भवतति। 
उदा०-आगच्छ भो माणवक देवदत्त३ । 

आवशभाषा-अर्थ- (दुरातु) किसी को दूर से /सम्बुद्धौं) तम्बोशित करनेवाले वाक्य 
में (एकश्ुति/ उद्बत्त अनुद्नत्त और स्वारित का एकश्रुति स्वर होता है। आयगच्छ भो 
माणवक देवदत्त३ । है बालक देवदत्त तु आ। 

विशेष-(?) उदात्तः अनुद्नत्त और स्वरित स्वर के अविधाग एवं तिरोधान को 
एकश्रुति कहते हैं। किसी की दूर से सबोधित करते सयय उस वाक्य में उद्यात्त आदि स्वरों 
का एक जैदा श्रवण होता है। प्रथक-प्रथक्‌ श्रवण नहीं होता है । 

(२/ शब्दशास्त्र में सम्बोधन के एकक्‍चन को 'एकक्चन सम्बुब्धि:ः (९ /३ /४९) 
के अनुसार सम्बुद्धि' कहते हैं। किन्तु यहां उम्बुद्धि शब्द से सम्बोधन का ग्रहण किया 
जाता है । 

(६) यज्ञकर्मण्यजपन्यूड्खसामसु |३४। 


प०वि०-यनज्ञकर्मणि ७ ।१ अजप-न्यूड्ख-सामसु ७ [३। 

स०-यज्ञस्य कर्मेति यज्ञकर्म, तस्मितू-यज्ञकर्मणि (षष्ठीतत्पुरुष:)। 
जपश्च न्यूड्खश्च साम च तानि-जपन्यूड्खसामानि, न जपन्‍्यूड्खसामानीतति, 
अजपन्थूड्खसामानि, तेषु-अजपन्यूड्खसामसू (इतरेतरद्वन्द्रगर्भितनज्‌- 
तत्पुरुष: ) । 

अनु०- एकश्रुति' इत्यनुवर्त्ति । 


क्च्द पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

अन्वय:-यज्ञकर्मणि उदात्तानुदात्तस्वरित्तानामेकश्रुति, अजपन्यूड्ख- 
सामसु | 

अर्थ:-यज्ञकर्मणि, उदात्तानुदात्तस्वरितानामेकश्रुतिस्वरो भवति, 
जपन्यूड्खसामानि वर्जयित्वा | यथा- 


(१) ओश्म अभ्निर्मूर्धा दिव: ककुत्पति: पथिव्या अयम्‌। 
अपां रेताँसि जिन्वतो३म्‌। यजु० ३॥१२। 
(२) ओश्म समिधाग्नि दुवस्यत घृत्तैबोधयत्तात्तिथिम्‌। 
आस्मिन्‌ हव्या जुहातन। यजु० ३॥१। 
आर्यभाषा-अर्थ- (यज्ञकर्सीणि) यज्ञ-कर्म में उद्यत्त अनुदत्त और स्वरित त्वरों का 
(एकज्रति) एकश्रुति स्वर होता है (अजपन्यूद्स-लास्यसु) जफ व्यछसख और सासवेद को 
छोड़कर / जैसे- 

(१). ओश्सू ऑग्निर्यर्धा दिवः ककुत्पतिः प्रधिव्या अयम्‌ / 

अर्पा रेवॉसति जिन्वतो३्म्‌। यजु० ३ ।१२। 

(२) ओश्समू त्म्रिधारि दुचस्यत परतैबोधयतातिधिम्‌ 

आस्मिन्‌ हव्या जुहातन। यजु० ३ /१॥ 

विशेष- (प्रश्त) जप किसे कहते हैं। 

उत्तर-अनुकरण मन्त्र को जप” कहते हैं। इसका ओठों से ही धीरे-धीरे 
उच्चारण किया जाता है। यह पात्त में बैठे हुये व्यक्ति को भी बुनाई नहीं देता है । 

(प्रश्न) न्यूड किसे कहते हैं। 

उत्तर) (१) कर ओकारों को न्यूड्स कहते हैं। उनमें कुछ उदात्त हैं और कुछ 
अनुदात्त हैं। किन्तु उनका यज्ञकर्म में एकश्रुति स्वर नहीं होता है । 

(९२/ न्यूडखात्तु पृष्ठच्े पड़े होठ्वेदे असिद्धा ओकारा द्वादश-पित्रा सोगमिन्द्र 
सत्दतु त्वां | तो ओ ओ ओछऋ ओ ओ ओऔ ओ३ ओ ओ ओ३ सुणाव हर्यश्वादरिः 
कात्यायनश्रीतयूत्रभाष्ये (€ (९९ ४) कर्क: । 

२) आशलायनश्रौततूत्र (७ ९) में पढ़े हुये निगद विशेष को न्यूड्स कहते हैं। 

(अशन) सास किसे कहते हैं। 

उत्तर) (१) वक्य विशेष में स्थित गीत को याय कहते हैं। जैल्े-ए३ विश्व 
समत्रिणं वह३ / साम में एकश्जुति स्वर नहीं छोता है। 

(२) सामवेद के गान को साम कहते हैं। 


प्रथमाध्यायस्थ द्वितीयः पाद: १०६ 
एकश्रुतिविकल्प:- 
(७) उच्चैस्तरां वा वषट्कार: |३५। 
प०वि०-उच्चैस्तराम्‌ अव्ययपदम्‌, वा अव्ययपदम्‌, वषट्कार: १ ।१। 
अनु०- यज्ञकर्मणि, एकश्रुति इत्यनुवर्तति ! 
अन्वय:-यज्ञकर्मणि वषट्कारो वा उच्चैस्तराम्‌ ! 
अर्थ:-यज्ञकर्मणि वौषट्‌ शब्दों विकल्पेन उदात्ततरों भवत्ति, पक्षे 
चैकश्रुतिस्व॒रो भवति। 

उदा०-उदात्ततर:-सोमस्याग्नेर्वीही रवौघट्‌ । एकथश्रुत्तिस्वर:- 
सोमस्याग्नेर्वीही३ वौषट्‌ | वषट्कार: सरस्वती (मैत्राथणी संहिता ३ |११ (५) 

आर्यभाषा-अर्थ- (यज्ञकर्मणि) यज्ञ-कर्म में (वष्ट्कार:) कौषट शब्द (वा) विकल्प 
से (उच्चस्तैरामू) उद्ात्ततर होता है। द्वितीय गक्ष में एकश्रुति रवर होता है। 
उदात्ततर-सोमस्यारने वीहीर कौ३षट्‌ । एकशाति- सोसस्यार्ने वीहीर वौश्षट्‌ 

विशेष-(?) यहां क्षट्कार शब्द से वौषदू शब्द का ग्रहण किया जाता है। 
पश्न-यदि ऐसा है तो वौषटू शब्द का उपदेश क्‍यों नहीं किया / उत्तर-विचित्रता के लिये / 
पाणिनियुनि के सूत्रों की रचना विचित्र है। (ए० जयादित्य) । 

(२/ महर्षि क्यातन्द ने जपने अधष्टाध्यायीभाष्य में क्पट्कार” शब्द का ही ग्रहण 
किया है; कौषट्‌” शब्द का नहीं और यहां वषट्कारः” सरस्वती उदाहरण दिया है। 


(८) विभाषा छन्‍्दसि।३६। 


प०वि-विभाषा १।१ छन्‍्दसि ७ ।१। 

अनु०-एकश्रुति' इत्यनुवर्तति | 

अन्वय:-छन्दसि उदात्तानुदात्तस्वरितानां विभाषा एकश्रुति। 
अर्थ:-छन्दसि | वेदस्वाध्यायकाले उदात्तानुदात्तस्वरितानां 


विकल्पेनैकश्रुतिस्वरो भवति। पक्षे उदात्तानुदात्तस्वरितानां श्रवणमपि भवति | 
यथा- 


(१) ओरम्‌ अग्निमीके पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम्‌। होतारं 
रलघातमम्‌। ऋग्‌ू० १।१ ।१। 

(२) ओम इघे त्वोर्जे त्वा वायव: स्थ देवो व: सविता प्रार्पयतु 
श्रेष्ठतमाय कर्मण आप्यायध्वमध्न्या इन्द्राय भागं प्रजावतीरनमीवा अयक्ष्मा 


११० धाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
मा वस्तेन ईशत माघशँसो ध्लुवा अस्मिन्‌ गोपतौ स्यात्त बहीर्यजमानस्य 
पशून्‌ पाहि। यजु० १॥१। 

(३) ओरेमू अग्न आयाहि वीतये गृणानो हव्यदातये। नि होता 
संत्सि बहिषि। साम० १।१ ।१। 

(४) ओझम्‌ ये त्रिषप्ता: परियन्ति विश्वा रूपाणि बिश्रत्त:। 
वाचस्पतिर्बला तेषां तन्‍्वों अद्य दधातु मे। अथर्व० १।१ १। 

आर्यभावषा-अर्थ-(छन्दति) वेद के स्वाध्ययकाल में उद्धत्तः अनुद्त्त और स्वरित्त 
स्वरों की (विभाषा/ विकल्प ते (एकमख्ुति) एकश्ठुति होती है। द्वितीय पक्ष में उतात्त 
अनुद्धत्त और स्वरित्त का श्रवण भी होता है। 

उदा०-संस्कृत भाग में देख लेवें। 

विशेष-(१) कई आचार्यों का ऐसा मत है कि यह एक व्यवस्थित विभाषा 
(विकल्प) है। व्यवत्या यह है कि सन्त्रभाग में नित्य उद्त्त अनुदात्त और स्वारित स्वर 
होता है और ब्राह्मणभाग में नित्य एकश्रुति होती है। 

(२ श्री भद्नचार्य का कहना है कि इच्छासंहितयोरार्षे छन्‍्दो वेदे च छन्‍्दाति' 
के अनुपतार छन्‍्द शब्द के इन्छा. बलिता आपषवचन वेद और अनुष्ट्रप्‌ आदि छम्द अर्ध 
में छन्‍्द शब्द का प्रयोग होता है। इसलिये तौकिक संस्कृत भाषा में भी उद्ात्त अनुवात्त 
और स्वारितत की विकल्प से एकशुति होती है। 
एकश्रुतिप्रतिषध:- 

(६) न सुब्रह्मण्यायां स्वरितस्य तूदात्त: ३७। 
प०वि०-न अव्ययपदम्‌, सुब्रह्मण्यायाम्‌ ७ ।१ स्वरितस्य ६ ।१। तु 
अव्ययपदम्‌, उदात्त: ९ ।॥१। 

अनु०-एकश्रुति' इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-सुब्रह्मण्यायाम्‌ उदात्तानुदात्तस्वरितानामेकश्रुति न स्वरित्स्थ 
तूदात्त;। 


अर्थ:-सुब्रह्मण्यानिगदे उदात्तानुदात्तस्वरित्तानामेकश्रुतिस्वरो न भवति, 


किन्तु तत्र स्वरित्स्य स्थाने उदात्तादेशों भवति! 

उदा०-सुब्रह्मण्यो ३मिन्द्रागच्छ, हरिव आगच्छ, मेधातिधिर्मेष 
वृषणश्वस्थ मेने, मौरवस्कन्दिन्नहिल्लायै जार: कौशिक ब्राह्मण, गौतम 
ब्रुवाण, शव: सुत्यामागच्छ मघवन्‌ ! शतपथब्राह्मणम्‌ ३ ।३ ।४ |७। 
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आर्यभाषा-अर्थ-(टुब्रह्मण्यायाम्‌) दुब्ह्मण्या नामक नियद में उद्तत्तः अनुद्त्त 
और स्वरित की (एकश्भुति) एकश्वुति (१) नहीं होती है; (6) किन्तु वहां (स्वरितस्य) 
स्वरित' को (उदात्त:) उद्त्त आदेश होता है । 

उदा>-चुब्रह्मण्योसमिन्द्रगच्छ. हरिव आगच्छ मेधातिधिमेषा कृषणश्वस्य मेने, 
गौरवस्कन्दिन्नहिल्‍लाये जारः कौशिक ब्राह्मण. गौतम द्ववाण, श्वः सुत्यामाग्च्छ मघवन्‌ / 
शतएथब्राह्मणय्‌ हे (३ /४ (७ 

विशेष-शतपथक्राह्मग में तृतीय काण्ड, ठवीय प्रषाठक, चतुर्थ ब्राह्मण की सतरहवीं 
कण्डिका को लेकर बीचवीं कण्डिका तक जो वेदसन्त्र का व्यात्योनकृप पाठ है; उत्ते 
चुब्रह्मण्या नियद कहते हैं। उत्नें उद्चत्त अनुद्त्त और त्वरित की एकश्रुति का यहां 
निषेध किया है। 

(१०) देवब्रह्मणोरनुदात्तः ।३८। 

प०वि०-देव-ब्रह्मणो: ६।२ अनुदात्त: १।१। देवश्च ब्रह्मा च तौ 
देव-ब्रह्मणौ, तथो:-देवब्रह्मणो: (इतरेतरयोगद्वन्द्र:)। 

अनु०-सुब्रह्मण्यायाम्‌ एकश्रुति न स्वरित्तस्य अनुदात्त: | 

अस्वय:-सुब्रह्मण्यायां देवब्रह्मणोरेकश्रुति न स्वरितस्तु अनुदात्त: । 

अर्थ:-सुब्रह्मण्यायां निगदे देवब्रह्मणो: शब्दयोरेकश्रुतिस्व॒रो न भवत्ति 
किन्तु तत्र स्वरितस्य स्थानेश्नुदात्त: स्वरो भवति। 

उदा०-देवा ब्रह्माण आगच्छत | 

आर्यभावषा-अर्थ-(पुब्रह्मग्यायाम्‌) युब्रह्मण्या नामक निगद में (देव-ब्रह्मणो: ) देव 
और ब्रह्मन्‌ शब्द का (एकश्रुति) एकश्रुति स्वर (न) नहीं होता है (6ु) किन्तु (रचरितस्य) 
स्वरित स्वर को /अनुद्नत्त:) अनुव्मत्त स्वर होता है । 

उद्य०- देवा; ब्रह्माण: | यहां इन ढोनों पदों को आमन्त्रितस्य च' (अ० ६ /€ (१८) 
ते आधुदात्त करने पर तथा शेष वर्णों को अनुद्यत्तं परद्मेकवर्जम” /६ /? १५८) से 
अनुदात्त हो जाने पर उद्बत्तावनुवात्तस्य स्वरितः” (८ /४ /६६/ से स्वरित हो जाता है; 
तत्पश्चात्‌ इस चूत्र से उत्त स्वरित को अनुद्यत्त आदेश होता है। देवाः । ब्रह्माणः । 
एकश्रुति:- 

(१५) स्वरितात्‌ संहितायामनुदात्तानाम्‌ ३६ | 
प०बि०-स्वरितात्‌ ५ ।१ संहितायाम्‌ ७ [१ अनुदात्तानाम्‌ ६ ।३। 
स०-अनुदात्तश्च अनुदात्तश्च अनुवात्तश्च तेष्नुदात्ता:, तेषाम्‌- 

अनुदात्तानाम्‌ (एकशेषद्वन्द्र: ) । 
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अनु०- एकश्रुतति' इत्यनुवर्तते | 

अन्वय:-संहितायां स्वरिताद्‌ अनुदात्तानामेकश्रुति । 

अर्थ:-संहितायां विषये स्वरितात्‌ परेषाम्‌ अनुदात्तानामेकश्रुति भवति। 

उदा०-इमं में गडगे यमुने सरस्वति शुतुद्रि (ऋ० १० ७५ |५)। 
माणवक जटिलकाध्यापक क्व गमिष्यसि ? 

आर्यभाषा-अर्थ- (प्रंहितायाम्‌) ग्रहिता विषय में (स्वारितातु) स्वरित स्वर' से परे 
(अनुदात्तानाम) अनुक्ात्त स्वसें के स्थान में (एकश्गुति) एकश्रुति स्वर होता है। 

उदा०- उदा०-हगें में गझये यमुने सरस्वति शूतुदि (ऋ० १० /७५ /५) / माणवक 
जटिलकाध्यापक कव गनिष्यति / 

सिद्धि- (१) इमं से० । यहां इसम्‌” यह आन्तोदात्त पद है। मे! यह अनुद्धत्त पद 
है। यहां उद्वत्तादनुदात्तस्य स्वारितः (८ ।/४ /६६) से स्वरित हो जाता है। इस स्वरित 
ते परे इस सूत्र से गडये आदि अनुद्यत्त पर्ो में एकश्रुति स्वर होता है। 

(२/ माणवक जटिलकाध्यापक० | यहां प्रथम आमनित्रत भाणवक” शब्द 
'आमन्त्रितत्य च' (६ // ।2९८) ते आद्रुदगमत अनुद्यत्तं पदमेकवर्जम्‌” (६ /? ५८) से 
उत्तके अ्रथम अक्षेर को छोड़कर त्तब अनुद्यत्त ढो जाता है। उद्यत्तादनुद्यत्तस्य त्वरित: 


(८/४/६६/ से स्वरित करने १7 परवर्ती अनुवात्त स्वरों के स्थान में एकश्रुति स्वर 
होता है 


अनुदात्ततर:- 
(१२) उदात्तस्वरितपरस्य सन्‍नतरः |४० | 


प०दि०-उदात्त-स्वरितपरस्य ६।१ सन्‍्नतर: १।॥१। 

स०-उदात्तश्च स्वरितश्च तौ-उदात्तस्वरितौ, परश्च परएच तौ-परौ, 
उदात्तस्वरितौ परौ यस्मात्‌ सः:-उद्ात्तस्वरित्तपर:, त्तस्य-उदात्तस्वरित्तपरस्य 
(इतरेतरयोगद्न्द्गगर्भितबहुब्रीहि: ) । 

अनु०-अनुदात्तानाम्‌ इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-उदात्तस्वरितपर स्थानुदात्तस्थ सन्‍नततर: । 

अर्थ:-उदात्तपरस्य स्वरितपरस्य चाष्नुदात्तस्य स्थाने सन्‍नतरः:- 
अनुदात्ततर आदेशो भवत्ति। 

उदा०-(उदात्तपरस्य) देवा मरुत: पृश्निमातरोध्पु: | इमं मे सरस्वति 
शुत॒द्रि। (स्वरितपरस्य) अध्यापक क्वं। 


प्रथमाध्यायस्य द्वितीय: पाद: ११३ 

आर्यभाषा-अर्थ- (उदात्त-स्वरितपरस्य) उद्यत्त-परक तथा स्वरित-परक 

अनुवातानाम्‌) अनुद्यत्त स्वर के स्थान में /(पनन्‍नतरः) अनुद्गत्ततर स्वर आदेश होता है। 
उद्यम०-देवा मरते: प्रश्निमातरो5प: । सरस्वति श्रुति । 

(९) मातफेषः / यहां भरातर: ” यह अनुद्यत्त पद है। अपः” ऊड़िदम्पदायप्फुमैदभ्य:” 
(६ /१॥१७/) के अन्तोदात्त है और उत्तका अ' अनुरितत है। ढोनों अनुद्यत अकारों का 
एकादेश ओ'” अनुवात्त होता है। उप्तको उद्वत्त परे होने पर अनुदात्ततर आदेश होता है, 
अर्थात्‌ वह अनुद्मत्ततर हो जाता है । 

(२) तरस्वति शुतुत्रि। यहां शुत्र॒द्टि यह आसन्त्रित पद याद के आदि में है। 
उत्तको अनुद्मत्तं सर्वमप्ादादी” (८ ।१ /१८) से अनुदात्त नहीं होता है। इसलिये उत्तका 
प्रथध अक्षर शु" उदात है। उत्तके परे होने पर सिरस्वति” के अनुद्ात्त' ” को 
अनुवात्ततर आदेश होता है। 

विशेष- चन्‍नतर' यह अनुद्त्त की पूर्वाचार्यों की बजा है। 


अपृक्तसंज्ञा-. 
(१) अपृकत एकालू प्रत्ययः |४१। 


प०वि०-अपृक्त: १॥१ एकाल्‌ १॥१ प्रत्यय: १।॥१। 

स०-एकश्चासावल्‌ इति एकालू्‌ (कर्मधारयतत्पुरुष: ) । 

अन्वय:-एकालू _प्रत्ययोष्पुक्त: | 

अर्थ:-एकालू_प्रत्ययोष्पक्तसंज्ञको भवति। एकशब्दोष्सहायवाची । 

उदा०-घृतस्पक्‌। अर्धभाक्‌। पादभाक 

आर्यध्षाषा-जर्थ- (एकाल्‌-प्रत्यय:) एक अल्‌ रूप अत्यय की (अपक्तः) अपकत 
पज्ञा होती है । यहां एक शब्द असहायवाची है। 

उद्य०-पतस्ुक्‌ । पत+स्पश्‌+किवन्‌ । घत+स्पश+वि। घत+सश+व्‌/ पत+स्शू+० । 
श्तरउथ्‌। इतरथ्+दु। एतरएक्‌ | 

यहां घत उपपदवाली स्पृश संस्पर्शने” (तुण्प०) धातु से स्पशोष्नुदके क्विन्‌ 
(२/२ /५८/ किन अत्यय और उसकी इस बूत से अप्रैक्त” संज्ञा होकर वेरप़क्तत्या 
(६ /१/६७/) से उस्तका लोप हो जाता है। यहां क्विन्‌ प्रत्ययस्य कुःः (४/२/६२/ से 
कुत्व होता है । 

(२/ अर्धभाक्‌। अर्ध+भ्रजुू+ण्वि। अर्ध#भजू+वि । अर्ध+#भाजू+व्‌ / अर्ध+भाजू।+० / 
अर्धभाजू+दु । अर्धभाक्‌ । 

यहां अर्ध उपपदवाली भज सेवायार्‌ (भ्वागआ०) धातु से भजो ण्विः (३ /२ /६२) 
ते ग्वि! प्रत्यय और उत्तकी इस बूत्र से अपकक्‍्त संज्ञा होकर उसका पूर्ववत्‌ लोप हो जाता 
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है। यहां झला जशोउन्ते! (८/२/३९) से पदान्त जू” को श! तथा वाउक्साने' 
(८।४ ५६) से भू! को चर्‌ कु! होता है। 
कर्मधारयसंज्ञा- 
(१) तत्पुरुष: समानाधिकरण: कर्मधारयः |४२। 


प०वि०-तत्पुरुष: १।१ समानाधिकरण: १।१ कर्मधारय: १।१। 

स०-समानम्‌ अधिकरणं यस्य स:-समानाधिकरण: (बहुब्रीहि:)। 

अन्वय:-समानाधिकरणस्तत्पुरुष: समास: कर्मधारयसंज्लको भवति। 

उदा०-परमं च ततद्‌ राज्यं चेति-परमराज्यम्‌। उत्तमं च तद्‌ 
राज्यं चेति-उत्तमराज्यम्‌ । 

आरयभाषा-अर्थ- (व्मानाधिकरण:) समान अभिधेयवाले (तत्पुरष:) तत्पुकुष समास 


की (कर्मधारयः) कर्मधारय संज्ञा होती है। यहां अधिकरण शब्द अभिधेय अर्थ का 
वाचक है / 

उदा०-परमं च तदु राज्यं चेति परमराज्यम | बड़ा राज्य / उत्तम च तद्‌ राज्यं 
चेति उत्तमराज्यम्‌ | श्रेष्ठ राज्य । 


सिख्धि- (१) परमराज्यम्‌ / यहां राज्य” शब्द कर्मधारय तमात में है। अतः 
अकर्मधारयेराज्यम्‌” /€ ।/२ /३०/ से उत्तरपद में आद्ुद्गत्त स्वर नहीं होता है। इसी 
प्रकार से उत्तम राज्यम / 


(२) यहाँ परमराज्यम्‌! पद के पर्स और राज्य दोनों परद्दों का 
अधिकरण-अभिधेय-वाच्यार्थ समानो5-एक है। अतः यहां समराानाधिकरण है। जहां 
बमानाधिकरण होता है वहां त्रमान लिडग, सम्मान वचन और समान ही विभकित 
होती है। 
उपसर्जनसंज्ञा- 

(१) प्रथमानिर्दिष्टं समास उपसर्जनम्‌ |४३ | 


प०वि०-प्रथमानिर्दिष्टम्‌ १ ।१ समासे ७ ।१ उपसर्जनम्‌ १।१। 

स०-प्रथमया निर्दिष्टम्‌ इति प्रधमानिर्दिष्टम्‌ (तृतीयात्तत्पुरुष:)। 

अन्वय:-समासे प्रथमानिर्दिष्टमुपसर्जनम्‌। 

अर्थ:-समासे-समासप्रकरणे प्रथमया विभकत्या निर्दिष्टं पदम्‌ 
उपसर्जनसंज्ञकं भवति। 


प्रथमाध्यायस्थ द्वितीय: पाद: ११५ 
उदा०-द्वितीया श्रवितातीतपतितगत्तात््यस्तप्राप्तापन्नै:-कष्टं श्रित 
इति कष्टश्रित: | तृत्तीया तत्कृतार्थेत गुणवचनेन | शड्कूलया खण्ड इति 
शड्कुलखण्ड:, इत्यादि। 
आर्यभाषा-अर्थ- (तमासे) समास्त-अकरण में (प्रथमा-तिर्विष्टमू) प्रथमा विभकिति 
ते निर्देश किये हुये पद की (उपसर्जनम्‌) उपसर्जन बजा होती है। अष्टाध्यायी द्वितीय 
अध्याय के अधय और द्वितीय पाद सें समात का प्रकरण है। उन सूत्रों में जिन पर्दों का 
अथमा विभकवित तगाकर उपदेश किया है; उनकी यहां उपतत्जन सज्ञ की गई है। जैस्ले- 
ब्ितीया' भ्रितातीतपतित्राप्तापरनैः-करष्ट श्रित झति कष्टश्रितः । ठ्रत्तीया तत्कृतार्थेन 
अुणवचनेत-शड्कुलया खण्ड इति शड्कुलसण्डः । चतुर्थी तवर्धार्थनलिहितसुसरक्षितै:- 
गूफाय दाठ इति यूपद्यार। पज्चमी भयेन सिंहादभयय्‌ इति फ़िंहभयस्‌ / बष्छी-राज:पुरुष इति 
राजूपुरुष: । सप्तमी-शाण्डैः-अक्षेव्‌॒ शौण्ड इति अक्षशौण्ड: / 
पिद्धि-(१/ कष्टश्रित: । कष्टां श्रित इति कष्टब्रित:" यहां 'ढितीया 
श्रितातीतपतितगतात्यस्त्यआ्रप्तापनने:' (२ /? ।२४) ते द्वितीया तत्युरुष तमात होता है । 


यहाँ तमास विधायक सूत्र के द्वितीया' पद में अधथमा वविभकित लगाकर निर्देश किया गया 
है। उसकी यहां उपसर्जन स॒ज्ञा की है। 


उपरच्वर्जी बजा का लाभ यह है कि समात में दो पद होते हैं / उत्ता सयात करते 
समय किस पद का यहले और किस पद का बाद में अ्योग किया जाये ? जिस पद की 
उपसर्जन सजा है; उद्का उपसर्जन ए्वस्‌” (२ /२ /३०/ मे पहले प्रयोग किया जाता है। 
जैसे- कष्टश्रित: ! में द्वितीयात्त पद किष्टम्‌' है, उसका समस्त गद में पहले अयोग हुआ है। 
इत्ती प्रकार अन्यत्र भी समझ लेवें। 


(२) एकविभक्ति चापूर्वनिपाते |४४। 


प०वि०-एकविभक्ति १।१ च अव्ययपदम्‌, अपूर्वनिपाते ७ |१। 

स०-एका विभक्तर्यस्य. तद्‌-एकविभक्ति (बहुव्रीहि:)। पूर्वश्चासौ 
निपातश्चेति-पूर्वीनिपात:, न पूर्वीनिपात इंति अपूर्वनिषात:, त्तस्मिनू-अपूर्वनिपाति 
(कर्मधारयगर्भितनजूतत्पुरुष: ) । 

अनु०- समासे, उपसर्जनम्‌” इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-समासे एकविभक्ति च उपसर्जमपूर्वनिपाते । 

अर्थ:-समासे विधीयमाने यद्‌ एकविभक्तिकं पद॑ तद्‌ उपसर्जनसंज्ञकं 
भवत्ति, पूर्वनिपातम्‌ उपसर्जनकार्य वर्जयित्वा । 


११६ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

उदा०-निष्क्रान्त: कौशाम्ब्या इति निष्कौशाम्बि:। निष्करान्तं 
कौशाम्ब्या इति निष्कौशाम्बिम्‌, इत्यादि। कौशाम्बी-प्रयागनगरम्‌ 
इलाहाबाद इति लौकिका: | 

आर्यभाषा-अर्थ- (त्माते/ समास-विधान में (एकाविभिकित) जो पद मियत 
विभकितवाला होता है; उत्तकी (व) भी (उपत्तजनम्‌) उपत्र्जन सजा होती है, किन्तु 
(अपर्वनेषते) उत्तका समात्त में यूर्व अयोग नहीं होता है । 

उदा०-प्रथम्रा-+िः्कान्तः कौशम्ब्या इति िष्कौशाम्बि: । द्तीया-निष्क्रान्त कौशाम्ब्या 
इति निष्कौशाम्बियू। व्तीया-निष्क्रान्तेन कौशाम्ब्या इति निष्कौशास्बिना। चतुर्थी-निष्कात्ताय 
कौशाम्ब्या इति निष्कौशाग्बये/ पजचमी-तिष्क्रान्तात्‌ कौशास्ब्या इति निष्कौशास्मे: / 
बच्छी-तिष्क्रात्तत्य कौशाम्ब्य इति निष्कौशास्बे:/ सप्तमी-तिष्क्रान्ते कौशाम्ब्या इति 
निष्कौशाम्बी / पनिष्कौशारिब:-कौशास्बी (प्रयाग) ते निकला हुआ। 

पिछ्चि- (?/ निषकोशाम्बि: / यहां नियदय: क्रान्ताययें पज्चम्या: (4० २ /२ ।/८) 
इस वार्षिक से त्मास करने पर प्र्वपद के नानाविभकितिवाला होने पर भी उत्तरपद 
कौशाम्ब्या:” पञ्चमी विभक्तिवाला ही रहता है। अतः वह एक विभक्तिवाला पद होने से 


संजावाले पद का समस्त पद में पहले अ्वोग किया जाता है; किन्तु इस एक विभक्तिवाले 
उपसर्जन-तज्ञक पढ़ का पूर्व प्रयोग नहीं होता है । यहां कौशाम्बी” शब्द की उपसर्जन संज्ञा 
होने से ग्रोल्वरियोरुपसर्जनत्य” ( /२ ।/४८) से हस्वे हो जाता है । 
प्रातिपदिकप्रकरणम्‌ 
प्रातिपदिक-संज्ञा- 
(१) अर्थवदधातुरप्रत्यय: प्रातिपदिकम्‌ |४५। 

प०वि०-अर्थवत्‌ १।१ अधातु: १।१ अप्रत्यय; १॥१ श्रातिपदिकम्‌ 
१।१। 

र०-अर्थिेज्स्यास्तीति _अर्थवत्‌ (तद्धितवृत्ति:)। न धातु:-अधातु 
(नजूतत्पुरुष: )। न प्रत्यय:-अप्रत्यय (न्तत्पुरुष.) । 

अन्वयः-अर्थवत्‌ प्रातिपदिकमधातुरप्रत्यय: । 

अर्थ:-अर्थवत्‌ शब्दरूपं प्रातिपदिकसंज्ञकं भवति, धातु प्रत्ययं च 
वर्जयित्वा | 

उदा०-डित्थ:। कपित्थ: | कुण्डम्‌। वनमू्‌ इत्यादि। 


प्रथमाध्यायस्य द्वितीय: पादः ११७ 

आर्यभाषा-जर्थ- (अर्थवत्‌) अर्थवान्‌ शब्द की (प्रातिपद्रिकम) आतिफ्दिक संज्ञा 
होती है; किन्तु (अधातु) धातु को छोड़कर तथा (अप्रत्ययः) अ्त्यय को छोड़कर । धातु 
और अत्यय भी अर्थवान्‌ शब्द हैं. उनकी आतिपकिक सन्ना नहीं होती है। 

उद्य०-डित्थः । कपित्थः । कुण्डय्‌ / वनग्‌ इत्यावि। 

तिस्वि- (१) डित्य: । डित्थ+सु । जित्य+स्‌ । डित्थ+(। डित्थ+: / डित्थ। डित्थ! 
किसी व्यक्ति का नाम है। उत्तके अर्धवान्‌ होने से उत्तकी यहां ग्रातिपदिक संज्ञा की गई 
है। जितकी आतिपदिक सज्ञा होती है उससे स्वीजत्‌०” (४ /१।२) ते सु. औ जस्‌ आदि 
प्रत्यय होते हैं । | 

(२/ अष्टाध्यायी के चतुर्थ अध्याय से आरम्भ करके पञ्चम अध्याय के अन्त तक 
प्रातिपद्िक का अधिकार है। वहाँ फणिनियुनि ने ज्रातिपदिक से स्त्री-प्रत्यय और तद्धित 
प्रत्ययों का विधान किया है। 


प्रातिपदिक-संज्ञा- 
(२) कृत्तद्धितसमासाश्च |४६। 


प०वि०-कृत्‌-तद्धित-समासा: १।३ 'च अव्ययपदम्‌ | 

स०-कृत्‌ू च तद्धितश्च॒ समासश्च ते-कृतूतब्वितसमासा: 
(इतरेत्तरयोगद्वन्द्र: ) । 

अनु०- प्रादिपदिकम्‌' इत्यनुवर्तति । 

अन्वय:-कृततद्धितसमासाश्च प्रातिपदिकम्‌ | 

अर्थ:-कृत्‌प्रत्ययान्ता:, तद्धितप्रत्ययान्ता: शब्दा:, समासाश्च 
प्रातिपदिकसंज्ञका भवन्ति ! 

उदा०- (कुतूप्रत्ययान्ता:) कारक:। हारक: | कर्ता। हर्ता। 
(तद्धितप्रत्ययान्ता:) औपगव:। कापटव:। (समास:) राजपुरुष:। 
कष्टश्रित: । 

जआर्यभाषा-जर्थ- (कृतू-तद्धित-समाताः) कत्‌-अत्ययान्त तद्धित-अत्ययान्त शब्दों 
की और समास की' (प्रातिपदिकम्‌) प्रात्तिपदिक संज्ञा होती है। 

उद्य०- (कुत्‌) कारक: । करनेवाला। रक: । करनेवाला। कर्ता। करनेवाला। 
हर्ता। हरनेवाला। (विब्धित) औपगव: । उप का पुत्र/ कापटव:। कप का जुत्र।/ 
फत्तिमास:) टाजपुरुषः / राजा का पुरुष। ब्राह्मणकस्बल: / ब्राह्मण का कम्बल। 


सिक्धि-(१/ कारक! । कु+ण्वुलू। कु+दु। क़फअक। कार+अक। कारकन्तु। 
कारक: । ह ह 


११८ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रंवचनम्‌ 

यहां डुकुञ करणे' (त०उ०) थाहु ते ण्युलूठृचौ” (३।? ।१३३) से कृत प्युलू 
प्रत्यय. श्रुवोरनाकौ! (७/१ /१) से वु” के स्थान में अक्रर आदेश और अचो जिनिति' 
(७/२॥११५/ से अड्ग को वृद्धि होती है। खुल! कत-सज्ञक अत्यय है। कारक शब्द के 
कुदन्त होने से उतकी आतिपक्िक सजा होती है। आतिपदिक तसंजा होने ते कारक” शब्द' 
ते स्कीजस०” (४।१।२) से हु! आदि फ्त्यय होते हैं। इसी प्रकार छल हरणे” 
(्वादि०) धातु मे हारकः” शब्द सिद्ध करें। 

(₹/ कर्ता। कु+ठृच््‌ / कर॒+ठ्ृ/ कर्त्र/सु। कर्ता। यहां पृर्ववीत्‌ कु धातु से 
श्ुलूतचौ (३? /११३१॥ ते हुचू” अत्यय करने पर' सार्वक्षतुकार्धधातुकयोः” (७ /३ /८ ४) 
से अड्ग को गुण होता है। ठथू” अत्यय कृतृसज्ञक है । कर्दु शब्द के कदन्त होने से उत्तकी 
त्रातिफदिक संज्ञा होती है। प्रातिप्रदिक संज्ञा होने से प्र्वकत्‌ धु आदि ग्त्यय होते हैं । इसी 
प्रकार हमर हरणे" धातु से हर्ता शब्द सिद्ध करें। 

(२) औपगव: । उपयु+अण्‌ । औफ[+अ। औपयो+अ / औषपगवृ+अ। औपगव+अ / 
औपगव+पु । औपगव: । 

यहां उपयु शब्द से तस्यापत्यम्‌" (४ ।९ /९२) से अपत्य अर्थ में तद्धित अगृपत्यय 
तिद्धितेष्वचामादे:” (७ /२ /(१७/ ते अड्ग को आविवृद्धि और ओरगुणिः” (६ /४ १४६) 
से अड्ग की गुण होता है। अण्‌” अत्यय के तद्धित होने ऐे औपगवः” की आतिफदिक संज्ञा 
होती है और उतत्ते पूर्वीत्‌ धुट आदि अत्यय छोते हैं। इसी अकार कपट' शब्द के 
कायटवः शब्द सिद्ध करें। 

(४/ राजपुरुष:। राज़ः गुरुष इति राजपुरुष:/ यहां बष्छी/ (?/२/८) से 
पण्ठीतत्पुलष कमात्त है। यहां समाप्त की ग्रतिपदिक सज्ञा की है। अतः इससे पर्वव्त्‌ धु! 
आदि अत्यय होते हैं। इसी प्रकार ब्राह्मणस्य कम्बल इति ब्राह्मणकम्बल: / 

विशेष-(?) अर्ववदधातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम्‌' (? /४ /४५) से उत्यय की 
प्रातिफद्िक संज्ञा का एय्रुद्ास प्रतिषेध (किया गया था किन्तु इस बृत्र के द्वारा कृत्‌ और 
तेद्धित अत्यय की ग्रातिपादिक सजा का विधान किया गया है। 

(२) वमात में पदों का सयुद्यय होता है । अर्धवान्‌ पदलमुद्ाय में केवल समास की 
ही श्रातिपदिक स॒ज्ञा का नियम किया गया है। इससे वाक्यरूप प्रदमुद्यय की प्रातिपदिक 
सज्ञा नहीं होती है-देवदत्तो वेद॑ पठाति। 


प्रातिपदिकस्य हस्व:- 

(३) हस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य |४७। 
प०वि०-हस्व: १।१ नपुंसके ७ ।१ प्रातिपदिकस्य ६ ।१। 
अन्वय:-नपुंसके प्रातिपदिकस्थ हस्व: । 
अर्थ:-नपुंसकलिड्गे्ष्थे वर्तमानस्य प्रातिपदिकस्य हस्वो भवति। 


प्रथमाध्यायस्य द्वितीयः पाद: ११६ 
उदा०-(रै) अतिरि कुलम्‌। (नौ) अतिनु कुलम्‌। 
आर्यभाषा-अर्थ- (तपुंसके) नपुसकालिड्ग अर्थ में विद्यमान (प्रातिपदिकस्य) प्रातिपदिक 
के अन्तिम अच्‌ को (हस्व:) हस्व आदेश होता है। 
उदा०-(रै) अतिरि कुलम्‌ / श्वन को जीवनेवाला कुल। (नौ) अतिनु कुलम्‌ । नौका 
को जीवनेवाला कुल । 
विद्धि- (१) अतिरि / अति+रै / अति+रि । अतिरि+सु / अतिरि। यहाँ अत्यादय: 
क्रान्तायर्थे द्रितीयया (वा० २/२॥१८) से आदि-समास्त है। यायम्‌ अतिक्रान्तमिति 
अतिरि कुलय्‌" यहां अतिरि” शब्द कुलग्‌” का विशेषण होने से नपुपकलिडूग अर्थ में 
विद्यमान है; अतः उत्ते इस्त सूत्र ते हस्व हो जाता है। एच इस्प्रस्वादेशे” (! /! /४2) से 
एच्‌" के स्थान में इक ही हत्व होता है। इसी अकार से नावमतिक्रान्तमिति अतिनु 
कुलम्‌' समसझें। 
प्रातिपदिकस्य हस्व:- 
(४) गोस्त्रियोंरुपसर्जनस्य |४८ | 


प०वि०-गो-स्त्रियो: ६ ।२ उपसर्जनस्य ६ ।१। 

स०-गौशच स्त्री च ते-गोस्त्रियाँ, तयो:-गोस्त्रियों: । 
(इतरेतरयोगद्वन्द्र: ) । 

अनु०- हस्व:, प्रातिपदिकस्य' इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-उपसर्जनस्य गोस्त्रियो: प्रातिपदिकस्य हस्व:। 

अर्थ :-उपसर्जनगोशब्दान्तस्य, उपसर्जनस्त्रीप्रत्ययान्तस्प च 
प्रातिपदिकस्य हस्वों भवति। 

उदा०- (उपसर्जनगोशब्दान्तस्य ) चित्रा गावो यस्य स:-चित्रगु: | 
शबला गावो यस्य स:-शबलगु: । (उपसर्जनस्त्रीप्रत्ययान्तस्य ) निष्क्रान्त: 
कौशाम्ब्या इति निष्कौशाम्बि: | 

जार्यभाषा-अर्थ- (उपतर्जनस्य) उपस्तर्जन वज्ञावाले (सि-ल्तरियो:) गो-शब्दान्त तथा 
लरीप्रत्ययान्त (आतिप्रदिकस्य) ग्रातिपदिक के अन्त्य अच्‌ को (इ्ल्बः) हस्व होता है । 

उदा०-(उप्सर्जनगोशब्द्यत्त) चित्रा गावों यस्य सः-चित्रगु:। शबला गावों यस्य 
पः-शबलगुः । (एपत्र्जनल्त्रीप्रत्ययान्त) निष्क्रान्तः कौशाम्ब्या इति निष्कौशाम्बिः / 

तिद्धि- (!/ चित्रएः । पिनर+यो+तु / यहां अनेकसन्यपदार्थी/ (?/२/२४) से 
बहुद्रीहे समात्त है। तूत्रे यें अनेकम्‌/ पद अथमा विभकित से निर्दिष्ट होने से बहुब्रीहि 
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प्यास में दोनों पद उपसर्जन होते हैं। यहाँ बहुब्रीहि समात में गो शब्द के उपसर्जन होने 
हे गोशब्दान्त प्रातिपढिक चित्रगो' शब्द को हस्व हो जाता है। 

(२) निष्कौशाम्बि: । तिर+कौश/स्बी । निष्क्रात्त: कौशाम्ब्या इति निष्कौशाम्बि: / 
यहां निरयादय: क्रान्तायर्थे पज्चम्याःः (॥० २ /२ ।/८/ से प्रादि समाय' है और एकविभकिति 
चाएवीनिफते' से स्त्रीप्रत्ययान्त कौशास्बी शब्द की उपत्तर्जी संज्ञा है। इस सूत्र से उसे 
हस्व का विधान किया गया है। 


उपसर्जनस्त्रीप्रत्ययस्य लुक्‌- 
(१) लुक्‌ तद्धितलुकि।४६। 
'प०वि०-लुक्‌ १।१ तद्धितलुकि ७ |१। 

स०-तद्धितस्थ लुक्‌ इति तद्धवितलुक, तस्मिन्‌-तद्धितलुकि 
(षष्ठीतत्पुरुष: ) । 

अनु०- स्त्री, उपसर्जनस्थ” इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-तछ्ितलुकि उपसर्जनस्थ स्त्रीप्रत्ययस्य लुक । 

अर्थ:-तद्धितप्रत्ययस्य लुकि सति, उपसर्जनस्थ स्त्रीप्रत्ययस्यापि लुग्‌ 
भवति। 

उदा०-पज्चेन्द्राण्यो देवता अस्येति-पज्चेन्द्र: | पञ्चभि: शष्कूलीभि: 
क्रीत इति पज्चशष्कुलि:। आमलक्या: फलमिति आमलकम्‌। 

आर्यभाषा-अर्थ-(तद्धित- लुकि) तद्धितप्रत्यय का लुकू हो जाने पर (उपसर्जनिस्थ) 
उपसर्जनसन्ञावाले (स्त्रियः/ स्त्रीग्रत्यप का (हुक) लुक हो जाता है। 

उदा०-पन्चेन्द्राण्यो देवता अस्येति-पत्चेन्द्र: / वह पुरोद्ाश जिसकी पांच इन्द्राणियां 
स्वामिनी हैं। वशेन्द्राण्यो देवता अस्येति-दशेन्द्र / वह पुरोद्मश जिसकी दस इन्द्राणियां 
स्वामिनी हैं। पन्‍्चभि: शण्कुलीभिः क्रीत इति पण्चशप्कुलिः / पांच कचोरियों से खरीदा हुआ 
पदार्ध/ आयलक्या: फलमिति आमलकम्‌ ।/ आंवला फल । 

(१) पज्चेन्द्र । पत्च+इन्द्राणी+अण्‌ / पत्च+इन्द्रणी+० । पज्चेत्द्र+टु । पत्चेन्द्र: 

यहां चाएस्य वेव॑त्ञा' (०।२ २४) से तद्धित अगृ” अ्त्यय, उत्तका 'हिगोर्लुगपत्ये' 
(४ (१ /८८) ते लुक हो जाने पर इत सूत्र ते इन्द्राणी शब्द में विद्ययान स्त्री-प्रत्यप का 
भी लुकू हो जाता है। इसी अकार से वशेन्द्रः । 

(२) प्रज्बशच्कुलि: / पञ्च+शष्कुली+अण्‌ । पञ्च+शष्कुली+० / पञ्च+शष्कुलि+चबु । 
पश्व्शष्कुलि: / यहां तिन क्रीतम्‌' (५ /१ ३७) से तम्धित अणगृ” अत्यय और पूर्वक्त्‌ 
उत्तका लुक हो जाने पर इस सूत्र से शप्कुली शब्द में विद्यमान स्त्री-अत्यय का भी लुक 
ही जाता है। 


प्रथमाध्यायस्य द्वितीय: पाद: १२१ 

3 आमलकम्‌। आमलकी+अण्‌ू । आमलकी+०। आमलक+सु। आमलकम्‌। 

यहां 'अवयवे च प्राण्योषधिव्रक्षेभ्यः (४ ।३/१३५/ से विकार और अवयव अर्थ में 

तद्धित अगृ्‌ फ्त्यय और उतका फले लुकू' (४।३ /१६३) से तुकू हो जाने पर आमलकी 
शब्द में विद्यमान स्त्री-प्रत्यय का भी लुक हो जाता है। 


गोणीशब्दस्य इकारादेश:- 
इद्‌ गोण्या:॥५०। 

प०वि०-इत्‌ १।१ गोण्या: १।१। 

अनु०- तद्धितलुकि' इत्यनुवर्तत्ते | 

अन्वय:-तछ्धितलुकि गोण्या इतू। 

अर्थ:-तद्धितप्रत्ययस्य लुकि सति गोणीशब्दस्य इकारादेशों भवति। 
पूर्वसूत्रेण लुकि प्राप्ते तदपवाद इकारादेशो विधीयते । 

उदा०-पज्वभिर्गोणीभि: क्रीतत इति पञ्चगोणि: पट: । दशभिर्गोणीभि: 
क्रीत इति दशगोणि: पट:। 

आर्यभाषा-अर्थ-(गेण्याः/ गोणी शब्द से विजित (तद्धित-लुकि) तद्धित अत्यय 
का बुक हो जाने १९, उत्त योणी शब्द के अन्त्य अच को (/इत्‌) इकार आदेश होता है / 
प्र्वाशषुत्र से स्त्रीप्रत्यय के लुक करने का विधान किया गया था। इस सूत्र से स्त्रीज्रत्यय का 
हुक न होकर इकार आदेश का विधान किया है । 

उद्ा०-पञ्चभिगोंणीभि: क्रीत झति पत्चगोणि: पटः। दशधिगोंणीमि: क्रीत इति 
दशगोणि: पटः । प्रांच वा देश ग्रोगणी देकर खरीदा हुआ कपड़ा । 

तिद्वि- (!?/ पञ्च्योणि: । पल्चगोणी+अण्‌ । पन्चगोणी+०/ पञ्चगोणि+सु / 
परम्वगोणि: । यहां तिन क्रीतमु” (६ /?।३७) से तद्धित अण्‌ अत्यय और उसका पूर्ववत्‌ 
हुक हो जाने पर गोणी शब्द में विद्यमान स्त्रीप्रत्यय को इस सूत्र से इकार आदेश हो जाता 
है। गोणी-एकद्रोण (२० सेर)। 

पूर्वाचार्यमतस्थापना 

लिडगवचनस्य पूर्ववद्‌्भावः- 

(१) लुपि युकतवद्‌ व्यक्तिवचने |५१। 
प०वि०-लुपि ७।१, युक्तवद्‌ अव्ययपदम्‌, व्यक्तिवचने १।२। 
स०-युक्तेन तुल्यमिति युक्तवत्‌ (तद्ितवृत्ति:)। व्यक्तिश्व वचन 

च ते-व्यक्तिवचने (इतरेतरयोगद्वन्द्र:) । 


प्र पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचच नभ्‌ 

अन्वय:-तछ्ितलुपि व्यक्तिवचने | 

अर्थ:-तद्धितप्रत्ययस्थ लुपि सत्ति व्यक्तिवचने-लिड्गसंख्ये 
युक्तवत्‌ू--पूर्ववद्‌ भवत्त:। पब्चाला नाम क्षत्रिया:, तेषां निवासों 
जनपद:-पज्चाला: । कुरव: । मगधा: । मत्स्या: । अड्गा: । बडगा । सुह्मा:। 
पुण्ड्रा: । 

आर्यभाषा-जर्थ-(लुफि) तड्जित अत्यय का लुप्‌ हो जाने पर (व्यक्ति-वचने) 


लिड्ग और सब्या (युक्तवत्‌) जिससे वह अत्यय युक्त किया था उत्त ग्रकृति के ही समात 
होते हैं। 


उद्म०-परन्चाला नाम क्षत्रिया,, तेषां निवासों जनपद: पञ्चाला कुरव: / मग़धा: / 
मत्त्या: । अज्या। बड्धगा। चुह्मा: | पुण्द्रा: | 

सिब्धि- (१/ पज्चाला: । परन्चाल+अण्‌ / पञ्चाल#० / प्रज्वाल+जस्‌ । पाव्चाला: / 
यहां क्षत्रियवाची पुलिड्ग बहुवचन विषय पञ्चाल शब्द से तस्य मिवास:” ४ /२॥६ /९) 
ते तद्धित अण्‌ अत्यय और जनपदे लृष (४ ।२ /८२१) से उत्तका लुप्‌ हो जाने पर पम्चाल 
शब्द के लिड्ग और वचन पूर्ववत्‌ रहते हैं। 

विशेष-व्यक्तित और बचन क्रमशः लिडग और संख्या की पूर्वाचार्यक्रत सज्ञायें हैं । 
विशेषणानामपि लिडगवचनस्य पूर्ववद्‌्भाव:- 

(२) विशेषणानां चाजाते: ५२ | 
प०वि०-विशेषणानाम्‌ ६ ।३ च अव्ययपदम्‌, अजाते: ६ ॥१। 
स०-विशेषणं च विशेषणं च विश्ेषणं च तानि-विशेषणानि, 

तेषाम्‌ू-विशेषणानाम्‌ (एकशेषद्न्द्र:) न जातिरिति-अजाति:, तस्या:-अजाते: । 
अनु०- लुपि युक्तवद व्यक्तिवचने' इति सर्वमनुवर्तते। 
अन्वय:-तद्धितलुपि विशेषणानां च व्यक्तिवचने युकतवदू्‌ अजाते: । 
अर्थ:-तछ्धितप्रत्ययस्य लुपि सति तस्थ विशेषणानामपि व्यक्तिवचने- 
लिड्गसंख्ये युक्तवतृ--पूर्ववद्‌ भवत:, जातिं वर्जयित्वा । 
उदा०-पज्चाला नाम क्षत्रिया:, तेषां निवासो जनपद: पब्चाला:, ते 
रमणीया:, बह्ृन्ना:, बहुक्षी रघृता: बहुमाल्यफला:। 
आर्यभाषा-अर्थ- (छुपि) प्रत्यय का लुप्‌ हो जाने पर (विशेषणानाम्‌) विशेषणवापी 
शब्दों के (च) भी (व्यक्ति-वचने) /लिडय और वचन (थुक्तवत्‌/ जिससे वह अत्यय युक्त 
किया था उत्त शक्ति के समान ही होते हैं (अजाते:/ जातिवाची विशेषणों को छोड़कर । 
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उद्य०-पञ्चाला नाय क्षत्रिया,, तेषां निवादों जनप्रदः पम्चालाः / ते-रमणीया:, 
बह्वन्ना,, बहुक्षीरघता:, बहुमाल्यफला: । पञ्चाल नामक क्षक्रियों का पम्चाल नामक जनपद 
बुन्दर, बहुत अन्नवाला बहुत दृध और घीवाला और बहुत फूल और फलवाला है। 
सिब्वि-(?) पम्चाला रमणीया: / यहाँ पन्‍्चाल शब्द से वृवव्त्‌ तद्धित अत्यय के 
हुए हो जाने पर उब्कके विशेषणवादी रमणीय आदि शब्दों के लिड्गा और कचन भी 
उुक्तवत्‌ (प्रक्ृतिवत्‌) रहते हैं। 
पूर्वांचार्यमतखण्डनम्‌ 
युक्तवद्भाववचनमशिष्यम्‌-- 

(१) तदशिष्य॑ संज्ञाप्रमाणत्वात्‌।५३। 
प०वि०-ततू्‌ १।१ अशिष्यम्‌ १ ।१ संज्ञा-प्रमाणत्वात्‌ ५ ॥१। 
स०-शासितु योग्यं शिष्यम्‌, न शिष्यमिति-अशिष्यम्‌ (नज्तत्पुरुष: ), 

संज्ञाया: प्रमाणमिति संज्ञाप्रमाणम्‌ (शष्ठीतत्पुरुष:), संज्ञाप्रमाणस्य भाव - 
इति संज्ञाप्रमाणत्वम्‌, तस्मातू-संज्ञाप्रमाणत्वात्‌ (तद्धितवृत्ति:)। 
अर्थ:-तद्‌ युक्तवद्‌भाववचन अशिष्यम्‌-न कर्त्तव्यम्‌, 
संज्ञाप्रमाणत्वातू-लोकप्रमाणत्वात्‌ | 
उदा०-पज्चाला;, वरणा:। जनपदसंज्ञा एता:। अत्र लिडगवचनं 
लोकसिद्धमेव । 


आर्यभाषा-जर्थ- (तर) वह एवेक्त युक्तवद्‌ भाव (अशिष्यम्‌) उपदेश करने के 
गेग्य नहीं है| क्योंकि (चन्ना-प्रयाणत्वात्‌) तज्ा के अ्माण होने से 

प्रत्यय का लुप्‌ हो जाने पर शब्द के लिड्ग और वचन की अुक्‍्तवतू-पूर्ववत्‌ बनाये 
रखने के लिये बृर्वाचार्यों ने जो यूत्र बनाये है; उनका फाणिनियुनि ने यहां सण्डन किया है 
कि उस्त युक्तवद्‌ भाव के उपदेश की कोई आवश्यकता नहीं है; क्योंकि परन्चालाःः आदि 
शब्द कोई योगजन्य शब्द नहीं हैं; अपितु ये संज्ञा शब्द हैं। ये जनपद की चन्ञायें हैं। उनसमें 
लिड्ग और वचन स्वभावतिद्ध हैं. यलसाध्य नहीं। जैसे आप, द्वारा; गहाः, सिकला:,. 
वर्षा: आदि शब्दों के लिडग और वचन सज्ञाप्रमाण से 'म्िद्ध हैं । 


लुब॒विधायकसूत्रमशिष्यम्‌-- 
(२) लुब्‌ योगाप्रख्यानात्‌।५४। 
चप०वि०-लुप्‌ १।१ योग-अप्रख्यानात्‌ ५॥१। 
स०-न॒ग्रख्यानमिति अप्रख्यानम्‌ (नज्तत्पुरुष:)। योगस्य 


१२४ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचचनम्‌ 
अप्रख्यानमिति योगाप्रख्यानम्‌, तस्मात्‌-योगाप्रख्यानात्‌ (षष्ठीतत्पुरुष:)। 

अनु०-अशिष्यम्‌' इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-लुब्‌ अशिष्यं योगाप्रख्यानात्‌ । 

अर्थ:-लुपू-विधायक सूत्रमपि अशिष्यमू-न वक्‍ततव्यम्‌, योगाप्रख्यानात्‌- 
सम्बन्धस्याघप्रसिद्धत्वात्‌ । 

उदा०-पज्चाला: । वरणा:। एता देशविशेषस्य संज्ञा, न हि 
निवाससम्बन्धादेव पञ्चाला: कथ्यन्ते, न हि वृक्षविशेषसम्बन्धादेव त्ते 
वरणा:” इत्युच्यन्ते। 

आर्यभाषा-जर्थ- (हुए) विधायक सूत्र भी (अशधिष्यम्‌) उपदेश करने के योग्य नहीं 
है; क्योंकि (रोग अग्रत्यानात्‌) योगरसम्बन्ध के अग्रशिद्ध होने से / 

उद्ा०-पग्चाला: | वरणा: / 

सिच्ि-ठुप्‌ का विधान करनेवाले जनपदे लुए” (४।२ (८१) और' वरणाविध्यश्य 
(४ /२ /८२/ जूतों के उपदेश की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वरण तास उक्षविशेष 
के योग से वरणाः” शब्द ग्रख्यात होगया है: ऐसी बात नहीं है किन्तु ये तो जनपद आदि 
की सज्ञायें ही हैं। इसलिये यहां तस्य निवास: (४।२/॥६९) तथा अद्रभवश्चा 


(४।२॥/७०/ से तद्धित प्रत्यय ही नहीं हो सकता; फिर उसे लुए करने का प्रश्न ही 
उत्पन्न नहीं होता 


योगप्रमाणेषपि दोषदर्शनम्‌- 
३) योगप्रमाणे च तदभावेडदर्शनं स्यात्‌ ।५५॥। 

प०वि०-योगप्रमाणे ७ ।१ च अव्ययपदम्‌, त्तदभावे ७ ॥१। अदर्शनम्‌ 
१॥१, स्पात्‌ क्रियापदम्‌। 

स०-योगस्य प्रमाणमिति योगप्रमाणम्‌, तस्मिन्‌ योगप्रमाणे 
(षष्ठीत्तत्पुरुण:)। तस्याभाव इति तदभाव:, तस्मिन्‌-तदभावे 
(षष्ठीतत्पुरुष:) । न दर्शनमिति अदर्शनम्‌ (नज्तत्पुरुष:)। 

अनु०- लुप्‌ अशिष्यम्‌” इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-योगप्रमाणे च तद्‌ अशिष्यं तदभावेष्वर्शन स्यात्‌ । 

अर्थ:-योगप्रमाणे-सम्बन्धविशेषस्य प्रमाणे सत्यषि लुपू-विधायक 
सूत्रम्‌ अशिष्यम्‌-न वकक्‍तव्यम्‌, यतो हि तदभावे-सम्बन्धविशेषस्थाभावे 
तस्य शब्दप्रयोगस्यापि अदर्शनम्‌-लोप: स्यात्‌, न च तथा भवति। 
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आर्यभाषा-अर्थ-(योगप्रभाणे) यदि योग-सम्बन्धविशेष को प्रमाण मान लेने पर 

(व) भी (हुए) हुए विधायक सूत्र (अशिष्यम) उपदेश करने ग्रोग्य नहीं है क्योंकि 

(तदभावे) उत्त योग सम्बन्धविशेष का अभाव हो जाने पर (अदर्शनय्‌) उस शब्द के अयोग 
का भी लोप (स्यातू) हो जाना चाहिये। 


विद्धि-यदि कोई आचार्य यह कहता है कि फचालाः” नामक क्षक्रियों के निवास 
के योग ते उत्त जनपद का ताम प्रश्चालाः' है और वरणा:” नामक वक्षविशेष के योग से 
किसी जनपद का नाम वरणा:” है तो यह नास योग (सम्बन्ध) के अभाव में नहीं रहना 
चाहिये किन्तु ऐसा नहीं है। अब उन क्षत्रियों के सम्बन्ध के विना भी उस जनपद को 
प्रभ्धाला:' कहा जाता है और वरण” नामक वक्षविशेष के सम्बन्ध के विना भी तरणाः ! 
कहा जारहा है। रोहितक /रोहेड्रा) वन न रहने पर भी रोहतक कहा जारहा है । 
प्रकृतिप्रत्यथार्थवचनमशिष्यम्‌- 


(४) प्रधानप्रत्ययार्थवचनमर्थर्यान्यप्रमाणत्वात्‌ ।५६। 


प०वि०-प्रधान-प्रत्ययार्थवचनम्‌ १ ।१ अर्थस्य ६ ।१ अन्यप्रमाणत्वात्त्‌ 
५॥१। 


स०-प्रधानं च प्रत्ययशच तौ-प्रधानप्रत्ययौ, तयो:-प्रधानप्रत्यययो:, 
अर्थस्य वचनम्‌ इति अर्थवचनम्‌, प्रधानप्रत्यययोरर्थवचनमिति 
प्रधानप्रत्ययार्थव्चनम्‌ (इततरेतरयोगद्नन्द्रगर्भितषष्ठीतत्पुरुष:) । अन्यस्य 
प्रमाणमिति-अन्यप्रमाणम्‌, अन्यप्रमाणस्य भावोष्न्यप्रमाणत्वम्‌, 
तस्मातू-अन्यप्रमाणत्वात्‌ (षष्ठीतत्पुरुषगर्भिततद्धितवृत्ति:) । 

अनु०- अशिष्यम्‌' इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-प्रधानप्रत्ययार्थवचनं चाशिष्यमर्थस्यान्यप्रमाणत्वातू | 

अर्थ:-प्रधानार्थवचन प्रत्ययार्थवचनं चाशिष्यमू-न वक्तव्यम्‌, 
अर्थस्याषन्यप्रमाणत्वातू-लोकप्रमाणत्वातू | शास्त्रादन्‍न्यो लोक: | 

पुरा वैयाकरणै: 'प्रधानोपर्सजने प्रधानार्थ सह ब्रूत्त:', प्रकृतिप्रत्ययी 
सहार्थ ब्रत:' इति प्रधानार्थवचन प्रत्ययार्थक्चनं च॒ कृतम्‌ | ततू पाणिनि: 
प्रत्याचष्टे-प्रधानार्थवचन प्रत्ययार्थवचनं च लोकप्रमाणत एवं सिद्धम्‌ | 
'राजपुरुषमानय” हृत्युक्ते न राजानमानयन्ति, न च पुरुषमात्रम, अपितु 
राजविशिष्ट: पुरुष आनीवते | औपगवमानय” इत्युक्ते नोपगुमानयन्ति न 


१२६ « पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवधनम्‌ 


चापत्यमात्रम्‌, अपितु उपगुविशिष्टमपत्यमानीयत्ते | लोको हि प्रधानार्थवचन॑ 
च सम्यग्‌ अवगच्छति, कि तत्र शास्त्रप्रयासेन ? 

आर्यभाषा-अर्थ- (प्रधान- अत्यवार्धवचनय्‌) प्रधानार्थ और उत्ययार्ध का कथन भी 
लिशिष्यम्‌ू) उपदेश करने के योग्य नहीं है क्योंकि (अर्थ्य) अर्थ के सस्वन्ध में 
भिन्यप्रमाणत्वाद्‌) शास्त्र से अन्य-लोक को ही प्रमाण मानने से / 

चिद्नि-प्रवचियों ने प्रधानोपतर्जने प्रधाना्थ सह ब्रत?” अधरत्त प्रधान और 
उपसर्यन-गीण दोनों पद मिलकर समात्त में प्रधान अर्थ का कथन करते हैं।. प्रकतिप्रत्ययौँ 
अ्त्ययार्थ सह ब्वत:' प्रकृति और प्रत्यय मिलकर प्रत्ययार्थ का कथन करते हैं. इस ग्रकार 
के चूत्र बनाये ये। इस विषय में प्रणिनिमुनि का मत यह है कि इस अकार' के सूत्र-उपदेश 
की कोई आवश्यकता नहीं है, क्‍योंकि शब्दों के द्वारा अर्थ का कथन स्वाभाविक है 
फारिभाषिक नहीं और वह लोक-प्रमाण से सिद्ध हो जाता है। जिन लोगों ने व्याकरण नहीं 
पढ़ा वे भी; जब यह कहा जाता है कि राज्पुरुषमानय' अर्थात्‌ राजुएरुष को बुलाओं तो 
ये राजविशिष्ट' पुरुष को ले आते है; राजा को अथवा पुठुषमात्र को नहीं लाते। जो प्रयोजन 
लोक ते सिद्ध है; उससे शास्त्र उपदेश रूप अ्यत्त करने की क्या आवश्यकता है ? 


कालोपसर्जनलक्षणमशिष्यम्‌- 
(५) कालोपसर्जने च तुल्यम्‌।५७। 


प०वि०-काल-उपसर्जने १।२ च अव्ययपदम्‌, तुल्यम्‌ १।॥१। 

स०-कालश्च उपसर्जनं च ते-कालोपसर्जने (इतरेतरयोगद्नन्द्र:)। 

अनु०- अशिष्यम्‌” इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-कालोपसर्जने च तुल्यम्‌ अशिष्यम्‌। 

अर्थ:-काल उपसर्जनं च पूर्वेण तुल्यम्‌ अशिष्यम्‌-न वक्‍्तव्यम्‌, 
तत्रापि लोकप्रमाणत्वात्‌ | 

पुरा वैयाकरणै: आन्याय्यादुत्यानादान्याय्याच्च संवेशनाद एषोष्य- 
तन: काल: इति काललक्षणं कृतम्‌, अप्रधानमुपसर्जनम्‌' इति चोपसर्जन- 
लक्षणं कृतम्‌ | तत्‌ पाणिनि: प्रत्याचष्टे-इदं काललक्षणमुपसर्जनलक्षणं च 
लोकप्रमाणत एवं सिद्धम्‌, किं तत्र शास्त्रप्रयत्नेन ? 

जआरयभ्ावा-अर्थ- (काल-उपतर्जने) काल और उपसर्जन /च) भी (हुल्यय्‌) पूर्व के 


समान (अशिष्यय्‌) उपदेश करने योग्य नहीं हैं क्योंकि उनमें भी (अन्यप्रमाणत्वात्‌) शास्त्र 
में अन्य-लोक को ही असाण सानने से । 


प्रथमाध्यायस्य द्वितीयः पादः प२७ 
तिद्धि-कुछ वैयाकरणों ने काल और उपयर्णजन की परिभाषायें की हैं। 
जैसे- आन्याय्यादुत्थानादान्याय्याच्य संवेशनातु: एपोप्चतनः काल:? अर्थात्‌ उठने से 
लेकर सोने तक के काल को अद्यतन काल कहते हैं। अहरुभयतो5र्धयात्रमु एपोउच्यतन: 
काल:ः” अर्धतात्रि के दोनों ओर जो दिन है, उत्ते अद्यतन काल कहा जाता है। 
अप्रधानमुपत्तर्जनम्‌' अभ्रधान को उपत्तर्जन कहते हैं। इस विषय में प्राणिनिगुनि का मत 
यह है कि काल और उपस्तर्जज के लक्षण-उपदेश की कोई आवश्यकता नहीं है; क्योंकि यह 
लोकप्रमाण से ही सिद्ध हो जात! है । जिन लोगों ने व्याकरण नहीं पढ़ा वे भी ऐसा कहते 
हैं कि इदमस्मामिरथ्य' कृतमू; इदं शव: कर्त्तव्यमु इदं हाः क़ृतम” इत्यादि / इती प्रकार 
पसर्जन क्यमत्र ग़हे आमे का' ऐसा कहने पर लोक में यह समझा जाता है कि हम इस 
घर में अथवा आम में अग्रधान हैं। अतः जो अर्थ लोक से तिख् है; उतसें शास्त्र के द्वारा 
प्रथत्त करने की क्या आवश्यकता है ? 


वचनप्रकरणम्‌ 
एकवचने बहुवचनविकल्प:- 
(१) जात्याख्यायामेकस्मिन्‌ बहुवचनमन्यतरस्याम्‌ ५८। 
प०वि०-जाति-आख्यायाम्‌ ७ ।१ एकस्मिन्‌ ७ ।१ बहुवचनम्‌ १।१ 
अन्यतरस्पाम्‌ अव्ययम्‌ | 
स०-जातेराख्या इति जात्याख्या, तस्थाम्‌-जात्याख्यायाम्‌ 
(षष्ठीतत्पुरुष: ) । 
अन्चय:-जात्याख्यायामेकस्मिन्‌ अन्यतरस्यां बहुवचनम्‌। 
अर्थ:-जाति-आख्यामेकस्मिन्नर्थ विकल्पेन बहुवचनं भवति। 
उदा०-(एकवचनम्‌ ) सम्पन्नो यव:। सम्पन्नो व्रीहि:। पूर्ववया 
ब्राह्मणों श्रत्युत्थेय:। (बहुवचनम्‌) सम्पन्ना यवा:। सम्पन्ना ब्रीहय: । 
पूर्ववयसो ब्राह्मणा: प्रत्युत्थेया: । 
आरयभाषा-अर्थ-(जाति-आल्यायाम) जाति का कथन करते समय (एकल्सिनू) 
एकवचन में (अन्यतरत्याम्‌) विकल्प से (बहुक्चन) बहुक्चन होता है। 


उदा०- (एकक्चन) सम्पत्नों यवः। (बहुक्चन) सस्पत्ता यवा:। समृद्ध जौ। 
(एकक्चन/ सम्पन्तों द्रीहि:। (बहुक्चन) सम्पत्ता वीहय: । समृद्ध चावल । (एकक्चन) 
पूर्वकया ब्राह्मण: प्रत्युत्थेयः । (बुहुक्नन) पर्वयकतों ब्राह्मणा अत्युत्येया: / पूर्वज ब्राह्मण का 
ज्रत्युत्थानप्‌र्वक आदर करना चाहिये / 


परद पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 


विशेष-णाति एक अर्थ की वाचक होती है, इसलिये उससे क्ब्रेकयोदिवचनैकवचते' 
(१ /४।२२) से एकक्‍्चन ही हो सकता है / इस सूत्र से एकार्थवाची जाति शब्द में 
बहुबधन का भी उपदेश किया है। 


एकवचने द्विवचने च बहुवचनविकल्प:- 
(२) अस्मदो द्वयोश्च|५६। 
प०वि०-अस्मद: ६।१ द्यो: ७।२ च अव्ययपदम्‌ | 
अनु०- एकस्मिन्‌ बहुवचनमन्यतरस्यथाम्‌' इत्यनुवर्तते। 
अन्वय:-अस्मद एकस्मिन्‌ द्योश्चान्यतरस्यां बहुवचनम्‌। 
अर्थ:-अस्मद्‌-शब्दस्यैकवचने ट्विवचने च विकल्पेन बहुवचन॑ भवति। 
उदा०-(एकवचने ) अहं ब्रवीमि | वयं बूम: | (ट्विवचने) आवां 
ब्रूव: । व्यं ब्रूम: । 
आर्यभाषा-जर्थ- (अस्पद:) अस्मद शब्द के अयोग में (एकल्मिनू) एकव्चन में 


और (द्ययो:) ह्िवचन में (च) भी (अन्यतरस्याम्‌/ विकल्प से (बहुकचनम्‌) बहुकचन 
होता है । 

उदा०-एकव्चन में बहुक्वन-अहं ब्रवीमि / मैं बोलता हूं । वय॑ बरस: / हम बोलते 
हैं। (दविवयम में बहुक्चना) आवों ड्रवः । हम कीनों बोलते हैं। वर्य ब्रूग: / हम सब 
बोलते हैं। 


द्विवचने बहुवबचनविकल्पः-- 

(३) फल्गुनीप्रोष्ठपदानां च नक्षत्रे |६०। 
प०वि०-फल्गुनी-प्रोष्ठपदानाम्‌ ६ ।३ च अव्ययपदम्‌, नक्षत्रे ७ १। 
स०-फल्गुन्यौ च प्रोष्ठपदे च ताः-फल्गुनीश्रोष्ठपदा:, तासाम्‌- 

फल्गुनीप्रोष्ठपदानाम्‌ (इतरेतरयोगद्वन्द्र:) । 
अनु०- द्वयो:, बहुवचनम्‌, अन्यत्तरस्याम्‌' इत्यनुवर्तते । 
अन्वय:-नक्षत्रे फल्गुनीप्रोष्ठपदानां च द्वयोरबहुवचनमन्यतरस्याम्‌। 
अर्थ:-नक्षत्रवाचिनां फल्गुनी-प्रोष्ठपदानां च॒ द्विवचने विकल्पेन 
बहुवचन भवति। 
उदा०- (फल्मुनी) ह्विवचनम्‌-कदा पूर्व फल्गुन्यौ । बहुवचनम्‌-कदा 
पूर्वा: फल्गुन्य: | (प्रोष्ठपदा ) द्विवचनम्‌-कदा पूर्वे प्रोष्ठपदे | बहुवचनम्‌- 
कदा पूर्वा: प्रोष्ठपदा: | 


प्रथमाध्यायस्य द्वितीय: पाद: १२६ 

आर्यभाषा-अर्थ- (नक्षत्र) नक्षत्रवाची (कल्गुनी-फ्रोष्ठपदयोः) फल्गुनी और प्रोष्ठपदा 
शब्दों के (द्वयो:) द्विवचन में (अन्यतरस्याम्‌) विकल्प से (बूड़क्चनस्‌/ बहुवचन होता है। 

उद्य०- (फल्युनी/ द्विवचन-कढ्ा एूवें फल्गुत्य: / बहुकचन-कदा एवं फल्गुन्यः / 
पूर्वा फल्गुनी नक्षत्र कब है ? (प्रोष्ठपद्य) द्विवचन-कद्ा पूर्वे प्रोष्ठयदे / बहुवचन-कदा 
पूर्वा: ओ्रोष्ठपदा: / पूर्वा प्रोष्ठपद्ा नक्षत्र कब है ? ह 

विशेष-(१/ नक्षत्रों के नाम-अश्विनी (अख़युक) । भरणी। कृत्तिका। रोहिणी । 
मृगशीर्ण (मग्रशिरः, आग्रह्मयणी)। आर्द्रा। एनर्वतु। पुष्य (सिध्य तिष्प)। आशलेषा। 
मधा। पूर्वा फल्गुनी। उत्तर फल्मुनी। हस्त। चित्रा/ स्वाति/ विशाल्ा। अतुराधा। 
ज्येष्ठा। मूल। पृवषाढा । उत्तराषाढा। श्रवण। धनिष्ठा (अ्विष्ठा)/ शतभिषज्‌ । यूर्वा 
भाव्रपदा (पर्वा ओष्ठपदा) / उत्तरा थराद्रपदा (उत्तरा ओष्ठपद्य) / रेक्‍्ती / ये २७ सत्ताईस 
नक्षत्र होते हैं। 

अधर्ववेद का० १९ सू० ७ में २८वें अभिजित्‌ नक्षत्र का भी वर्णन है। 'अष्टाविशानि 
शिवानि' (अ० १९ /८/२/। 

(२/ एर्वां फल्गुनी दो उक्षत्रों का नाम है, किन्तु उनके 'द्विवचन में विकल्प से 
बहुक्चन भी होता है। ओष्ठपदा ((एर्वा भाव्पद्म उत्तर भाद्रपद्म) भी को नक्षत्रों का नाम 
है किन्तु उनके द्विवचन में विकल्प से बहुवचन भी होता है। 


दिवचन-एकवचनविकल्प:- 
(४) छन्‍्दसि पुनर्वस्वोरेकवचनम्‌ |६१। 
प०वि०-छन्दसि ७।१ पुनर्वस्वो: ६१२ एकवचनम्‌ १।१। 
अनु०- नक्षत्रे द्योरन्यतरस्थाम्‌” इत्यनुवर्तते । 
अन्वय:-छन्दसि नक्षत्रे पुनर्वस्वोर्दथोरन्यतरस्यामेकवचनम्‌ | 
अर्थ:-छन्दसि-वैदिकभाषायां नक्षत्रवाचिनी: पुनवस्वोर्द्विवचने विकल्पेन 
एकवचनं भवति। 

उदा०-(द्विवचनम्‌ ) पुनर्वसू नक्षत्रमदितिर्देवता। (एकवचनम्‌) 
पुनर्वसुर्नक्षत्रमदित्ति्देवता । 

पुनर्वसू नाम द्वे नक्षत्रे । तत्र द्वित्वविवक्षायां द्विवचने प्राप्ते पक्षे 
एकवचन विधीयते। 

आर्यक्षाषा-अर्थ- (छन्दति) छत्द विषय में (नक्षत्रे) नक्षत्रवात्ती (नर्वस्वोः) पुनर्वदु 


शबद के (द्यो:) वचन में (अन्यतरस्थाय्‌/ विकल्प से (एकव्चनम्‌) एकक्चन होता है। 
उद्य०-(द्विवचन) उुनर्वतू नक्षत्रमदितिदेविता । (एकक्चन) युनर्वसुर्तक्षत्रमाकितिरदेवता । 


१३० पघाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
विशेष-पुनर्वदु दो नक्षत्र हैं; उनके द्विवचन में छत्द विषय में एकक्‍चन भी हो 
जाता है। एुनर्वसुर्नक्षत्रमद्वितिदेवता । एुनर्वतु नक्षत्र है और अक्षिति उसका बेवता है। 
(५) विशाखयोश्च |६२ | 
प०वि०-विशाखयो: ७ ॥२ च अव्ययपदम्‌ । 
अनु०-छन्‍्दसि नक्षत्रे द्यो: एकवचनम्‌, अन्यतरस्याम्‌' इत्यनुवर्तति । 
अन्वय:-छन्दसि नक्षत्रे विशाखायोश्च द्वयोरन्यतरस्यामेकवचनम्‌ । 
अर्थ:-छन्दसि--वैदिकभाषायां नक्षत्रवाचिनोर्विशाखयोर्द्धिवचने विकल्पेन 
एंकवचनं भवति। 
उदा०-(द्विवचनम्‌) विशाखे नक्षत्रमिन्द्राग्नी देवता। (एकवचनम्‌) 
विशाखा नक्षत्रमिन्द्राग्नी देवता। 
विशाख्ा नाम द्वे नक्षत्रे। तत्र द्वित्वविवक्षायां द्विवचने प्राप्ते 
पक्षे एकवचनं विधीयते। 
आर्यभाषा-जर्थ- (छन्दसि) छन्‍्द विषय में (लक्षत्रे) नक्षत्रवाची (विशासयोः) 
विशासा शब्द के (द्यो:) दिक्‍चन में (अन्यतरस्याय्‌) विकल्प से (एकक्चनम्‌) एकक्चन 
होता है। द्विवचन-विशास्रे नक्षत्रमिन्द्रग्ती देवता / एकक्चन-विशासत्रा नक्षत्रमिन्द्रार्नी 
देवता 
| विशेष- (१) विशाल दो नक्षत्र हैं। उनके द्विक्‍चन में छन्‍्द विषय में एकक्चन भी 
ही जाता है। विशासा नक्षत्रमिन्द्रेग्नी देवता । विशासा नक्षत्र है और उत्का इन्द्राम्नी 
देवता है । 
बहुवचने नित्यं द्विवचनम्‌- 
(६) तिष्यपुनर्वस्वोर्नक्षत्रद्धन्द्रे बहुवचनस्य द्विवचनं 
नित्यम्‌।६३। ह 
प०वि०-तिष्य-पुनर्वस्वो: ६।२ नक्षत्रद्वन्द्रे ७ ।१ बहुवचनस्य ६।१ 
द्विवचनम्‌ १।१ नित्यम्‌ १।१। 
स०-तिष्यश्च पुनर्वसू च तौ-तिष्य-पुनर्वसू, तयो:-तिष्यपुनर्वस्वो: 
(इतरेतरयोगद्वन्द्र: ) । नक्षत्राणां इन्द्र इति नक्षत्रद्वन्द्र, तस्मिन्‌ नक्षत्रद्न्दरे 
(षष्ठीतत्पुरुष: ) | 
अन्वयः-तिष्य पुनर्वस्वोर्नक्षत्रदवन्द्रे बहुवचनस्य नित्य॑ द्विवचनम्‌ । 


प्रथमाध्यायस्य द्वितीय: पादः १३१ 
अर्थ:-तिष्यपुनर्वस्वोर्नक्षत्रद्न्द्े कर्तव्ये बहुवचनस्य स्थाने नित्य॑ द्विवचनं 
भवत्ति। उदितौ तिष्यपुनर्वसू दुश्येते | 


तिष्यो नाम एक नक्षत्रम्‌, पुनर्वसू नाम द्वे नक्षत्रे। तत्र नक्षत्रद्वन्द्रे 
कर्त्तव्ये बहुत्वविवक्षायां बहुवचने प्राप्ते नित्यं द्विवचनं विधीयते । 

आर्यधाषा-जर्थ- [तिष्य-पुनर्वस्वो:) तिष्प और पुनर्वत्रु शब्दों के (नक्षत्रद्नन्द्रे) 
नक्षत्रविषयक द्वन्द समास में (बहुक्चनस्य) बहुवचन के स्थान में (नित्यय्‌) सदा (क्विवचनस्‌) 
दिवचन होता है । 


उदा०-(द्विवचन) उदितौ तिष्यूपुनर्वश्ष दृश्येते / उद्दित हुये तिष्प और' एनर्वसु नक्षत्र 
दिखाई दे रहे हैं। 
विद्धि-(?) तिष्यूपनर्वस्र॒ / तिप्यश्च युनर्वस्त॒ चर ते-तिष्यपुनर्वत्‌ । (दन्द्रसमास्त) 
यहाँ तिष्य एक नक्षत्र है और पुनर्वत्चु ढो नक्षत्र हैं। इनके द्वन्द्र समातत में बहुत्व विवक्षा में 
बहुवचन होना चाहिये किन्तु इस सूत्र से वहां नित्य द्विवचन का ही विधान किया गया है। 
एकशेषप्रकरणम्‌ 
एकशेष: सरूपाणाम्‌-- 


(१) सरूपाणामेकशेष एकविभकक्‍तौ |६४ | 
प०वि०-सरूपाणाम्‌ ६ ।३ एकशेष: १ [१ एकविभकतौ ७ ।१। 
स०-समानं रूप॑ येषां ते-सरूपा:, तेषामू-सरूपाणाम (बहुब्रीहि:) 
एकस्य शेष इति एकशेष: (षष्ठीतत्पुरुष:)। एका चासौ विभक्तिश्चेति 
एकविभक्ति:, तस्थामू-एकविभक्तौ (कर्मधारय:) 

अन्वय:-सरूपाणामेकविभक्तावेकशेष: | 

अर्थ:-सरूपाणां शब्दानामेकविभक्तौ परत एकशेषों भवति, एक: 
शिष्यत्ते; अन्ये निवर्तन्ते । 

उदा०-वृक्षझच वृक्षश्च तौ-वृक्षौ । वृक्षश्च वृक्षइच वक्षएच ते-वक्षा: । 

आर्यभाष/-अर्थ-(एकविभकतो) समान विभक्ति में विद्यमान (धरूपरणायु) एकरूपवाले 
शब्दों में (एकशेकः) एक शब्द शेष रहता है, अन्य निक्तत हो जाते हैं। 

उद्म०-वृक्षश्च उक्षएच तो उक्षौ। दो उक्ष। वृक्षएच उृश्षश्च॒ उक्षशच ते कक्षा: / सब 

॥ 

की विशेष-अ्रत्येक अर्थ में शब्द का निवेश आवश्यक होने से एक शब्द से अनेक अर्थों 
का कधन नहीं किया जा सकता; और चाहते हैं कि एक शब्द से अनेक अर्थों का कथन 
किया जा सके । इसलिये यहां एकशेष अकरण का आरम्भ किया गया है। 


१३२ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
यूना सह गोत्ं शेष:- 

(२) वृद्धों यूना तल्‍्लक्षणश्चेदेव विशेष: ।६५। 

प०वि०-वृद्ध: १ ।१ यूना ३।१ तलल्‍्लक्षण: १॥१ चेत्‌ अव्ययपदम्‌, 
एवं अव्ययपदम्‌, विशेष: १।१। 

स०-स्तः (गोत्रप्रत्यय:, युवप्रत्ययश्च) लक्षणम्‌ निमित्त यस्‍स्य 
सः:-तल्लक्षण: (बहुब्रीहि:)। 

अनु०- शेष: ” इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-वृद्धो यूना सह शेष:, त्तल्‍लक्षणश्चेदेव विशेष: ।, 

अर्थ:-वृद्ध:-गोत्रश्रत्ययान्त: शब्द:, यूनान्युवप्रत्ययान्तेन शब्देन 
सह शिष्यते, तत्र यदि तल्लक्षण:-गोत्रप्रत्ययलक्षणो युवप्रत्ययलक्षश्चैव 
विशेषों भवति ! वृद्ध इति पूर्वाचार्याणां गोत्रस्य संज्ञा। 

उदा०-गार्ग्यश्च गार्ग्यायणए्च तौ-गाग्यौं । वात्स्यक्च वात्स्यायनएच 
तौ-वात्स्यौ । 


आर्यभाषा-अर्थ- (यूना) युव्रत्ययात्त शब्द के साथ (वद्ध:) योक्रप्रत्ययात्त शब्द 
शिष:/ शेष रहता है (बेत्‌) यदि वहां (7त्‌-लक्षण:) युवा और गोत्र प्रत्यय को बतलानेवाली 
एव) ही (विशेष: / विशेषता हो। ठद्ध” यह एर्वाचार्यों की गोत्र की बजा है। 

उदा०-गार्स्यश्व गग्वयिणएश्च तो गार््यं। गर्ग्य और उद्चका पुत्र गाग्ययिण ढोनों । 
वात्स्यश्च वात्स्यानश्व तौ वॉत्स्यौ। वात्त्य और उम्का पुत्र वात्य्यायन दोनों। 

पिद्धि- (१) गार््यों। गार््य+यार्स्यथण+औ। गार्यीं। यहां गयी! शब्द में गर्गदिभ्यो 
यत्र' (४ ।१।१०५/ से योत्रापत्य अर्थ में यत्र्‌ ग्त्यय है और तत्पश्चात्‌ गार्य्य शब्द से 
विजिओश्च' (४ /? /१०१) ते थुवापत्य अर्थ में फक अत्यय है। गार्ग्य और गग्ययिण को 
एक ताथ बहने में ग्रोक्रात्ययान्त गर्ग! शब्द शेष रह जाता है और युक्‍पत्ययान्त 
कास्यापण शब्द रिक्त हो जाता है-गार्स्यो। 


शोत्र स्त्रीशेषस्तस्या: पुंवदृभावश्च- 
(३) स्त्री पुंवच्च।६६। 
प०वि०-स्त्री १।१ पुंवत्‌ अव्ययपदम्‌, च अव्ययपदम्‌। 
पुंसा तुल्यमिति पुंवत्‌ (तद्धितवृत्ति:) । 
अनु०- शेष:, वृद्धो यूना तल्लक्षणश्चेदेव विशेष:” इत्यनुवर्तते 
अन्वय:-वृद्धा स्त्री यूना सह शेष: पुंवच्च, तल्लक्षणश्चेदेव विशेष: । 


प्रथमाध्यायस्य द्वितीयः पाद: १३३ 
अर्थ:-वृद्धा-गोत्रप्रत्ययान्ता स्त्री युवप्रत्ययन्तेन शब्देन सह शिष्यते, 
सा च स्त्री पुंवद्‌ भवति। तत्र यदि तल्लक्षण:-गोत्रप्रत्ययलक्षणो 
युवप्रत्ययलक्षणश्चैव विशेषो भवति। 
उदा०-गार्गी च गार्ग्यायणश्च तौ-गार्ग्यौं। वात्सी च वात्स्यायनश्च 
तौ-वात्स्यौ । 
आर्यभ्षाषा-अर्थ- (पता) युवप्रत्ययान्त शब्द के साथ (वख्ध:) वृद्धरत्ययान्त (स्त्री) 
स्त्रीलिड्ग (ब/ भी (शेषः) शेष रहता है और वह (एुव्तु) पुलिडग के ठुल्य हो जाता है। 


पिदू) यदि वहां (तल्‍्लक्षण: ) युवा और गोत्र प्रत्यय को बतलानेवाली (एव) ही (विशेष: ) 
विशेषता हो। 


उद्ा०-गार्गी च गाग्यायणश्च तौ गार्ग्यो। गार्गी और गार्ग्य का पुत्र दोनों। वत्ती 
च वात्य्यायनएच तो वात्स्यौ। वात्सी और वात्स्य का पुत्र दोनों । 

सिद्धि- (१) गार््यौं। गार्गीऋगाग्ययिण+औ। गार्ग्यी। यहां प्रथम गर्ग शब्द है 
ग्ोक्रापत्य अर्थ में ग्रमादिभ्यों यत्र" (४ ।? (०५) से यज्र्‌ अत्यय होता है-गार्ग्य/ उम्तसे 
स्त्रीलिड्ग में थत्रश्चा (४।९/१६) से छीए ग्रत्यय होता है-गार्ग्य+लीपू। गार््य+ईं। 
गार्गी। गोक्ात्ययान्त गार्गी स्त्री और युवप्रत्ययान्त ग्राग्ययिण के एक' साथ कथन करने में 
गार्गी स्त्री शेष रह जाती है। उसके युकद्‌ भाव होने से शार्ग्य! ही शब्द रह जाता है। ऐसे 
ही-वात्स्य: / 
स्त्रिया सह पुमान्‌- 

(४) पुमान्‌ स्त्रिया।६७। 


प०वि०-पुमान्‌ १॥१ स्त्रिया ३ ।१। 

अनु०- शेष:, तल्लक्षणश्चेदेव विशेष:” इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-पुमान्‌ स्त्रिया सह शेष:, तल्लक्षणश्चेदेव विशेष: । 

अर्थ:-पुमान्‌-पुरुषवाची शब्द: स्त्रीवाचिना शब्देन सह शिष्पते, 
तन्न यदि तल्‍लक्षण:-लिड्गलक्षण एवं विशेषो भवति। | 

उदा०-ब्रह्मणी च ब्राह्मणश्च तौ ब्राह्मणौ। कुक्कूटी च कुकक्‍्कूटएच 
तौ-कुक्कूटौ । 

आर्यभाषा-जर्थ- (स्त्रिया) स्त्रीवाची शब्द के द्राथ (एमान्‌) पुरुषवाची शब्द /शेषः) 


शेष रहता है (चेत्‌) यदि वर्ह़ (तल्लक्षण:) स्त्रीलिड्ग और पुल्लिड्ग को बतलानेवाली 
(एव) ही (विशेष:) विशेषता हो। 


१३४ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रव्धनम्‌ 

उद्यग-ब्राह्मणी च ब्राह्मगश्च तौ ब्राह्मणौ । ब्राह्मणी और ब्राह्मण दोनों। कुक्कुटी 
च्‌ कुक्‍्कुश्च तौ-कुक्कुटी। मुर्गी और मुर्गा दोनों । 
स्वसृदुहितृभ्यां सह आतृपुन्रौ- 

(५) भ्रातृपुत्री स्वसृदुहितृभ्याम्‌।६८। 

प०वि०-श्रातृ-पुत्री १।२ स्वसृ-दुहितृभ्याम्‌ू ५॥२। 

स०-श्राता च पुत्रश्च तौ-श्रातृपुत्रौ (इतरेतरयोगद्वन्द्र:), स्वसा च 
दुहिता च ते-स्वसूदुहित्तरौ ताभ्याम्‌-स्वसुदुहितृभ्याम्‌ (इतरेतरयोगद्न्द्र: ) । 

अनु०- शेष” इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:- श्रातृपुत्री स्वसुदुहितृभ्यां शेष: । 

अर्थ:- भ्रातृपुत्रौ शब्दौ यथासंख्य॑ स्वसुदुहितृभ्यां शब्दाभ्यां सह शिष्येते । 

उदा०-(भ्राता) स्वसता च भ्राता च तौ-भ्रातरौ (पुत्र:) दुहिता च 
पुत्रश्च तौ पुत्री । 

आर्यभावषा-अर्थ-(स्वन्त-दुल्ितृभ्याम्‌) स्वस्ता और द्रहिता शब्द के साथ यधासल्य 
(अठूपुत्री) भ्राता और पुत्र शब्द (शेष:) शेष रहता है अर्थात्‌ त्वचा के साथ भ्राता और 
डुहिता के साथ पुत्र। 

उद्ा०- (श्राता) सकता च भ्राता च ती श्रातरौ । बहन और भाई। (पत्र) दुहिता च 
पुत्रएच तो पुत्री । पुत्री और युत्र। 
अनपुंसकेन सह नपुंसक वा चैकवद्भाव:- 

(६) नपुंसकमनपुंसकेनैकवच्चास्यान्यतरस्याम्‌ ।६६। 

प०वि०-नपुंसकम्‌ १।१ अनपुंसकेन ३।१ एकवत्‌ अव्ययपदम्‌, च 
अव्ययपदम्‌, अस्य ६ ।१ अन्यत्तरस्पाम्‌ ७ ।१। 

स०-न नपुंसकम्‌ इति अनपुंसकम्‌, तेन-अनपुंसकेन (नजूतत्पुरुष:) | 
एकेन तुल्यमिति एकवत्‌ (तद्धितवृत्ति:)। 

अनु०- शेष:, तल्लक्षणश्चेदेव विशेष:” इत्यनुवर्तते। 

अन्वय:-नपुंसकमनपुंसकेन शेष:, तल्लक्षणश्चेदेव विशेष: अस्य 
चान्यतरस्यामेकवत्‌ । 


प्रथमाध्यायस्य द्वितीय: पादः १३५ 
अर्थ:-नपुंसकलिड्गशब्दोघ्नपुंसकलिड्गशब्देन सह शिष्यत्ते, तत्र यदि' 
तललक्षण:-पुलिड्गलक्षण एव विशेषों भवति, अस्य शेषस्थ च 
नपुंसकलिड्गशब्दस्य विकल्पेन एकवत्‌ कार्य भवति, एकवचन भवतीत्यर्थ: | 
उदा०-शुक्लएच कम्बलं:, शुक्ला च बृहत्तिका, शुक्लं च वस्त्रम्‌ 
तदिदम्‌-शुक्लम्‌ । तानीमानि-शुक्लानि | 
आर्यभाषा-जर्थ- (अनपुंस्रकेन) पुल्लिड्ग और स्त्रीलिड्ग शब्द के साथ (नएसकम्‌) 
न्पुंसकलिड्ग शब्द (शेषः)/ शेष रहता है, (चेतु/ यदि वहां (तल्लक्षण:/ युलिड्ग 
स्त्रीलिडू्य और नपुसकालिड्ग को बतलानेवाली ही (विशेष: विशेषता हो। /(ब) और 


(अस्य) इस शेष नपुत्तक शब्द को (अन्यतरस्याम) विकल्प से (एकव्त) एक वचन के 
समान कार्य होता है। 


उद्य०-शुक्लश्च कस्बल:, शुक्ला घ बहतिका शुक्ल च वत्तमु तविदम्‌-शुफ्लम्‌ 
(एकव्चन) । तानीसानि शुक्लानिं (बहुकचन) । ब॒हतिका-दुपढ्ा । 
सात्रा सह वा पिता- 


(७) पिता मात्रा।७०। 


प०वि०-पिता १॥१ मात्रा ३॥१। 

स०-'शेष:, अन्यतरस्याम्‌! इत्यनुवर्तते । 

अन्ययः:-पिता मात्रा शेष: | 

अर्थ:-पितृशब्दो मातृशब्देन सह विकल्पेन शिष्पते, पक्षे मातृशब्दो 
निवर्तते । 

उदा०-माता च पिता च तौ-पितरौ। माता च पिता च 
तौ-मातापितरौ | 


_आर्यभाषा-अर्थ- (गत्र) गाता शब्द के साथ (पिता) पप्रिता शब्द (अन्यतरस्याम्‌॥ 
विकल्प से (शेषः) शेष रहता है। ह 


उद्य7-पिता-माता च पिता च तौ पितरो / माता-पिता-माता च पिता च तौ 
मातापितरी । पित्रौ-माता और पिता । 


श्वश्रुवा सह वा श्वशुर:- 
(८) श्वशुर: श्वश्रुवा |७१। 
प०वि०-श्वशुर: १।१ श्वश्रूवा ३।१। 
अनु०- शेष:, अन्यतरस्याम्‌' इत्यनुवर्तते। 


१३६ पाणिनीय-अध्टाध्यायी-फ्रवचनम्‌ 

अन्वय:-श्वशुर: इवश्र्वा शेष: । 

अर्थ:-श्वशुरशब्द: श्वश्रृशब्देन सह विकल्पेन शिष्यते |, पक्षे एवश्रूशब्दो 
निवर्तति । 

उदा०-श्वश्रूएच शवशुरश्च तौ-श्वशुरौ। इवश्रूडच इवशुरश्च तौ 
शवश्रूए्वशुरौ । 

आर्यभ्षाषा-अर्थ- (श्वश्र्‌वा)/ एक्श्ू शब्द के क्ाध (रवशुरः) श्वशुर शब्द 
(अन्यतरस्याम्‌) विकल्प से (शेषः) शेष रहता है । 

उद्य०-१क्श्ू#च श्वशुरश्च तौ श्वशुरौ। श्वश्नूश्व ़शुरश्च तो ग्वश्नृश्वशुरी। 
श्वशुरौ-सात और सत्ुर। 
सर्वे: सह त्यदादीनि- 

(६) त्यदादीनि सर्वैर्नित्यम्‌।७२। 


प०वि०-त्यदादीनि १।३ सर्वे: ३।३ नित्यम्‌ १ ।१। 

स०-त्यद्‌ आदिर्येषां तानीमानि-त्यदादीनि (बहुब्रीहि:)। 

अनु०- शेष: ” इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-त्यदादीनि सर्वैर्नित्यं शेष: | 

अर्थ:-त्यदू-आदीनि शब्दरूपाणि सर्व: शब्द: सह नित्यं शिष्यन्ते । 
उदा०-(तदू) स॒ च देवदत्तश्च-तौ। (यद्‌) यश्च देवदत्तरच-यौ। 


जआयशधाषा-अर्थ-((रवै) सब शब्दों के साथ (त्यदू-आदीनि) त्यद्‌ू आदि शब्द 
(नित्यम) बढ (शेष:) शेष रहते हैं। 


उद्ा०-[(तदू) ते व वेवकततश्व-तौ। (यद्‌) यश्च देवकत्तरच-यौ। तौ-वह और 
देवदत / गौ-जों और देवदत्त / 


त्यदादियण- त्यद्‌ । तद्‌ / यद्‌ / एतद्‌ । इृदयू । अदयू / एक । ढ्रि। युष्मद्‌ / अत्सद्‌ 
भवतु । कियू। (्वद्चिन्तरगतः ) 
_ विशेष-यदि त्यद्‌ आदि शब्दों का ही पंरत्पर' कथन किया जाये तो वहां जो परवर्ती 
ज़ब्द होता है| वह शेष रहता है- स च यशच-यौ। यश्च कश्च-कौ। 


पशुसंघेषु स्त्री- 
(१०) ग्राम्यपशुसंघेष्वतरुणेषु स्त्री ।७३। 
प०वि०-ग्राम्य-पशुसंघेषु ७ ।३ अतरुणेषु ७ ।३ स्त्री १।॥१। 
स०-य्रामे भवा ग्राम्या: (तद्धितवृत्ति:)। ग्राम्याश्च ते पशव इति- 


प्रथमाध्यायरय द्वितीय: पादः १३७ 
ग्राम्यपशव:, तेषाम्‌-ग्राम्यपशूनाम्‌, ग्राम्यपशूनां संघा इति ग्राम्यपशुसंघा:, 
तेषु-ग्राम्यपशुसंघेषु (कर्मधारयगर्भितषष्ठीतत्पुरुष:)। न विद्यन्ते तरुणा 
मगेषु ते-अतरुणा:, तेषु-अत्तरुणेषु (बहुब्रीहि:) । 

अनु०- शेष: ” इत्यनुवर्तति । 

अन्वय:-अतरुणेषु ग्राम्यपशुसंघेषु स्त्री शेष: । 

अर्थ:-अतरुणेषु-तरुणरहित्तेषु ग्रामीणपशूनां संघेषु उच्यमानेषु झुत्नी 
शिष्यते, पुर्मॉश्च निवर्तते | 

उदा०-गावश्च वृषभाइच ता:-गाव: । गाव इमाश्चरन्ति | महिषाश्च 
महिष्यश्च त्ता:-महिष्य: | महिष्य इमाश्चरन्तति 

पुमान्‌ स्त्रियां" (९।२।६७) इति पुंस: शेषत्वे प्राप्तेजत्र स्त्रीशेषो 
विघीयते | 

जआर्यभाषा-अर्थ- (अतरुणेषु) तरुण पशुओं से रहित (आग्य-पशुतधेषु) ग्रामीण 
पशुत्तधों के कथन में (स्त्री) स्त्रीलिड्ग शब्द (गेषः) शेष रहता है। 

उद्य०-ग़ावश्च उषभाश्च ता गावः। ग्राव इसाश्चरान्ति। ये गौवें चरती हैं। 
महिष्यश्च महिषाश्च ता महिष्यः । महिष्य इमाश्चरन्ति / ये भैंसें चरती हैं। 


विशेष- यहां पुमान्‌ स्त्रिया' (४० १ /२ ।६७)/ से प्रुँलिडग शब्द का शेषत्व आप्त 
था, अत: यहां स्त्री शब्द के शेष रहने का उपदेश किया है। 


इति पण्डितसुदर्शनदेवाचार्यविरचिते पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचने 
प्रथमाध्यायस्य द्वितीयः पादः समाप्तः। 


प्रथमाध्यायस्य तृतीय: पाद: 
धातुसंज्ञा- । 
ह भूवादयों धातव:॥१। 


प०वि०-भूवादय: १।३ धातव: १।३। 

स०-(१) भू आदिरयेषां ते भूवादय: (बहुब्रीहि:)। भू+व+आदय:- 
भूवादय: । अन्न मडगलार्थों वकार इंति केचित्‌। (२) भुवोष्थ वदन्तीति 
भूवादय: (उपपदसमास: )। (३) भूश्च वाश्चेति भूवी। भूवौ आदी येषां 
ते भूवादय: (बहुब्रीहि:)। भू इत्येवमादयों वा इत्येवं प्रकारका इत्यर्थ:, 
इत्यन्ये । 

अर्थ:-क्रियावाचिनो भूवादय: शब्दा धातुसंज्ञका भवन्ति। 

उदा०- (भू सत्तायाम्‌) भवति। (एध वृद्धौ) एधते । (स्पर्ध संघर्षे) 
स्पर्धते, इत्यादि । 

आरयभाषा-अर्थ- (श्रुवादय:/ क्ियावाची, भ्‌ के दुल्य अर्थ को बतलानेवाले शब्दों 
की (धातव:) थातु सजा होती है । | 

उद्ा०-(ट्र्‌ सत्तायाम्‌) भवति। (एघ उद्धौ) एश्वते। (स्पर्ध संधर्णे) स्पर्धते, इत्यावि / 

सिद्धि- भवति । ध्ृु+लटू / भु+शपतिप्‌ / थो+अफति। भवृ+अ#ति।/ भवाति 

यहां भर” शब्द की श्ातु संज्ञा हीने से, उससे वर्तमाने लट॒ (३/२ /१२३) से तट 
प्रत्यय. तिप्ततृज्लि०” (३/४।/७८) से लू” के स्थान में तिपृ” आदेश कर्त्ीरि शय्‌/ 
(२ १ ।६८/ ते विकरण शप्प्रत्यय सार्वधातुका्धक्षातुकयो:” (७ ।३ /८४/ से अड्ग को 


युण तथा एचोेडयकायाव:” (६ ।/?/७८) से अब्‌” आदेश होता है / इसी प्रकार एप्तते' 
आदि। 


. विशेष-(९) भ्रू+आदय:- भ्वादयः ' ऐसा पाठ होना चाहिये ? कुछ लोग यहां व्‌ 
का 'िर्देश मडगला्थ मानते हैं- भु+वृ+आदयः-भूवादयः / कुछ लोग भृू+वादय:- भवादय, 
ऐसा स्वीकार करते हैं। किन्‍्हीं का कहना है कि जो भ्‌ अर्थवाले जो वा आदि शब्द हैं 
उनकी धातु सजा होती है । 

(/. श्वृगादीनां वकारोप्यं सड्यलार्थ: अयुज्यते/ 
भ्रुवरी वाईर्य वदन्तीति भ्वर्था वा कादय: समता: ।/ / 


प्रथमाध्यायस्य लृतीयः पाद: १३६ 
(२/ प्वदु” यह पूर्वाचार्यों की संज्ञा है। उन्होंने क्रियावाची शब्दों की यह संज्ञा 
की है। 
इत्संज्ञाप्रकरणम्‌ 
अनुनासिकोब्च्‌- 

(१) उपदेशेष्जनुनासिक इत्‌।२। 
प०वि०-उपदेशे ७।१ अच्‌ १।१ अनुनासिक: १॥१ इत्‌ १।१। 
अन्वय:-उपदेशेष्नुनासिकोष्च्‌ इत्‌ । 
अर्थ:-पाणिनीय-उपदेशेष्नुनासिकोष्च्‌ इत्‌-संज्ञको भवति। 
उदा०-(एथें वुद्धौ) एधते। (स्पर्ध” संघर्ष) स्पर्धते । 
आर्यभाषा-अर्थ- (उपदेशे) फ्रणिनियुति के उपदेश में (अनुनासिकः) अनुनात्रिक 

जुणवाले (अचू) स्वर की (इत््‌) इत्‌ संज्रा होती है। 


उबा०-(एवँ उद्धी) एधते। वह बढ़ता है। (स्पर्ध संधर्षे) स्पर्धत । वह संपर्ण 
करता है। 

सिद्धि- (१/ एधवते । एथेल्‍लटू/ एध+शप्+त् / एधू+अन्‍ते। एथते। 

यहां ए्‌पें क॒द्गँ" (भ्वा०आ०) धातु से वर्तमाने लट॒' अत्यय होने पर इस सूत्र से 
एथं” धातु के अनुनातिक ऑ! स्वर का लोप होता है। तिपृतसुजझि०” (३ /४ /७८) से 
लू के स्थान में द्‌* आदेश और कर्तीरि श्प्‌" (३/१ /६८) से विकरण शप्‌" उत्यय होता 
है। ऐसे ही-स्पर्धति 


विशेष-अष्टाध्यायी: ध्ादुपाठ; उगादिकोष, गणपाठ और लिड्गानुशायन के रूप से 
पाणिनिनुनि का उपदेश आज उपलब्ध होता है। उत्तमें इत्‌ (लोप) किये जानेवाले स्वर का 
अनुनातिक गुण लगाकर उपदेश नहीं किया गया है, किन्तु श्रतिज्ञाउतनासिकक्या: 
पाणिनीया:” फणिनि के शिष्य जिस स्वर की इत्‌ संज्ञा करनी है उसे गुठ के प्रतिज्ञामात्र 
(कथनसात्र) से अनुनात्तिक सानते हैं कि अमुक स्वर अनुनातिक है और उत्दकी इत्‌ संज्ा 
कर लेते हैं। यहां एथं” धातु में तमझने के लिये अनुनात्तिक गुण दिला दिया है । 
अन्तिम-हल्‌- 

(२) हलन्त्यम्‌ |३। 

प०वि०-हल्‌ १॥१ अन्त्यम्‌ १।॥१। 

अनु०- उपदेशे, इत्‌' इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-उपदेशेषन्त्यं हलू इत्‌। 

अर्थ:-पाणिनीय-उपदेशेडन्तमं हलू इत्संज्ञक॑ भवति । 


बडंग पाणिनीय-अधष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

उदा०-अइउण्‌” इति णकारस्य, ऋलुक' इति ककारस्य इत्त्‌ 
संज्ञा वेदितव्या 

आर्यक्षाचा-अर्थ- (उपदेशे) पाणिनियुति के उपदेश में (अन्त्यम्‌) अन्तिम (हल) 
व्यग्जन की (इत्‌) सत्र होती है । 

उद्म०-अइउण्‌। यहां णकार की इत्‌ तज्ा है। ऋलुक्‌। यहां ककार की इत्‌ 
तत्ना है, इत्यादि । 


इत्संज्ञाप्रतिषेध: (विभक्तिस्थास्तुस्मा:)- 
(३) न विभक्‍्तो तुसमा:।४। 


प०वि०-न अव्ययपदम्‌, विभक्तौ ७॥१ तुसूमा: १।॥३। 

स०-तुश्च स्‌ च मश्च ते-तुस्‌मा: (इतरेत्तरयोगद्वन्द्र:)। 

अनु०- उपदेशे इत्‌' इत्यनुवर्तते। 

अन्वय:-विभकतौ तुस्मा इद्‌ न। 

अर्थ:-पाणिनीय-उपदेशे विभक्तौ वर्तमानानां तवर्ग-सकार-मकाराणाम्‌ 
इत्‌ संज्ञा न भवति। 

उदा०- (तवर्गस्य) वृक्षात्‌ । प्लक्षात्‌। (सकारस्य) ब्राह्मणा: | पचत: । 
पचथ: । (मकारस्य) अपचत्ताम्‌ | अपचतम्‌। हलन्त्यम्‌” (१।३ ।३) इति 
इत्सज्ञायां प्राप्तायां प्रतिषेधो विधीयते। 

आर्यक्षाषा-जअर्थ- (व्भिकतौ) किसी विधक्ति में विद्यमान (6ु-स्‌-माः) दु-तर्वर्ग 
पकार और सकार की (इह) इत्‌ सज्मा (न) नहीं होती है। हलन्त्यम” (अ० १३ ३) 
ते इनकी इत्‌ सन्ञा प्राप्त होती थी अतः उसका यहां निषेध किया गया है। 

उद्य०- (वर्ग) वृक्षात्‌। वक्ष से । प्लक्षात्‌। पीपल या पिलखन उक्ष से / (क्कार) 
ब्राह्मणा:। तब ब्राह्मण। पचतः । वे दोनों पकाते हैं। पचथः / तुम दोनों पकाते हो। 
मकार-अपच्ताय्‌ । उन दोनों ते पक्राया। अपचतस्‌ / ठुम तबने पकाया। 

चिद्धि- ((/ जक्षात्‌। उक्ष+बत्ति। वृक्ष+अत्‌ । उक्ष+आत्‌ । उक्षात्‌ । 

यहां उक्ष शब्द वे डति! अत्यय और उच्के स्थान में टाहझ्मसिब्सामिनात्त्या:” 
(७ /१/१२) ते आत्‌” आदेश होता है। इस सूत्र से विभकति संज्रक आत्‌” के तकार की 
इत्‌ वन्ना का निषेध है। इसी अकार से-प्लक्षात्‌। ह 

रि/ ब्राह्मणा: । ब्राह्मण+जत््‌ । ब्राह्मग+अस््‌ । ब्राह्मणात्‌ । ब्राह्मगार / ब्राह्मणार्‌ । 
ब्राह्मणाः 


प्रथमाध्यायस्य तृतीयः पाद: १४१ 
यहां ब्राह्मण शब्द से विहित विभकित बंज्रक अत्यय के सकार की इत्‌ सज्ञा नहीं 
होती है। इच्छी अकार से पच+तसू-पचत:ः । पच्‌+धेस-पचरथः / 
(३) अपचताम्‌। पच्‌+लड़। अट्+पक्+तस्‌ । अ+प्रच+तासू / अ+एच्+शप्‌+ताम्‌ । 
अ+प्रच+अ+ताम्‌। अपचताय / 
यहां जुफप्चव्‌ पाके' (भ्वा०3०) धातु से अनद्यतने लक (३ /२ १९१) से लड़ 
अत्यय, तिएतयृज्ि०” (३/४॥/७८) से तल” के स्थान में तस््‌” आदेश और उसके स्थान 
में तस्थत्थामियां तान्तन्ताम:” (३/१।१०१) से तय” आदेश होता है। इस सत्र से 
विभक्ति संज्ञक ताम” के मकार की इत्‌ संज्ञा नहीं होती है । 
आदिमा अिटुडव:- | 
(४) आदिर्जिटुडव:।५। 
प०वि०-आदि: १॥१ जि-टु-डव: १।३। 
स०-जिश्च टुश्च डुश्च त्े-जिटुडव: (इतरेतरयोगद्वन्द्र: )। 
अनु०-उपदेशे, इत्‌ इत्यनुवर्तते | 
अन्वय:-उपदेशे आदिर्जिटुडव इत्‌। 
अर्थ:-पाणिनीय-उपदेशे आदौ वर्तमाना जि-टु-डव इतू-संज्ञका 
भवति। 
उदा०-(जि) अिमिदा स्नेहने-मिनन:। भिधृषा प्रागल्भ्ये-धृष्ट: | 
जिइन्धी दीप्तौ-इद्ध: । (ठु) टुवेप कम्पने-वेपथु: | टुओश्वि गतिवृद्धयो:- 
श्वयथु:। (डु) डुपचध्‌ पाके-पकत्रिमम्‌। डुवपू बीजसन्ताने छेदने 
च-वप्त्रिमम्‌ | डुकृजू करणे-कृत्रिमम्‌ | 
॥ आर्यभाषा-अर्थ-(आदि:) आदि में विद्यमान (जि-टु-डवः/ नि; द्ु डे इन शब्दों 
की (इत्‌) इत्‌ संज्ञा होती है। 
उद्ा०-(जि) जिमिदा-मिन्नः / स्नेह किया। जिध्रषा-श्वष्ट: । अगल्भता-चतुराई 
की | जिश्षिदा-क्षिवण्ण: / स्नेह कियाए मुक्त किया। जिइन्‍्धी-इछ्ध: । प्रदीप्त हुआ। (6) 
डवेप-वेषथुः । कम्पन। टुओश्वि-एक्यघु: / गति। उद्धि। (छु) डुपचण-फक्तिससय। पकाया 
हुआ। डुक्पू-वणिमम्‌। बोया हुआ। डुकुबू-कृत्रिमय्‌ / बनाया हुआ / 
सिद्धि- (१/ मिन्‍नः । जिमिदा+क्त / मिद्#त। मिद्मसे। सिनकन। सिन्नसु। 
मिन्‍न: / यहां जिसिदा स्नेहने” (वि०प०) थातु से क्‍त प्रत्यय करने पर इस सूत्र से धातु 
के जि! की इत्‌ सज्ञा हो जाती है। रद्ाभ्यां निष्ठातों नः पर्वस्य चर द:ःः (८ /२ /४२) 
हे निष्ठा के त” को न-आदेश तथा पूर्वक्ती द्‌ को भी न आदेश होता है। 


पर पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचचनम्‌ 

इसी प्रकार से 'जिपृवषा आयल्थ्ये” (ध्वा०प०) मिक्विदा स्नेहनमोचनयो:” (द्विदि०) 
'जिडन्धी' दीप्तो' (सथादि०) इन धातुओं के आदि में विद्यमान जि! की इस बत्र से इत्‌ 
वज्ा होती है। निश्वषा+क्ते। श्रष्ट: । जिश्षिदा+क्त / श्विण्ण: / जिडन्धी+क्त। इद्धः । 

(२/ वेषणुः / टुवेए+अधथुच्‌ । वेप+अधु। वेपथु+सु। वेषधुः / 

यहां दुवेए कम्पने/ (भ्वाणआ०) श्ातु से ट्वितोजधच् (॥ /३ /४९) से अधुच्‌” 
प्रत्यय होने पर इस सूत्र से धातु के द की इत्‌ संज्ञा होती है। 

(7) पक्त्रिमस्‌ । ड्ुपचष+क्त्रि। पचऊझत्रि/ पक#त्रि। पक्त्रि+मप्‌/ पक्त्रिकम।/ 
पक्त्रिस+सु / पक्त्रिमस्‌ / ;ल्‍ 

यहां इुपक्‍पू पाके” (भ्वा००) थाहु ते ड्िवतः कित्रःः (३।३/८८) से किन्र! 
प्रत्यय होने पर इस बूत्र ते धातु के डु” की इत्‌ संज्ञा होती है। कित्र" अत्यय के पश्चात्‌ 
क्त्रे: सम नित्य (४ /४ /२०) से नित्य मए प्रत्यय होता है। परक्त्रिमम्‌। इसी प्रकार 
से इुक्ए बीजसन्ताने छेदने च' (भ्वा०प०) से वक्त्रिमग्‌ और (कुल करणे” (त०उ3०) 
धातु से कत्रिमम' शब्द सिद्ध करें/ वजिसस्‌ । बोया हुआ अथवा काटा हुआ। कत्रिमस्‌ / 
बनाया हुआ। 
प्रत्ययस्यादिम: षकार:- 


(५) ष: प्रत्ययस्य |६। 


प०वि०-ष: १ ।१ प्रत्ययस्य ६ ।१। 'उपंदेशे, आदि:, इत्‌” इत्यनुवर्तति । 

अन्वय:-प्रत्ययस्यादि: ष इत्‌। 

अर्थ:-पाणिनीय-उपदेशे प्रत्ययस्यादिम: षकार इत्‌-संज्ञको भवति | 

उदा०-शिल्पिनि घ्युनू-नर्तकी । रजकी | 

आर्यभाषा-जर्थ- (प्रत्ययत्य) अत्यय के (आविः) आदि में विद्यमान /प्र:) ष्‌ की 
(इत्‌) इत्‌ सज्ञा होती है। (एप) शिल्पिनि खुनू-नर्तकी / नाचनेवाली । रणकी। रंगनेवाली । 

सिद्धि-(?/ नर्तकी। न॒त्+घुन्‌। नतर्वु। तत्+अक। नर्तू+अक्‌। नर्तक+डीपू / 
नर्तक+ई। नर्तकी+सु । नर्तकी। 

यहां नी यात्रविक्षेपेट (द्वा०१०) धातु से शिल्पिनि व्ुन् (३।? (१४५) से 
-ख्ुुनू' अत्यय करने पर इस सूत्र से खुन्‌' के पकार की इत्‌ तज्ञा छोती है। अत्यय के 
बित्‌ होने से स्त्रीलिड्ग में विद्यौरादिश्यश्न' (४ /? /४१) से डी” प्रत्यय होता है। 


इसी प्रकार रउज रागे' (दि०उ०) थाहु ते खुनू प्रत्यय करते पर रजकी शब्द सिद्ध 
डोता है। 


प्रथमाध्यायस्य तृतीय: पाद: पड 
प्रत्ययस्यादिमौ चवर्गटवर्गॉ-- 


(६) चुटू।७। 

पण०वि०-चु-टू १॥२। 

स०-चुश्च दुश्च तौ-चुटू (इतरेतरयोगद्नन्द्र:)। 

अनु०- उपदेशे, प्रत्ययस्थ, आदि:, इत्‌' इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-उपदेशे प्रत्ययस्यादिश्चुटू इत्‌। 

अर्थ:-पाणिनीय-उपदेशे प्रत्ययस्यादिमौ चवर्ग-टवर्गो इतसंज्ञकौ 
भवत: | 

उदा०-चवर्ग-(च्‌) 'गोत्रे कुआ्जादिभ्यश्व्फज्‌' कौज्जायन्य: | (छ) 
छस्य स्थाने ईयादेशो भवति। (ज्‌) जसू-ब्राह्मणा: । (झू) झस्य स्थानेषन्तादेशो 
भवत्ति। (ज्‌) 'शण्डिकादिभ्यों ज्य:” शाण्डिक्य: | टवर्ग:-(ट्‌) “चरेष्ट:” 
कुछचरी। मद्रचरी। (6) ठस्य स्थाने इकादेशो भवति। (ड्‌) 'सप्तम्यां 
जनेर्ड:: उपसरज: | मन्दुरज: । (दू) ढस्य स्थाने एयादेशो भवति। (ण्‌) 
'अन्नाण्ण: आन्‍न्न:। 

जार्यभाषा-अर्थ- (अत्ययस्य) अत्यय के (आदि: आदि में विद्यमान (चु-ट) चवर्ग 
और टववर्ग की (हत्‌) इत्‌ तज्रा छोती है। 

उद्म०-चववर्ग (चु) गोत्रे कुब्जादिश्यश्च्फज-कौम्जायन्य: / कुत्ज के पौत्र। /छ&) 
छ को इयू आदेश हो जाता है। (जू) जज््‌-ब्राह्मणा: । सब ब्राह्मण ।/ (झू) को अन्त आदेश 
हो जाता है। (जु) शण्डिकादिश्यो ज्यः-शाण्डिक्य: / शण्डिक का अभिणन। एर्वणों का 
देश। टर्वा' (दु) चरेष्ट:-कुरचरी/ कुढ देश में घृमनेवाली नारी। कुरूसविल्ली के 
आत-पास का ग्रदेश। मद्रचरी। मद्रदेश में घमनेवाली नारी/ (6) ठ्‌ के स्थान में इक्‌ 
आदेश होता है। (डु) सप्तम्थां जनेईीः-उप्सरजः / प्रथम आर गर्भ आरण करने पर 
उत्पत्त हुआ याय का बछड्। मन्दरज: । घुड़साल में पैदा होनेकाला। (6) द्‌ को एयू्‌ 
आदेश हो जाता है। (णृ्‌) अन्नाण्ण:-आन्नः । अन्न को जआप्त करनेवाला । 


सिद्धि- (१) कौउजायन्य: । कुल्ज+च्फज्‌। कुज्ज+फ / कुज्ज+आयन। कौज्जायन-+ज्य । 
कौव्जायन+य। कौव्जायन्य+सु / कौव्जायन्यः 


यहां ग्रोत्रे कुज्जाविभ्यश्च्फज्‌” (४ (१ ।९८) से कुठ्ज शब्द से ्फञू अत्यय करने 
पर इस सूत्र से ज्त्यय के धू? की इत्‌ संज्रा होती है। च्फजु प्रल्यए के पश्चात्‌ 
व्रातच्फओररस्थियान्‌” (५ /३ ११३) से स्वार्थ में ज्य अत्यय होता है। 


१४४ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

(२/ ब्रह्मणा: / ब्राह्मण+जत्‌ । ब्राह्मग+अत्‌ / ब्राह्मणाः / 

यहां ब्राह्मण शब्द से स्वौजस०” (४।९।२) जल अत्यय करने पर इस सत्र से 
अ्त्यय के ज्‌ृ! की इत्‌ सजा होती है । 

रि/ शाण्डिक्य: | शण्डिक+जय। शण्डिक+य। शाण्डिकृल्य। शाण्डिक्य+सु। 
शाण्डिक्य: / 

यहाँ शण्डिक शब्द से झण्डिकादिश्यों उ्य:” (४ /३ /९२) से व्य' अत्यय करने 
पर इस सूत्र से अत्यय के ज्‌” की इत्‌ यंज्ना होती है। 

(४/ कुरुचरी / कुरु+बर्‌+ट। कुर+चर्‌+अ। कुंचर+डीप्‌ । कुर्चर+ई 
कुरुचरी+दु / कुरुचरी / 

यहां कुर उपपदवाली चर गतौ' (ध्वाण्प०) धातु से फरेष्ट: (३/२/१६) से ट' 
ब्त्यय करने पर इस सूत्र के अत्यय के (” की इत्‌ सज़ा होती है। स्त्रीत्व की विवक्षा में 
पिड्ढाणजु०” (४ /१ /१५) से झीप प्रत्यय होता है । 

(<</ उपसरज:/ उपतर+जन्‌+ड। उपसर+जनु+अ। उपत्तर+ज+अ। 
एफ्तरज+दु / उपत्तरण | 

यहां उप्र उपपरदवाली जनी आदुर्भावे (दि०आ०) धातु से सप्तम्यां जनेर्ड:! 
(२/२/९७/ से ज अत्यय होता है। इस सूत्र ते प्रत्यय के डू” की इत्‌ संज्ञा होती है। 
अत्यय के डित् होने से डित््तादभस्यापि टेलोंप:? से जन्‌ के टि भाग का लोप हो जाता है । 

(६/ आन्न; / अन्त+ण। आन्नू+अ। आन्म+सु। आन्न: / यहां अन्न! शब्द से 
लब्धा” अर्थ में अन्नाण्ण:” (४।४ /८५) से ग अत्यय है। इस सूत्र से ण अत्यय के णू 
की इत्‌ तत्रा होती। तिद्धितेष्वचामादे: (9 (२ ।११७/) से आविवद्धि होती है। 
अतद्धिता लकारशकारकवर्गाः- 

लशूक़्वतद्धिते।६। 

पठवि०-ल-श्कु १।१ अतद्धिते ७ ।॥१। 

स०-लश्च श्‌ च कुश्च एतेषां समाहार:-लशूक्‌ (समाहारद्वन्द्र:)। 
न तद्धित इति अतद्धित:, तस्मिनू-अतद्धिते (नज्तत्पुरुष;)। 

अनु०- उपदेशे प्रत्ययस्य, आदि:, इंत्‌” इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-उपवेशेध्तद्धिते लश्कु इत्‌। 

अर्थ:-पाणिनीय-उपदेशे तद्ितवर्जितानां प्रत्ययस्यादौ वर्तमानानां 
लकार-शकार-कवर्गाणाम्‌ इत्‌ संज्ञा भवति। 

उदा०-(ल) ल्युट्‌ च-चयनम्‌ | जनयम्‌। (श्‌) कर्तरि शपू-भवत्ति। 
पचति। कवर्ग:-(क) क्‍्तक्तकलू निष्ठा-भुक्त: । भुक्तवान्‌। (ख) प्रियवशे 
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बद: खचु-प्रियंवद: । वशंवद: । (ग) ग्लाजिस्थश्च ग्स्नुः-ग्लास्नु: । जिष्णु: । 
स्थास्नु:। भूष्णु;। (घ्‌) भज्जभांसमिदों घुरच्‌ू-भंड्गुरम्‌। (ड) 
टाडसिडसामिनात्स्या:-वक्षात्‌ । वृक्षस्य । 

आर्यभाषा-जर्थ- (अतद्धिते) तद्धित प्रकरण को छोड़कर (प्रत्ययस्य) अत्यय के 
(आदि:/ आदि में वर्तगान (तृ-शू-कु/ लकार; शक्रार और कवर्ग की (6) इत्‌ संज्ञा 
होती है। !] 

उद्य०-(हू) ल्युट च-चयनम। घुतना / जेयनग्‌ / जीतना। (ह्‌/ कर्तीरें शप- भवाति। 
होता है। पचाति। पकाता है। कवर्ग (कु) क्तक्तवत्‌ निष्झ-भुक्‍तः / भ्क्तवान्‌ / खाया। 
हि प्रियक्शे वद: खक्त-प्रियवद: / प्रिय बोलनेवाला। वशंवदः / वश में रहनेवाला, 
आज्ञाकारी। (१) ग्लाजिस्यश्च ग्लुः / ग्लाश्नुः । ग्लानि करनेवाला । जिष्णु / जीतनेवाला 
स्थाल्तुः । स्थिर। भरुष्णुः / सत्तावाला / (धर) भ्रज्जभासमिदो घुरचु- भड्युरग्‌ / नष्ट होनेवाला / 
(5) टाऊझसिड्सामिनात्त्या:-वक्षात्‌ / वक्ष से / उन्षस्य।/ वृक्ष का। 

तिब्द्ि- (१/ चयनमस्‌ / चि+ल्युट / पिल्‍यु / पि+अत / चे+अन / चयत+सु । चयनम्‌। 

यहां चित्र चयने' (स्वा०3०/ थादु से ल्युट च' (३ ३ 22५) हु प्रत्यय करने 
पर इस बूत्र से अत्यय के लत" की इत्सज्ना होती है। ऐसे ही- जि जये” /(भ्वा०प०) से 
जि+ल्युटू/ जयनम्‌ । 

२) भवति। ध्ू+लदू। श्रृू+शंप्‌+तिए। भ्+अ#ति। भो+अऊति / भवाति। 

यहां 'भ्वृ सत्तायाम्‌" (भ्वाण्प०) थातु ये वर्तमाने लट' (३ /२।१२३) ते अत्यय 
तथा तिफ्तसृजि०” (३ /४॥/७८/ से ल्‌ के स्थान में तिपए आदेश करने पर कर्तीरे शा 
(१ ।॥१ /६८/ पे शप्‌ प्रत्यय होता है। इस सत्र से शप्‌ ग्रत्यय के श' की इत्‌ संज्ञा होती 
है। इकी प्रकार से डुफ्चष्‌ फाके” (भ्वा०उ०) धातु से-फ्चाति । 

(/ श्रुक्‍तः / थुणु+क्त। भुज्+त। शुक#त। भ्ुक्त+सु। थुक्‍तः । 

यहां भुज पालनाभ्यवहार्यो:” (रध्घा०आ०) से कत प्रत्यय करने पर इस सूत्र से 
प्रत्यय के क” की इत्‌ बज्ञा होती है। भरुत्‌+क्तवतु। भुक्तवान्‌ । 

(४) प्रियंवद:ः / प्रिय+वदृ+सच्‌ / प्रिय+वद+अ / प्रिययुम्‌ अ+वदू+अ / प्रियंवद+अ । 
प्रियंवद+सु । त्ियंवद: / 

यहां प्रिय शब्द उपपदवाली बढ़ व्यकतायां काचि' (श्वा०प०/) धातु से प्रियवक्शे 
व! खत (३ /२/३८/ से सच्‌” अत्यय होता है। इस सूत्र से प्रत्यय के स्‌” की इत संज्ञा 
होती है। तत्पश्चात्‌ अर्िषिन्तजन्तस्यथ मृस्” (६ /३।/६७) से उपपद को मुख” का 
आगम होता है । 

(4/ ग्लासु:। ग्ला+शसु। गूला+स्तु। ग्लासु+सु । ग्लाल्ठु: / 

यहां ले हर्वक्षये” (भ्वाग्प०) धातु से स्लाजिस्थश्च गत: (३/२/१३९) से 
ग्तु' प्रत्यय करने पर इस सूत्र से अत्यय के गृ” की इत्‌ सजा होती है । 
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($/ भड्जुरय्‌ | भव्यू+घुरच्‌। भव्ज्+उर / भद्गू+उर। भड्गुर+तु। भव्युरम्‌/ 
यहां भिम्जो आमर्दने! (दधा०प०) धातु से भम्जभासमिदों घुरच्‌” (३ /२/१६१) 
से घुरच्‌' अत्यय करने पर इस तूत्र से प्रत्यय के घ* की इत्‌ सज्ञा होती है। तत्पश्चात्‌ 
प्रत्यय के धित्‌ होने से बजो: कु पिण्ण्यतोः (७।/२/५२/ से धातु के ज्‌” को कुत्व 
ग़कएर हो जाता है । 
(५/ उक्षात्‌/ उक्ष+डसि / उक्ष+अस्‌। वृक्ष+आतू। उक्षात्‌ । 
यहां उक्ष शब्द से अधि अत्यय करने पर इस बूत्र से अत्यय के हू” की इत्‌ सजा 
होती है। तत्पश्चात्‌ टाज्यश्रिकसामिनात्स्या:” (७ /१/१२) से अमि! अत्यय के स्थान में 
आत्‌" आदेश होता है। इसी प्रकार से वक्ष+डस्‌ । वक्ष+अस्‌। वृक्ष+स्य / उक्षस्य। 
इत्संज्ञकस्य लोप:- 
तस्य लोप:॥६॥ 
प०वि०-तस्य ६।१ लोप: १।१। 
अर्थ:-तस्य इत्‌संज्ञकस्य वर्णस्य लोपो भवत्ति। 
उदा०-अइउणू, ऋलृक्‌। अत्र णकारस्थ ककारस्मेत्संज्ञायां लोपो 
विधीयते 
_आर्यभाषा-जर्थ- (तस्य) उत्त इत्‌ सज्ञावाले अक्षर का (लोप:) लोप होता है । 
उदा०-अ ॥ उ गृ। ऋलक्‌। इत्यादि। यहां ण्‌” आदि की इत्‌ तज्ञा होने से 
उनका लोप हो जाता है। लोप हो जाने ते अक्‌” आदि उत्याहारों में ण्‌ृ” आदि इत्‌ सज्ञक 
वर्णों का ग्रहण नहीं किया जाता है । 


यथासंख्यविधि:-- 
यथासड्ख्यमनुदेश: समानाम्‌ |१० | 

प०वि०-यथासड्ख्यम्‌ १।१ अनुदेश: १।१ समानाम्‌ ६ ।३। 
सड्ख्यामनतिक्रम्य इति घथासडख्यम्‌ (अव्ययीभाव:) | 

अन्वय:-संमानां यथासड्ख्यमनुदेश: । 

अर्थ:-अस्मिन्‌ शास्त्रे समानामू--समसडख्यानां शब्दानां यथासड्ख्यम्‌ 
अनुदेश:-उच्चा रणं भवति। 
.... उदा०-तूदीशलातुरवर्मततीकूचवाराडू ढक्छणूढभूयक: (४ ।३ [९४] 
इति। 

जार्यभधाषा-अर्थ-इस शब्दशास्त्र में (म्मानामु) समान संख्यावाले शब्दों का 
(एिपासल्पम्‌) संख्या के अनुतार ही (अनुरेशः) उच्चारण किया जाता है। जैसे 
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(ृदीशलातुरवर्मतीकूचवाराड्‌ ढकुछणृढजुयकः” (४ ।३ /९:४०) अर्थात्‌ तृदी, शलातुर, वर्मती, 
कूचवार शब्दों से ढक छणू ढजू और यक्‌ अत्यय होते हैं । इस सूत्र से अथम शब्द से अथम 
प्रायय ह्वितीय शब्द से वितीय अत्यय ठुतीय शब्द से हृतीय अत्यय और चतुर्थ शब्द से 
चतुर्थ प्रत्यय संख्या के अनुसार किया जाता है, अन्यधा किती शब्द से कोई भी अत्यय होना 
पस्भव है । 


अधिकारलक्षणम्‌- 
स्वरितेनाधिकार: १० | 

प०वि०-स्वरितेन ३।१ अधिकार: १॥१। 

अर्थ:-अस्मिन्‌ शास्त्रे स्वरितेन चिह्नेनाधिकारो वेदितव्य:। 

उदा०-प्रत्ययः (३ ।१ ॥१) ड्व्याप्पातिपदिकात्‌ (४ [१ १) अड्गस्य 
(६।४ ।१) भस्य (६।४ |१२९) पदस्थ (८ ।४ १२९) इत्यादि। 

आर्यभाषा-अर्थ-इस शब्दशास्त्र में स्‍्वरित नामक स्वर चिह्न से (अधिकारः) 
उत्त ग़ब्द का अधिकार समझना चालिये। जैले-अत्ययः (३ /? १) । क्षातो: (० ३ /( ।९१/ । 
उन्‍धापप्रातिपदिकातु (अ० ४ ॥१ /९) / अद््गस्य (अ० ६ /४ /2)/ भत्य (अ० ६ /४ /१२९ ) 
पंदस्य (० ८ /४ /१२९) इत्पादि। 

विशेष-आजकल अष्टाध्यायी में अधिकारवाले शब्दों पर स्वारित स्वर का चिह्न 
दिलाई नहीं देता है। श्रतिन्ञास्वरिता;: पाणिनीया:” इस गुरुकचन से पाणिनिमुनि के शिष्य 
प्रतिज्ञागात्र से ही अधिकारवाले शब्दों को स्वरित मानते हैं कि यह शब्द स्वरित है; अतः 
अब इसका यहां अधिकार है। इस शब्द की आग्रासी सूत्रों में अनुकत्ति ली जाती है। 

आत्मनेपदप्रकरणम्‌ 
अनुदात्तेद्‌ डिच्च धातु:- 
(१) अनुदात्तडितत आत्मनेपदम्‌ ।१२। 
प०वि०-अनुदात्त-डित्त: ५११ आत्मनेपदम्‌ १।१। 
स०-अनुदात्तश्व डश्च तौ-अनुदात्तडौ, इच्च इच्च तौ-इतौ। 
अनुदात्तड़ी इती यस्य सः-अनुदात्तडित्‌, तस्मात्‌-अनुदात्तडित: 
(इतरेतरयोगद्न्द्गर्भितबहुब्रीहि: ) 

अर्थ:-अनुदात्तेतो डित॒शच धातोरात्मनेपदं भवति। 

उदा०- (अनुदात्तेतू) आस्‌ उपवेशने-आस्ते । वस्‌ आच्छादने-वस्ते । 
(डित्‌) घषूइः प्राणिगर्भविमोचने-सूत्ते । शीड्‌ स्वप्ने-शेते । 
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आयभाषा-अर्थ-(अनुद्गत्त-डित:) अनुदात्तेत और डित्‌ धातु से (आत्मनेपदण्‌) 
आत्मनेपद सज्ञक प्रत्यय होता है। 

उद्य०-(अनुक्त्तेतूं) आस उपवेशने-आस्ते / बैठता है। क्त्‌ आच्छाने-क्स्ते। 
ढकता है। (डितू्‌) बड़ प्राणियर्भविम्योचने-यूते/ जत्म लेता है। शीह स्वप्ने-शेते। 
बोतल है। 

पिन्नि-(१/ आत्ते। आसृ+लद॒/ आत्‌ू+ल्‌/ आव+त्‌/ आस्+शप्+त। आश्+०+त। 
आस्ते। 

यहां आत्‌ उपदेशने” (अद्वा०आ०) थातु से वर्तमाने लद' (३/२/१२३) से 
लू! अत्यय है। पाणिनिमुनि ने अपने धातुपाठ में आस” धातु को अनुक्ात्तेत्‌” पढ़ा है। 
अतः इससे त” आदि आत्मनेपद सज्ञक अत्यय होते हैं। इसी प्रकार त्े-वल्ते। 

(२/ बूतै। घृड्+लटू। सू+लू। बु+त। धु+शपए+त । सू+०+त। सूते। 

यहां पृद्ट धातु के हू की हलन्त्यम्‌! (? /३ ।३) से इत्‌ संज्ञा होती है। यह डित्‌ 
पातु है। डित्‌ धातु से इच सूत्र से त* आदि आत्मनेपद सज्ञक अत्यय होते हैं। इसी अकार 
ब्रे-शेते । 

विशेष-आत्मनेपद तज्ञक अत्यय ये हैं-त/ आताम्‌ /। झ। थात्‌ / आयाय्‌। ध्वम्‌। 
इृट्‌। वहि। महिड। शावधू। कानचू।/ चानशू्‌। ति्यनावात्मनेषदर्सा (४ /?४०) से 
इन अत्ययों की आत्मनेपद सज्ञा! की गई है। 


भाववाच्ये कर्मवाच्ये च- 
(२) भावकर्मणो: ।१३ ! 

प०वि०-भाव-कर्मणों: ७।२। 

स०-भावश्च कर्म च ते भावकर्मणी, तयों:-भावकर्मणो; 
(इतरेतरयोगद्वन्द्र:) । 

अनु०- आत्मनेपदम्‌” इति सर्वशत्रानुवर्तते । 

अन्वय:-भावकर्मणोरात्मनेपदम्‌। . 

अर्थ:-भाववाच्ये कर्मवाच्ये चार्थ धातोरात्मनेपदं भवति। 

उदा०- (भाववाच्ये) ग्लायते भवता। सुप्पते भवता। आस्यते 
भवता। (कर्मवाच्ये) क्रियते कटों देवदत्तेन। हियते भारों देवदत्तेन। 
(कर्मकर्तुवाच्ये) लूयते केदार: स्वयमेव । 


आर्यन्षाषा-अर्थ-(भाव-कर्मणो:) भाववाच्य और कर्मवाच्य अर्थ में थातु से 
अत्मनेपदयू) आत्मपद होता है। 
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उदा०- (भाववाच्य) ग्लायते भवता। ठुप्यते भवता / आस्यते भवता। (कर्मवाच्य) 
क्रियते कटो देवदत्तेन / देवदत्त के द्वारा चटाई बनाई जाती है। हियते भारो देवदत्तेन / 
देवदत्त के द्वारा भार हरण किया जाता है। (कर्यकर्तुवाच्य) तूयते केदार: स्वयमेव / खेत 
स्वयं छी कट रहा है। 


सिद्धि- (१) क्रियते। क+लद। क+त। कृ#यक+त / कू रिड+य+त / क्रि+य+ते / 
कियते । 
यहां छुकुज॒ करणे” (त०3०) थातु से कर्मवाच्य में लट॒ अत्यय, उद्चके स्थान में 
तिएतसूझि०” (३७ (७८) से आत्मनेपद का त” आदेश होता है। सार्वधातुके यकु 
(३१।/१ ६७) ते भाव और कर्मवाच्य में धातु से थक अत्यय और ररिह्शयगलिह्कु 
(७।४।२८/ ते धातु के ऋ” को रिडू” आदेश होता है। इसी प्रकार हज हरणे” 
(भ्वि०उ०/ धातु ले हियते और तूल्न लवने' (क्या०उ०) क्षातु से लूयते शब्द [विद्ध होता है । 
विशेष- (१) तकर्मकक और अकर्मक भेद ते धातु दो प्रकार की होती है / जिनका 
कोई कर्म मितता है, उन्‍हें लकर्मक्र और जिनका कोई कर्म नहीं मिलता है. उन्हें अकर्मक 
बातु कहते हैं। लः कर्मीणि व भावे चाकर्मकेभ्य:' (३ /४ /६९) अर्थात्‌ सकर्मक धातुओं 
ते कर्माच्य और कर्ठ्रवाच्य अर्थ में लकार होते हैं। अकर्मक धातुओं से भाववाच्य और 
कर्तृकच्य में लकार होते हैं। रलै हर्षक्षये” (भ्वाग्प०) यह अकर्मक धातु है। इससे 
भ्राववाच्य में लकार होता है। ग्लायते भवत्ता। आपके द्वारा ग्लानि की जाती है। इसी 
प्रकार से आय उपवेशने' (#०आ०) आस्यते भवता। आपके द्वारा बैठा जाता है। 
तजिष्वएप्‌ शये! (अ०आ०/ सुप्यत्ते भवता। आपके द्वारा सोया जाता है । 
डुकुज करणे” (त०3०) थाहु सकर्मक है। इसलिये इससे कर्मवाच्य अर्थ में 
लकार होता है-क्रियते कटो देवदसेन। देवदत्त के द्वारा चटाई बनाई जाती है। इसी 
अकार हज हरणे' धातु से हियते भारो वेवदत्तेन । देवदत्त के द्वारा भार ढोया जाता है । 
क्रियापद॑ कर्त्रपदेन युक्त 
व्यपेक्षते यत्र किमित्यपेक्षाम । 
सकर्मक त॑ं सृध्चियों वदान्ति 
शेषस्ततों धातुरकर्मकः स्थात्‌।। 
जअर्थ- जहां क्रियापद कट्ठपद से युक्त होकर 'किस्‌! शब्द की अपेक्षा करता है उच्त 
धातु को विद्यन्‌ तोग तकर्मक कहते हैं और जहां क्रियापद, कर्द्रपद से युक्त होकर किस” 
शब्द की अपेक्षा नहीं करता उसे अकर्मक् धातु कहते हैं। 
लज्जावत्तास्थितिजागरणं 
वच्िक्षयभयजीवनमरणम्‌ / 
शयनक्रीअरुचिदीप्त्यर्ध 
बातुगर्ण त्मकर्मकरमाहः / / 


पपू० पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
अर्थ-लज्ज; श्त्त; स्थिति, जागरण; उस्धि क्षय, भय जीवन, मरण, शयन, क्रीझा 
रुचि और दीप्ति अर्थवाली धातु अकर्मक होती हैं। 


(२) जहां कर्म कर्ता बनकर उयुक्त होता है, उसे कर्मकर्तुवाच्य” कहते हैं। जैसे 
बुयते केदार: स्वयमेव । खेत अपने आप कट रहा है। यहां केदार” शब्द कर्मकर्ता! है। 
जहां कर्म कर्ता बन जाता है, वहां भी धातु से आत्मनेपद ही होता है। जहां केकल शुद्ध 
कर्ता होता है, वहां धातु से परस्मैपद का विधान किया गया है। इस विषय को निम्नलिखित 
रेखाचित्र से समझ लेवें। 


घाव 
सकर्मक अकर्मक 
लकार र लकार र 
[ ][|त 7 त न 
कर्ता कर्म कर्मकर्ता भाव कर्ता 


कर्मव्यतिहारे कर्तृवाच्ये- 
(३) कर्तरि कर्मव्यतिहारे १४ | 


प०वि०-कर्त्तीरि ७ ।१ कर्म-व्यतिहारे ७।१। 

स०-कर्मणो व्यत्तिहार इति कर्मव्यतिहार:, तस्मिन्‌-कर्मव्यतिहारे 
(षष्ठीतत्पुरुष;) | व्यतिहार:-विनिमय: । 

अन्वय:-कर्मव्यतिहारे कर्तीरि धातोरात्मनेपदम्‌। 

अर्थ:-कर्मव्यतिहारे-क्रियाया विनिमयेष्थे कर्तृवाच्ये धातोरात्मनेपदं 
भवति। कर्मशब्दोष्च्र क्रियावाची | कर्मव्यतिहार:-परस्परक्रियाकरणम्‌ । 

उदा०-व्यतिलुनते । व्यतिपुनते । 

आर्यभाषा-अर्थ-(कर्मव्यतिह्ारे) क्रिया-विनिमय अर्थ में विद्यमान धातु से (कर्तीरि) 
कर्तवाच्य में (आत्मनेपदम्‌) आत्मनेप्रद होता है। यहां कर्मव्यतिहार” शब्द में कर्म! शब्द 
क्रियावाची है। व्यतिहार” का अर्थ विनियय है / जहां अन्य सस्बन्धिनी क्रिया को कोई 
अन्य करता है और इतर सम्बन्धी किया को इतर करता है उसे कर्मव्यतिहार कहते हैं। 

उदा०-व्यतिलुनते । परस्पर काटते हैं। व्यतिपुनते। परस्पर पवित्र करते हैं। 

तिब्रि- (१ व्यतितुनते ।/ व्यत्ि+लु+लदू। व्यति+लु+झ। व्यति+लू+अत । 
व्यति+लु+स्ना+अत / व्यति+तु+ना+अत। व्यतितलू+न्‌*अते। व्यतिलुनते। 
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यहां तृज्र लवने' (क्या०उ०/) थातु से वर्तमाने लट' (१।२।१२३) से तट 

प्रत्यय, तिपत्तर॒ज्ि०” (३ ४ /७८) मे ल्‌! के स्थान में आत्मनेपद झा आदेश होता है 

और श्र" के स्थान में आत्सनेपदेब्वततः” (9/?।५) से अत” क्र्मादिभ्य: श्ना 

: (३।९।८१) से श्ना प्रत्यय और श्नाभ्यस्तवोरातः” (६ /४ /११२) से श्ना” अ्त्यय के आ 

का लोप और प्वादीनां हस्वः” (७॥३ /८०) से धातु को हस्व होता है। प्रृत्ञ पवने 
लिधा०उ०)- व्यतिपुनते | 

(९) दुय्‌' थादु के जिद होने से स्वर्तिज्रित: कर्तमिप्राये क्रियाफले' (! ।३ /७२) 

ते आत्मनेपद और परस्मैपद भी हो सकता है, किन्तु कर्मव्यतिहार अर्थ में इस्त सृत्र से 

आत्मनेपद ही होता है । 


आत्मनेपदप्रतिषेध:- 
(४) न गतिहिंसार्थेभ्य: १५ ! 


प०वि०-न अव्ययपदम्‌, गति-हिंसार्थेभ्य: ५ (३। 
स०-गतिश्च हिंसा च ते-गतिहिंसे, अर्थश्च अर्थश्च तौ-अर्थी । 
गतिहिंसे अर्थी येषां ते गंतिहिंसार्था:, तेभ्य:-गतिहिंसार्थेभ्य: (इतरेतरयोग- 
इन्द्गगर्भितबहुब्रीहि: ) । 
अनु०- कर्तीरि कर्मव्यतिहारे” इत्यनुवर्तते । 
अन्वय:-कर्मव्यतिहारे गतिहिंसार्थेभ्य: कर्तीरे आत्मनेपदं न। 
अर्थ:-कर्मव्यतिहारे-क्रियाविनिमयेष्य गत्पेर्थेभ्यो हिंसार्थभ्यशच धातुभ्य: 
कर्त॒वाच्ये आत्मनेपद॑ न भवति। 
उदा०- (गत्यर्थभ्य: ) व्यतिगच्छन्ति । व्यतिसर्पन्ति । (हिंसार्थेभ्य: ) 
 व्यतिहिंसन्ति | व्यतिध्नन्ति | 
आर्यभाषा-अर्थ- (कर्मव्यतिह् रे) क्रिया-विनिमय अर्थ में विद्यमान (गतिहिंसार्थेभ्य: ) 
गति और हिंसा अर्थवाली धादुओं से (कर्तीरि) क्ठृवाच्य में (आत्यनेपदम्‌) आत्मनेपद /ल) 
नहीं होता है । | 
उद्य०- (यत्यर्थक) व्यतियच्छान्ति। परस्पर जाते हैं। व्यतितिर्षन्‍्ति/ परस्पर 
प्तकते हैं। (हिंसार्थक) व्यतिलिस्रान्ति / परस्पर हिंसा करते हैं। व्यतिध्नन्ति / परस्पर 
हिंचा/गति करते हैं । 
पिद्धि- (?) व्यतिगच्छन्ति । व्यतिरगम+लटू । व्यति+गम्‌+ल्‌ / व्यति+गम्‌+मि / 
व्यत्े+यम्‌+अन्ति/ व्यति+गम्‌+शप्+अन्ति। व्यात्ि+गमू#अ+अन्ति। व्यति+गच्छ+ 
अ+अन्ति। व्यत्तिगच्छान्ति । 
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यहां गस्ल गती! (ध्वाएप०) धातु ते वर्तमाने लद' (३ ।२ /१२३) से लद प्रत्यय 
और (्‌” के स्थान में तिपृतसृज्लि०” (३/४ /७८) से परस्मैपद लि” आदेश होता है। 
ड्वुगमियमां छः (७/३।७७)/ से धातु के भू” को छ' आदेश हो जाता है। 

(२/ व्यतितसर्पन्ति। छुप्लू यतौ (भ्वाग्प्र०) / 

(३ व्यतिहिंसन्ति। हिंचि हिंसायाम (ह०प०) । 

(४) व्यतिष्नन्ति | हन्‌ हिंसागत्योः (अग्प०) । 


(५) इतरेतरान्योइन्योपपदाच्च |१६। 


प०वि०-इतरेतर-अन्योष्न्यौपपदात्‌ ५ ।१, च अव्ययपदम्‌। 

स०-इतरेतरश्च अन्योष्न्यश्च तौ-इतरेतरान्योड्न्यौ । इतरेतरान्यो- 
इनन्‍्यौ, उपपदे यस्यथ सः:-इतरेतरान्योइन्योपपद:, तस्मात्‌-इतरेतरान्योष्न्योप- 
पदात्‌ (इतरेतरयोगद्वन्द्रगर्भितबहुब्रीहि:)। 

अनु०- कर्तीरि कर्मव्यतिहारे न' इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-कर्मव्यत्तिहारे इततरेत्तरान्योष्न्योपपदात्‌ धात्तो: कर्तीरे 
आत्मनेपदं न। 

अर्थ:-कर्मव्यतिहारेष्थे इतरेतरोपपदाद्‌ अन्योडइन्योपपदाच्च धातो: 
कर्तृवाच्ये आत्मनेपद॑ न भवति। 

उदा०-(इतरेतरोपपदात) इतरेतरस्य व्यत्तिलुनन्ति। 
(अन्योध्न्योपपदात्‌ ) अन्योष्न्यस्य व्युतिलुनन्ति । 

आरयभाषा-जर्थ- (कर्मव्यतिहारे) क्रिया-विनियय अर्थ में विद्यमान (इतरेतर- 
अन्योषन्योपपदात्‌/ इतरेतर और अन्योउन्य शब्द उपपदवाली धातु से (कर्तीरि) कर्तवाच्य 
में (आत्यनेपदम) आत्मनेषद (न) नहीं होता है। 

उद्य०-(इतरेतर/ इतरेतरस्य व्यतिदुनान्ति। (अन्योःन्य) अन्योष्यस्य व्यतितुवन्ति । 
एक-दूसरे का काठते हैं। 

९ व्यतितुनन्ति। व्यति+लू+लद्‌ । व्यति+लू+ल्‌ / व्यति+लू+झि। 
व्यति+लू+अन्ति। व्यतिरलू+श्ना+अन्ति। व्यति+लु+ना+अन्ति। व्यत्तितलु+न्‌+अन्ति / 
व्यतितुनत्ति । 

यहां तृत्ष छेदने” (क्रयाण्उ०) धातु से वर्तमाने लट (३/२/१२३/ से लट्‌ 
प्रत्य्य और तिएत्तसुझि०” (३ ।४ /७८) ते परस्मैपद जि! आदेश होता है। ऋषाविभ्यः 
इतना (३ /१ /८१/ से शना विकरण अत्यय, श्माभ्यस्तवोरात:” (६ /४ (११२) पे शना के 
आ का लोप और प्वादीनां हस्वः” (७।३ /८०) से व्‌ धातु को हत्व होता है। 


प्रशमाध्यायस्य तृतीय: पादः १५३ 
विश-प्रवेशने (तु०प०)- 
(४) नेर्विश: |७। 

प०वि०-ने: ५ १ विश: ५॥१। 

अनु०- कर्तीरे आत्मनेपदम्‌' इति सर्वत्रानुवर्तते । 

अन्वय:-नेर्विश: कर्तीरे आत्मनेपदम्‌ । 

अर्थ:-नि-उपसर्गपूर्वाद्‌ विशो धातो: कर्तीरे आत्मनेपद॑ भवति। 

उदा०-निविशते | 

जार्यभाषा-जर्थ-(त:) उपसर्ग ते परे (विशः) विश्‌ धातु वे (कर्तरि) कर्ठवाच्य में 
(अआत्नेषवयू) आत्मनेषद होता है / निविशते / घुतता है । 


पिद्धि-(१/ निविशते / वि+विश#+लटू। नि+विशृ+#त। निकविश्ौ+श+त ।/ 
ति+विश+अ+ते। निविशते । 

यहां नि! उप्सर्ग से परे विश प्रवेशने” (ठु०उ०/ थातु से पृवक्त्‌ लद॒! अत्यय 
और लू्‌ के स्थान में आत्मनेषद त” आदेश होता है । 

विशेष- (१) इस्च अकरण में आयः उपस्र्ग ते परे धातु से आत्मनेषद का विधान 
किया यया है। उपतपर्ग ये हैं-प्र। पद / अप। सम्‌ / अनु । अव। निस्‌ । डुलू / वि। आड़ । 
नि। अधि। अपि। अति। यु। उत्‌/ अभि। ब्रति। परि। उप। 

अनुव्नत्ति- कर्तरि आत्मनेषदम्‌” की अनुवत्ति शेषातृ कर्तीरि १रस्मैपदस्‌” तक है। 
अत: प्रत्येक सूत्र में इसकी अनुक्त्ति नहीं दिखाई जायेगी। 
डुक़ीज्‌ द्रव्यविनिमये (क्रद्याणड०)- 

(७) परिव्यवेभ्य: क्रियः |१८। 

प०वि०-परि-वि-अवेभ्य: ५ ।३ क्रिय: ५॥१। 

स०-परिश्च विश्व अवश्च ते-परिव्यवा:, तेभ्य:-परिव्यवेभ्य: 
(इतरेतरयोगद्वन्द्र: ) । 

अन्वय:-परिव्यवेभ्य: क्रिय: कर्तीरे आत्मनेपदम्‌। 

अर्थ:-परि-वि-अव-उपसर्गपूर्वात्‌ क्री-धातो: कर्तीरे आंत्मनेपदं भवति | 

उदा०-(परि) परिक्रीणीते | (वि) विक्रीणीते। (अव) अवक्रीणीते। 

आर्यभाषा-अर्थ- /(परि-वि-अवेभ्य:) परि, वि, अब उपसर्ग से परे /क्रिय:) की 
धातु से (कर्तीरे) क््ृवाच्य में (आत्मनेपदम्‌) आत्मनेपद होता है। 

उद्य०-(गरि) फरिक्रीणीते। किसी को पैसे से खरीदता है। (वि) विक्रीणते। बेचता 
है। (अब) अवक्रीणीते। किराये पर लेता है। 


प्षू४ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

सिद्धि- (१) परिक्रीणीते ।/ परि+क्री#लट्‌। प्ररि+क्रील्‍-त। परि+क्री+शना+त/ 
परि+क्रीकना+त । प्रि+#क्री+नी+ते / परिक्रीणीते / 

यहां परि/ उपसर्य[ूर्वक डुकृज््‌ द्रव्यविनिमये' (कबा०9०) धातु से पर्वकत्‌ लट 
अत्यय और उतके स्थान में आत्मनेपद 6” आदेश होता है। क्रयादिश्य: शया' (३ /१ ८!) 
पे शना अत्यय और ई हल्यघो:” (६ /४ /?१३) से श्त्रा' प्रत्यय को ईल्व होता है। 
जि जये (भ्वा०ण्प०)- 

(८) विपराभ्यां जे:॥१६। 

प०वि०-वि-पराभ्याम्‌ ५।२ जे: ५॥१। 

स०-विश्च पराश्च तौ-विपरौ, ताभ्यामू-विपराभ्याम्‌ (इतरेत्तर- 
योगद्वन्द्र: ) । 

अन्वय:-विपराभ्यां जे: कर्तीरे आत्मनेपदम्‌। 

अर्थ:-वि-परा-उपसर्गपूर्वाद्‌ जि-धातो: कर्तीरि आत्मनेपदं॑ भग्ति। 

उदा०- (वि) विजयते | (परा) पराजयते। 

आरयभाषा-जर्थ- (वि-पराभ्यायु) वि और परा अपसर्ग से परे /जे:) जि धातु से 
(र्तिरि| कर्तवाच्य में (आत्मनेपदय्‌) आत्मनेपद होता है । 

उद्ा०- (वि) विजयते। जीतता है। (परा) पटाजयते।/ हारता है। 

सिद्धि- (९/ विजयते । वि+जिऋ#लदू / वि+जि+त । वि+जि+शप्+त । 
वि+णि+अ+ते / वि+जे+अ+ते / विजयते / 

यहां वि! उपचर्ग[पर्वक जि जये' (भ्वादि०प०) धातु से पूर्ववत्त लद' अत्यय और 
उचके त्थान में आत्यनेपद त” आदेश होता है / 
डुदाज्‌ दाने (जु०उ०)-- 

(६) आडो दो5नास्यविहरणे २० । 
प०वि०-आड: ५॥१ द: ५१ अनास्यविहरणे ७ ।१। 
स०-आस्थस्य विहरणमिति आस्यविहरणम्‌, न आस्यविहरणमिति 

अनास्यविहरणम्‌, तस्मिन्‌-अनास्यविहरणे (षष्ठीतत्पुरुषगर्भितनअतत्पुरुष:) | 
अन्वय:-अनास्यविहरणे आडो द; कर्तीरे आत्मनेपदम्‌। 
अर्थ:-अनास्यविहरणेडर्थे आड्‌-उपसर्गपूर्वाद्‌ दा-धातो: कर्तीरि 
आत्मनेपदं भवति। 
उदा०-विद्यामादत्ते । 


प्रथमाध्यायस्य तृतीयः पादः बध्रप्‌ 
आर्यभ्राषा-अर्थ- (अनात्यविहरणे) मुख खोलना अर्थ को छोड़कर (आडः) आड़ 
उपसर्ग से परे (६:) दा धातु से (कर्तीरि) क्द्वाच्य में (आत्मनेषदम्‌) आत्मनेपद होता है । 
उद्य०-विद्याम आदत्ते। विद्या को ग्रहण करता है। 
तिद्धि- (!) जादत्ते। आइ+वा+लद्‌ / आ+वामत। आरदा+शैप्म्त । आ+दा+०+त । 
आ+दा दा+त। आ+द+द्+ते। आ+द त+ते।/ आदत्ते। 


यहां डुदाजु दाने! (जु०्उ०) धातु से पूर्ववत्‌ लट्‌” फ्रत्यय और उसके स्थान में 
आत्मनेपद त* आदेश होता है । कर्तीरे शरप्‌' (३ ।१ /६८) से शप्‌ त्यय और जुह्ोत्यादिश्य: 


श्तुःः (९/४।७५) से शरण” को झहु और श्लौ (६।१।१०) से बात को द्विवचन 
होता है / 


(२) आड्‌ उपसर्गपर्वक दा धातु का जहां आस्यविह्ठरण-मुख खोलना अर्थ होता है; 
वहां उतते परस्मैपद ही होता है। व्याददाति पिपीलिका पतड-गस्‍्य मुखम्‌' चींटी प्रतंग 
का मुख खोलती है। 


क्रीड़ विहारे (भ्वाण्प०)- 
(१०) क्रीडो5नुसम्परिभ्यश्च ।२१। 
प०वि०-क्रीड: ५।१ अनु-समू-परिभ्य: ५।३ च अव्ययपदम्‌ | 
स०-अनुएच सम्‌ च परिएच ते-अनुसम्परय:, तेभ्य:-अनुसम्परिभ्य: 
(इ्तरेतरयोगद्वन्द्र: ) । 

अनु०-'आड:” इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-अनुसम्परिभ्य आडश्च क्रीड: कर्तीरि आत्मनेपदम्‌। 

अर्थ:-अनु-सम्‌-परि-उपसर्गपूर्वाद्‌ आड्-पूर्वाच्च क्रीडो धातो: कर्तीरि 
आत्मनेपदं भवति। 

उदा०- (अनु) अनुक्रीडते । (सम्‌) संक्रीडते। (परि) परिक्रीडते। 
(आड़) आक्रीडते।.... 


आर्यभाषा-अर्थ- (अनु-सम्‌-परिम्य:) अनु सम परि उपसर्ग से (व) और (आडः) 
आइडू उपत्र्ग हे परे (क्रीडः) क्रीड धातु से (कर्तरि) कह्तुवाच्य में (आत्मनेपदस्‌) आत्मनेपद 
होता है। 


उदा०-जनु-अनुक्रीडतते । अनुकूल सेलता है। यमृ-संक्रीडते / मिलकर सेलता है। 
परि-परिक्रीडते / सर्वत्र खेलतो है। आ-आक्रीडत्ते ॥ दिल बहलाता है । 


१५६ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रव्थनम्‌ 

तिद्धि- (९) जजुक्रीडते। अनु+क्रीड+लट । अनुस-क्रीडू+शप+त । अनुफ्क्रीड+अन्‍त । 
अनुक्रीडते | 

यहाँ अनु” उपसर्गपूर्वक क्रीड़ विहारे” (भ्वा०्प०) धातु से पर्वक्त्‌ लू” प्रत्यय 
और ल्‌' के स्थान में आत्यनेपद (” होता है / 
ष्ठा गतिनिवृत्तो (भ्वा०प०)- 

(११) समवप्रविभ्य: स्थः।२२। 

प०वि०-सम्‌-अव-प्र-विभ्य: ५।३ स्थ: ५।॥१। 

स०-सं च अवश्च प्रश्च विश्च ते-समवप्रवय:, तेभ्य:-समवप्रविभ्य: 
(इतरेतरयोगद्वन्द्र: ) । 

अन्वय:-समवप्रविभ्य: स्थ: कर्तीरे आत्मनेपदम्‌। 

अर्थ:-समू-अव-प्र-वि-उपसर्गपूर्वात्‌ स्था-धातो: कर्तीरि आत्मनेपदं 
भवति। 

उदा०- (सम्‌ ) संतिष्ठते । (अब) अवतिष्ठते। (प्र) प्रतिष्ठते। 
(वि) वितिष्ठते । 

आर्यभाषा-अर्थ- (सम्‌-अव-प्र-विभ्य:) सम अब, श्र और 4वि उपस्तर्य से परे 
स्थिः) स्था धातु से (कर्तरि/ क््ृवाच्य में (आत्मनेप्रदस/ आत्मनेपढ़ होता है 

उदा०-सम्‌-स्ंतिष्ठते / मिलकर' रहता है। अव-अवतिष्ठते। अकस्थित रहता 
है। ग्र-प्रतिछते। अस्थान करता है / वि-वितिष्ते । विरुद्ध रहता है। 

पिद्धि- (?) संतिष्ठते । सम+स्था+लद्‌ । समृ+स्था+शपृ+#त / संम+तिप्ठू+अ+ते । 
संतिष्ठते । | 

यहां सम्‌ उपसर्गपर्वक प्ठा गतिनिवत्तों” (भ्वाग्प०) धातु से पर्ववत्‌ लट॒” अत्यय 
और उसके स्थान में आत्मनेषद त* आदेश होता है। पर्ववत््‌ शए-प्रत्यण और प्राप्राध्या०” 
(७॥३/७८/ ते स्था! के स्थान में तिष्ठ” आदेश होता है। 


(१२) प्रकाशनस्थेयाख्ययोश्च |२३ | 
प०वि०-प्रकाशन-स्थेयाख्ययो; ७ ।२ च अव्ययपदम्‌ | 
स०-तिष्ठत्यस्मिन्निति स्थेय;, स्थेयस्याःणख्या इति स्थेयाख्या | प्रकाशन 

च स्थेयाख्या च ते-प्रकाशनस्थेयाख्ये, तयो:-प्रकाशनस्थेयाख्ययो: 
(षष्ठीतत्पुरुषगर्भितेत्रेतरयोगद्नन्द्र: ) | 
अनु०- स्थ: ” इत्यनुवर्तते | 


प्रथमाध्यायस्य तृतीय: पाद: १५७ 
अन्वय:-प्रकाशनस्थेयाख्ययोएच स्थ: कर्तीरि आत्मनेपदम्‌। 
अर्थ:-प्रकाशने स्थेयाख्यायां चार्थे स्था-धातो: कर्त्तीरि आत्मनेपद॑ 

भवत्ति। 
उदा०-प्रकाशनम्‌-स्वाभिप्रायकथनम्‌ । स्थेयाख्या-विवादपद- 
निर्णायकस्थ प्रकथनम्‌। (प्रकाशने) .तिष्ठते कन्या छात्रेभ्य:। तिष्ठते 
सरस्वती विद्‌वद्भ्य:। (स्थेयाख्या) स त्वयि तिष्ठते | स मयि तिष्ठते | 
आर्यभ्राषा-अर्थ-(अकाशन-स्थेयाल्ययो: ) अपने अभिष्राय को प्रकाशित करने और 


विवादात्पद के निणयिक अर्थ में विद्यमान (स्थः:) स्था धातु से (कर्तीरि) कर्द्ववाच्य में 
अित्यनेपदम्‌) आत्पनेषद होता है। 

उद्ा०- (प्रकाशन) तिष्ठते कन्या छात्रेभ्यः। कन्या, छात्रों के लिये अपना 
अभिष्माय अकाशित करती है। तिष्ठते सरस्वती विद्वद्भ्यः / सरस्वती विद्वानों को अपना 
कप प्रकाशित करती है। (स्थेयास्या) स' त्वाये तिष्ठते । वह तुझे निणायिक मानता है । 
त्त मयि तिष्ठते। वह मुझे निणयिक मानता है। 


(१३) उदोष्नूर्ध्वकर्मणि |२४ | 


प०वि०-उद: ५ १ अनूर्ध्व-कर्मणि ७ ।१। 

स०-ऊर्ध्वस्य कर्म इति ऊर्ध्वकर्म, न ऊर्ध्वकर्म इति अनूध्वकर्म, 
तस्मिन्‌-अनूर्ध्कर्मणि (षष्ठीत्त्पुरुषगर्भितनजूतत्पुरुष:) । 

अनु०- स्थ:” इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-अनूर्धकर्मणि उद: स्थ: कर्तीरे आत्मनेपदम्‌ | 

अर्थ:-अनूर्ध्वकर्मण्यर्थ वर्तमानाद्‌ उद्‌-उपसर्गपूर्वात्‌ स्था-धातो: कर्तीरि 
आत्मनेपदं भवति। 

उदा०-(उत्‌) गेहे उत्तिष्ठते। कूटुम्बे उत्तिष्ठते । कर्मशब्दोज्त्र 
क्रियावाची । 

आर्यभ्ाषा-जर्थ- (अनूर्ध्व-कर्मणि) ऊर्ध्व-कर्म को छोड़कर (उद:) उत््‌” उपसर्ग 
से परे (स्थ:) सथा धातु से (कर्तीरि) कर्दवाच्य में (आत्मनेपदस्‌) आत्मनेपद होता हैं। 


उद्मा०- (उठ) गेहे उत्तिछते। घर की उन्नति के लिये अ्यत्न करता है । कुटुम्बे 
उत्तिष्ठते । परिवार की उत्लति के लिये प्रयत्न करता है । 


यहां ऊर्ध्व-कर्म का निषेध इसलिये किया गया है कि यहां आत्मनेपद न हो- देवदत्त 
आसनाद उत्तिष्ठति / देवक्‍त्त आयन से सड़ा होता है। 


पपुद पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
(१४) उपान्मन्त्रकरणे |२५। 


प०वि०-उपात्‌ ५ [१ मन्त्रकरणे ७ ।१। 

स०-मन्त्रेण करणमिति मन्त्रकरणम्‌, तस्मिन्‌-मन्त्रकरणे 
(पृतीयातत्पुरुष: ) | 

अनु०- स्थ:” इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-मन्त्रकरणे उपात्‌ स्थ: कर्ततरि आत्मनेपदम्‌। 

अर्थ:-मन्त्रकरणे-मन्त्रेणाश्नुष्ठानेरर्थे वर्तमानादू उप-उपसर्गपूर्वात्‌ 
स्था-धातो: कर्तीरि आत्मनेपदं भवति। 

उदा०-(उप) उपत्तिष्ठते। ऐन्द्रया गार्हपत्यमुपतिष्ठते | आग्नेय्या- 
घ्यनीध्रमुपतिष्ठते | . 

जआर्यधभावा-जर्थ- (मन्त्र-करणे) सन्त्रकरण अर्थ में विद्यमान (उपात्‌) उप उपचस्र्ग 
ते परे (स्थ:) स्था धातु से (कर्तीरि) क्ठवाच्य में (आत्मनेपदग्‌) आत्मनेपद होता है। 


उदा०- (उप) उपत्तिष्ठते। ऐन्क्या याहपत्यग्॒पतिष्ठते / इन्द्रदेवतावाली ऋचा 
के द्वारा गाहपित्य अलि को प्राफ़ करता है। आसनेव्याएरनीघ्रमुपतिव्ठते । अग्निदेवतावाली 
ऋचा से आलनीश्र को प्राप्त करता है। 

यहां मन्त्रकरण का कथन इसलिये किया गया है कि यहां आत्मनेपद ने हो- 
भर्तारमुप्रतिष्ठाति यौवनेन । यौवन से पति को आप्त करती है। 


(१५) अकर्मकाच्च |२६। 

प०वि०-अकर्मकात्‌ ५ ।१ च अव्ययपदम्‌। 

स०-न विद्यते कर्म यस्य स:-अकर्मक:, तस्मात्‌-अकर्मकात्‌ 
(बहुंब्रीहि: ) । 

अनु०- उपातू, स्थ:” इत्यनुवर्तते। 

अन्वय:-उपाद्‌ अकर्मकाच्च स्थ: कर्तीरि आत्मनेपदम्‌ 

अर्थ:-उप-उपसर्गपूर्वाद्‌ अकर्मकात्‌ स्था-धातो: कर्तीरे आंत्मनेपद. 
भवति। 


उदा०-यावदूभुक्तम्‌ उपतिष्ठते देवदत्त:। यावदोदनमुपतिष्ठते 
यज्ञवत्त: । 
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आर्यभाषा-अर्थ- (उपात्‌) उप-उपसर्ग से परे (अकर्मकातु) अकर्मक (स्थः) स्था 
बादु से (कर्तरि) कर्दवाच्य में (आत्मनेषदम) आत्मनेपद होता है। 

उद्य०>-यावद॒भुक्तमुप्तिष्ठते देववत्त: । वेवदत्त अत्येक भोजन में उपस्थित होता है । 
यावदोदनमुपतिष्ठती यज्वत्त:। यज्ञवत्त अत्येक ओदन-भोजन में उपस्थित होता है। 

तिद्धि-उपतिष्ठते / यहाँ उप उपसर्गापूर्वक अकर्मक स्था धातु से इस सत्र से 
आत्मनेपद है। 
तप सनन्‍्तापे (भ्वा०्प०)- 

(१६) उद्विभ्यां तप:।२७। 

प०वि०-उद्‌-विभ्याम्‌ ५।२ तप: ५॥१। 

स०-उत्‌ू च॒ विश्च तौ-उद्‌वी, ताभ्यामू्‌-उद्विभ्याम्‌ 
(इतरेतरयोगद्वन्द्र: ) । 

अनु०- अकर्मकात्‌' इत्यनुवर्तति | 

अन्वय:-उद्विभ्याम्‌ अकर्मकात्‌ तप: कर्तीरे आत्मनेपदम्‌। 

अर्थ:-उद्‌-वि-उपसर्गपूर्वाद्‌ अकर्मकात्‌ तपो धातो: कर्तीरि आत्मनेपदं 
भवति | 

उदा०-(उत्‌) उत्तपत्ते। (वि) वितपते। 

आर्यभाषा-अर्थ- (उद्-विभ्याग्‌) उत्त और वि उपतर्ग मे परे (अकर्मकातु) अकर्मक 
(प:) तप धातु से (कर्तरि) कठृवाच्य में (आत्मनेपदय्‌) आत्मनेपद होता है। 

उद्य०-उतु-उत्तपते। अतिसतापयुक्त होता है । बि-वितपते | म्नन्‍्ताप को हटाता है । 

सिन्कि-(१) उत्तपते। उत्+तपू+लटू / उत्+तपू+शप्+त्त। उत्+तपू+अ+ते / 
उत्तपते | 

यहां उत्‌! उपसर्गपूर्वक तप संतापे' (भ्वा०प०) थातु से पूर्ववत्‌ लट्‌” अत्यय और 
उत्तके स्थान में आत्मनेप्द 7” आदेश होता है। ऐसे ही-वितपते / 
यम उपरमे (भ्वा०प०) हन्‌ हिंसागत्यो: (अ०प०)- 

(१७) आडो यमहन:।२८। 

प०वि०-आड: ५।१ यमहन: ५।१। 

स०-यमश्च हन्‌ च एतयो: समाहार:-यमहन्‌, तस्मातू-यमहन; 
(समाहारद्वन्द्र: ) | 
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अनु०-अकर्मकात्‌! इत्यनुवर्तते । 

अन्चय:-आडो5कर्मकाद्यमहन: कर्तीरे आत्मनेपदम्‌ | 

अर्थ:-आड्‌-उपसर्गपूर्वभ्याम्‌ अकर्मकाभ्यां यमहनुभ्यां धातुभ्यां कर्तरि 
आत्मनेपदं भवति। 

उदा०-(यम्‌) आयच्छते | (हन्‌ू) आहते। 

आर्यभाषा-जर्य- (आड: ) आड़े उपत्तर्ग से परे (अकर्मकातु) अकर्मक (यम-हन:) 
यस्‌ और हन्‌ थाहु से (कर्तीरि) कर्ुकच्य में (आत्मनेपदम्‌ु) आत्मनेपद ह्वोता है। 

उद्यम०->यम्‌-आयच्छते । हाथ पत्तारता है। हन-आहते । ठोकता है। 

सिद्धि- (९) आयच्छते। आइ+यय्+लट्‌।/ आफयग्+शपृ+त / आ+यम्‌+अफत ।/ 
आ+यच्छ+अ+ते / आयच्छते / 

यहां आड़! उपप्र्गपर्वकि यम उपरमे”' (भ्वा०्प०) धातु से पृर्ववत्‌ लद॒” अत्यय 
और उत्के स्थान में आत्मनेपद त* आदेश होता है । पूर्ववत्‌ शप्‌ प्रत्यय और इपुगमियमां 
छः (७।३।॥७७) से थम्‌! धातु के म्‌' को छ” आदेश होता है। - 

(२/ आहते। आइ+हन्‌+लद्॒‌ / आ+हन्‌+शपृ+त्त / आ+हनू+०+ते। आ+हेकते। 
आहते। 

यहां आड! उपसर्गपूर्वक हनू हिंचायत्यो:” (अ०प०) थातु से पृर्वकत्‌ लदृ” अत्यय 
और उसप्रके स्थान में आत्मनेषद त* आदेश होता है । पूर्ववत्‌ श॒प्‌ ग्त्यय और 'अदिप्रभ्नतिश्य: 
शपः” (२ /४/७२) वे शए्‌ का तुक हो जाता है। अनुवात्तोपदेश०” (६ ।४ ।३७) से हम्‌ 
के अनुनापिक न्‌! का लोप होता है। 
गम्लू गतो (भ्वाण०्प०) ऋच्छ गतौ (तु०प०)- 

(१८) समो गम्युच्छिभ्याम्‌ ।२६ | 

प०वि०-सम: ५ १ गमि-ऋच्छिभ्याम्‌ ५ !२। 

स०-गमिएच ऋच्छिश्च तौ-गम्यूच्छी, ताभ्याम्‌-गम्युच्छिभ्याम्‌ 
(इतरेतरयोगद्वन्द्र: ) । 

अनु०-'अकर्मकात्‌' इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-समोष्कर्मकाभ्यां गम्युच्छिभ्यां कर्तीरि आत्मनेपदम्‌। 

अर्थ:-सम्‌-उपसर्गपूर्वाभ्याम्‌ अकर्मकाभ्यां गमि-ऋच्छिभ्यां धातुभ्यां 
कर्तीरि आत्मनेपदं भवति। 
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उदा०-(गमि) सड्गच्छते। (ऋच्छि) समृच्छते । 
आर्यक्षाषा-जर्थ- (सम: / सम्‌ उपसर्ग से परे (अकर्मकातू) अकमकि 
ग्िमि-ऋष्छिभ्यामु) गमि और ऋच्छि धातु से (कर्तीरे) क्द्वाच्य में (आत्मनेपदम्‌) 
आत्मनेपद होता है। 

उद्य०-(गमि/ सड्गच्छते। मिलता है। (ऋच्छि) सम्च्छते। कठोर होता है । 

तिद्धि- (९) संगच्छते / सम+गयू+लद। वसू+गम+शप्+त / ससृ+#गस+अफते / 
सम्‌+गच्छु+अ+ते । संगच्छते / 

यहां धम्‌/ उपयर्गपरर्वक मसल गतां (भ्वादि) धातु से एर्ववत्‌ लट्‌' अत्यय और 
उप्तके स्थान में आत्मनेपद त" आदेश होता है। इबुगमियमां छः” (७ /३ /७७) से गस्‌ 
के' यू” की छ आदेश होता है। संगच्छते+-मिलता है। ऋच्छ यो (तु०्प०) धातु 
से-समच्छते । | 
ह्ेज्‌ स्पर्धायां शब्दे च (भ्वा०उ०)- 

(१६) निसमुपविभ्यो हः३०। 

प०वि०-नि-सम्‌-उप-विभ्य: ५।३ छः ५।॥१। 

स०-निश्च सं च उप9च विश्च ते-निसमुपवय:, तेभ्य:-निसमुपविषभ्य: 
(इतरेतरयोगद्वन्द्र:) । 

अन्वय:-निसमुपविभ्यो हर: कर्तीरि आत्मनेपदम्‌। 

अर्थ:-नि-सम्‌-उप-वि-उपसर्गपूर्वाद्‌ छ्ा-धातो: पर: कर्तीरे आत्मनेपदं 
भवति। 

उदा०- (नि) निहयते | (सम्‌) संहयते | (उप) उपछयते । (वि) 
विह्यते | 

आयभाषा-अर्थ- (नि-सम्‌ू-उप-विभ्य:/ नि; सम उप और वि उपसर्ग से परे 
(6:/ हवा धादु वे (कर्तीरि) कर्द्ववाच्य में (आत्मनेपदग) आत्मनेपद होता है / 

उद्ा०- (नि) निहयते । (धरम) संहयते / (उप) उपहयते। /वि/ विहयते / युद्ध के 
लिये बुलाता है । 
. विद्धि-(१) निहयते। निरहे+लट्‌ । नि+छे+शए+त । नि+हे+अ+त। निहयते । 

यहां नि! उपसर्गपृर्वक द्लेज् स्प्चायां शब्दे च (भ्वा०3०) धातु से यूर्ववत्‌ लू” 
प्राथय और उचके स्थान में आत्मनेपद त” आवेश होता है। पूर्ववत्‌ शप्‌ प्रत्यय और 
एचरोयवायावः” (६ /१/७८) से धाहु के ए* क्रो अबू आदेश होता है । 
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(२०) स्पर्धायामाड: |३१। 

प०वि०-स्पर्धायामूं ७ (१ आड: ५ ।॥१। 

अनु०- छः” इत्यनुवर्तति । 

अन्वय:-स्पर्धायाम्‌ आडो हु: कर्तीरि आत्मनेपदम्‌। 

अर्थ:-आड-उपसर्गपूर्वात्‌ स्पर्धायामर्थ वर्तमानाद्‌ छा-धातो: कर्तीरे 
आत्मनेपदं भवत्ति। 

उदा०-कृष्णश्चाणूरमाहयत्ते । मल्‍लो मल्लमाहयते । 

आर्यभाषा-जर्थ- (स्पधपिम्‌) स्पर्धा अर्थ में विद्यमान (आड़) आड़ उपसर्ग से परे 


(हैः) हा थातु से (कर्तरि) कर्द्वाच्य में (आत्मनेपदम्‌) आत्मनेषद होता है। दूसरे को 
पराजित करने की इच्छा को स्पर्धा" कहते हैं। 


उद्या०-कृष्णश्चाणुरमाहयते । श्रीकृष्ण चाणुर को पराणित करने की इच्छा से 
युद्ध के लिये बुलाता है। मल्‍्लोः मल्‍लमाहयते। एक पहलवान दूसरे पहलवान को 
पराजित करने की इच्छा से मल्लयुद्ध के लिये बुलाता है। 
डुकुज्‌ करणे (त्तना०उ०)- 

(२१) गन्धनावक्षेपणसेवनसाहसिक्यप्रतियत्न- 
प्रकथनोपयोगेषु कृज:।३२। 

प०वि०-गन्धन-अवक्षेपण-सेवन-साहसिक्य-प्रतियत्न-प्रकथन- 
उपयोगेषु ७ ।३ कृज: ५॥१। 

स०-गन्धनं च अवक्षेपणं च सेवनं च साहसिक्यं च प्रतियत्नश्च 
प्रकधथन॑ च उपयोगश्च ते-गन्धनावक्षेपणसेवनसाहसिक्यप्रतियत्न- 
प्रकथनोपयोगा:, तेषु-गन्धनावक्षेपणसेवनसाहसिक्यप्रतियत्नप्रकथनोपयोगेषु 
(इतरेतरयोगद्वन्द्द: ) । 

अन्वय:-गन्धन०उपयोगेषु क़ज: कर्त्तरे आत्मनेपदम्‌। 

अर्थ:-गन्धन-अवक्षेपण-से वन-साहसिक्य- प्रतियत्न-प्रकथन- 
उपयोगेष्वर्थेषु वर्तमानात्‌ कुओ धातो: कर्तीरे आत्मनेपदं भवति। 

उदा०- (१) गन्धनम्‌ (सूचनम्‌) उत्कुरते। उदाकुरुते। (२) 
अवक्षेपणम्‌ (भर्त्सनम्‌) श्येनो वर्तिकामुदाकुढते। (३) सेवनम्‌ (सेवा) 
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गणकान्‌ उपकुरुते । शिष्य आचार्यमुपकुर्ते । (४) साहसिक्यम्‌ (साहसिक 
कर्म) परदारान्‌ प्रकुरते। (५) प्रतियत्न: (गुणान्तराधानम्‌) एथो 
दकस्योपस्कुरते | (६) प्रकथनम्‌ (प्रवचनम्‌) गाथा: प्रकुरुते | जनापवादान्‌ 
प्रकुठुते। (७) उपयोग: (धर्मकार्ये विनियोग:) शत प्रकुक्ते। सहसख् 
प्रकुत्ते । 

आर्यभाषा-अर्थ- (7न्धन०) गन्धन अवक्षेपण, सेवन, पाहसिक्य प्रतियल, प्रकथन 
और उपयोग अर्थ में विद्यमान (कृजः) कब भातु से (कर्तीरे) कर्त्वाच्य में (आत्मनेपदम्‌) 
आत्मनेपद होता है। 

(९) गन्चन। हिंता । अपकार से युक्त हिंसात्मक सूचना । उत्कुरुते / उदाकुरुते। 
चूचित करता है । 

(२/ अवक्षेपण । भत्वन-धमकाना। श्येनों वर्तिकामुदकुठुते/ बाज बटेर को 
धमकाता है। 

(३) सेवन । सेवा करना । ग्रणकान्‌ उपकुठते। गणक लोगों की सेवा करता है। 
गणकल-ज्योतिषी । भह्यमात्रानुपकुरते / महापुरुषों की सेवा करता है । 

(४) याहसिक्य। साहसिक कार्य करना । परदारान्‌ अकुठ्ते । परदाराओं के अति 
साहतप्‌र्वक दत्त होता है । 

(१/ उ्रतियत्न । विद्यमान गुण को बदलना । एथो दकस्योपस्कुरते। इन्धन जल के 
गुण को बदलता है। दक--उदक /जल) | 

(६/ अकथन / जोर ते कहना। याथा: अकुर्ते। याथाओं को जोर से कहता है। 
जनाप्रवादान्‌ अकुरुकुते/ जन-अपवाक़ों को जोर से कहता है। 

(७) उपयोग। धर्मार्थ व्यय करना। शर्त प्रकुस्ते। सौ ठपये धर्मार्थ व्यय करता 
है। सहन ग्रकुक्ते / हजार रुपये धर्मार्थ व्यय करता है। 

सिद्धि- (१) उत्कुस्ते। उत्#कृ+लदू। उत्+क्ृर+उ+त। उत्‌+कर+उ+त।/ 
उत्+कुर+उ+ते / उत्कुर्ते 

यहां उत्‌” उप्र्ग से परे ुकुश करणे' (त०उ०) थातु से पर्ववत्‌ लदृ” अत्यय 
और उसके स्थान में आत्मनेपद त” आदेश होता है। तनाविकृम्भ्य 5:" (३ /१ ।७९/ से 
यहां उ-प्रत्यय होता है । क़॒ धातु को सार्वधातुकार्धधातुकयो:” (७ ।३ /८४) ते गुण और 
अत उत्त वार्वध्ातुके' (६ /४/११०) से अ' को उकार आवेश होता है। 

विशेष-धातुपाठ में क' धातु करने अर्थ में पढ़ी गई है किन्तु अनेकार्या हि 


ध्रातवों भवन्ति! इस यहाभाष्य-वचन से धातुओं के अनेक अर्थ होते हैं। यहां क* धातु 
के ग्रन्धन” आदि सात अर्ध बतलाये यये हैं। 


१६४ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
(२२) अधे: प्रसहने |३३ | 
प०वि०-अधे: ५ ॥१ प्रसहने ७।॥१। 
अनु०- कृञ:' इत्यनुवर्तते । 
अन्वय:-प्रहसनेष्चे: कृज: कर्तीरि आत्मनेपदम्‌ 
अर्थ:-अधि-उपसर्गपूर्वात्‌ प्रहसनेर्थे वर्तमानात्‌ कृजो धातो: कर्तीरे 
आत्मनेपदं भवत्ति। 


उदा०-प्रसहनम्‌-क्षमाधभिभवो वा। शत्रुमधिकुरुते | 


आर्यभाषा-अर्थ- (पसहने/ क्षमा अथवा अधिभव अर्थ में विद्यमान, (अथेः) अधि 


उपयर्ग हे परे (कुअः) कुब्‌ धातु से (कर्तरि) क्त्ृवाच्य में (आत्मनेपदम्‌) आत्मनेपद 
होता है । 


उदा०-शब्रुमधिकुरुते । शत्रु को क्षमा करता है अधवा शत्रु को दबाता है । 


(२३) वे: शब्दकर्मण: ।३४। 


प०वि०-वे: ५।१ शब्दकर्मण: ५ ।१। 

स०-शब्द: कर्म यस्थ स:-शब्दकर्म, तस्मात्‌-शब्दकर्मण: (बहुब्रीहि:)। 

अनु०-कृज:' इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-वे: शब्दकर्मण: कृब: कर्तीरि आत्मनेपदम्‌। 

अर्थ:-वि-उपसर्गपूर्वात्‌ शब्दकर्मकात्‌ कृजो धात्तों: कर्तीरे आत्मनेपद॑ 
भवति। ह 

उदा०-क्रोष्टा स्वरान्‌ विक॒रुते। 

आर्थभाषा-अर्थ- (व:) वि उपसर्ग से परे (शब्दकर्मीणि) शब्दकर्मवाली (करजः) 
कृत्‌ धातु ते (कर्तीरि) कर्मवाच्य में (आत्यनेपदमू) आत्मनेपद छोता है। 

उद्०-क्रोष्टा स्वरान्‌ विकुरुते । गीदड़ स्वरों को बिगाड़ता है। 


शब्दकर्म' का कथन इसलिये किया है कि यहां आत्मनेपद न हो-कित्त बिकरोति 
काम: / काम वित्त को विकृत करता है । 


तिखि-विकुल्ते। वि+क़+लदू । पूर्वकत । 


प्रथमाध्यायस्य तृतीय: पादः पध्प्‌ 
(२४) अकर्मकाच्च |३५। 

प०वि०-अकर्मकात्‌ ५ ।१ च अव्ययपदम्‌ | 

स०-न विद्यते कर्म यस्य स:-अकर्मक:, तस्मात्‌-अकर्मकात्‌ 
(बहुव्रीहि:) । 

अनु०-वि:, कृष:' इत्यनुवर्तते | 

अन्वय:-वेरकर्मकाच्च कुज: कर्तीरे आत्मनेपदम्‌। 

अर्थ:-वि-उपसर्गपूर्वाद्‌ अकर्मकात्‌ कुजो धातो: कर्तीरे आत्मनेपदं 
भवति। 

उदा०-विकाूर्वते सैन्धवा: । 

आर्यभाषा-जर्थ- (वै:/ वि उपत्तर्ग से परे (अकर्मकातू) अकर्मक (क॒जः/ कृज धातु 
से (कर्तरि) कर्तवाच्य में (आत्मनेपदम्‌) आत्मनेपद होता है। 

उद्य०-विकुर्वते सैन्ध्रवा: / घोड़े हिनहिनाते हैं। , 
णीजू्‌ प्रापणे (भ्वा०उ०)-- 

(२५) सम्माननोत्सजञ्जनाचार्यकरणज्ञानभृति- 
विगणनव्ययेषु निय:।३६। 

प०वि०-सम्मानन-उत्सज्जन-आचार्यकरण- झान-भूति-विगणन- 
व्ययेषु ७ ।३ निय: ५ ।१। 

स०-सम्माननं च उत्सज्जनं च आचार्यकरणं च ज्ञानं च भृतिश्च 
विगणनं च व्ययइच ते-सम्माननोत्सज्जनाचार्यकरणज्ञानभुतिविगणनव्यया:, 
तेषु-सम्माननोत्सज्जनाचार्यकरणज्ञानभृतिविगणनव्ययेषु (इतरेतरयोगद्वन्द्र: ) । 

अन्वय:-सम्मानन०्व्ययेषु निय: कर्तीरि आत्मनेपदम्‌। 

अर्थ:-सम्मानोत्सग्जनाचार्यकरणज्ञानभृतिविगणनव्ययेष्वर्थेषु वर्तमानादु 
नियो धातो: कर्तीरि आत्मनेपदं भवति। 

उदा०-(सम्मानने ) शास्त्रे नयते। शास्त्रसिद्धान्तं शिष्येभ्य: 
प्रापयतीत्यर्थ: । त्ेन च शिष्यसम्मानं फलितं भवति। (उत्सज्जने) 
दण्डमुन्नयते । उत्क्षिपतीत्पर्थ: | (आचार्यकरणे) माणवकमुपनयते । माणवक 
विधिनाउछ्त्मसमीपं प्रापयतीत्यर्थ: । उपनयनपूर्वकाध्यापनेन हि उपनेतरि 


१६६ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रव्चनम्‌ 
आचार्यत्वं क्रियते | (ज्ञाने) तत्त्वं नयते । तत्त्वं निश्चिनोतीत्यर्थ: । (भृतौ) 
कर्मकरानुपनयते । भृतिदानेन तान्‌ स्वसमीपं प्रापयतीत्यर्थ: । (विगणने) 
करं॑ विनयते। विगणनम्‌-ऋणादेनिर्यातनम्‌। राज्ञे देय॑ भागं 
परिशोधयतीत्यर्थ: | (व्यये) शत्तं विनयते | धर्मार्थ शतं विनुगडक्ते इत्यर्थ: । 

आर्यभाषा-अर्थ- (सम्मानन०) सस्मानन, उत्सज्जनं) आचार्यकरण, ज्ञान, भति, 
विगणन और व्यय अर्थ में विद्यमान (नियः ) नी धातु से (कर्तीरि) कर्त्ववाच्य में (आत्मनेपदम्‌) 
आत्मनेपद होता है। 

उदा०- (प्म्मानन) शास्त्रे नयते। आचार्य शास्त्रसिद्धान्त को शिष्यजनों को अ्राप्त 
कराता है, उससे ज़िष्यों का सम्मान फलित होता है। उत्सव्जन) दण्डम्‌ उन्‍नयते। दण्ड 
को उठाता है। (आचार्यकरण) माणवकम्‌ उपनयते। आचार्य बालक को विधिपूर्वक' अपने 
तमीय रखता है। उपनयनपूर्वक अध्यापन से उपनेता आचार्य बनता है। (जान) तत्व 
नयते। तत्व का निश्चय करता है। (श्रति) कर्मकरान्‌ उपनयते/ वेतन के दान से 
कर्मचारियों को अपने पास रखता है। (विगणन) कर विनयते। विगिणन का अर्थ ऋण 
आदि का चुकाना है। राजा के लिये देयभाग को चुकांकर ताफ करता है। (व्यय) शर्ते 


विनयते / धर्म के लिये सी रुपये लगाता है। व्यय शब्द का अर्थ धर्मकार्य के लिये खर्च 
करना है। 


सिद्धि-नवते / नी+#लट्‌+ / नी+शप+त्/ ने+अ+#त। नयू+अ+ते । नयते । 
यहां णीज आ्रपणे” (भ्वा०3०) थातु से वर्तमाने लद॒/ (३ /२/१२३) से लट” 
प्रत्यय और उसके स्थान में आत्मनेषद 9” आदेश होता है। पूर्ववतत शप्‌ भ्रत्यय है 


(२६) कर्तस्थे चाशरीरे कर्मणि।३७। 
प०वि०-कर्तृस्थि ७ १ च अव्ययपदम्‌, अशरीरे ७ ।१ कर्मणि ७ ।१। 
स०-कर्तीरे तिष्ठतीति कर्तृस्थ:, तस्मिन्‌ कर्तृस्थे (उपपदसमास: )। 

न शरीरम्‌, अशरीरमू, तस्मिन्‌ अशरीरे (नज्तत्पुरुष:)। 
अनु०-निय:' इत्यनुवर्तते । 
अन्वय:-कर्तृस्थेष्शरीरे कर्मणि च निय: कर्तीरि आत्मनेपदम्‌ । 
अर्थ:-कर्तस्थेष्शरीरे कर्मणि च सति नियो धातो: कर्तीरे आत्मनेपद॑ 
भवति। 
उदा०-क्रोध॑ विनयते । मन्युं विनयते | क्रोध॑ मन्युं वाष्पगमयतीत््र्थ: । 
लक कम अकाल हब ऑ जोक आकर :. 2: 2८ 


(?/ उपनीय तु यः शिष्यं वेदमध्यापवेद्‌ व्िजः / 
सकलप॑ सरहस्यं च तमाचार्य॑. अचक्षते। । /मजुस्मति) 


प्रथमाध्यायस्य तृत्तीयः पादः १६७ 
जआर्यभाषा-अर्थ-(कह्रस्ये| कर्ता में अवस्थित (अशरीरे) शरीर से भिन्‍न /कर्मीणि) 
कर्म होने पर (घ) भी (नियः/ नी धातु से (कर्तीरि/ कर्तव्य में (आत्मनेपदस्‌) आत्मनेपद 
होता है। 
उद्म०-क्रोघं विनयते। क्रोध को दूर करता है। मन्युं विनयते। सन्‍्यु को दूर 
करता है। क्रोध वा मन्यु की हटाना कोई शारीरिक कर्म नहीं है| किन्तु वह देवदत्त आवि 
कर्ता में अवस्थित मानपरिक कर्म है। 
पिद्धि-विनयते । वि+नी+लदू / वि+नी+शपृ+त । वि#+ने+अफते / विनयते / 
यहां वि! उपचर्गीर्वक भीजू आपणे' (भ्वादि०) धातु से वर्तमाने लद (३ ।२ (१२३) 
ते लद॒! प्रत्यय और उसके स्थान में आत्मनेषद त* आदेश होता है।/ गर्ववत्‌ शाप प्त्यय 
होता है। 
क्रमु पादविक्षेपे (भ्वा०प०)- 
(२७) वृत्तिसर्गतायनेषु क्रम: ३८ । 
प०वि०-वृत्ति-सर्ग-तायनेषु ७ ।३ क्रम: ५॥१। 
स०-वृत्तिश्च सर्गश्च॒ तायन॑ च तानि-वृत्तिसर्गतायनानि । 
तेषु-वृत्तिसर्गतायनेषु (इतरेतरयोगद्वन्द्र: ) । 
अन्वय:-वृत्तिसर्गतायनेथु क्रम: कर्तीरे आत्मनेपदम्‌। 
अर्थ:-वृत्तिसर्गतायनेष्वर्थषु वर्तमानात्‌ क्रमो धातो: कर्तीरे आत्मनेपद॑ 
भवति। 


उदा०- (वृत्तो) ऋचि क्रमतेथ्स्य बुद्धि:। वृत्तिरप्रतिबन्ध:। न 
प्रतिहन्यते, इत्यर्थ:। (सर्गे) व्याकरणाध्ययनाय क्रमते। सर्ग उत्साह: । 
उत्सहते, इत्यर्थ: | (तायने) क्रमन्तेइस्मिन्‌ शास्त्राणि। तायनं स्फीतत्ता। 
स्फीतानि भवन्तीत्यर्थ: । 

आयभाषा-अर्थ- (ठत्ति०) उत्ति, वर्ग और तायन अर्थ में विद्यम्रान (क्रम: ) क्रम 
धातु से (कर्तीरे) कर्ट्वाच्य में (आत्मनेपदम्‌) आत्मनेपद होता है। 

उद्य०-(9त्ति) ऋचि क्रमतेपस्य बुद्धि । ऋग्वेद में इसकी बुद्धि गति करती है; 
त्कती नहीं है। ठ॒ति का अर्थ न रुकना है। (धर्ग) व्याकरणाध्ययनाय क्रसते / व्याकरणशास्त् 
के अध्ययन के लिये उत्साह करता है। वर्य का अर्थ उत्साह है। (तायन) कमन्तेप्रस्सिन्‌ 
शास्त्राणि। इस युयोग्य शिष्य में शास्त्र वद्धि को ग्राप्त होते हैं। 

विद्धि-कमते / क्रमू+लद्‌ ।/ क्रमू+शप्‌+त / क्रम्‌+अ+ते/ क्रमते। 


हा पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचचनम्‌ 

यहां क्रय पावविक्षेप्े (भ्वाग्प०) धातु से वर्तमाने लट॒' (३।२।/१२३) से लिटू 
प्रत्यय और उद्बके स्थान में आत्मनेपद त” आदेश होता है। पूर्ववत्‌ शप्‌” प्रत्यय है। 

(२८) उपपराभ्याम्‌ ।३६। 

प०वि०-उप-पराभ्याम्‌ ५ ।२। 

स०-उपश्च पराश्च तौ-उपपरौ। ताभ्याम्‌-उपपराभ्याम्‌ 
(इईतरेततरयोगद्नन्द्र: ) । 

अनु०- 7]त्तिसर्गतायनेषु क्रम:” इत्यनुवर्तत्ते 

अन्वय:-वृत्तिसर्गतायनेषु उपपराभ्यां क्रम: कर्तीरे आत्मनेषदम्‌। 

अर्थ:-वृत्तिसर्गतायनेष्वर्थेषु वर्तमानादू उप-परा-उपसर्गपूर्वात्‌ क्रमो 
धातो: कर्तीरे आत्मनेपदं भवति। 

उदा०- (वृत्तौ) उपक्रमते। पराक्रमते। न प्रतिहन्यते इत्यर्थ:। 
(सर्गे) उपक्रमते। पराक्रमते। उत्सहते इत्यर्थ:॥ (तायने) उपक्रमते । 
पराक्रमते । स्फीतीभवतीत्यर्थ: | 

आर्यभाष/-अर्थ- (कत्ति०) क्रत्ति; पर्ग और तायन अर्थ में विद्यमान (उपपराभ्याम्‌) 
उप और परा उपकर्ग से परे (क्रम:) क्रम धातु से (कर्तीरि) कर्तवाच्य में (आत्यनेपदण्‌) 
आत्मनेपद होता है। 

उद्ा०-(त्ति) उपक्रमते। पराक्रमते। रुकता नहीं है। (धर्ग) उपक्रमते। 7राक्रमते 
उत्ताह करता है। (तायन) उपक्रमते। पराक्रमते। बढ़ता है। 

विद्धि-3पक्रमते । उप#क्रम+लद्‌ । उपकक्रम+शप+त । उप+क्रम+अ+ते / 
उपक्रमते | यहां उप” उपतर्ग मे परे क्रम पादविक्षेपेट (श्वाण्प०) धातु से वर्तमाने लद॒ 


में लद॒ अत्यय और उसके स्थान में आत्मनेपद त' आदेश होता है। ऐसे ही-परा+क्रमते 
पराक्रमते / 


(२६) आडः उद्गमने |४०। 
प>वि०-आड: ५॥१ उद्गमने ७ (१। 
अनु०- क्रम:” इत्यनुवर्तते । 
अन्वय:-उद्गमने आडः: क्रम: कर्तीरे आत्मनेपदम्‌। 


अर्थ:-उद््‌गमनेर्थे वर्तमानाद्‌ आड्‌-उपसर्गपूर्वात्‌ क्रमो घातो: कर्तीरि 
आत्मनेपदं भवति। 


प्रथमाध्यायस्य तृतीय: पाद: १६६ 
उदा०-आक्रमत्ते आदित्य: । आक्रमते चन्द्रमा:। उदयते इत्यर्थ:। 
आर्यभाषा-अर्थ- (उद्गयने) उदय होने अर्थ में विद्यमान (आडः) आड उपसर्ग से 

परे (क्रम:) कम शातु से (कर्तीरि/ कर्द्रवाच्य में (आत्मनेपदम्‌) आत्मनेपद होता है । 
उदा०-आक्रमते आदित्य: । ब्ूर्य उदय होता है। आक्रमते चन्द्रमाः । चन्द्रमा उदय 
लेता है। 
सिख्धि-आक्रमते । आड्+क्रमू#+लटू। आ+क्रमू+शपृ+त / आ+क्रम+अ+ते / आक्रमते । 
यहाँ क्रम ग्रादविक्षेपे! (भ्वाण्प०) धातु से लदू” अत्यय और उस्तके स्थान में 
आत्मनेपद” आदेश त" होता है । 


(३०) वे: पादविहरणे |४१। 


प०वि०-वे: ५ ।१ पाद-विहरणे ७ ।१। 

स०-पादस्य विहरणमिति पादविहरणम्‌, तस्मिन-पादविहरणे 
(षष्ठीतत्पुरुष: ) । विहरणम्‌-विक्षेप: । 

अनु०- क्रम:” इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-पादविहरणे वे: क्रम: कर््तीरे आत्मनेपदम्‌। 

अर्थ:-पादविहरणेष्थ वर्तमानाव्‌ वि-परस्मात्‌ क्रमो धातो: कर्तीरे 
आत्मनेपदं भवति | 

उदा०-सुष्ठु विक्रमते वाजी। साधु विक्रमते वाजी | अश्व: साधु 
पादविक्षेपं करोतीर्त्थ:। 

आर्यभाष्ा-अर्थ- (प्रदविहरणे) प्रंव से चलने अर्थ में विद्यमान, वि उपधर्ग से परे 
(क्रिस:) क्रम धातु से (कर्तीरि) क्ठ्वाच्य सें (आत्मनेपदम) आत्मनेपद होता है। 

उद्य7-बुप्छु विक्रमते वाजी। घोड़ा अच्छे प्रकार से चलता है। अश्व आदि की 
गतिविशेष को विक्रमण कहते हैं । 


पिद्धि-विक्रमते । वि+क्रमू+लट / वि+क्रमू+शप्+त / वि+क्रमू+अ+ते । विक्रमते / 
यहां वि! उपसर्ग से परे क्रमु फादविश्लेपे! (भ्वा०प०) धातु से ला प्रत्यय और 
उतके स्थान में आत्मनेपद 6” आदेश होता है। 
(३१) प्रोपाभ्यां समर्थभ्याम्‌ ।४२। 
प०वि-प्र-उपाभ्याम्‌ ५ ।२ समर्थाभ्याम्‌ ५ ।२। 
स०-प्रशच उपश्च तौ-प्रोषी, ताभ्याम्‌-प्रोपाभ्याम्‌ (इतरेतरयोगद्वन्द्र: ) । 
अन्वयः-समर्थाभ्यां प्रोपाभ्यां क्रम: कर्तीरे आत्मनेपदम्‌। 


कछ० पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
अर्थ:-समर्थभ्याम्‌-्तुल्यार्थाभ्यां प्र-उपाभ्यामुपसर्गाभ्यां परस्मात्‌ क्रमो 
धातो: कर्तीरे आत्मनेपदं भवति। 
उदा०-(प्रात्‌) भ्रक्रमते भोक्तुमू। (उपात्‌) उपक्रमते भोक्तुम्‌। 
आरभते इत्यर्थ:। आदिकर्मणि प्र-उपौ समर्थो-तुल्यार्थी भवत: । 


आर्यभाषा-जर्थ- (प्मर्थाभ्यामु) समान अर्धवाले (प्र-उपाध्यागृ) प्र और उप उपसर्ग 
ते परे (करमः/ क्रम धातु से (कर्तीरे) क्तवाच्य में (आत्यनेपदम) आत्मनेषद होता है। 

उदा०-(अ) अक्रमते भोकतुमू। साना आरग्भ करता है। आदिकर्म--क्रिया को 
आरम्भ करने अर्ध यें श्र और उप उपसर्ग समानार्थक होते हैं। 


लिद्धि-अक्रमते । श्र+क्रमू+लदू । पूर्वव्त्‌ / ऐसे ढी-उपक्रमते / 
(३२) अनुपसर्गाद्‌ वा।४३। 


प०वि०-अनुपसर्गात्‌ ५ १, वा अव्यमपदम्‌। 

स०-न उपसर्ग इति अनुपसर्ग:, तस्मात्‌-अनुपसर्गात्‌ (नजूतत्पुरुष:) 

अनु०-क्रम:' इत्यनुवर्तत्ते । 

अन्वय:-अनुपसर्गात्‌ कृज: कर्तीरे वाछलत्मनेपदम्‌ | 

अर्थ:-अनुपसर्गात्‌--उपसर्गरहितात्‌ क्रमो धातो: परो कर्तीरि आत्मनेपद 
भवति। ह 

उदा०-क्रमते | क्रामति | गच्छत्ीत्यर्थ: । 

आर्यक्रषाबा-अर्थ- (अनपपगति) उपसर्ग से रहित (क्रम:/ कम्‌ थातु से (कर्तीरि) 
क्तृवाच्य में (वा) विकल्प से (आत्मनेपदय) आत्मनेषद होता है । 

उदा०-क्रमते । क्रामति / ; 

सिश्चि- (?/ क़मते । क़मू#लटू। क्रमू+शप्+त/ क्रमू+अ#ते / क्रमते / यहां क्रम 
पादविश्लेपे' (वा०प०) धातु से तद्‌' अ्रत्यय और उसके स्थान में आत्मनेपद त* होता है। 

(२/ क्रामति / क्रमू+लट्‌ । क्रमू+शप्‌+/तिप्‌ / क्रम्+अक्ति । क्रामू+अ+ति। क्रामति। 

यहां क्रम प्रादविक्षेपे! (ध्वा०्प०) धातु से लू” प्रत्यय और उसके स्थान में 
परस्गैपद तिए” आदेश होता है। क्रयः परस्मैपदेवु" (७/३ /७६) से क्रम” थातु को दीर्घ 
होता है । 


प्रथमाध्यायस्य तृतीय: पाद: १७१ 
ज्ञा अवबोधने (क्रद्या०प०)- 
(३३) अपहनवे ज्ञः॥४४। 

प०वि०-अपहनवे ७॥१ ज्ञ: ५।१। 

अर्थ:-अपहनवे-अपलापेष्थ वर्तमानाद्‌ ज्ञा-धातो: कर्तीरे आत्मनेपदं 
भवति | 

उदा०-शतमपजानीते । सहस्रमपजानीते। शत सहस्र 
वाञ्पलपतीत्यर्थ: । 

आर्यभाषा-अर्थ- (अपहनवे) मिध्याभाषण अर्थ में विद्यमान (ज्ञः) ज्ञा धातु से 
(िर्तिरि) क्द्ववाच्य में (आत्मनेपदय्‌) आत्मनेषद होता है । 

उद्य०-शतग्‌ अपजानीते। सौ रुपये के लिये मिध्याभाषण करता है। सहसलसू 


अपजानीते। हजार रुपये के लिये झूठ बोलता है। अप उपसर्गपूर्वक ज्ञा धातु मिध्याभाषण 
अर्थ में अयुक्त होती है। 

सिद्धि-अपजानीते | अप+ज्ञा+लट्‌ / अप#+जा|+श्ना+त / अपजज्ञारना+त।/ 
अप+जा+नी+ते। अपजानीते। 

यहां ज्ञा अवबोधने' (कषा०्प०) धातु से लू” प्रत्यय और उच्के स्थान में 
आत्मनेपद त” आदेश और क्यादिश्य: शना' (३/१/८१) ते शा! फ्रत्यय होता है। 
ज्ञाजनोरजा' (७॥।३ ७९ से ज्ञा' के स्थान में जा! आवेश और ६ हल्यघो:” (६ /४ /22३) 
से शना' के आ! को ई* आवेश होता है। 


(३४) अकर्मकाच्च |४५ | 


प०वि०-अकर्मकात्‌ ५ १ च अव्ययपदम्‌ | 

स०-न विद्यते कर्म यस्य सः-अकर्मक़:, तस्मात्‌-अकर्मकात्‌ 
(बहुब्रीहि: ) । 

अनु०- ज्ञ:' इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-अकर्मकाच्च ज्ञ: कर्तीरि आत्मनेपदम्‌ । 

अर्थ:-अकर्मकात्--अकर्मकक्रियावचनात्‌ ज्ञा-धातो: कर्तरि आत्मनेपदं 
भवति। 

उदा०-सर्पिषो जानीते । मधुनो जानीते। सर्पिषो मधुनो वा उपायेन 
भोजने प्रर्वतते इत्यर्थ:। सर्पि:-घुतम्‌। 


१७२ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
. जार्यभाषा-अर्थ- (अकर्मकातु) अकर्मक क्रियावाची (ज्रः) ज्ञा धातु से (कर्तीरि) 

कर्तृवाच्य में (आत्मनेपदम्‌) आत्मनेपद होता है। 

उद्य०-सर्पिषों जानीते। मधुनों जानीते। प्रतः/म्ठु के कारण भोजन में अकत्त 
होता है / 

चिद्धि-जानीते / ज्ञाकलदू / ज्ञानश्ना+तु। जानीते। पूर्ववत्‌ । 

विशेष-अ्रश्त-यहां ज्ञा धातु अकर्मक कैसे हैं ? उत्तर-यहां श्र्णि अथवा मधु शेय 
रूप में विवश्चित नहीं है किन्तु ज्ञानपूर्वक अव॒त्ति करने में करणरूप में विवश्ित है। इसलिये 
स्र्पिषो जानीते' यहां ज्ञोपविदर्थस्य करणे” (२ /३ /५१) से पष्ठी विभकित होती है । 

(३५) सम्प्रतिभ्यामनाध्याने ।४६ | 

प०वि०-समू+प्रतिभ्याम्‌ ५ ।१ अनाध्याने ७।१। 

स०-स॑ च प्रत्तिश्व तौ सम्प्रती, ताभ्याम्‌-संप्रतिभ्याम्‌ 
(इततरेतरयोगद्वन्द्द:) । उत्कण्ठापूर्वक॑ स्मरणम्‌-आध्यानम्‌, न आध्यानम्‌ 
इति अनाध्यानम्‌, तस्मिन-अनाध्याने (नजूतत्पुरुष:)। 

अनु०- ज्ञ:” इत्यनुवर्तत्ति । 

अन्वय:-अनाध्याने सम्प्रतिभ्यां ज्ञ: कर्ततीरि आत्मनेपदम्‌। 

अर्थ:-अनाध्याने (उत्कण्ठापूर्वकेधस्मरणे)ऊर्थ वर्तमानातू सम्प्रतिभ्याम्‌ 
उपसर्गाभ्यां परस्माद्‌ ज्ञा-धातों: कर्तीरि आत्मनेपदं भवति। 

उदा०-(सम्‌) शत संजानीते | सहख्न॑ संजानीते । शतं सहस्न॑ वाध्वेक्षत्ते 
इत्यर्थ:। (प्रति) शर्त प्रतिजानीते। सहस््न॑ प्रतिजानीते | शत्तं सहस््न॑ वा 
अड्गीकरोतीत्यर्थ: । 

आर्यभाषा-अर्थ- (अनाध्याने) उत्कण्ठाएवक स्मरण ने करने अर्थ में विद्यमान 
(िस्प्रतीभ्यागु/ तम्‌ और ग्रति उपसर्ग से परे /ज्ञ:) ज्ञा धातु से (कर्तीरि) कर्ठववाच्य में 
(आत्मनेपदम्‌/ आत्मनेपद आदेश होता है। 


उद्य०- (कस) शर्त तंजानीते । सह चंजानीते। वौ अथवा हजार को ठीक जानता 
है। (प्रति) शर्तें ग्रतिजानीते। चुत अतिजानीते / गो अथवा हजार ग्रातिज्ञा करता है। - 

विशेष-प्रश्न-यह्ं उत्कण्ठाएर्वक स्मरण अर्थ का क्रिसलिये निषेध किया है 
उत्तर-यहां आत्मनेपद न हो-माकु चजानाति बानः ॥ पिठुः चंजानाति बाल: । बालक 
माता अथवा पिता को उत्कण्ठापूर्वक स्मरण करता है। 


प्रथमाध्यायस्य तृतीय: पादः फ्छ३्‌ 

वद व्यक्तायां वाचि (भ्वा०प०)- 
(३६) भासनोपसंभाषाज्ञानयत्नविमत्युपमन्त्रणेषु वद: |४७ | 

प०वि०-भासन-उपसंभाषा-ज्ञान-यत्न-विमति-उपमन्त्रणेषु ७ (३ 
वद; ५।॥१। 

स०-भासनं च उपसंभाषा च ज्ञानं च यत्नश्च विमतिश्च उपमन्त्रणं 
च तानि-भासनोपसंभाषाज्ञानयत्नविमत्युपमन्त्रणानि, तेषु-भासनोंपसंभाषा- 
ज्ञानयत्लविमत्युपमन्त्रणेषु (इतरेतरयोगद्वन्द्र:) । 

अन्चय:-भासन०उपमस्त्रणेषु वद: कर्तीरि आत्मनेपदम्‌। 

अर्थ:-भासन-उपसंभाषा-ज्ञान-यत्न-विमति-उपमन्त्रणेष्वर्थेणु 
वर्तमानादू वदो धातो: कर्तीरि आत्मनेषदम्‌ भवति। 

उदा०- (भासने) व्याकरणशास्त्रे वदते | भासमान:- दीप्यमानस्तत्र- 
पदार्थान्‌ व्यक्तीकरोतीत्यर्थ: । (उपप्रंभाषायाम्‌) कर्मकरानुपवदते । 
उपसान्‍्त्वयतीत्यर्थ: । उपसंभाषा--उपसान्च््वनम्‌। (ज्ञानि) व्याकरणे वदते | 
जानाति वदितुमित्यर्थ:। ज्ञानमृ-सम्यगवबोध: | (यत्ले) क्षेत्रे बढते। 
तत्र उत्सहते इत्यर्थ: | यत्न:-उत्साह: | (क्मितौ) क्षेत्रे विवदन्ते । गेहे 
विवदन्ते | तत्र विमतिपतिता विचित्र भाषन्ते इत्यर्थ: | विमति:--नानामति: । 
(उपमन्त्रणे ) कुलभार्यामुपवदते । परदारानुपवदते । उपच्छन्दयत्तीत्यर्थ: । 
उपमन्त्रणम्‌-रहस्थुपच्छन्दनम्‌ | 

आर्यभाषा-जर्थ- (भाषन०) भातन, उपसंभाषा, ज्ञान, यत्न, विय्ति और उपमत्त्रण 


अर्थ में विद्यमाव (वढ:) वद्‌ धातु से (कर्तीरि) कर्त्रवाच्य में (आत्मनेपदम) आत्मनेपद 
होता है 

उदा०- (भात्तन) व्याकरणशास्त्रे वएते। व्याकरणशात्त्र में दीप्यमान होकर उम्के 
पदार्थों को अकाशित करता है। (उपस्तंभाषा) कर्मकरानुपवदते। नौकरों को च्/त्त्वना 
म्द्यन करता है। (नलान/ व्याकरणशात्त्रे कदते। व्याकरणशाल्त्र को बोलना जानता है। 
(पित्न) क्षैत्रे बदते / क्षेत्रविषयक उत्साह को प्रकट करता है। (विभाति/ क्षेत्रे विवदन्ते। 
बेत में नानायति में पड़े हुये विचित्र भाषण करते हैं। (उपमन्त्रण) कुलभायसिप्वदते। 
कुलभार्या को बहकाता है। परदारानुपक्दते। परद्याया को कुचलाता है। 

लिद्वि-वदते / वद्+लद॒ । वद+शप्‌+त / वद्+अऊते । वढ़ते। यहां भधासन आदि 

अर्थ में वद धातु से आत्मनेपद ति अत्यय है। 


फ्छ्ड पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचधनम्‌ 
: (३७) व्यक्तवाचां समुच्चारणे |४८। 

प०वि०-व्यक्तवाचाम्‌ ६ !३ समुच्चारणे ७।१। 

स०-व्यक्ता वाचो येषां ते व्यक्तवाच:, तेषाम्‌-व्यक्तवाचाम्‌ 
(बहुब्रीहि: ) । 

अनु०- वद:” इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-व्यक्तवाचां समुच्चारणे वद: कर्तीरि आत्मनेपदम्‌ । 

अर्थ:-व्यक्तवाचाम्‌ू-मनुष्याणां समुच्चारणे-सहोच्चारणेष्थे वर्तमानाद्‌ 
वद-धातो: कर्तीरे आत्मनेपदम्‌ भवति। 

उदा०-सम्प्रवदन्ते ब्राह्मणा:। सम्प्रवदन्ते क्षत्रिया:। मिलित्वा 
वेदमन्त्रादिकमुच्चा रयन्तीत्यर्थ; । 


आर्यभ्ाषा-अर्थ- (व्यक्तवाचाय्‌) व्यक्तवाणीवाले मनुष्यों के (समुच्चारणे) साथ 
उच्चारण करने अर्ध में विद्यमान (वदः) व धातु से (कर्तीरे) कठृवाच्य में (आत्यनेपदम्‌) 
आत्मनेपब होता है। 


उदा०-तम्प्रवक्‍न्ते ऋ्रह्मणा: । ब्राह्मण मिलकर यन्‍्त्रोच्चारण करते हैं । सम्प्रवदन्ते 
क्षत्रियाः / क्षत्रिय मिलकर सन्त्रोच्चारण करते हैं । 

तिख्धि-सम्प्रवदन्ते | सप-+अ+वेद#लदु / समृक्‍ग्+वद+शप्+झ। सयृक्‍्म्+वद्+ 
अ+अन्ते । सम्प्रददन्ते / यहां समृ-ग्र उपसर्ग[ूर्वक मनुष्यों के समुच्चारण अर्थ में वद्‌ धातु 
से लद्‌ प्रत्यय और उत्तके स्थान में आत्मनेषद में झ-आदेश होता है। झोउन्तः” (७ १ ।३) 
से भर के स्थान में अन्त आदेश होता है। 


(३८) अनोरकर्मकात्‌ ।४६। 
प०वि०-अनो: ५ ।१ अकर्मकात्‌ ५।१ 
स०-न विद्यते कर्म यस्य स:-अकर्मक:, तस्मात्‌-अकर्मकात्‌ 
(बहुब्रीहि: ) । 
अनु०-वद:, व्यक्तवाचाम्‌” इत्यनुवर्ततते । 
अन्वय:-व्यक्तवाचाम्‌ अनोरकर्मकाद्‌ वद: कर्तीरे आत्मनेपदम्‌। 


अर्थ:-व्यक्तवागूविषयाद्‌ अकर्मकाद्‌ वद-धातो: कर्तीरे आत्मनेपदं 
भवति। 


प्रथमाध्यायस्य तृतीय: पाद: फप्प्‌ 

उदा०-अनुवदते कठ: कलापस्य | अनुवदते मौद्‌ग: पैप्पलादस्य । 
अनु: सादुश्येष्थे वर्तते । यथा कलापोष्धीयानो व्दति तथा कठ इति | यथा 
च पैप्पलादोष्धीयानों वदति तथा मौदग इति। 

आर्यभाषा-अर्थ- (व्यक्तवाचाम्‌) मनुष्यवाणी विषयक, (अनोः) अनु उपसर्ग से परे 
(अिकर्मकातू) अकर्मक क्रियावाची (वव:) वद्‌ धातु से परे (कर्तीरि/ कर्तवाच्य में (आत्मनेपदम्‌) 
आत्मनेषद होता है । | 

उद्ा०-जबुबदते कठ: केलापत्य | जैसे अध्ययन करता हुआ कलाप बोलता है; वैसे 
ही कठ बोलता है। अनुवदते मौद्ग: पैप्लादस्य / जैसे पढ़ता हुआ पैप्लाद बोलता है. वैसे 
ही यौद्ग बोलता है । यहां अनु” शन्द तदुश अर्थ का काचक है। 

पिद्धि-अपुबदते | अनु+वद+लद्‌ । अनु+वद्+शप्त्त / अनु+वद+अ+ते / अमुवदते। 
यहां अनु उपसर्गपृर्वक अकर्मक वद्‌ धातु से लद्‌ अत्यय और उसके स्थान में आत्मनेपद त* 
आदेश है। 

(३६) विभाषा विप्रलापे।५०। 

प०वि०-विभाषा १ ।१ विप्रलापे ७ ।१। 

अनु०-वद:, व्यक्तवाचां समुच्चारणे” इत्यनुवर्तते। 

अर्थ:-विप्रलापात्मके व्यक्तवाचां समुच्चारणेष्थे वर्तमानादू वद- 
धातोर्विकल्पेन कर्तीरि आत्मनेपदं भवत्ति। 

उदा०-विश्रवदन्ते सांवत्सरा:। विम्रवदन्ति सांवत्सरा:। युगपत्‌ 
परस्परविरोधेन विरुद्ध वदन्तीत्यर्थ:। 

आर्यभाषा-अर्थ-(विप्रलापे) परस्पर विरद्ध कथन आत्मक (व्यक्तवाचाम्‌) मनुष्यों 
के (धयुच्चारणे/ छाथ उच्चारण करने अर्थ में विद्यमान (क्व:) वद धातु से (कर्तीरि) 
कठ्ीवाच्य में (आत्मनेपदग्‌) आत्मनेषद होता है । 

उदा०-विप्रवदन्ते सावत्सरा:। विप्रवेदन्ति सांवत्यरा:। सांवत्सरिक (ज्योतिषी) 
लोग एकदस परस्पर प्रतिषेधपूर्वक विरुद्ध बोलते हैं। 

सिद्धि- (!/ विश्रवदवन्ते / वि+प्र+कदू+लद्‌ । वि+#प्र+वद्‌्+शप्‌+झ ।/ 
वि+प्र+कद+अन्ते । विप्रवदन्ते / यहां वि-प्र उपयर्गपरर्वक विप्रलाप अर्ध में कद धातु से तद्‌ 
प्रत्य+ और उप्तके स्थान में आत्मनेपद झ-आदेश है। झोउन्त:' (७।१।३) से /झ) के 
स्थान में अन्त-आदेश होता है । हि 

(२/ विप्रदनन्ति। वि+श्र+वदू+लट्‌ । वि+प्र+वद्ऋलि। विफप्र+वेदू+अन्ति । 
विप्रवदान्ति । यहां वि-प्र उपसर्गपूर्वक विप्रलाप अर्थक वढ्‌ थातु से विकल्प पक्ष में लदू के 
स्थान में परस्मैपद जि-आदेश होता हैं। शेष कार्य पूर्ववत्‌ है। 


१७६ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
गृ निगरणे (तु०प०)- 
(४०) अवाद्‌ ग्र:५१। 

प०वि०-अवात्‌ ५ [१ ग्र: ५ ।१ 

अन्वय:-अवाद्‌ ग्र: कर्तीरे आत्मनेपदम्‌ | 

अर्थ:-अव-उपसर्गपूर्वाद्‌ गू-घातो: कर्तीरे आत्मनेपदं भवति। 

ऊउदा०-अवगिरते। निगिरतीत्यर्थ: । 

आर्यभाषा-अर्थ- (अवात्‌) अब उपसर्ग से परे (ग्र:) ग धातु ते (कर्तीरि) कर्तवाच्य 
में (आत्मनेपदम्‌) आत्मनेपद होता है । 

उद्म०-अवगिरते । मियलता है। 

सिक्चि-(१/ जविरते। अव+यू-+लद्‌ । अव+गु+शत्त । अव+गु+अ+त । अव+गू 
इर+अ+ते । अवगिरते । 

यहां मर निगरणे! (ठुण्प०) शाठु से लदू अत्यय. और उत्तके स्थान में आत्मनेपद 
त-आवेश होता है।(ुद्मविभ्यः शः (३ /१/७७) से श! विकरण प्रत्यय है। ऋत 
इद्घातो:ः (७/१।१००) से धातु के ऋ” को ६” आदेश और वह उरण रपरः:/ 
(९/१।५१ ते रफ्र है-इर्‌ । 

विशेष- 7 निगरणे' यह धादु वुद्नविगण में पढ़ी गई है और १ शब्दे” यह धातु 
क्रयादिंगण में पढ़ी गई है । यहां तुद्गद्गिण में पठित मर निगरणे” का ग्रहण होता है क्योंकि 
4ए शब्दे” का अब उपस्तर्गपर्वक अयोग नहीं है। 

(४१) समः प्रतिज्ञाने ।५२। 

प०वि०-सम: ५ ॥१ प्रतिज्ञाने ७।॥१। 

अनु०- ग्र:” इत्यनुवर्तति 

अन्वय:-प्रतिज्ञाने सम: ग्र: कर्तीरि आत्मनेपदम्‌। 

अर्थ:-प्रतिज्ञानेडर्थ वर्तमानातू सम्‌-उपसर्गपूर्वाद्‌ गू-धातो: कर्तीरि 
आत्मनेपदं भवत्ति। 

उदा०-शब्दं नित्यं संगिरते। प्रतिजानातीत्पर्थ: । प्रतिज्ञानमभ्युपगम:, 
स्वीकरणम्‌ | 

आर्यक्षाषा-जर्य- (प्रतिज्ञने) स्वीकार करने अर्थ में विद्यमान: (त्मः) सस्‌ उपसर्ग 


से परे (॥:/ ग धातु से (कर्तीरि) कर्तवाच्य में (आत्मनेपदम) आत्मनेपद होता है। शब्द 
नित्यं संगिरते / शब्द नित्य है” ऐसी उतिज्ञा करता है। 


प्रथमाध्यायस्य तृतीय: पादः है. 
सिद्धि-संग्िरते । हमगू+लट्‌। सयृ+गा#छश+त। सम+गिर+अ+ते। सग्रिरते। 
यहाँ तम्‌ उपसर्गपृर्वक अतिज्ञन अर्थ में 7” बाहु से लदृ अत्यय और उत्तके स्थान में 
आत्मनेपद त” आदेश है। शेष कार्य पूर्ववत्‌ है । 
(४२) उदश्चर: सकर्मकातू।५३ | 
प०वि०-उद: ५११। चर: ५।१ सकर्मकात्‌ ५॥१। 
स०-कर्मणा सहेति सकर्मक:, तस्मातू-सकर्मकात्‌ (बहुब्रीहि:) 
अन्वय:-सकर्मकाद्‌ उदश्चर: कर्तीरे आत्मनेपदम्‌। 
अर्थ:-सकर्मकक्रियावचनाद्‌ उत्‌-उपसर्गपूर्वात्‌ चर-धातो: कर्तीरे 
आत्मनेपदं भवति। 
उदा०-धर्ममुच्चरते । गुरुवचनमुच्चरते । उल्लड्घ्य गरछतीत्त्यर्थ: । 
आर्यभाषा-अर्थ- (पकर्मकात्‌) सकर्मक क्रियावाची, (उदः) उत्‌ उपयर्ग से परे 
(करट:/ चर्‌ धातु से (कर्तीरि) कर्द्ववाच्य में (आत्मनेपदम) आत्मनेपद होता है। 


उदा०- धर्ममुच्चरते | धर्म का उल्लंघन करता है। जुरुकचनमुच्चरते / गुर्कचन 
का उल्लंघन करता है। 


त्िद्धि-उच्चरते | उत्+चर+लट्‌ । उत्*चर्‌+शप्+त । उत्+चर+अ+ते। उच्चरते। 
यहां उत्त्‌ उपतर्गपर्वक सकर्मक चर थातु से लद्‌ श्रत्यय और उसके स्थान सें आत्मनेपद 
त-आदेश है । 

(४३) समस्तृतीयायुक्तात्‌ ५४। 

प०वि०-सम: ५ ।१ तृतीयायुकतात्‌ ५॥१। 

स०-तृतीयया युक्‍त इति तृतीयायुक्त:, तस्मातू-तृतीयायुक्तात्‌ 
(तृतीयातत्पुरुष:)। | 

अनु०- चर: इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-तृत्तीयायुक्तात्‌ू समएचर: कर्तीरे आत्मनेपदम्‌। 

अर्थ:-तृतीयाविभक्तियुकतात्‌ समू-उपसर्गात्‌ चर-धातो: कर्तीरे 
आत्मनेपदं भवत्ति। 

उद्दा०-रथेन रुंचरते । अप्वेन संचरते । रथेनाओ्श्वेन वा भ्रमतीत्पर्ष: | 


पद पाणिनीय-अधष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
जआर्यभाषा-अर्थ- (ठतीयायुक्तात्‌) त॒तीया विभक्ति से युक्त (समः) सम उपसर्ग से 
परे (चरः) चर्‌ धातु से (कर्तीरे) क्दृवच्य में (आत्मतेपदम) आत्मनेपद होता है। 
उदा०-रथने संचरते। रथ ते घृमता है। अश्वेन संचरते। घोड़े से भ्रमण 
करता है। 


,.. सिद्धि-संरचते। समृू+चर्‌+लदू। सम+चर्‌+शप्‌+ते / सम+#चर॒+अ+ते / संचरते। 
यहां सम्‌ उपसर्गपरर्वक तुतीया विभकति से युक्त चर धातु से तब अत्यय और उसके स्थान 
में आत्यनेपद त-आवेश है । 
दाण्‌ दाने (भ्वा०प०)- 

(४४) दाणश्च सा चेच्चतुर्थ्यर्थ ।५५। 


प०वि०-दाण: ५।१ च अव्ययपदम्‌ | सा १ ।१। चेत्‌ अव्ययपदम्‌ | 
चतुर्थी-अर्थे ७ (१। 

अनु०-सम:, तृत्तीयायुक्तात्‌” इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-तृतीयायुक्तात्‌ समो दाणश्च कर्तीरे आत्मनेपदं सा तृतीया 
चतुर्थ्यर्थ चेत्‌। 

अर्थ:-तृतीयाविभक्तियुक्तात्‌ सम्‌-उपसर्गपूर्वादू दाणू-धातोरपि कर्तीरे 
आत्मनेपदं भवति, यदि सा तृतीया चतुर्थी-अर्थे भवति। 

उदा०-दास्या सम्प्रयच्छते | कामुक: सन्‌ दास्यै ददातीत्यर्थ: | कर्थ॑ 
पुनस्तृतीया चतुर्थी-अर्थ स्यात्‌ । वक्‍तव्यमेवैतत्‌- 'अशिष्टव्यवहारे तृत्तीया 
चतुर्थ्यर्थ भवतीति वक्‍्तव्यम्‌” इति। 

जआर्यभाषा-अर्थ- (हतीयादुक्तादु) ठतीया विभाकित से युक्त (समः) सम्‌ उपसर्य से 
परे (द्वाणः) दाभ्‌ धातु से (च) भी (कर्तीरि) कर्तवाच्य में (आत्मनेपदय्‌) आत्मनेपद होता 
है। (चेतु) यदि (सा) वह ठतीया विभाकिति (चतुर्धी-अर्थे) चतुर्थी विभकित के अर्थ में 
विद्यमान हो / 

उदा०-दास्या: सम्प्रकच्छते / कामुक होकर दाती को कुछ देता है। 

सिद्धि- (!/ सम्प्रयच्छते / सम्‌+प्र+दाण+लटू / समृ+ग्रऊदा+शप्‌+त। 
समृ+अ+यच्छू+अ+ते / सम्प्रयच्छते / यहां सम और श्र उपसर्ग[[र्वक द्वाणु दाने (भ्वा०्प०) 
बाहु ते तिटू" आत्यय और उसके स्थान में आत्मनेपद त” आदेश होता है। ्राप्राध्मा० 
(७॥१३ /७८) ते क्षण" के स्थान में थच्छ' आदेश है। 


प्रथमाध्यायस्य तृत्तीय: पाद: १७६ 
विशेष-प्रश्न-ठृतीया विभकित, चतुर्थी विभकित के अर्थ में कैसे होती है ? 
उत्तर-अंशिष्ट व्यवहार में तृतीया विभकिति चतुर्थी विभाक्ति के अर्थ में होती है । 

उपाद्‌ यम: स्वकरणे |५६। 

प०वि०-उपात्‌ ५।१ यम: ५।१ स्वकरणे ७ ।१। 

अन्वय:-स्वकरणे उपाद्‌ यम: कर्तीरे आत्मनेपदम्‌। 

अर्थ:-स्वकरणेष्थे वर्तमानादू उप-उपसर्गपूर्वाद्‌ यमो धातो: पर: 
कर्तीरि आत्मनेपदं भवति। पाणिग्रहणरूपमिह स्वकरणं गृह्यते न 
स्वकरणमात्रम्‌ । 

उदा०-भार्यामुपयच्छते देवदत्त: । 

आर्यभाषा-अर्थ- (स्वकरणे) अपना बनाने अर्थ में (उपः) उप-उपयर्ग से परे 
(पमः) यम थाहु से (कर्तीरे) कर्तवाच्य में (आत्मनेपदम) आत्मनेपद होता है। यहां 
फाणिग्रहणरूप स्वकरण अर्थ का ग्रहण किया जाता है; केवल स्वकरणमात्र नहीं । 

उदा०- भायमिफ्यच्छते देवदत्तः / देवदत्त पत्नी को अपनाता है (विक्षाह करता है) / 

सिख्धि-उपयच्छते / उपक्यमृ+लदट्‌ । यप+गच्छु+शप्‌्+त / उप+यच्छकअ+ते / 
उपपच्छते। यहां इबुगामियमां छः” (७ ।३ /७७) से यस्‌ के म्‌” को छ' आबेश होता है / 

(४५) ज्ञाश्रुस्मृदू्शां सनः।५७। 

प०वि०-ज्ञा-श्रु-स्मु-दृशाम्‌, पंञ्चमी-अर्थे ६।३ सन: ५॥१। 

स०-न्ञाश्च श्रुश्च स्मृश्च वृश्‌ च ते-ज्ञाश्रुस्मुदश:, तेषाम्‌- 
ज्ञेश्रुस्मृदशाम्‌ (इतरेतरयोगद्नन्द्र:) । 

अन्वय:-सन: ज्ञाश्रुस्मुदुशां कर्तीरे आत्मनेपदम्‌। 

अर्थ:-सन्नन्तेभ्यो ज्ञा-श्रु-स्मृ-दृश्भ्यों धातुभ्य: कर्तीरि आत्मनेपद॑ 
भवति। 

उदा०-(ज्ञा) धर्म जिन्नासते। ज्ञातुमिच्छतीत्यर्थ:। (श्रु) मुरुं 
शुश्रूषते । श्रोतुमिच्छतीत्यर्थ: । (स्मु) नष्टं सुस्मूर्षते । स्मर्तुमिच्छतीत्यर्थ: । 
(दश्‌) राजानं दिदृक्षते। द्रष्टुमिच्छतीत्यर्थ: । 

आर्यक्रापा-जर्थ-(पन:) सन्‌ अत्ययान्त (ज्ञा-श्रु-स्पू-दशास्‌) ज्ञा, श्रु स्प और 
ड्रश्‌ धातुओं से (कर्तीरे)/ कर्तवाच्य में (आत्मनेपदम्‌ु) आत्मनेपद होता है / 

उदा०-[नाए/ धर्म जिज्ञासते । धर्म को जानना चाहता है । (श्र) गुर घुश्षूपते । गुरु 


की शुक्षृणा-सेवा करना चाहता है। (स्थ) नष्ट सुस्मृर्षती / भूले हुये को याद करना चाहता 
है। (€रच्च) राजानं विदुक्षते/ राजा को देसना चाहता है। 


१८० पाणिनीयं-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

विद्धि- (१) जिज्ञासते। यहां ज्ञा अवबोधने” धातु से धात्ोः कर्मणः 
समानकर्तुकादिच्छायां वा (३ ।९ (७) ते सन्‌! अत्यय सन्यड्ये:” (६ /१ /९) से धातु को 
द्विवचन और अभ्यात-कार्य होकर जिज्ञात” तत्नन्त धातु से लद॒” प्रत्यय और उसके 
स्थान में आत्मनेपद त” आदेश होता है। 

(/ बुश्चफते। यहां श्रु श्रवणे' धातु से पर्ववत्‌ सन्‌” प्रत्यय और अज्ञनृगमां 
सनि (६ /४।१६/ ते धातु को दीर्ध होता है। शेष बब कार्य यूर्ववत्‌ है। । 

(३/ चुस्सर्वते। यहां समर चिन्तायाम्‌' धातु ते पर्ववत्‌ सन्‌! प्रत्यय और ढ्िर्ववन 
लेकर अज्यनयमां सनि' (६ (४ /१६) ते धातु को दीर्घ उत्ते उद्योष्छ्यपूर्वस्य' (9 /१ ।१०२/ 
मे उकार आदेश रश्वोत्पधाया दीर्घ इकः” (८/२।७६) से दीर्ध आदेशप्रत्यययो:” 
(< /३ ९९) से षत्व होता है। शेष कार्य पर्वक्‍्त है। 

(४/ दिगक्षते। यहां ड्रशिर प्रेक्षणे धातु से एर्ववत्‌ सन्‌ प्रत्यय, धातु को द्विरवचन 
अभ्यात्त कार्य परत (७/४॥६६) से अभ्यात्त के ऋ” को अकार आदेश और उसे 
सन्‍्यतः” (9 /४।७९) से इकार आदेश होता है। श्रएचश्रस्ज०” (८।२/३६/ से दशू” 
थादु के श्‌* को षकार आदेश और उत्तको बढ़ो: कः स्ि' (८/२/४१) से ककार आदेश 
होकर आदेशग्रत्यययो:” (८।३/५९/ से क्त्व” हो जाता है। शेष कार्य पूर्वक्त्‌ है। 

(४६) नानोर्ज्:।५८। 
प०वि०-न अव्ययपदम्‌ अनो: ५।१ ज्ञ: ५॥१। 

अनु०- सन्‌! इत्यनुवर्तते। 

अन्वय:-अनोर्ज्: सन: कर्त्तरि आत्मनेपदं न। 

अर्थ:-अनु-उपसर्गात्‌ सन्‍नन्ताद्‌ ज्ञा-धातो: कर्तीरि आत्मनेपद॑ न 
भवति। 


उदा०-पुत्रमनुजिज्ञासति | आज्ञापयितुमिच्छतीत्यर्थ: | 
आययक्राषा-अर्य- (अनो:) अनु उपतर्ग ते परे (ध्नः) सन्‌ उत्ययथान्त (ज़ः) जा 
धातु से (कर्तीरे) कर्व्वाच्य में (आत्मनेपदस) आत्मनेएद (ल/ नहीं होता है। 
उदा०-पत्रमनुजिज्ञासति / पुत्र को आज्ञा देना चाहता है। 
पिक्धि-अतुजिज्ञातति । यहां अनु उपतर्ग[ूर्वक सन्‍्ननन्‍्त ज्ञा धातु से आत्मनेपद का 
प्रतिषेध होने से लद॒ के स्थान में तिप-आदेश होता है। शेष कार्य जिन्नासते' के समान है। 


(४७) प्रत्याडभ्यां श्रुचः।५६। 
पण०वि०-प्रति-आइडभ्याम्‌ ५ ।२ श्रुव: ५।१। 
स०-प्रतिश्च आड्‌ च तौ प्रत्याडौ, ताभ्याम्‌-प्रत्याडभ्याम्‌ 
(इतरेत्तरयोगद्वन्द्र: ) । 
अनु०-न, सन: इत्यनुवर्तते। 


प्रथमाध्यायस्य तृतीय: पादः फ्च१ 
अन्वय:-प्रत्याड्भ्यां सन: श्रुव: कर्तीरि आत्मनेपदं न। 
अर्थ:-प्रत्याड्भ्यां परस्मात्‌ सन्‍नन्चात्‌ श्रु-धातो: कर्तीरि आत्मनेपद॑ 
न भवति। 
उदा०- (प्रतेः) पतिशुश्रूषति। (आड:) आशुश्रूषति। प्रतिज्ञातु- 
मिच्छतीत्यर्थ: | 
आर्यभाषां-अर्थ- (अत्याइ्भ्यायूु) अति और आड़ उपसर्य से परे /सनः) सन्‌ 


प्रत्ययात्त (#:/ ज्ञा धातु बे (कर्तीरि) कर्दृवाच्य में (आत्मनेपदमू) आत्मनेपद (न) नहीं 
होता है, अपितु परस्मैपद होता है। 


उद्मा०- (अति) अतिशुश्नूषाति / आतिज्ञा करता चाहता है। (आडूर) आशुश्चृषति / 
प्रतिज्ञा करना चाहता है । 


पिकि-प्रतिशुश्चवाति । अतिशुक्षूप+लद्‌ । प्रतिशुक्षप+शप्‌+तिप्‌। अतिशुक्षप+अक+ति । 
अतिशुश्रण्तिं / 


यहां अति” उपत्र्गपूर्वक श्र श्रवण” (स्कादि०) सन्‍नन्‍त थातु से यूर्वक्त्‌ लिद? 
प्रत्यय और उसके स्थान में परस्पैषद तिप्‌” आदेश है। ऐसे ही-आशुश्चषति । 
शद्‌लू शातने (भ्वा०प०)- 

(४८) शदे: शित:॥६०। : 

प०वि-शदे; ५१ शित: ६ ।१। 

स०-श इंतू यस्यथ सः:-शित्‌, तस्य-शित: (बहुब्रीहि:)॥ 

अनु०-शित्त: शदे: कर्तीरे आत्मनेपदम्‌। 

अर्थ:-शित्त्‌-प्रत्ययसम्बन्धिन: शद-धातो: कर्तीरि आत्मनेपदं भवति। 

उदा०-शीयते। तीक्ष्णं करोतीत्यर्थ: । 

आर्यभावा-जर्थ- (शित्त:/ शित्‌ उत्यय से सम्बन्धित (शदे:) शब्‌ धातु से (कर्तीरि) 
क्दवाच्य में (आत्मनेपदम्‌) आत्मनेपद होता है । 

उद्य०-शीयते। तीक्ष्ण करता है । 

सिक्वि-शीयते / शबद्तु+लट्‌ / श दृ+शण+त । शद+अम/त / शीय+अफते / शीयते / 

यहां शदृद्र शातने! (म्वाण्प०) धातु से लद अत्यय और उसम्नके स्थान में 
आत्मनेपद' त” आदेश होता है। यहां किर्तीरि शप्‌" (३ /१/६८) से शप्‌” विकरण अत्यय 


होने मे शद्‌ धातु शिद्‌ अत्यय से सस्बन्धित है। प्राष्राष्मा०” (अ०७ ३ /७८) से शब्‌! 
के स्थान में शीय्‌” आदेश होता है। 


फ्दर पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
मृड प्राणत्यागे (तु०आ०)- 
(४६) ग्रियते्लुड्लिडोश्च।६१। 
प०वि०-म्रियते: ५॥१। लुड-लिडो: ६।२ च अव्ययपदम्‌ 
. स>«-लुड्‌ च लिड्‌ च तौ लुड्लिडौ, तयो:-लुडलिडो: 
(इतरेतरयोगद्वन्द्र: ) । 
अनु०- शित:! इत्यनुवर्तते । 
अन्चय:-लुडलिडे: शितश्च प्रियते: कर्तीरे आत्मनेपदम्‌। 
अर्थ:-लुड्‌-लिड्सम्बन्धिन: शित्प्रत्ययसम्बन्धिनश्च मृ-धातो: कर्तीरि 
आत्मनेपदं भवति। 
उदा-(लुडः) अमृत। (लिड) मृषीष्ट । (शित्‌) म्रियते । 
जार्यभाषा-जअर्थ- /तुल्गलिय:) लुछ् लिड्सम्बन्धी (शितः, च) और शित्त प्रत्यय 
पम्बन्धी (फ्रियते:) मे धातु से (आत्मनेपदम्‌) आत्मनेपद होता है । 
उद्म०- (बुडइ) अमृत। मरा गया। (लिड सृषीष्ट। सरे/ (शित्त) प्रियते। 
भरता है 
: सिक्धि- (१) जम्रत। मुत+तुड / अद्+मु+च्तिकत। अफ्युततिचृ+त / अद्+मृ+सू+तत। 
अन्‍मु+०+त। अमृत । 
यहां भ्रड्टः प्राणत्यागे' (हुएआ०) धातु से हुू' (१।२।११०/ से लुड्ट प्रत्ययः और 
उच्तके स्थान में आत्मनेपद त” आदेश होता है। च्लि लुडि/ (३।/९/४३) से चि्लि! 
प्रत्ययः चले: छ्िच्‌' (३ ।१ /४४) से ौ्लि' के स्थान में सिच्‌” आदेश और हस्वादइगात्‌ 
(८/२/२७/ से लिन” के सकार का लोप होता है। 
(२) उषीष्ट। म+लिड। मजसीयुट्+त/ म+त्तीयू+सुट्+त । मरसी+सू+त। 
म्र+णी+ण्‌+ट । मषीष्ट । 
यहां मुझ प्राणत्यागे” ((त०आ०) धातु से विध्विनिमन्त्रणा०” (३ /३ /१६१) से 
लिडय” प्रत्यय और उसके स्थान में आत्मनेपद त” आदेश होता है। लिछः सीयृद 
(।४॥१०२/) के स्रीयुट' आगय और सुट् तिथो:” (३ /४ /१०७) ते त* को छुटू आगम 
होता है। लोपो व्योवलि' (६ /१/६६) से यू” का लोप आदेश-प्रत्यययो:” (८ /३ /५९) 
मे पत्व और खुना द्ुः (८/४॥/४१) ते दुत्व होता है। 
(/ प्रियते। सुमल्‍लटू/ श॒+श+त । गु+अकत।/ म्‌ रिड+अरूत / यू र+अ+त। 
म्‌ रियड+अ+त। मिथ्रू+अ+त्ते। प्रियते । 


प्रथमाध्यायस्य तृतीय: पाद: कद३ 

यहां मद प्राणत्यागे' (दुएआ०) थातु ते वर्तमाने लट से लट्‌/” अत्यय और 
उक्नके स्थान में आत्पनेपद 7" आदेश होता है। तुद्यविभ्यः शः” (३ /९ /७७/ से विकरण 
जश! प्रत्यय होने से य धातु शित्‌ अत्यय से तम्बन्धित है। (रिह शयगुलिड्शु (७ ।४ ।२८) 
वे 2 धातु को 7िह! आदेश और उत्तको अचि श्वुधातुश्र॒वां०” (६ /४/७७) से 
इ्यड्‌! आदेश होता है। | 

विशेष-म॒ड् धातु से अनुद्मत्तडित आत्मनेपदम्‌! (? /३ /९२/ से आत्मनेषद तिख्ध 
था; फिर यह आत्मनेपद का विधान इस नियम के लिये है कि लुझु लिक, और शित्‌ प्रत्यय 
ते उस्बन्धित म्ृद्ध धातु से ही आत्मनेषद हो, अन्यत्र ने हो। 
सन्‍नन्त-धातु:-- 

(५०) पूर्ववत्‌ सन:।६२। 

प०वि०-पूर्ववत्‌ अव्ययपदम्‌। सन: ५।१। 

पूर्वेण तुल्यमिति पूर्ववत्‌ (तद्धितवृत्ति:)। 

अन्वय:-सनः पूर्ववत्त्‌ कर्तीरे आत्मनेपदम्‌। 

अर्थ:-सन: पूर्वो यो धातुरात्मनेषदी, तेन तुल्यं सन्‍नन्‍्तादपि कर्तीरि 
आत्मनेपद॑ भवति। येन निमित्तेन पूर्व धातोरात्मनेपदं विधीयते तेनैव 
निमित्तेन सन्‍्नन्तादप्यात्मनेपदं भवत्तीत्यर्थ:। 


उदा०- (आस) आस्ते। आसिसिषते। (शीडः) शेत्ते । शिशयिषते । 

आर्यभाषा-अर्थ-(पृर्ववत्‌) सन्‌ प्रत्यय ते पूर्व जो धातु आत्मनेपदी है उसके समान 
पिन: सन्‌ अत्ययान्त धातु से भी (कर्तीरे) कर्त्वाच्य में (आत्मनेपदम) आत्मनेपद 
होता है । | 

उदा०- (आस) आस्ते। बैठता है। सन-आलिग्वियते। बैठना चाहता है। /शीड़ः) 
शेते। सोता है। समृू-शिशयियते / सोना चाहता है । 

तिक्षि- (९१) आसिधिफ्ते । आव+वन्‌ / आव्‌+इट्+स / आधु+इ+स / आधिष। 
आ पि+सि+प /। आतितिष+लद॒ / आसिसिष+शणए+तत / आसितिष+अ+ते / आसिसिफते। 

यहां आत्‌ उपवेशने” (अ०आ०) धातु आत्मनेपदी है। उसी निमित्त से, सन्‌ प्रत्यय 
करने पर भी आस” धातु से तदू” अत्यय के स्थान में आत्मनेपद त” आदेश होता है। 
यहां सनृयड्ये: (६ ।/।९) से क्षातु को द्विवचन की विधि होने पर अजादेबितीयस्य” 
(६ /१ २) से द्वितीय एकाचू अवबव को ह्विर्वचन' होता है । 

(२) शिशयिषते। शीड्‌ स्वप्ने! (॥०आ०) धातु आत्मनेषदी है। उत्ती निमित्त से 
वन्‌' अत्यय करने पर भी शीडू” थातु से आत्मनेपद ही होता है। 


क्द्ड पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
अनुप्रयोगी कृजू (तना०उ०)-- 


(५१) आम्प्रत्ययवत्‌ कृओडनुप्रयोगस्य ।६३१॥ 
प०वि०-आम्श्रत्ययवत्‌ अव्ययपदम्‌, कृज: ५ [१ अनुप्रयोगस्य ६ ॥१। 
स०-आमूप्रत्ययों यस्मात्‌ स:-आम्प्रत्यय:। आम्प्रत्ययस्थ इब 

आम्प्रत्ययवत्‌ (पूर्व बहुव्रीहि:, त्त इवार्थे वत्ति: प्रत्यय: ) | 
अन्वय:-अनुप्रयोगस्य कृत आम्प्रत्ययवत्‌ कर्तीरे आत्मनेपदम्‌ | 
अर्थ:-अनुप्रयोगस्य कृजू-धातो राम्प्रत्ययवत्‌ कर्तीरि आत्मनेपदं भवत्ति | 
उदा०-एधांचक्रे । ईहांचक्रे । 
जआर्यश्राषा-अर्थ- (अनुप्योगस्य) अनुप्रयोगवाली (कम:) कब धातु से आस्प्रत्ययवतू 
आमृ अत्यय के समान (कर्तीरि) कर्तवाच्य में (आत्मनेपदम्‌) आत्मनेपद होता है। 
उद्य०-एश्ांचक्रे ।/ वह बढ़ा। ईहांचक्रे / उसने प्रयत्न किया / 
सिम्धि-(!) एधांचक्रे। एघ#लिद/ एथश+आम्‌+ल्‌।/ एध+आमृ+ल्‌+क्र+लिद / 
एघ+आमू+क्र+त। एथ+आमू+क्रम्क्ु+त। एधू+आमृ+क+क्र+एश। एश+आयू+च+कर्+ए। 
एथांचक्रे 


यहां एध उन्हौ” (प्वाणआ०) धातु आत्मनेप्रदी है। उससे लिट्‌” प्रत्यय के परे 
रहने पर इजादेश्च गरुमतोपन्रच्छः” (३ /१/२६) से आम्‌” अत्यय होता है। तत्पश्चात्‌ 
कण चातुप्रयण्यत्ते लिटि/ (३१ ।४०) ते कब क्ातु का अनुप्रयोग छोता है। यहां आम! 
प्रत्यय आत्मनेपदी धातु से किया गया है अत: अनुप्रयोगी कृब्‌' धातु से भी आत्मनेषद त” 
आदेश होता है। लिटस्तझयो रेशिरेच्‌” (३ ।४ /८९) ते त' के स्थान में एश्‌! आदेश होता 
है। उरत्‌' (७/४/६६) से अभ्यात ऋ! को अकार आदेश और अभ्याते चर्च! 
(८।४॥५४) ते चर्त्त होता है। इसी अकार ईह चेष्टायास्‌” (भ्वादि० आ०) धातु से 
ईहांचक्रे” शब्द सिद्ध करें। 


युजिर्‌ योगे (रुण्प०)- 

(५२) प्रोपाभ्यां युजेरयज्ञपाश्रेषु ।६४ | 
प०वि०-प्र-उपाभ्याम्‌ ५।२ युजे: ५ ।१ अयज्ञपात्रेषु ७ [३। 
स०-प्रश्च उपश्च ती ग्रोपौ, ताभ्याम्‌-प्रोपाभ्याम्‌ (इतरेतरयोगद्नन्द्र: ) 

यज्ञस्य पात्राणीति यज्ञपात्राणि, न यज्ञपात्राणीति अयज्ञपात्राणि, तेषु-अयज्ञपात्रेषु 
(षष्ठीतत्पुरुषगर्भितनम्त्तत्पुरुष: ) 
अन्वय:-अयज्नपात्रेषु प्रोपाभ्यां युजे: कर्तीरि आत्मनेपदम्‌ । 
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अर्थ:-अयज्ञपात्रप्रयोगविषये प्र-उपाभ्याम्‌ उपसर्गाभ्यां परस्माद्‌ 
युज-धातो: कर्तीरे आत्मनेपदं भवति। 

उदा०-(प्र) प्रयुडक्ते। (उप) उपयुडक्ते । 

जआर्यभाषा-अर्थ-(अयज्ञपत्रेषु) यज्ञपात्रों के अयोग विषय को छोड़कर (ओपाभ्याम्‌) 
प्र और उप उपसर्ग से परे (युजः/ युण्‌ धातु मे (कर्तीरि/ कं्तवाच्य में (आत्मनेपदमृ) 
होता है । 

उदा०- (7) अगुडक्ते। प्रयोग करता है। उपयुडक्ते/ उपयोग करता है । 

विद्धि- (१) अबुडक्ते । अन्‍युजू+लद॒ । अफ्यु इनय्‌ जूकत ।/ अन्यु न जूल्‍त ।/ प्रच्यु 
न्‌ जू+त। अ्यु न्‌ जसत। अन्‍य त्‌ गूसत। ऋयुनुकू+त। प्रईयु _ कूकते। अ्रयुडक्ते / 

यहां श्र उपचर्गपर्वक श्ुजिर॒ योगे” (ह०प०) से लट॒ अत्यय और उसके स्थान में 
आत्मनेषद 6” आदेश होता है । यहां रुप्ादिभ्यः श्नम्‌' (३ /१/७८) से शनम्‌” विकरण 
अत्यण और #नतोरल्लोप:! (६ ।०४॥/९१२) ते अ' का लोए को कु: /८।२।३०) से 
युष्‌ धातु के ज्‌ को करवर्ग यकार और खरि च' (८ /४॥/५ ४) ते ग्‌ को चर ककार होता 
है। नश्यापद्यन्तस्य झलि' (८/३/२०) से न्‌” को अनुस्वार आदेश और उसको 
अनुस्वारस्य ययि परसवर्णः” (८।४ (५७) ते परसवर्ण डकार होता है । इसी अकार * 
उप+युड्क्ते- उ प्युडक्ते । 
क्ष्णु तेजने (अ०प०)-- 

सम: क्ष्णुव:।६५ | 

प०वि०-सम: ५ ॥१ क्ष्णुव: ५॥१। 

अन्वय:-सम; क्ष्णुव: कर्तीरे आत्मनेपदम्‌। 

अर्थ:-सम उपसर्गातू परस्मात्‌ क्ष्णु-धातो: कर्तीरे आत्मनेपदं भवति। 

उदा०-(सम्‌ ) संक्ष्णुते शस्त्रम्‌। तीक्ष्णं करोतीत्यर्थ: । 

जआर्यभाषा-जर्थ- (प्रम:) सम्‌ उपच्र्ग से परे (क्ष्युवः) क्षण धातु से (कर्तीरि) 
कर्तृवाच्य में (आत्मनेपदम्‌/ आत्मनेषद होता है 

उदा०-सम्‌-सक्ष्णुते शस्त्रम्‌। शस्त्र को तेज करता है। 

तिद्वि- (?/ संब्धुतते। समृल्क्णु+लट। समृ+क्णु+#शप्+त। तम्#क्यु+०+ते। सकेणृते / 

यहां सम” उपसर्गीपूर्वक क्षण तेजने! (अ०प०) थातु से लट्‌” प्रत्यय और उत्तके 
स्थान में आत्मनेषद त* आदेश होता है। अविप्रश्नतिभ्यः शपः” (₹/४/७२) से शप्‌” 
का तुक्‌ हो जाता है। 


पद पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
भुज पालनाभ्यवहारयो:-- 
भुजोष्नवने |६६ | 

पणवि०-भुज: ५।१ अनवने ७ ॥१। 

स०-अवनम्‌ू-रक्षणम्‌। न अवनमिति अनवनम्‌, तस्मिन-अनवने 
(नम्तत्पुरुष: ) । 

अन्वय:-अनवने भुज: कर्तीरे आत्मनेपदम्‌। 

अर्थ:-अनवनेर््थ वर्तमानाद्‌ भुजू-धातो: कर्तीरे आत्मनेपदं भवत्ति। 

उदा०-ओदन॑ भुडक्ते । अभ्यवहरतीत्यर्थ: | भुज पालनाभ्यवहारयो:! 
इति रुधादिगणे पठ्यते | तस्मादनवने>अपालने (अभ्यवहारे) अर्थ आत्मनेपदं 
विधीयते । 

आर्यभाषा-अर्थ-(अनवने) खाने-पीने अर्थ में वर्तमान (भरुणः)/ थुण्‌ धातु से 
(कर्तरि) कर्तुवाच्य में (आत्मनेपदम्‌) आत्मनेषद होता है। 

उदा०-ओदरन ध्रुद्क्ते / भात खाता है। 

सिख्वि- भुडक्ते । थ्ुजुललटु । भर श्वम्‌ जू+त। भ्रु न जू+त।/ भुन्‌ जू+त।/ भ्रुन्‌ 
गू#त / भर न्‌ कू +त। भर“ क+ते। भुडकते। 

यहां भुज पालताभ्यवहारयो:” (€०आ०)/ थातु से अभ्यक्‍हार अर्थ में लट्‌” अत्यय 
और उत्तके स्थान में आत्मनेषद त” आदेश होता है। शेष कार्य अगुद्धक्ते (० १ /३ (६ ४) 
के समान है। 


ण्यन्तो धातु:- 
णेरणौ यत्‌ कर्म णो चेत्‌ स कर्ताश्नाध्याने ।६७। 
प०वि०-णे: ५।१ अणौ ७ (१ यत्‌ १।१ कर्म १।१ णौ ७ ।१ चेत्‌ 
अव्ययपदम्‌, कर्ता १।१ अनाध्याने ७ ।१। 
स०-न णिरिति अणि:, तस्मिन्‌ू-अणौ (नजूतत्पुरुष:) | उत्कण्ठापूर्वक 
स्मरणम्‌ आध्यानम्‌, न आध्यानमिति अनाध्यानम्‌, तस्मिन्‌-अनाध्याने 
(नजूतत्पुरुष: ) । । 
अन्वय:-अनाध्याने णे: कर्तीरि आत्मनेपदम्‌, अणौ यत्‌ कर्म, णौ 
चेत्‌ स कर्ता। 


प्रथमाध्यायस्य तृतीय: प्राद: है 

अर्थ:-अनाध्यानेष्थ वर्तमानाद्‌ णे:-णिजन्ताद्‌ धातो: कर्तीरे आत्मनेपद॑ं 

भवति, अणौ-अध्यन्तावस्थायां यत्‌ कर्म णौ>ण्यन्तावस्थायां चेदू-यदि स 
कर्ता भवति | 


उदा०- (अणौ) आरोहन्ति हस्तिनं हस्तिपका: | (णौ) आरोहयते 
हस्ती स्वयमेव | 

आर्यभाषा-अर्थ-(अनघ्याने) उत्कण्ठापृर्वक स्मरण ते करने अर्थ में विद्यमान 
(गिः) णिजन्त धातु से (कर्तरि) कहविच्य में (आत्मनेपदस्‌) आत्मनेषद छोता है| (अगौ॥ 
अणिजन्त अवस्था में (थत्‌) जो (कर्म) है; (गौ) णिजन्त अवस्था में /चेत्‌) यदि (सः) वह 
(कर्ता) कर्ता बन जाता है। 

उदा०-(अण्यन्त) आरोहन्कति हस्तिनं हत्तिपकाः / पीलवान हाथी पर चढ़ते हैं। 
'्यिन्त) आरोहयते हस्ती स्वयमेव / हाथी प्रीलवानों को स्वयं चढ़ाता है । 

तिद्धि-(?/ आरसेहयते। आड+रह+णिच्‌।/ आ+रोह+इ। आरोहि+लद । 
आरोहि+शपृ+त।/ आतेहे+अ+ते। आरोहयते । 

यहां आड्यूर्वक रह बीजजर्मनि ग्राहृभावि च' (भ्वा०प०/ धातु से हितुमाति च' 
( /! /२६/_विच्‌" अत्यय पुगन्तलशपश्चवस्य' चा (७ ।३ /८६/ से धातु को लघ्पश गुण 
होकर णिजन्त' धातु से लट्‌” प्त्यय और उस्नह्ले स्थान में आत्मनेपद त” आदेश होता है। 

(२/ यहां अण्यन्त अवस्था, में जो हस्तिनम्‌' कर्म है वह ण्यन्त अवस्था में हस्ती” 
कर्ता बन जाता है। 


(२) अनाष्यान अथति्‌ उत्कण्ठापर्वक स्मरण अर्थ का इसलिये निषेध किया है कि 
यहां आत्मनेपद व हो-स्मराति वनेगुल्मस्य कोकिलः । कोयल वन-झाड़ी को उत्कण्ठापूर्वक 
स्मटण करती है। स्सरयत्येनं क्नूगुल्मः स्वयसेव'/ वन झाड़ी इसे स्वय॑ स्मरण कराती है । 
जिभी भये/स्मिडः ईषद्हसने (भ्वा०आ०)- 

भीरम्योर्हेतुभये ।६८ | 

प०वि०-भी-स्म्यो: पज्चमी-अर्थ ६।२ हेतुभये ७ ।१। 

स०-भीश्च स्मिश्च तौ भीस्मी, तयो:-भीस्म्यो: (इतरेतरप्रोगद्वन्द्र: ) । 
हेतोर्भयमिति हेतुभयम्‌, तस्मिन्‌-हेतुभये (पम्चमीतत्पुरुष:)। 

अनु०-णे:' इत्यनुवर्तते | 

अन्वय:-हेतुभये णे: भीस्म्यो: कर्तीरे आत्मनेपदम्‌। 

अर्थ:-हेतुभयेष्थें वर्तमानाभ्यां णिजन्ताभ्यां भी-स्मिभ्यां धातुभ्यां 
कर्तीरि आत्मनेपद्‌ं भवति। 


पद याणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रव्धनम्‌ 
हेतु:-नप्रयोजक: कर्ता लकारवाच्य:, त्ततश्चेद्‌ भयं भवति। 
ऊदा०- (भी) जटिलो भीषयते। (स्मि) जटिलो विस्मायते। अत्र 
भयग्रहणमुपलक्षणार्थम्‌, विस्मयोरपे त्तत एव। 
आर्यध्राषा-अर्थ-- (ठेतुभये) हेतु ये भय अर्थ में विद्यमान (गे:) णिजन्त /भीस्म्यो:) 
भी और स्मि धातुओं से (कर्तीरि) क्वृवाच्य में (आत्यनेपदगु) आत्मनेषद होता है। 
उद्य०- (भी) जटिलो भीषयते। जटावाला उरयाता है। (स्मि) जटिलों विस्मापयते / 
जटावाला विध्पित (चकित) करता है । 


सिद्धि- (!) भीषयते। भीकणिच्‌। भी+षुक+इ। भी#ष्‌+ह। भीणि+लट ।/ 
भीषि+शपू+त / भीषि+अ+त / भीषे+अ+ते / भीषयते। 

यहां जिभी भये (जु०प०/ धातु से हितुमाति च' (३।१।२६) से 'णिच्‌' प्रत्यय 
और 'भियो हेतुभये युकु' (७/३ ४०) से बुक” आयस होकर गिणन्त भीषि धातु से 
लदू” अतयय और उसके स्थान में आत्मनेप्रद' त” आदेश होह्ा है। 

(२/ विस्मापयते / वि#स्सि+णिव्‌ । वि+स्मि+इ। वि+स्मा+पुक्‌ू#इ।/ 
वि+स्मा+ए+ह। विस्मापि+शपए+त्त / वित्यापे+अ+ते / विस्मापयते / 

यहां वि उपसर्य[ूर्वक स्सिडः ईषदृहसने” (भ्वा०आ०) थातु से पृर्वक्तू णिच्‌' अ्रत्यय 
और तित्य॑ स्मयते: (६ /! /५७) सें धातु को नित्य आकार आदेश और अर्तिह्ीब्ली०* 
(७।३।२६/ ते पुक” आगम करने पर गिर्ज्त वि्स्मिपि! थातु से लिट! अ्त्यय और 
उम्तके स्थान में आत्मनेपद त आदेश होता है। 


गृधु अभिकाड्क्षायाम्‌, वज्चु गतौ (भ्वा०प०)- 
गृधिवजञ्च्यो: प्रलम्भने।६८ | 
प०वि०-गृधि-वज्च्यो:, पञ्चमी-अर्थे ६।२ प्रलम्भने। ७ ।१। 
स०-गृधिश्च वम्चिश्च तौ-गृधिवञ्ची, तयो:-गृधिवज्च्यो: 
(इततरेतरयोगद्वन्द्र: ) । 
अनु०-णेरित्यनुवर्तति । 
अन्वय:-प्रलम्भने णेग्गधिवञ्च्यो: कर्तीरे आत्मनेपदम्‌ | 
अर्थ:-प्रलम्भनेष्थे वर्तमानाभ्यां णिजन्ताभ्यां गृधि-वम्विभ्यां धातुभ्यां 
कर्तीरि आत्मनेपदं भवति। प्रगल्भनम्‌--प्रतारणम्‌ 


उदा०-(ग्रधि) माणवक॑ गर्धयते। (वज्चि) माणवक वन्चयते। 
प्रतारयतीत्यर्थ: । 


प्रथम्राध्यायस्य तृतीय: पाद १८६ 
आर्यभाषा-अर्थ- (अलम्भने) ठयने अर्थ मेँ विद्यमान (गें;) शिजन्त (टष्चि-वत्च्योः) 


पथधि और वज्बि क्षाहुओं से (कर्तीरि) कर्वववाच्य,में (आत्मनेपदम्‌) आत्मनेपद होता है। 

उदा7-गागवक गर्धयहे । माणवक वठ्क्‍्यते। बालक' को ठगता है। 

पिद्धि- (९) गर्घयते । गद्कणिच्‌ । यर्धू#ह/ यर्धि+लदू । यर्थि+शप+त। गर्थ+अ+ते । 
गर्धयते । 

यहां उ्च॒ अभिकाइश्ायाम्‌ (दिग्प०) धातु से अक्षम हैतुमाति च' (?।१।२६) से 
णिच्‌" उ्त्यय, तत्पश्चात्‌ णिजल्त गर्धि धातु से लदू” अत्यय और उ्के स्थान में 
आत्मनेषद 7” आदेश होता है। इसी अकार कज्जु गतौं (भ्वा०प०) क्षातु से-वज्चयते;/ 
लीड श्लेषणे (दि०आ०)- 

लिय: सम्माननशालीनीकेरणयोश्च ७० | 

पण्वि०-लिय: ५।१ सम्मानन-शालीनीकरणयो: ७।२। च 
अव्ययपदम्‌ । 

स०-सम्माननं च॑ शालीनीकरणं च ते-सम्माननशालीनीकरणे, 
तयो:-सम्बाननशालीनीकरणयो: (इतरेतरयोगद्न्द्र: ) | 

अनु०-णे:, प्रलम्भने” इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-सम्माननशालीनीक रणयोश्च णेलिय: कर्तीरि आत्मनेपदम्‌ | 

अर्थ:-सम्मानने शालीनीकरणे प्रलम्भने चार्थे वर्तमानात्‌ णिजन्त्तात्‌ 
ली-धातो; कर्तीरे आत्मनेपदं भवति। 

उदा०-(सम्मानने) जटाभिरालापयते। सम्माननम्‌>पूजा। 
पूजामधिगच्छतीत्यर्थ:। (शालीनीकरणे) « श्येनो वर्तिकामुल्लापयते। 
शालीनीकरणम्‌ू-न्यग्भावनम्‌। न्‍यक्‌ करोतीत्यर्थ:। . (प्रलम्भने) 
माणवकमुल्लापयते | प्रलम्भनमू:प्रतारणम्‌ | प्रतारयतीत्यर्थ: । 

जार्यभाषा-अर्थ- (तम्मानन-शालीनीकरणयो:) तम्मानन, शालीनीकरण (प्रतस्भने 
च) और ठगने अर्थ में वर्तमान (णे:) णिजन्त (/लियः) ली थातु से (कर्तीरि) कठृवाच्य में 
(आत्मनेपदन्‌) आत्मनेपद होता है । 

उदा०-(सम्मानन) जटामिरालापयते। जटाओं से पूजा को आप होता है। 
शालीनीकरण/ श्येनों वर्तिकामुल्लापयते। बाज बटेर को दबाता है। (प्रलस्मन) 
म्राणवकमुल्तापयते । बालक को ठगता है।“बहकाता है। 


पिद्धि-(१/ उल्लाएयते। उत्#लीऋणिच्‌ / उत्+ला+हइ। उत्+ला+पुकू+ह। 
उल्लाफि-लटू/ उल्लापि+शप्+त। उल्लापे+अ+ते / उल्लापयते। 


१६० पाणिनीय-अधष्टाध्यायी-प्रव्धनम्‌ 

यहां लीड श्लेषणे' (दि०आ०) थादु से श्रथम डितुमति च' (३/?/२६) से 
मिच्‌' अत्यय विभाषा लीयतेः” (६ /( ।५१) से श्राहु को आकार आवेश आर्तिहीव्ली०” 
(७।३।३६/ ते क्षातु को पक” का आगम होकर गिजन्त उल्लाएि? धातु से लट्‌” अत्यय 
और उतके स्थान में आत्मनेपद त* आदेश होता है । 


डुकुज्‌ करणे (त्तना०उ०)- 
मिथ्योपपदात्‌ कृजो<्भ्यासे ।७१। 
प०वि०-मिथ्या-उपपदातू ५॥१ कृत: ५॥१ अभ्यासे ७।१। 
स०-मिथ्या उपपदं यस्य स:-मिथ्योपपद:, त्तस्मातू-मिथ्योपपदात्‌ 
(बहुब्रीहि: ) । 
अनु०- णे:” इत्यनुवर्तते। 
अन्वयः-अभ्यासे मिथ्योपपदात्‌ णे: कृज: कर्तीरे आत्मनेपदम्‌ | 
अर्थ:-अभ्यासेष्थ वर्तमानाद्‌ मिथ्या-उपपदात्‌ णिजस्तात्‌ कृजू-घातो: 
कर्तीरि आत्मनेपदं भवति। अभ्यास:-पुन:-पुन: करणम्‌, आवृत्ति: । 
उदा०-पदं मिथ्या कारयते । पद॑ स्वरादिदुष्टमसकुदुच्चा रयतीत्यर्थ: । 
जआारयभाषा-जर्थ- (अभ्याते) बार-बार करने अर्थ में विद्यमान (णे:) णिजन्त 


किज:/ कब थातु से (कर्तीरि/ कहवाच्य में (आत्मनेपदम/ आत्मनेपद होता है। अभ्यास 
शब्द का अर्थ बार-बार करना अथवा आवृत्ति है । 


उद्ा०-पद॑ मिथ्यां कारयते। एक पद को अनेक बार अशुद्ध उच्चारण करता है । 

स्वरितेत्‌, जअिच्च धातु:- 
स्वरितजित: कर्न्नभिप्राये क्रियाफले ।७२। 

प०वि०-स्वरित-जित: ५ ।१ कर्तृ-अभिप्राये ७ ।१ क्रिया-फले ७ ।१। 

स०-स्वरितश्च जश्च तौ स्वरितजौ। इच्च इच्च तौ इतौ। स्वरित्तजौ 
इतौ यस्य स स्वरितजित्‌, तस्मात्‌-स्वरित॒जित: (इतरेतरयोगद्वन्द्द- 
गर्भितबहुब्रीहि:) । कर्तारमभिप्रैतीति कर्त्रभिप्राय:, तस्मिन्‌ कर्त्रभिप्नाये 
(उपपद्रतत्पुरुष: )। क्रियाया: फलमिति क्रियाफलम्‌, तस्मिनू-क्रियाफले 
(षष्ठीतत्पुरुष: ) । 

अन्वय:-क्रियाफले कर्त्रभिप्राये स्वरितजित्त: कर्तीरि आत्मनेपदम्‌। 


प्रथमाध्यायस्य तृतीय: पाद: १6१ 

अर्थ:-क्रियाफले कर्त्रभेष्राये सति स्वर्तितो जितश्च धातो: कततीरि 
आत्मनेषदं भवति। 

उदा०-(स्वरितित: ) यज देवपूजासंगतिकरणदानेषु (भ्वा०3०) यजते | 
(जित:) घुत्र्‌ अभिषवे (स्वा०उ०) सुनुते । 

आर्यभाषा-जर्थ-(क्रियाफले) क्रियाफल (कर्त्रभिष्राये/ कर्ता को अभिप्नेत होने पर 
(प्विरितत्ितः/ स्वरितेत्‌ और जित्‌ धाद्रु से (कर्तीरि/ कतुविच्य में (आत्मनेपदण्‌) आत्मनेपद 
होता है । 

उदा०- (स्वरितेतु/ थण देवपृणातंगातिकरणदानेषु” (श्वादि०्3०) यजेते/ अपने 
स्वर्ग आदि फल के लिये यज्ञ करता है। (जिह) दुबू अभिषवे (स्या०उ०) सूनुते / अपने 
लिये सक्‍न करता है / सक्‍न-सोग आदि ओषधियों का रस निकालना । 

विम्वि-(९) यजते । यजू+लद्‌ / ययू+शप्‌+त / यज+अ+ते / यजते। 

यहां यज देवघूजासंगतिकरणदानेषु” (भ्वा०3०) स्वरितेत्‌ धातु से लट्‌' प्रत्यय 
और उसके स्थान में आत्मनेषद त” आदेश होता है। 

(२/ बूनुते। बु+लदू। बु+सु+त।/ यु+नुत्ते। सुनुते। 

यहां पुत्र अभिषवे” (व्या०्उ०) जित्‌ धातु से लद्‌” प्रत्यय और उम्नके स्थान में 
आत्मनेपद त* आवेश होता है। स्वाविश्य: शव” (३।? /७३) ते सन विकरण प्रत्यय है ।/ 
अकार की धातु पढ़ी है। उदात्तेत्‌ का अर्थ परस्मैपदी थ्रातु है। अनुदात्तेत्‌ का अर्थ, 
आत्मनेपदी थातु है। स्वरितेत्‌ का अर्थ उधयपदी धातु है। यदि क्रिया का फल कर्ता को 
अभप्रेत हो तो स्वर्तित्‌ धातु से आत्मनेपद हो जाता है; अन्यधा यरस्मैपद छोता है / 

इत्ी श्रकार पाणिनिमुनि के धातुपाठ में कुछ धातु नित्‌ पढ़ी गई हैं । यदि क्रिया का 
फल कर्ता को अभिररेत हो तो जितू धातु से आत्मनेपद हो जाता है; अन्यथा परस्मैपद 
होता है । 


वद व्यक्तायां वाचि (भ्वा०प०)- 

ह अपाद्‌ वद: |७३। 
प०वि०-अपात्‌ ५११ वद: ५ ।१। 
अनु०- कर्त्रभिप्नाये क्रियाफले' इत्यनुवर्तति । 
अन्वय:-क्रियाफले कर्त्रभिष्नायेष्पाद्वद: कर्तीरे आत्मनेपदम्‌। 


अर्थ:-क्रियाफले कर्त्रभिप्राये सति अपात्‌ परस्मात्‌ वद-धातो: कर्तीरे 
आत्मनेपद॑ भवति। 


उदा०-घनकामों न्यायमपवदते | 


१६२ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
आर्यभाषा-अर्थ- (क्रियाफले) क्रिया का फल (कर्वभित्राये) कता को अभिप्ेत होने 
प्र (अपात्‌/ अप उपतर्ग से परे (वढ: व्‌ धातु से (कर्तीरि) कर्तृवाच्य में (आत्मनेषदम्‌) 
आत्मनेपद होता है। 
उद्ा०- धनकायो न्यायमपवदते। धन की कायनावाला न्याय का सण्डन करता है। 
सिद्धि-अपवदते। अप+वद्‌+लट्‌। अप+वदृ+शप्+त / अप+वद+अन्‍्ते / अपवदते / 
यहां अप उपसर्ग से परे बढ व्यक्तायां वाचि' (भ्वा०प०) धातु ते लट॒ प्रत्यय और 
उप्के स्थान में आत्मनेपद त" आदेश होता है। 


णिजन्तो धातु:- 
णिचश्च |७४ | 

प०वि०-णिच: ५।१ च अव्ययपदम्‌ | 

अनु०- करत्रीभेप्राये क्रियाफले' इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-क्रियाफले करत्रीभिप्नाये णिचश्च कर्तीरे आत्मनेपदम्‌ | 

'अर्थ:-क्रियाफले कर्त्रीभिष्नाये सति णिजन्ताद्‌ धातो; कर्तीरे आत्मनेपदं 
भवति। 

उदा०-कटं कारयते। ओदनं पाचयते। 

आर्येभाषा-अर्थ- (क्रियफले) क्रिया का फल (कर्त्रभिप्राये) कर्ता को अभिग्रेत होने 
पर (णिचः) गिजन्त ब्ातु से (कर्तीरि/ कर्तवाच्य में (आत्मनेपदम्‌) आत्मनेषद होता है । 

उद्म०-कर्ट कारयते। वह अपने लिये चटाई बनवाता है। ओदनं पाचयतते । वह 
अपने (लिये धात पकवाता है । 

सिद्धि-कारयते । क़+णिच्‌ / क्+॥। कारु+इ। कारि+लद्‌। कारि+शप्रत। 
कारे+++तै / कारयते / ) 

यहां इुकुत्नू करणे” ((०उ०) यादु ते प्रथम हितठुमाति च (३/९ /२६) से पिच! 
अत्यय और अचो जिगति' (७ ।२।/११५/ ते क॒ धातु को वृद्धि होकर णिजन्त कारि थातु 
ते लू अत्यय और उत्के स्थान में आत्मनेपद त” आदेश होता है। 

इसी प्रकार छुफपचक्‌ पाके” (भ्वा०3०) धातु से-पाचयते। यहां पूर्ववत्‌ णिच्‌ 
अत्यय करने पर पच््‌ धातु को अत उमपधाया:” (७/२/९१६/ ते वृद्धि छोती है। 
यम उपरमे (दि०प०)- 

समुदाडश्यो यमोगग्रन्थे ।७५। 
प०वि०-सम्‌-उद्‌-आड्श्य: ५।३ यम: ५ ॥१ अग्रन्थे ७ ।१। 
स०-सम्‌ च उत्‌ च आड्‌ च ते-समुदाढ:, तेभ्य:-समुवाडभ्य: 


प्रथमाध्यायरय तृतीयः पाद: १६३ 

(इतरेतरयोगद्वन्द्र:) । न ग्रन्थ इति अग्नन्थ:, तस्मिन्‌-अग्रन्थे (नम्त्तत्पुरुष:) | 

अनु०- कर्त्रभिप्राये क्रियाफले' इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-कर्त्रीभिप्नाये क्रियाफले समुदाड्भ्यो यम: कर्तीरे आत्मनेपदम्‌। 

अर्थ:-क्रियाफले कर्त्रभिप्राये सत्ति सम्‌ू-उत्त-आडशभ्य: परस्माद्‌ 
ग्रम-धातो: कर्तीरे आत्मनेपदं भवत्ति। यदि ग्रन्थविषयक: प्रयोगो न 
भवति। 

उदा०- (सम्‌) ब्रीहीन्‌ संयच्छते | (उद:) भारम्‌ उद्यच्छते | (आड) 
उस्त्रमायच्छते । 

आर्यभ्राषा-अर्थ- /(क्रियाफले) क्रिया का फल (कर्त्रमित्राये) कर्ता को अभिषेत होने 
पर (पमुदाड्भ्य:/ तब उत्‌ और आह उपसर्ग ते परे (यमः) यस्‌ धातु से (कर्तीरि/ 
क्चृकच्य में (आत्मनेषदम्‌) आत्मनेपद होता है /अग्रन्थे) याक्षि वहां ग्रन्थविषयक अयोग न 
हो। 


उद्य०- (धम्‌) ब्रीहीन संयच्छते । चावलों को इकल्ञ करते हैं / उत्‌- भारमुद्यच्छते 
भार को उठाता है। आइ-वस्त्रमायच्छते। कस्ते को फैलाता है / 

सिद्धि- (१ संयच्छते । सयू+ययू+लद्‌ । समू+यम्‌+शप्‌+त / संयू+यच्छू+अ+ते 
सयच्छते / 

यहां सम्‌ उपसर्ग से परे यम उपरगे' (दिग्प०) धातु से लट अत्यय करने पर 
उत्तके स्थान में आत्मनेपद त” आदेश होता है। इषुगमियमां छः” (७ (३ /७७) से थम्‌! 
धातु के भ्‌” को छ' आदेश होता है। इसी प्रकार उत्‌ और आड्एवक यय्‌” धातु 
पे-उद्दयच्छते तथा आयच्छते। 

(२/ आयच्छते। यहां जड़े यमहनः” (१ ।३ ।२८) से आत्मनेपद सिद्ध था। 
तकर्मक से आत्मनेपद के लिये यह पुनर्वघन किया गया है । 

(३) ग्रन्थविषयक प्रयोग का निषेध इसलिये किया गया है कि यहां आत्मनेपद न 
हो-उद्यच्छति चिकित्सां वैद्य:। वैद्य विकित्साशास्त्र को उठाता है। 


ज्ञा अवबोधने (क्रया०प०)- 
अनुपसर्गाज्ज्ञ: ७६ | 
प०वि०-अनुपसर्गात्‌ ५ ।१ ज्ञ: ५।१। 
स०-न उपसर्गोष्नुपसर्ग;, तस्मातू-अनुपसर्गात्‌ (नजूतत्पुरुष:) | 
अनु०-कर्त्रीभिप्राये क्रियाफले' इत्यनुवर्तते । 
अन्वय:-कर्त्रभिप्राये क्रियाफलेइनुपसर्गाज्ज्ञ आत्मनेपदम्‌ । 


१६४ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रव्धनम्‌ 

अर्थ:-क्रियाफले कर्त्रीभिप्राये सति, उपसर्गरहिताद्‌ ज्ञा-धात्तो: कर्तीरे 
आत्मनेपदं भवति। 

उदा०-गां जानीते। अश्वं जानीते। 

आर्यभाषा-अर्थ- (क्रियाफले) क्रिया का फल (कर्त्रभिष्रये) कर्ता को अभिम्रेत होने 
पर (अनुपसर्गात्‌) उपय्ग से रहित (जः) ज्ञा-धातु से (कर्तीरि/ कर्तवाच्य में (आत्मनेपदय्‌) 
आत्मनेपद होता है / 


उद्य०-गां जानीते। अपनी गौ को जानता है। अश्वं जानीते। अपने घोड़े को 
जानता है। 


तिद्धि- (?) जानीते। ज्ञाम+लदू । ज्ञानश्मा+त। जा+नाकत / जा+नी+ते। जानीते ।/ 
यहां ज्ञा अवबोधने' (कग्माण्प०) धातु से लद्‌” अ्रत्यय और उसके स्थान में 
आत्मनेपद त” आदेश होता है। 


उपपदेन प्रतीति:- 
विभाषोपपदेन प्रतीयमाने ७७ | 

प०वि०-विभाषा १॥१ उपपदेन ह ।१ प्रतीयमाने ७ ।१। 

अनु०-कर्त्रभिप्राये क्रियाफले” इत्यनुवर्तते | 

अन्वय:-क्रियाफले कर्त्रभिप्राये उपपदेन प्रतीयमाने धातुभ्यो विभाषा 
कर्तीरि आत्मनेपदम्‌ | 

अर्थ:-क्रियाफले कर्त्रीभिप्राये इत्युपपदेन प्रतीयमाने सति पंचसूत्रोक्तेभ्यो 
धातुभ्यों विकल्पेन कर्तीरे आत्मनेपदं भवति। यथा- 

(१) ्वरित॒जित: कर्त्रभिप्राये क्रियाफले” स्वरितेत:-स्वं यज्ञ 
यजते। स्वं यज्ञ यजति। ज़ित्त:-स्वं कट कुरुते। स्व कर्ट करोति। 

(२) अपाद वदः” वद:-स्वं पुत्रमपवदत्ते | स्व पुत्रमपवदत्ति। 

(३) णिचश्च' स्वं कटं कारयते। स्वं कटं कारयति। स्वमोदनं 
पाचयते। स्वमोदनं पाचयति। 

(४) 'समुदाडभ्यों यमोउग्रन्थेश सम्‌-स्वान्‌ ब्रीहीन्‌ संयच्छते। 
स्वान्‌ ब्रीहीन्‌ संयच्छति। उतु-स्वं भारमुयच्छते। स्व भारमुयच्छति। 
आइ--स्वं वस्त्रमायच्छते। स्वं वस्त्रमायच्छति | 


प्रथमाध्यायर्य तृत्तीय: पांद: पहप्‌ 

(५) अनुपसर्गाज्जः स्वां गां जानीते। स्वां गां जानाति । स्वमएवं 
जानीते। स्वमश्वं जानाति। 

आर्यभाषा-अर्थ- (क्रियाफले) क्रिया के फल (कर्त्रभिष्राये) कर्ता को अभिप्रेत होने 
(उपपदेन) उपपद शब्द से (प्रतीयमाने) प्रतीति हो जाने पर पूर्व के पांच सूत्रों में विहित 
धातुओं से (विधाषा) विकल्प से (आत्मनेपदय) आत्मनेपद होता है। जैसे- 

(९ स्वरितिजित: कर्त्रभ्रिप्राये क्रियाफले। स्वरितेत्‌-स्वं यज्ञ यजते। स्वं यज्ञ 
यजति। अपना यज्ञ करता है। बितृ-स्वं कट कुरुते/ स्व कट करोति। अपनी चटाई 
बनाता है। 


रि/ अपाद कद: । वद-स्वं पुत्रसयवदते। स्व॑ पत्रमपवदाति। अपने पुत्र के विर्द्ध 
बोलता है। 


३) णिचशच / स्व कटे कारयते / स्व कट कारयति/ अपनी चटाई बनवाता 
है। स्वमोदनं प्राचयते। स्वमोदनं प्रानयति / अपना भात प्रकवाता है । 


(४) समुदाइ्श्यों यमोष्ग्रन्थे। समृ-स्वान्‌ ब्रीहीन्‌ संयच्छते। स्वान्‌ ब्रीहीन 
तंयच्छति / अपने चावलों को इकझ्ञा करता है। उत्सव भारमुद्यच्छते / स्वं भारमुइ्यच्छति / 
अपने भार को उठाता है। आइ-स्वं वत्त्रमायच्छाति / अपने कत्त्र को फैलाता है । 

(९/ जनुफ्सगज्ल: / स्वां गां जानीते। स्वां गां जानाति। अपनी यौ को 
पहचानाता है। स्वमश्वं जानीते। स्वमश्वं जानाति। अपने घोड़े को जानता है। 

परस्मैपदप्रकरणम्‌ 
शेष-धातु:-- 
शेषात्‌ कर्तरि परस्मैपदम्‌ ७८ | 
प०वि०-शेषात्‌ ५ ।१ कर्तीरे ७ १ परस्मैपदम्‌ १ |१। उक्तादन्य: 
शेष:, तस्मात्‌-शेषात्‌ । 
अन्वय:-शेषाद्‌ धातो: कर्तीरे परस्मैपदम्‌। 
अर्थ:-शेषाद्‌ धातो: कर्तीरे परस्मैपदं भवति। 
उदा०-भवति। याति। वाति। प्रविशति। 

आर्यभाव/-अर्थ- (गेषातू) पूर्कोक्त से अन्य शेष धातु से (कर्तीरि) कर्तवाच्य सें 
(परस्मैपदम) परस्मैपद होता है। 

उदा०-याति। जाता है। वाति। चलता है। प्रविशति / प्रवेश करता है। 


'चिद्धि-(१) भवति। भू+लदू। भू+शप+तिपू। शृू+अ+ति। भो+अन्पतति / 
भवृ+अ+ति। भवति। 


पद... पाणिनीय-अधष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

यहां भ्रृ सत्तायाम्‌" (भ्वाण्प०) धातु से लद॒” प्रत्यय और उसके स्थान में 
परस्मैपद तिए आदेश होता है। इसी प्रकार या आपणे' (अ०प०/ तथा वा गतियन्धनयो:! 
(अ०्प०) धादु ले याति और काति शब्द पिद्ध होते हैं। 

विशेष-(९/ अलुद्यत्तद्ित आत्मनेपदम! (? (३ /१२) से जो आत्मनेपद का 
विधान किया गया है; भर या और वा थातु उदात्तेत्‌ होने से उत्तस्ें शेष (अन्य) हैं. अतः 
इनसे परस्मैपद होता है / 

रि/ नेर्विशः (?।३।१७) से नि उपपर्ग से परे विश्‌ धातु से आत्मनेपद का 
विधान किया है। प्र उपयर्गपूर्वक विश धातु उतसे शेष (अन्य) है। अतः उत्से परस्गैपद 
होता है। प्र+विशति-प्रविशति । 

विशेष-ग्रश्न- कर्त्तीरि कर्मव्यतिहारे' (! ।३ /१४) से कर्तीरिं' पद की अनुक्त्ति है 
ही, फिर यहां शिषात्‌ कर्तीरे परस्मैषदम्‌ में कर्तीरि' पद का ग्रहण क्यों किया गया है 

उत्तर-यहां कर्तीरे' पद का युनः ग्रहण इसलिये किया गया है कि जो कर्ता ही कर्ता 
है। अर्थात्‌ शुद्ध कर्ता है; वहां परस्मैपद हो; किन्तु जो कर्मकर्ता है अर्थात्‌ कर्म से कर्ता बचा 
है; वहां परस्मैपद न छो; अपितु वहां आत्मनेपद हो / देववदत्त ओदनं पचाति । पच्यते ओदनं 
स्ववमेव / भात अपने आप ही पक रहा है। 


डुकृज्‌ करणे (त्त०उ०)- 
अनुपराभ्यां कृअः|७६। 
प०वि०-अनु-पराभ्याम्‌ ५।२ कृबष: ५।॥१। 
स०-अनुश्च पराश्च तौ अनुपरौ, ताभ्याम्‌-अनुपराभ्याम्‌ 
(इतरेत्तरयोगद्वन्द्र: ) । 
अनु०-कर्तीरि, परस्मैपदम्‌' इत्यनुवर्तते, आपादसमाप्ते: | 
अन्वय:-अनुपराभ्यां कृअ: कर्तीरे परस्मैपदम्‌ | 
अर्थ:-अनुपराभ्यां परस्मात्‌ कुबू-धात्तो: कर्तीरे परस्मैपदं भवति। 
उदा०- (अनु) अनुकरोति। अनुकरणं करोतीत्यर्थ:। (परा) 
पराकरोति। दूरं करोतीत्यर्थ: । 
आरयभाषा-अर्थ- (अनुपराध्यामू) अनु और प्रा उपत्तर्ग से परे (कजः/ क़ृजू धातु 
के (कर्तीरि) क्तृवाच्य में (परस्मैपदमु) परस्मैपद होता है। 
. उद्ा०-(अनु/ अनुकरोति । अनुकरण करता है। (परा/ पयकरोति/ दूर 
करता है। ह 
सिद्धि-अनुकरोति/ अनुककृु>लटू।/ अनु+कृ+उरूतिपू। अनु+कर+औओऔ+ति। 
/ 


प्रथमाध्यायस्य तृतीय: पाद: १६७. 
यहां अनु! उपसर्ग ते परे डुकुल् करणे” (त०उ०) थातु से लदू” प्रत्यय और 
उत्रके स्थान में परस्मैपद तिए्‌* आवेश होता है। यहां सार्वधातुकार्धघघातुकयोः” (७ ।३ /८४) 
ते क्र" धातु और उ! विकरण उत्यय को गुण छोता है। ऐसे ही-परा+करोति-पराकरोति । 
क्षिप प्रेरणे (तु०उ०)- 
अभिप्रत्यतिभ्य: क्षिप: ॥८० | 
प०वि०-अभि-प्रति-अतिभ्य: ५ ।३ क्षिप: ५।१। 
स०-अभिरश्च प्रतिश्च अतिश्च त्ते-अभिप्रत्यतय:, तेभ्य:- 
अभिप्रत्यतिभ्य: (इत्तरेतरयोगद्नन्द्र: ) । 
अन्वय:-अभिप्रत्यतिभ्य: क्षिप: कर्तीरे परस्मैपदम्‌ । 
अर्थ:-अभि-प्रति-अतिभ्य: परस्मात्‌ क्षिप-धातो: कर्तीरे परस्मैपद॑ 
भवति | 
_उदा०- (अभि) अभिक्षिपति। समक्ष क्षिपतीत्यर्थ:। (प्रति) 
प्रतिक्षिपति | विरुद्ध क्षिपतीत्यर्थ:। (अत्ति) अतिक्षिपति । अधिक 
क्षिपतीत्यर्थ: । 
आर्यधाषा-अर्य- (अभि-त्रति-अतिभ्य.) अधि, अति और अति उपसर्ग से परे 
(शिष:) लिए धादु से (कर्तीरि) कर्द्वाच्य में (परस्पैपदस) परस्मैपद होता है । 
उद्ा०-अभि-अभिक्षिपति । सामने फैकता है / प्रति-प्रतिक्षिपति / उलटा फैंकता 
है। अति-अतिक्षिपति । अधिक फैंकता है। 
तिद्वि-अभिक्षिपतति । अधि+ल्षिप+ऋलद्‌ / अभिकक्षिप+श+्तिप्‌/ अभिऋक्षिए+अफति 
अभिक्षिपति 
यहां अभि उपयवर्ग ते परे ल्लिप ग्रेरणे! (ह०0०) धातु से लट्॒‌” अत्यय और उत्तके 
स्थान में परस्मैपद तिए्‌” आदेश होता है। तुद्मविभ्य: शः” ३ ।१।७७) से श' विकरण 
अत्यय होता है। श्रति+ल्षिपति-प्रतिक्षिपत्ति/ आति#क्षिपति--अतिक्षिपति 


वह प्रापणे (भ्वा०उ०)- 
प्राद्‌ वह: |८१। 
पं०वि०-प्रात्‌ ५।१ वह: ५ ।१। 
'अनु9-प्राद्‌ वह: कर्तीरे परस्मैपदम्‌ | 
अर्थ:-प्रात्‌ परस्माद्‌ वह-धातो: कर्तीरे परस्मैपद भवति। 
उदा०-(#) अवहति / जोर से बहता है / 
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सिद्धि- प्रवर्ाति । प्र>वह+लट्‌ / अ+व्ह+शप्सतिप्‌। ग्+वह+ अ+ति। अवहाति। 

यहाँ श्र" उपसर्ग से परे वह प्रपणे” (भ्वा०उ०) धातु से लट्‌” अत्यय और उत्के 
स्थान में परस्यैपद तिए्‌” आदेश होता है। 
मृष तितिक्षायाम्‌ (दि०उ०)- 

परेर्मुष: ।८२। 

प०वि०-परे: ५॥१ मृष: ५।१। 

अन्वय:-परेर्मृष: कर्तीरे परस्मैपदम्‌। 

अर्थ:०-परे: परस्माद्‌ मृष-धातो: कर्तीरे परस्मैपदं भवति। 

उदा०-(परि) परिमृष्यति। सर्वतस्तितिक्षते इत्यर्थ:। 

आर्यभाषा-जर्थ- (परे) परि उपतर्ग से परे ुषः) मष्‌ थातु से (कर्तीरि/ 
कर्तवाच्य में (परस्मैपदय) परस्मैषद होता है । 

उद्य7- (परि) फरिस्रष्यत्ति । सब्र ओर से चुख-दुःख आदि द्वन्द्"ों का सहन करता है । 

सिद्धि-परिम्रष्याति । फरिज्मुष्‌+लटू / परि+मष्‌+श्यन्‌+तिप्‌ / परि+मृष+य+पति / 
परिमृष्याति । 

यहां परि/ उपसर्ग से परे म्रृष तितिक्षायाम्‌” (दि०उ०) धातु से लटू” अत्यय 
और उततके स्थान में परस्मैपद' तिएू' आदेश होता है / यहां दिवादिश्य: श्यन्‌” (३ /१ /७८) 
मे श्यन्‌” विकरण अत्यय है। 


रमु क्रीडायाम्‌ (भ्वा०आ०)- 
व्याडपरिभ्यो रम:।८३॥। 

प०वि०-वि-आड-परिभ्य: ५ ।३ रम: ५।१। 

स०-विश्व आड्‌ च परिश्च ते-व्याड्परय:, तेभ्य:-व्याडपंरिभ्य: 
(इतरेत्तरयोगद्वन्द्र: ) 

अन्वय:-व्याड्परिभ्यो रमः कर्तीरे परस्मैपदम्‌। ह 

अर्थ:-वि-आड्‌ -परिभ्य: परस्मात्‌ रम-धातो: कर्तीरे परस्मैपदं 
भवति | 

उदा०-(वि) विरमति। तिष्ठतीत्यर्थ: | (आडः) आरमति। विश्राम 
करोतीत्यर्थ:। (परि) परिरमति। सर्वतो रमतीत्यर्थ:। 


प्रथमाध्यायस्य तृतीयः पाद:ः कद 
आर्यभाषा-अर्थ- (व्याड्परिभ्य:) वि; आड़ और परि उपसर्ग से परे /रमः) रम्‌ 
धादु से (कर्तीरि) क्ठ्वाच्य में (परस्मैपक्यु) परलकीपद होता है। 
उदा-(वि/ विरमत्ति। ठहरता है। आइु-आरसत्ति। विश्राम करता है। 
परि-परिर्मति / सब ओर खेलता है । 


सिद्धि-विरमति । वि+रम+लट । वि+रस+शए+तिए। वि+रम्‌+अक्ति / विरसाति / 
यहां वि! उपयर्ग ते परे रगु क्रीडयाम' (भ्वाणआ०) धातु से लिदृ' प्रत्यय और 


उत्तके स्थान में परत्मैपर तिए” आदेश होता है। ऐसे ही-आड+रमति-आरमाति। 
पएरि+रमति-परिस्माति 


उपाच्च ८४ | 
पण०वि०-उपात्‌ ५ ।१ च अव्ययपदम्‌ | 
अनु०- रम:” इत्यनुवर्तते । 
अन्वय:-उपाच्च रम: कर्तीरे परस्मैपदम्‌ । 
अर्थ:-उपात्‌ परस्माद्‌ अपि रम्‌-धातो: कर्तीरे परस्मैपदं भवति। 


उदा०-(उप) देवदत्तमुपरमति | उपरमयतीत्यर्थ: | अन्तर्भावित- 
ण्यर्थोष्त्र रमि: । 

आर्यभाषा-अर्थ-(उपात्‌) उप उपत्र्ग से परे (च/ भी (रमः) रम्‌ भात्रु से 
#िर्तरि) क्वाच्य में (परस्मैपदम) परस्मैपद होता है। 


उदा०-वेवदत्तमुपरसति । देवदत्त को हटाता है। यहां रस धातु अन्तर्भावित 
णिजर्थक है 


पिद्धि-उपरमाति । उफ+रम्‌कलद । उप+उप+रसृ+#शप्कतिप्‌ / उप#रस+अ्ति । 
उपरगाति। 


यहां उप उपसर्ग से परे रमु क्रीडायाम्‌" (भ्वा०आ०) क्षाहु से तट्‌' अत्यय और 

उद्के स्थान में परस्सैपद तिप्‌* आदेश होता है। 
विभाषा$कर्मकात्‌ | ८५ | 

प०वि०-विभाषा १।१ अकर्मकात्‌ ५ ।१। 

स०- न विद्यते कर्म यस्थ स:-अकर्मक:, तस्मात्-अकर्मकात्‌ 
(बहुब्रीहि: ) । 

अनु०-उपात्‌, रम:” इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-अकर्मकाद्‌ उपाद्‌ रम: कर्तीरि विभाषा परस्मैपदम्‌ । 
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अर्थ:-अकर्मकक्रियावचनाद्‌ उपात्‌ परस्माद्‌ रम-धातों: विकल्पेन 
कर्तीरे परस्मैपदं भवति। 

उदा०-यावद्भुकतम्‌ उपरमति। यावद्भुक्तम्‌ उपरमते। 
भोजनान्निवर्तते इत्यर्थ: । 

आर्यभाषा-अर्थ- (अकर्मकातू) अकर्मक क्रियावाची, /(उपात्‌) उप उपसर्ग से परे 


(रिम:/ रस्‌ थातु से (विधाषा) विकल्प से (कर्तीरे) कर्ठ्ववाच्य में परस्मैपद होता है। पक्ष 
में आत्मनेपढ होता हैं । 


उद्मय>-यावद्भुक्तय्‌ उपरमगति। यावदइभुक्तस उपरमत्ते। प्रत्येक भोजन से 
निठृत्त होता है; भोजन नहीं करता है । 
बुधादयों धातव:- ह 


बुधयुधनशजनेडप्रुद्गुस्ुभ्यो णेः।८६। 


प०वि०-बुध-युध-नश-जन-इड-प्रु-द्वु-सुभ्य: ५ ।३। णे: ५।१। 

स०-बुधश्च सुधए्च नशश्च जनएच इड्‌ च प्रुकच द्रुएच सुश्च 
ते-बुधयुधनशजनेडप्रुद्र्ुव:, तेभ्य: बुधयुधनशजनेड्स्रुद्दुखुभ्य: (इतरेतर- 
योगद्वन्द्र: )। 

अन्वय:-णेर्बुध०सुभ्य: कर्तीरे परस्मैपदम्‌। 

अर्थ:-णिजन्तेभ्यो बुधयुधनशजनेड्प्रुद्डुलुभ्यो धातुभ्य: कर्तीरे परस्मैपदं 
भवति। 

उदा०- (बुध ) बोधयति। (युघ्र) योधयति। (जन) जनयति। 
(इंडः) अध्यापयति। (प्रु) प्रावयति। (द्ु) द्रावथति | (ख्रु) ख्रावयति | 
'णिचएच' (१।३ |७४) इति कत्रैभिप्रायक्रियाफलविवक्षायामात्मनेपदे प्राप्ते, 
परस्मैपदं विधीयते । 

आर्यभावा-अर्थ- (गे: णिच्‌ प्रत्ययान्त (बुध०/ बुध युधु नशू जन इब्ु जु हु 
और छु धातु से (कर्तीरि) क्ृवाच्य में (परस्मैपदम्‌) परस्मैपद होता है। 

उद्य०- (बुध) बोधयति । जनाता है। (शुष्ठ) योधयाति / लड़ाता है। (न) नाशयति। 
नाश करता है। (जन्‌) जनयति। उत्पन्न करता है / (इड) अध्यापयति । पढ़ाता है। (५) 
आवाति | श्राप्त कराता है। (६) द्रावयति। पिपलाता है। (छु/ स्ावणति। टपकाता है। 


तिछ्वि-(९/ बोधयति। बुधूऊणिच्‌। दुघू+ह/ बोधि+लट। कोधि+शप+तिप्‌ । 
कोधे+अाति ।/ बोधयाति / 
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यहां बुच्च अवगरसने” (दि०आ०) थातु से प्रथम हितुसाति था (३/१/२६) के 

पिच्‌" प्रत्यय और तत्पश्चात्‌ णिजन्त कोधि' धातु से लटू' अत्यय और उद्के स्थान में 

परस्मैपद तिए्‌” आदेश होता है। बुध्‌' धातु की पुगन्तलघ्पध्चस्य च (७ /६ /८६) से 
लघपध गुण होता है। इसी अ्रकार थ्रुध सम्प्रहारे' (वि०आ०) थातु पे-योधयाति। 

(२) नाशयति। यहां गश अदर्शने! (दिवादि) धातु से एर्ववत्‌ णिक्ृ” अत्यय 
करने पर अत उपक्षाया: (७/२।॥११६) से नश्‌' धातु के उपधा अकार को वृद्धि होती 
है। शेष प्‌र्ववत्‌ है। 

(३/ जनयति। यहां जनी प्रादुभवि” (दिवादि धातु से पर्वकत्‌ णिच्‌” प्रत्यय 
करने पर 'अत उपधाया:” (७/२।१/६/ ते जन्‌ धातु के उपधा अकार को वृद्धि प्राप्त 
होती है, किन्दु जनिवध्योश्च' (७ /३ ।३५/ से उसका निषेध हो जाता है। शेष पर्वत । 

(४/ अध्यापयति। अधि+इड्+णिच्‌ू / अधि+इ+इ। अशधि+आ+युक्‌ू+इ / 
अध्यापि+लट्‌। अध्यापि+शप्+तिप्‌। अध्यापे+अ+#ति ।/ अध्यापयति / 

यहां अधि उपसर्ग[्‌र्कक इड्ः अध्ययने! (अ०आ०) धातु से पूर्ववत्‌ णिच््‌” अत्यय 
करने पर क्रीडुजीनां णौ (६ //।४८) से इड' धातु को आकार आदेश और 'जर्तिही०” 
(७३ ।३६/ ते पुकू” आग होता है। शेष कार्य पर्ववत्‌ है । 

(4) आव्याति। यहां श्रुद्व गत्तो' (भ्वा०॥7०) धातु से पर्ववत्‌ 'णिच्‌ अत्यय करने 
पर अचो ज्थिति' (9/२/११५) से ५" धातु को वद्धि होती है। शेष कार्य पर्वत है। 
इसी प्रकार हद गतौ (भ्वाग्प०) से व्ववयत्ति' और स्तर यों (श्वाण्यथ०) से स्ाक्‍यति 
शब्द सिद्ध होता है। 

विशेष-यहां 'णिचश्च' (! /३ ।७४) से क्रियाफल के कर्ता को अभिप्रेत होने पर 
णिचएच' (१ ।३/७४) से आत्मनेपद आप्त था किन्तु इस सूत्र से परस्सैपद का विधान 
किया ग्रया है। 


निगरणचलनार्थभ्यश्च |:७ | 


प०वि०-निगरण-चलनार्थेभ्य: ५ ।३ च अव्ययपदम्‌ । 

स०-निगरणं च चलने च ते-निगरणचलने, निगरणचलने अर्थी 
सेषां ते-निगरणचलनार्था:, तेभ्य:-निगरणचलनार्थेभ्य: (इत्तरेत्तरयोगद्वन्द्र- 
गर्भितबहुब्रीहि: ) । 

अनु०- णे:” इत्मनुवर्तते | 

अन्वय:-णेर्निंगरणचलनार्थेभ्यश्च॒ कर्तरि परस्मैपदम्‌। 

अर्थ:-णिजन्तेभ्यो निगरणार्थेभ्यश्चलनार्थेभ्यश्च धातुभ्य: कर्तीरें 
परस्मैपदं भवति। 


र०ण्२ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
उदा०-(निगरणार्थेभ्य:) निगारयति। आशयति। भोजयति। 
(चलनार्थेभ्य:) चलयति | चोपयति | कम्पयति | 

आर्यभाषा-अर्थ- (गे: ) गिच्‌ प्रत्ययान्त (नियरणचलनार्थेभ्य:) निगलना और चलना 
अर्धवाली थादुओं ते (कर्तीरि) कर्त्वाच्य में (परस्मैपदम) परस्मैपद होता है। 

उदा०- (निगरणार्यक्र/ नियारयाति/ निगयलवाता है। आशयाति / खिलाता है। 
भोजयात्ति। भोजन कराता है। (चलनार्थक) चलवाति। चलाता है । चोपयाति। मन्‍्द-मन्द 
चलाता है। कम्पयाति / कंपाता है। 

सिद्धि- (१) नियारयति/ ति*गृकणिय्‌ / निरगारू+॥। निगारि+लट ।/ 
तनियारि+शप्+तिए्‌ / +नियारे+अक्ति। वियारयति / 

यहां नि उपसर्गपूर्वक 9 निगरणे” (6०१०) धातु ते हिठुसाति च' (३ /१।२६) से 
गिच्‌” अत्यय करने पर 'अचो ल्थिति” (७२ /!१५/ से मु” धातु को वृद्धि होती है। 
पिजन्त नियारि' धातु वे लि अत्यय और उसके स्थान में परस्मैपद तिए्‌” आदेश होता है । 

(२/ आशयति। यहां अशू भोजने' (क्रचादि०) धातु से गर्वक्त्‌ णिच्‌” अ्त्यय 
करने पर अत्त उपधायाः” (७/२।११६/ से अश्‌ धातु की उपधा को वृद्धि होती है। शेष 
पूर्वक्त है । 

+/ भोजयति। यहां शुज पालनाभ्यवहारयो:” (ठथादि) धातु से पृर्ववत्‌ णिच््‌/ 
अत्यय करने पर पुगन्तलघृपधस्य च' (७।३ ।८६/ ते भुज्‌” धातु की उपधा को गुण 
होता है। शेष प्र्ववत्‌ है । 

(४) चलयति / यहां चल गत्तौ' (भध्वाग्प०) थातु से पर्वत णिच््‌” अत्यय करने 
पर अत उपधाया:” (७।२।११६) से चल” थातु की उपक्ा को वद्धि होती है, किन्तु उच्ते 
मितां हस्व:” (६ /४॥।९२) ते हस्व हो जाता है। शेष पूर्ववर्त है। 

(५/ कफ्यति। यहां चुप मन्दायां गतौ' (भ्वा०7०/ थातु से पर्ववत्‌ णिच्‌ अ्त्यय 
करने पर चुप” धातु को प्रगन्तलघृपश्चस्थ च' (७/३ /८६) से लघ्पध गुण होता है। 
शेष पूर्वक है। 

(६/ कम्पयति। यहां कॉपि चलने! (भ्वा०्आ० धातु ते पूर्वावत्‌ णिच्‌” प्त्यय 
करने पर इदितों नुम॒ घातो:” (७/१।५८) मे धातु की उुम्‌' आग होता है। शेष 
यूर्ववत्‌ है। 

अणावकर्मकाच्चित्तवत्कर्तृकात्‌ | ८८ | 
प०वि०-अणौ ७।१ अकर्मकात्‌ ५ ॥१ चित्तवत्कर्तृकातू ५।१। 
स०-न णिरिति अणि:, तस्मिनू-अणौ (नजूतत्पुरुष;)। न विद्यते 
कर्म यस्य स:-अकर्मक:, तस्मात्‌ अकर्मकातू (बहुद्रीहि:) चित्तवान्‌ कर्ता 


यस्य सः-चित्तवत्कर्तृक:, तस्मातू-चित्तवत्कर्तुकात्‌ (बहुब्रीहि:)॥। 
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अनु०-णे:! इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-अणावकर्मकाद्‌ चित्तवत्कर्तृकाद्‌ णे: कर्तीरे परस्मैपदम्‌। 

अर्थ:-अण्यन्तावस्थायां यो धातुरकर्मक:, चित्तवत्कर्तृकश्च॒ तस्माद्‌ 
ग्यन्ताद्‌ धातों: कर्तीरे परस्मैपदं भवति। 

उदा०-आस्ते देवदत्त: | आसयति देवदत्तम्‌ । शेते देवदत्त: | शाययति 
देवदत्तम.। 'णिचश्च' (१।३ ।७४) इति कर्त्रभिप्रायक्रियाफलविवक्षाया- 
मात्मनेपदे प्राप्ते परस्मैपदं विधीयते । 

आरभाषा-अर्थ- (अणौ) अण्यन्त अवस्था में जो (अकर्मकातु) अकर्मक कियावाची 
(चित्तकत्‌ कर्द्कात्‌) पित्तवान्‌ कर्तावाली धातु है, उससे (णे:) ण्यन्त अवस्था में (कर्तीरि) 
कर्तृवाच्य में (परस्मैपदम्‌) परस्मैपद् छोता है। 

उद्ा०-(अग्यन्त अवस्था) आस्ते देवदत्तः । देवदत्त बैठता है। (ग्यन्त अवस्था) 
आमतयति देवदत्तम्‌ / देवदत्त को बैठाता है। (अण्यन्त अवस्था) शेते देवदत्त:। देवदतत 
सोता है। (ग्यन्त अवस्था) शाययतिि वेवदत्तम्‌। देवदत्त को चुलाता. है / 

पिद्धि- (१ आत्यति | यहां आस उपवेशने” (अ०आ०) यातु से यूर्ववत्‌ णिच्‌ 
प्रत्यय करने पर अत उपध्ाया:” (9/२।९१६) अबू” धातु की उपधा को वरद्धि होती है 
शेष पूर्वक्त है । 

(२/ शाययति। यहां शीडूः स्वप्ने! (अ०आ०) थातु से पर्ववत्‌ णिच्‌” प्रत्यय 
करने पर अचो ज्णिति' (७/२/११५) से शीड्‌' धातु को वृद्धि होती है। 

विशेष-यहाँ क्रिया का फल कर्ता को अभिप्रेत होने पर णिचशच' (! /३ /७४) से 
आत्मनेपद ग्राप्त 4 किन्तु इस सत्र से परस्मैपद का विधान किया है। 


पादिभ्य: प्रतिषेध:- 
न पादम्याड्यमाड्यसपरिमुहरुचिनृतिवदवस: |८६ । 

प०वि०-न अव्ययपदम्‌। पा-द्मि-आड्यम-आड्यस-परिमुह- 
रुचि-नृति-वद-वस: ५।१। 

स०-पाश्च दमिश्च आड्यमश्च आड्यसश्च परिमुहए्च रुचिश्च 
नृतिश्च वदश्च वस्‌ च एतेषां समाहार:-पादम्याड-यमाड्यसपरि- 
मुहरुचिनृतिवदवसू, तस्मात्‌-पादम्याड्यमाड्यसपरिमुहरुचिनूतिवदवस: 
(समाहारद्वन्द्द: ) | 

अनु०- णे: ! इत्यनुवर्तते । 


रण्ड पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

अन्वय:-णे: पा०वस: कर्तरे परस्मैपदं न। 

अर्थ:-णिजन्तेभ्य: पा-दमि-आड्यम-आड्यस-परिमुह-रुचि-नृति- 
वद-वसिभ्यो धातुभ्य: कर्तीरे परस्मैपदं॑ न भवति। 

उदा०-(पा) पाययते | (दमि) दमयते | (आड्ययम ) आयामयते | 
(आड्यस ) आयासयतते। (परिमुह) परिसोहयते। (रुचि) रोचयते। 
(नृत) नर्तयते। (वद) वादयते। (वस) वासयत्ते। 


आर्यभाषा-अर्थ- (गे: ) शिजन्त (पदम्याड्यमाड्यत्तपरिमुहतचिनतिवदवत्त:) पा, 
दमि; आडयम, आड्यस, परिमुल, रुचि, न्रति, वद और व धातु से (कर्तीरि) कर्दवराच्य में 
प्सिस्पैपरम्‌) परस्गैपद /न) नहीं होता है। 

उद्ा०- (ग्र) फाययते । प्रिलात है। (दम) दमयते। दमन कराता है। (आइ्यम)) 
आयातयते। अ्यत्त कराता है। (फरिमुह) परिमोहयते। मोहित करता है। (रूचि) 
रोचयते। पएत्तन्द कराता है। (न्रति) नर्तयते। नचाता है। (बद) वादयते। बुलवाता है। 
व्त्‌) वातयते / बसाता है । 

तिक्वि- (?/ पाययते। पाऊणिच्‌ / पा+युकू+इ। प्रय+इ। पफ्रायि+लद । 
पायि+शप्‌्+त /परये+अ+ते / पाययते । 

यहां प्रा पाने! (भ्वाण्प०) धातु से हितुमाति च' (?।३/२६) से 'गिच्‌” अत्यय 
करने पर आतो बुक चिणकृतोः” (७ /३ /३३/ ते थक" आयस होता है। तत्पश्चात्‌ 
णिजन्त फायि! धातु से लद॒” ग्त्यय और उसके स्थान में आत्मनेपद त* आदेश होता है / 

का पाने! (गीता/ धातु निश्रणार्थक है| अत: निगरणचलनारेध्यश्च' (! /३ ८७) 
ते परस्मैपद ग्राप्त था। इस सूत्र से प्राप्त परस्यैपद का निषेध किया यया है। अतः 
आल्मनेपद होता है । 

(२/ दमयते। यहां दगयु उपरमे” (दिकादि) धातु से पर्ववत्‌ णिच््‌! प्त्यय करने 
पर अत उपधाया:” (७ /२।११६) से दयू' धातु की उपधा को उद्धि होती है; किन्तु उत्ते 
'मिता हल्वः' (६ ।४।९२) से हस्व हो जाता है। 

(२/ आयामयते। यहां आडू उपसर्गापूर्वक यम्र॒ उपरसे' (भ्वा०प०) थातु से 
पूर्ववत्‌ णिच्‌” अत्यय करने पर अत्त उपधाया:” (9 ।२ ।११६) यम्‌ धातु की उपधा को 
वृद्धि होती है। इती प्रकार आड्पूर्वक यु अ्यत्मे' (दि०प०) धातु से पर्वव्त्‌ णिच्‌” प्त्यय 
करने पर आयातयत्ते” शब्द सिद्ध होता है। 

(४) प्रिमोहयते / यहां परि उपस्गूर्वक भ्रुह वैचित्ये” (विकादि) थातु से 
पर्वत गिद्ृ” अत्यय करने पर मुह” धातु की उपधा को पुमनन्तलघ्रृपधस्य च" (७ /३ /८६) 
म्रे गुण होता है। इसी श्रकार रच दीष्तौ' (भ्वाणआ०) थातु से रोच्यते। शब्द सिद्ध 
होता है । 
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(/ नर्तवते। यहाँ न्ती गात्रविक्षेप्े' (दिवादि०) धातु ये पर्वकत्‌ णिच््‌” अत्यय 
करने पर एसन्तलघृफ्धस्य च' (७ /३ /८६) ते मत” धातु की उपधा को गुण होता है। 

जती गाजविश्षेपे (गचना) धातु के चलनार्थक होने से नियरणचलताएेभ्यश्च 
(१३ /८७) से परस्मैपद प्राप्त था। इस सूत्र से आत्मनेपद का विधान किया है। 

($/ वादयते। यहां बढ व्यक्तायां काच्रि/ (भ्वादि०/ धातु से पृववत्‌ णिक्त्‌' 
अत्यय करने पर अल उपधाया:” (७/२।११६) से वद्‌” धातु की उपधा को वद्धि होती 
है। इसी अकार कस निवासे' (भ्वादि०)/ धातु ले आस्यते” शब्द सिद्ध होता है। 

यहां (२-६/ अगावकर्मकान्चित्तवत्क्त्कात्‌' (?/२ /८८) से परस्णैप्द प्राप्त 
था। इस सूत्र से आत्मनेपद का विधान किया है। 
क्यषन्तात्‌-- 


वा क्यष: [६० ॥। 

प०वि०-वा अव्ययपदम्‌। क्यष: ५ ।१। 

अन्वय:-क्यष: कर्तीरे वा परस्मैपदम्‌। 

अर्थ:-क्यषू्‌-प्रत्ययान्ताद्‌ धातोर्विकल्पेन कर्तीरे परस्मैषदं॑ भवति। 

उदा०- (लोहित्त) लोहितायति । लोहितायते | (पटपटा) पटपटायति । 
पटपटायत्ते | 

आर्यधाषा-अर्थ-(क्यप: | क्यण्‌ अत्ययान्त धातु से (वा) विकल्प से /कर्तीरि) 
कर्तृवाच्य में (परस्मैपदम्‌) परस्मैपद होता है। 

उद्य०- (लोहित/ लोहितायति । लोहतायते। जो लोहित (लाल) नहीं है वह लोहित 
होता है। (प्टपट) पटप्रटायाति। पटपटायते। जो पटप्ट (नि) नहीं है वह पटपट 
होता है । 

विद्धि- (?/ लोहितायते ।/ लोहित+क्यण्‌ । लोड़ित+य । लोडिताय+लद / 
लोहिताय+शपू+तिए्‌ / लोहिताय+अ+ति । लोहितायति । 

यहां लोहित शब्द से श्रधथम लोहितादिडाज्य्य: क्‍्यप्‌” (३/१/2३) से क्यएण्‌” 
प्रत्यय और तत्पश्चात्‌ क्यपन्‍त लोहिताय' धातु से लट्‌” धातु और उत्के स्थान में 
परस्मैपद तिप्‌' आदेश होता है। आत्यनेपद पक्ष में लट॒ के स्थान में आत्मनेपद त” आदेश 
होठ है। 

(२/ पटफ्टायति। पटत्‌+डाचू। पटतू+प्टत#आ। पट+पट+आ+पटफ्टा / 
पटपट+क्यष्‌। पटपटा#य। पंटपटाय+लटू। पटपटाय+शप्+तिप्‌। पटपटाय+अकति | 
पंटपटायति । 

यहां प्रथम पटत्‌ शब्द से अव्यक्तानुकरणाद हृधजवराधदिनितो डाच्‌ु' (६ /४ /५७/ 
से डध्‌” प्रत्यय, जि बे भवतः” (१३० ८।/१।१२) पे पटत्‌ शब्द को: द्वित्व, शल्य 
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परमाग्रेडितय्‌' (८ ।१ /१२) से द्वितीय पटत्‌” शब्द की आ्रेडित संज्ञा नित्यमाग्रेजिति आचि' 
[4० ६ ।! (९६/ ते प्रथम पटत्‌ शब्द के त्‌ को पररूप एकादेश होता है और डाच्‌ प्रत्यय 
के परे होने पर द्वितीय पटत्‌ शब्द के (टि-भाग का 2:” (६ /४ /१४३/ से लोप हो जाता 
है। तत्पश्चात्‌ आचू-अत्ययान्त प्रटापटा' शब्द से लोहितादिडाज्भ्यः क्यष्‌” (३ /१ 2३) 
से क्यष्‌” अत्यय होता है। क्यप्‌-प्रत्ययान्‍्त लोहिताय” शब्द से लद्‌” अत्यय और उसके 
स्थान में परस्मैपद तिए” आदेश होता है। पक्ष में आत्मनेपद त” आदेश भी हो जाता 
है-पटप्रटायते । 


झुदादिभ्य: (भ्वा०आ०)- 
झुद्भ्यो लुडिः॥६१। 
प०्वि०-च्ुव्भ्य: ५ |३ लुडिः ७ ।१। 
अनु०- वा” इत्यनुवर्तते । 
अन्वय:-दयुदृभ्यो वा परस्मैपदं कर्तीरि लुडि। 
अर्थ:-दुदादिभ्यो धातुभ्यो विकल्पेन परस्मैपद भवति कर्तृवाचिनि 
लुडि परत: । 
उदा०- (युत्‌) व्ययुतत्‌ | व्यद्योतिष्ट । (लुद) अलुठत्‌ | अलोठिष्ट, 
इत्यादि । 
आर्यधावा-जर्थ- (दुद्भ्य:/ बुत्‌ आदि धातुओं से परे (३) विकल्प से (परस्मैपदस) 
परस्मैपद होता है। (कर्तीरि) कर्त्क्ची (लुडि) लुद्ध प्रत्यय परे होने पर । 
उद्य०- (बुत) व्यद्रुत्‌। व्यद्योतिष्ट / वह चमका। (लुठ) अलुठत्‌ / अलोठिष्ट। 
उसने लूटा। | 
सिद्धि- (१) व्यब्रतत्‌। बुत्+तुड। अद+ब्युतू+#च्लिमतिए / अ+द्युतू+अड्कते। 
अ+बुतृ+अ+त्‌ / अद्युतत्‌ । वि+अद्युततू-व्यदुतत्‌ । 
यहां चुत दीप्तो' (भ्वा०गआ०) धातु से तु” (३/२॥११०) से लुद्द अत्यय और 
उत्तके स्थान में परस्मैपद तिप्‌ आदेश होता है / 'च्लि लुड्टि” (३।९ ०३) मे च्लि प्रत्यय 
और 'षाविद्युतायुल्दितः परस्मैपदेव” (३ /?/५५) से च्लि के स्थान में अदा आदेश 
होता है । 
२/ च्यद्योत्तिष्ट। बुद+लुड। अदु+द्युतू+च्लि+त। अ+ब्युतू+सिचू+त / 
अ+चुत्+इट्+सू+त । अ+द्योत्‌ू+इ+प्‌+ट / अद्योतिष्ट। वि+अद्योतिष्ट-व्यग्योतिष्ट । 
यहां चुत द्वीप्तौ' (भ्वाग्जा०) क्षातु से यूर्ववत्‌ हुडू' प्रत्यय और उसके स्थान में 
आत्मनेपर 6” आदेश छोता है। च्लि तुड्लि/ (३।2।४३) से च्लि” अत्यय और 
च्ले: सिच! (३/१/४०) से च्लि! के स्थान में तिच्‌' आदेश और उच्तको 
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जआर्धध्ातुकस्येड्वलादेः (७२ ।३५) से इट्‌” आय; जावेशप्रत्यययो: (८ /३ /५९) से 
षत्व और 'छुना च्छुःः (८/४॥४१ ते टुत्व छोता है। इसी अकार लुठ उपधाते” 
स्वाषि०) से-अलुठत्‌ । अलोठिष्ट। 

विशेष-यहां द्रुद्भ्य:” पद का बहुवचन में निर्देश किया है। अतः इससे दुद्वि! 
अर्थ ग्रहण किया जाता है। द्रुद्गवि धातु निम्नलिखित हैं- 

चुत वीप्तौ। शिवता वर्णे। जिमसिदा स्नेहने। जिष्विद्य स्लेहनमोचनयो:, 
स्नेहनमोहनयोरित्यके । निधक्षिवद्ा चेत्येके। रुच दीप्तावभिप्रीती च। घट प्ररिवर्तन। ढट, 
हुए; हुठ उपघाते। थुभ द्ीप्तौ। क्षुत संपलने। णभ तुभ हिंवायाय्‌ू आद्योध्भावेषपि / ख़ंतु 
ध्वंतु, श्रंद अव्ंसने / ध्वंतु गतो। भ्रशु श्रशु अधःपतने। सम्भु विश्वासे। वतु व्तने। व्ु 
वुद्धों। शृध्चु शब्दकुत्सायाम्‌। स्यन्दू अ्रक्॒वणे। कृए सामर्थ्य/ इति ब्ुद्वयों भ्वादिगणे 
पठचन्ते। 


वृदादय: (भ्वा०>आ०)- 
वृद्भ्य: स्यसनो:॥६२। 

प०वि०-वृद्भ्य: ५ ॥३। स्थ-सनो: ७।२। 

स०-स्यश्च सन्‌ च तौ-स्यसनौ, तयो:-स्यसनो: (इतरेतरयोगद्वन्द्र:) । 

अनु०- वा! इत्यनुवर्तते | 

अन्वय:-च्युदृभ्यो वा परस्मैपदं कर्तीरि स्पसनो:। 

अर्थ:-वृदादिभ्यो धातुभ्यो विकल्पेन परस्मैपदं भवति कर्तवाचिनि 
स्थे सनि च प्रत्यये परत: । 

उदा०-वृत्‌ (स्थे) वर्त्स्यति। वर्तिष्यते। अवर्त्स्थत्‌ | अवर्तिष्यत्त | 
(सनि) विवृत्सति। विवर्तिषते। वृध्‌ (स्थे) वर्त्स्यति । वर्धिष्यते | अवर्त्स्यत्‌ | 
अवर्धिष्यत । (सनि) विवृत्सति। विवर्धिषते । 

आर्यभथाषा-अर्थ- ((द्भ्यः? कत्‌" आदि धातुओं से (वा/ विकल्प से (परस्वैपदस) 
परस्मपद होता है (कर्तीरि) कर्तवाची (स्यसनो:/ स्य और सन्‌ जत्यय परे होने पर / 

उदा०-ब्भद्‌ (ध्यू) कर्त्स्यीति / वर्तिष्यते । वह होगा। अवर्त्स्यत्‌ अवर्त्स्यत । यदि वह 
गरेता। (बन्‌) विवत्स॒ुति | विवर्तिषते । वह होना चाहता है। 

विद्धि- (१) बत्स्यीति। ठृत्‌्+लटु | उत्‌+त्य#तिए। वर्तू+स्य+ति। वर्त्स्यति । 

यहां बतु वर्तनेट (भ्वा०आ०) धातु से लट शेषे ता (३ ।३ १३) से लद॒” प्रत्यय 
और उतने स्थान में परस्मैपद तिप्‌” आदेश होता है। स्यतासी लुतुटो:” (३ /१/३३) से 
स्य! अत्यय और पुगन्तलघूफपधस्य च (७ ।३ /<६) से कत्‌” धातु की उपधा को लघूंपध 
गुण होता है। 
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२ वर्त्व्यिते। उत्ल्‍लृद। वृत्+स्य+त। वत्‌+इट्+स्य+त वर्तू#इ+ष्य+ते। 
वर्तिष्यते । 

यहां कब वर्तने! (ध्वा०णआ०/ थातु से पूर्ववत्‌ ठुदू” अत्यय और उसके स्थान सें 
पक्ष में आत्मनेषद त” आदेश होता है। यूर्वित्‌ तय अत्यय और उसको 
आर्धष्षातुकस्येह्वलादेः (७/२ ।३५/ से इट्‌! आग होता है। 

(३/ अवर्त्स्यत्‌ । उत्+ल॒द | अद्+उत्मस्यऊतिप्‌। अ+वृत+स्य+त्‌ / अम्वर्त+स्य+त्‌ / 
अवर्त्स्यत्‌ । 

यहां वतु वर्तने' (भ३०आ०) धातु से लिझनिमित्ते लझ क्रियातिफ्तो' (३ ।३ /2३९) 
ते लुडड! प्रत्यय और उप्तके स्थान में परस्मैपद तिए्‌” आदेश होता है। स्थतासी ललुटो:” 
(३।१।३३/ ते स्य! अत्यय और प्ुगन्तलप्रपध्स्य च (७ /३ ८६ से कत्‌” धातु को 
लघुपध गुण होता है 

(४/ विव्ल्‍त्सति । उत्+सन्‌ । वृत्‌+उत्+सत । व+उत्‌+स । वि+दत्+स । विवृत्स+लट्‌ । 
विवृत्स+शप्#तिए्‌ । विवत्स+अऊति । विववत्साति 

यहां क्र वर्तने! (भ्वा०आ०) धातु से ध्ातरे: कर्मण: समानकर्तकादिच्छायां वा 
है /! /७/ ते सन्‌” अत्यय सनन्‍्यड्गे:” (६ /! /९) ते धातु को द्विवचन, उरत" (७ /४ /६६) 
से अभ्यास के ऋ'" को अकार आदेश और सनन्‍यतः” (७ /४/७९) से अभ्यास-अकार को 
इकार आदेश होता है। तत्पश्चात्‌ सन्‍नन्‍त विवत्स' क्षात से लदू” अत्यय और उसके 
स्थान में परस्मैपद तिप्‌” आदेश होता है। 

(4/ विवर्तिषते। उत्मयन्‌ / वृत+उत्‌+य । व+कत्‌+हृद्+स / वि#वर्त#इ+ण / 
विवर्तिष+लटू । विवर्तिष+ग़प्‌+त । विवर्तिष+अ+ते / विवर्तिफिते / 

यहां बद्ु वर्तने/ (ध्वागआ०/ थातु से पृर्ववत्‌ सन्‌” अत्यय और अभ्यास-कार्य 
आरधधातुकस्येड्वलादे:” (७/२।३५) से इट्‌” आगम होता है। तत्पश्चात्‌ सन्‍नतत 
विवर्तिष' धातु से लद्‌” प्रत्यय और उसके स्थान में आत्मनेपद त” आदेश होता है । 

इत्ती अकार वध कद्यौं/ (भ्वाणआ०) धातु से 4र्त्स्यीती! आदि रूप सिद्ध करें। 

विशेष-यह्ां वद्भ्यः” पढे का बहुबचन, में निर्देश किया है; अतः इससे कदादि! 

_ अर्थ ग्रहण किया जाता है। व्रक्ादि धातु निम्नलिखित्त हैं-कतु वर्तने। वृष वछयौ। श्ु 

ज़ब्दकुत्सायम्‌ । त्यन्दू अल्वणे। कृष्‌ ज्ामर्थ्ये / इति व॒दादयों भ्वादियिणे पठयन्ते/ 


कृपू सामर्थ्ये (क्लृपू) (भ्वा०आ०)- 
लुटि च क्लृप:।६३। 
प०वि०-लुटि ७।१ च अव्ययपदम्‌। क्लुप: ५।॥१। 
अनु०- वा, स्यसनो:” इत्यनुवर्तते । 
अन्वय:-क्लुपो वा परस्मैपदं कर्तीरे लुटि स्यसनोश्च। 


प्रथमाध्यायस्य तृत्तीयः पादः रण 


अर्थ:-क्लूपो धातोर्विकल्पेन परस्मैपदं भवति, कर्तुवाचिनि लुटि स्ये 
सनि च प्रत्यये परत्त:। 


उदा०- (लुटि) कल्प्ता। कल्पिता। (स्थे) कल्प्स्यति | कल्पिष्यते । 
अकल्प्यत्‌ । अकल्पिष्यत। (सनि) चिकल्प्सति चिकल्पिषते। 

आर्यभाषा-अर्थ- (क्तपः) क्तूप्‌ धातु ले (वा) विकल्प ले (परस्मैपदम) परस्मैषद 
होता है (कर्तीरि/ कर्ठृवाषी (हुटि) हुट (च) और स्यसनो:, स्य तथा सन्‌ प्रत्यय के परे 
होने पर। 

उद्ा०-(कुट) कल्प्ता; कल्प्तारौ; कल्प्तारः। वह कल समर्थ होगा। (स्य) 
कल्प्यति कल्पिष्यते / वह समर्थ होगा / अकल्स्यत्‌ / अकल्पिष्यत्‌ / यदि वह समर्थ होता। 
तन्‌-विक्लृप्ताति / चिकाल्पिषते / वह समर्थ होना चाहता है । 

सिख्चि- (!/ कल्प्ता। कृप+ठुद्‌। कृप+कल्पू+तासू#तिए/ कल्ए+तासु+जा/ 
कल्पू+त्‌+आ। कल्प्ता। 

यहां कप सामर्थें! (भ्वादि/ धातु से अनचतमने छुट' ($ /३ ९५) से ठुटू' अत्यय 
और उतरे स्थान में परस्गैपद (तिप्‌” आदेश होता है और उत्के स्थान में छुटः अचमस्य 
डारैरस:” (२ /४/८५/ ये द्* आदेश होता है । वित्यभस्याफि अनुबन्धकरणसामर्ब्यात! 
६ ।४।£४३ महा०/ से ताल! अत्यय के दि" भाग का लोप होता है। तासि च कल्प 
(७।२ ६०) से परस्मैपद में इट्‌ू” आगम का निषेध है। कपों सो लः(८/२ /१८) से 
कृष” थातु के 7 को त्‌' आदेश होता है । 

(२/ कल्पिता । कुप+ठुट्‌। कल्प्मतासू+त । कल्फ+ताय्‌ू+डा / कल्ए+इट्+तायू+आ। 
कल्प+इ+त्‌+आ। कल्पिता। 

यहां कुए सामर्थ्ये” (भ्वादि०) धातु से यूर्वकत्‌ लुट” अत्यय और उत्तके स्थान में 
आत्मनेपद 6” आदेश होता है। उसके स्थान में पर्ववत्‌ आ-आदेश तथा तास्‌” अत्यय है। 
उत्त आर्धध्ातुकस्येड्कलादे: से इट्‌" आगस होता है। 

हि/ कल्प्स्यति। कपल्‍लुद / कल्प+स्य+तिप्‌ / कल्प+स्य+ति। कल्प्स्यति 

यहां कृष्‌ सामर्थ्! (भ्वाणआ०) बातु से जल्द शेषे चा (३/३।१३) से हद” 
अत्यय॒ और उत्तके स्थान में परस्मैपद तिए” आदेश होता है। स्यतासी सबुटो: 
(२।१ ।३३,/ से त्य' प्रत्यय होता है। न व्रद्भ्यश्चतुर्भ्य-- (७/२/५९) से परस्मैपद में 
इट” आगम का निषेष् है। 


(४) कल्पिष्पते । कपुल्‍लृदू। कल्पू+स्य+त । कल्पू+इट्‌+स्य+त / कल्पू+इ+य्यर्ते । 
कल्पिष्यते / 


यहां कप सामर्यें” (भ्वादि) धातु से पूर्ववत्‌ तट” अत्यय और उसके स्थान में 
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आत्मनेपद ति” आदेश होता है। पर्ववत्‌ स्य' प्रत्यय और उत्को आरध्षातुकस्येड्वलादे:” 
(७(२।३५) से हद” आगन होता है। 

(६/ अकनल्प्स्यत््‌। कए*लिडू / अदू+कल्पू+स्य#तिप्‌/ अ+कल्प्‌ स्य+त्‌। 
अकल्प्यत्‌ । 

यहां कप सामर्यें! (भ्वादि०/ धातु त्रें लिझनिमित्ते तल्डझः क्रियातिफत्ता 
( (३ ।११९/ ये तद्ध! प्रत्यय और उत्तके स्थान में परस्गैपद तिए” आदेश होता है। 
स्यातासी तलुदो:” (३ ।? ।३३) से स्य' प्रत्यय है। न वरद्भ्यश्चतुर्भ्यः (9 /२ /५९) से 
परस्मैपद में इट्‌” आगम का निषेध है । 

(६/ अकल्पिष्यत्‌। कप+लुड। अदजकल्पू+स्यकत्त। अ+कल्पू+इट्+स्य+त । 
अ+कल्प्+इ+पष्य+त / अकल्पिष्यत 

यहां कप सामययें (भ्वादि०) धातु से पूर्ववत्‌ लद्ट प्रत्यय और उतके स्थान में 
आत्मनेपद 6” अबविश होता है । पूर्ववत्‌ स्य' प्रत्यय और उत्तको जआर्धधातुकस्येड्क्लादेः' 
(७/२।३५/ से इएद” आयग होता है। 

(७/ चिकल्प्सति। कपू+सन्‌। कल्पू+स। कल्पू+कल्पू+स । क+कल्पू+स । 
कि+कल्पू+स / वि+कल्पू+त / चिकल्प्स+लद / चिकल्पस्+शप्‌+तिप्‌ । चिकल्प्यू+अ+ति / 
चिकल्प्तति । 

यहां अधथम कप सामर्थ्यें' धातु से धातो: कर्मण: समानकर्त्तकादिच्छायां वा” 
(३/!/७) से तन्‌' अत्यय, सलृयड्ये: (६///९) से धातु को दिवचन, चअन्यतः” 
(७।४।७९) ते अभ्यात के अ' को इकारादेश और अभ्यातसे भर्ची (८/२/५४) से 
अभ्यात के क' को चर-आदेश होता है। तत्पश्चात्‌ चिकल्प्स' धातु से लद” अत्यय और 
उसके स्थान में परस्मैपद तिप्‌” आदेश होता है। न वृद्भ्यश्यतुर्भ्य-: (७ /२/५९) से 
परस्मैपद में इट्‌ आगम का निषेध है। 

(८/ चिकल्पियते। ऊपृ+तन्‌ । कल्पू+त। कल्पू+कल्पू+स॒ । क+कल्पू+इट्सस । 
कि+कल्प्‌ू+इ+स ।/ चि+कल्ए+इ+ण।/ विकल्पिष+लद । विकल्पिण+शपय्‌+त/ 
चिकल्पिष+अ+ते / चिकल्पिषते / 

यहां कप सामरध्ये! (भ्वा०आ०) थातु से यर्ववत्‌ सन्‌ प्रत्यय और अभ्यास-कार्य है। 
आर्धध्षादुकस्थेड्वलादे:ः (७ /२ /१५/ से इट्‌” का आयम होता है। सन्‍्नन्‍्त चिकलिपष' 
धातु से लद्‌” अत्यय और उसके स्थान में आत्मनेपद त* आदेश होता है । 

विशेष-पाणिनीय ध्ादुपाठ में कुए सामर्थ्यी! (भ्वादि०) धातु पढ़ी है। कृषो रो 
लः (८ /२॥१८) से उस्मी के रेफ कर्णाश को लकार आदेश होकर क्ल॒ए” रूप बनता है। 

इतति पण्डितसुदर्शनदेवाचार्यविराचिते पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचने 
प्रथमाध्यायस्य तृत्तीयः पाद: समाप्त:। 


प्रथमाध्यायस्य चतुर्थ: पाद: 
एकसज्ञाधिकार:- 
(१) आकडारादेका संज्ञा।१। 


प०वि०-आ अव्ययपदम्‌। कड़ारात्‌ ५।१ एका ११ संज्ञा १॥१। 

अर्थ:-कडारातू-'कड़ारा: कर्मधारये” एतस्मात्‌ आ>-अवधे: पूर्वमेका 
संज्ञा भवतीत्यधिकारोध्यम्‌ । का पुनरसौ ? या पराध्नवकाशा च। वक्ष्यति 
हस्वं लघु, भिदू-भेत्ता | छिद्‌-छेत्ता । संयोगे गुरु-शिक्षा | भिक्षा । संयोगपरस्य 
हस्वस्य लघुसंज्ञा प्राप्तोति, गुरुसंज्ञा च। कड़ारात्‌ प्रागू एका संज्ञा 
भवतीति वचनाद्‌ गुरुसंज्ैव भवति। 

आर्यभाषा-जर्थ- (कडारात्‌) किलर: कर्मघारये” (? /२ (३८) इत्त (आ) अवधि 
से पहले (एका) एक ही सज्ञा होती है. यह अधिकार है। कौनसी सज़ा होती है ? जो पर 
हो और अवकाशरहित हो । जैसे कहेया कि हस्‍्वे लघु” (अ० ? /४ /१०) अथति हत्व वर्ण 
की लघु सजा होती है; जैसे कि भिद्‌” यहां हत्व इ' की लघुसज्ञा है । इसलिये 'मेत्ता' शब्द 
में परगन्तलघृपप्चस्य चा (७।३ /८६) ते लघपथ्' गुण हो जाता है। इसी प्रकार 'छिद! 
धातु से छित्ता' शब्द मिद्ध होता है। 

सियोगे गुरुः (अ० / ।४ (११) अर्थात्‌ संयोग परे होने पर हस्व वर्ण की गृठ संज्ञा 
होती है। जैले-शिक्षा । भिक्षा। यहां हस्व ३' की हस्व॑ लघु” (अ० १ ।४ (१०) से हस्व 
तज्ा आप्त होती है और संयोग परे होने से संयोगे गुरु! (अ० ह।४ ।११) से गुरु संज्ञा 
भी मिलती है। कडाराः कर्मघारये” (० २/२ ३८) तक एक ही सत्ा होती है; इस एक 
संज्ञा अधिकार से यह्मां परवर्तिी और अवकाशराहित एक गुरु संज्ञा होती है; लघु संज्ञा 
नहीं। क्योंकि लघु को जहां ब्रयोग परे नहीं है; वहां भिद छिद आदि में अवकाश है। 


तुल्यबलविरोधे परं कार्यम्‌- 

(१) विप्रतिषेधे परं कार्यम्‌।२। 
प०वि०-विप्रतिषेधे ७ ।१ परम्‌ १।१ कार्यम्‌ १ ॥१। 
अर्थ:-विप्रतिषेधे-तुल्यबलविरोधे सति पर कार्य भवति। यत्र द्वौ 

प्रसडगी भिन्‍नार्थी, एकस्मिन्नर्थे युगपत्‌ प्राप्नुत,, स तुल्यबलविरोधो 
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विप्रतिणेध्:। यथा-'अतो दीर्घों यत्रि, सुषि च/ (७।३।१०२) 
इत्यस्थावकाश:-वृक्षाभ्याम्‌ | प्लक्षाभ्याम्‌ | बहुवचने झल्येत्‌ (७ ।३ ।१०३) 
इत्यस्यावकाश: वृक्षेषु । प्लक्षेषु । अन्रोभयं प्राप्नोति-वक्षेभ्य: । प्लक्षेभ्य: । 
अस्मिन्‌ विप्रतिषेधे 'बहुवचने झल्येत्‌ु' (७।३।१०३) इति पर कार्य 
भवति | 

आर्वभाषा-जअर्ब- (विप्रतिषेष्षे) तुल्प बल का विरोध होने पर (परम परवर्ती 
(किर्यम्‌) कार्य होता है। जहां भिन्‍नार्षक दो कार्य एक अर्थ में एकदम प्राप्त होते हैं. उत्ते 
विप्रतिषेध अधति्‌ तुल्यबलविरोध कहते हैं। जैसे- धुषपि चा (अ० ७॥३ /१०२) अर्थात्‌ 
यजादि द्ुए्‌" प्रत्यय परे होने पर अकारान्त अड्ग को दीर्ष होता है, इसका अवकाश यहां 
हैं-वृक्ष+ भ्यायू-उल्काभ्याम्‌ / प्लक्ष+भ्यामू-प्लक्षाभ्याम्‌ और बहुब्चने झल्येत्‌' (अ० 
७३२ १०३) अथति बहुक्चच झलादि धुए' अत्यय के परे कोने पर अकारान्त अड्ग को 
एकार आदेश होता है। इत्तका अवकाश यहां है-वक्ष+तुप्-वल्षेयु / प्लक्ष+तुप-प्लक्षेणु । 
किन्तु यहां दोनों की आपत्ति है-वृक्ष+ भ्यस-वक्षेभ्यः / प्लक्ष+भ्यत्तू- प्लक्षेभ्य: / यहां परवर्ती 
बहुब्चने झल्येत्‌' (७ ।३ ।९०३/) से एकार' आदेश होता है। 

नदीसंज्ञाप्रकरणम्‌ 
नदीसंज्ञा- 
(१) यू स्त््याख्याी नदी।३। 
प०वि०-यू इत्यविभक्तिको निर्देश:, स्त्री-आख्यौ १।२ नदी १ ।१। 


स०-ई च ऊ चेति यू (ई+ऊन्न्यू) | स्त्रियमाचक्षाते इति स्त्रयाख्यो 
(उपपदत्तत्पुरुष:) । अब्र मूलविभुजादिषु दर्शनात्‌ क: प्रत्यय: । 

अर्थ:-ईकारान्तं ऊकारान्तं च स्त्री-आख्यं शब्दरूपं नदी-संज्ञकं 
भवति। 

उदा०-(ईकारान्तम्‌) कुमारी। गौरी। लक्ष्मी। शाडर्गरिवी | 
(ऊकारान्तम) ब्रह्मबन्धू: | यवागू:। 

आर्यभ्राषा-जर्थ- (यु) ईकारान्त और ऊकारान्त (स्त्री-आख्यम्‌) स्त्रीलिड्ग शब्द 
की (नदी) नदी संज्ञा होती है । 


उद्य०- (ईकायन्त) कुमारी । गौरी । तक्ष्मी: / शार्ड्गरिवी। (ऊकारान्त) ब्रह्मबन्धूः । 
' मूर्ल तारी। यकायू: / लापती। 


प्रथमाध्यायस्थ चतुर्थ: पादः र१३ 
नदीसंज्ञाप्रतिषेध:- 


(२) नेयडुवडरस्थानावस्त्री |४। 


प०वि०-न अव्ययपदम्‌ | इयड-उव्डस्थानौ १।२ अस्त्री १।१ 

स०-इयड्‌ू च उवड्‌ च तौ इयडूवडौ, तयो:-इयडुवडो: | इयड्बडों: 
स्थानमनयोरिति-इयडुवडस्थानौ (इत्रेत्तरयोगद्नन्द्रगर्भितबहुव्रीहि:)। न 
स्त्रीति-अस्त्री (नज्तत्पुरुष:) । 

अनु०- यू स्त्राख्यौ नदी” इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-इयडुवड्स्थानी स्त्याख्यौ यू नदी न अस्त्री। 

अर्थ:-इयड-उवड्सस्थानौ, स्त्री-आख्यौ, ईकारान्त-ऊकारान्तौ शब्दी 
नदी-संज्ञकौ न भवत:, स्त्रीशब्दं वर्जयित्वा । 

उदा०-(ईकारास्तम्‌) हे श्री:। (ऊकारान्तम्‌) हे भ्रू: । अस्त्रीति 
किमर्थम्‌ ? हे स्त्रि। 

आर्यभाषा-अर्थ- (इयड-उवड्स्थानी) इयड और उवद आदेश का स्थान रखनेवाले 
(2) ईकारान्त और ऊकायन्त शब्द की नदी कज्चा (न) नहीं होती है। 

उदा०-(ईकासन्त) डे श्री: / (ऊकासन्त) हे भू । 

यहां नदी सत्रा न होने से सस्बोधन में अम्बार्थनद्योहस्वः” (७ ।३ १०७) से ई 


और ऊ को हस्व नहीं होता है। स्त्री” शब्द की नदी संज्ञा होने से उसे हस्व हो जाता 
है-हे स्त्रि 


नदीसज्ञा-विकल्प:- 


(३) वाइषमि |५। 


प०वि०-वा अव्ययपदम्‌ | आमि ७ ।१। 

अनु०- यू स्त्याख्यौं नदी, इयडुवड्स्थानावस्त्री' इत्यनुवर्तते। 

अन्वय:-इयडुवड॒स्थानौ स्त्याख्यां यू वा नदी आमि अस्त्री। 

अर्थ:-इयड्‌-उवड्स्थानौ स्त्री-आख्यौं ईकारान्त-ऊकारान्तौ शब्दौ 
विकल्पेन नदीसंज्ञकौ भवत:, आमि प्रत्यये परत्त:, स्त्रीशब्दं वर्जयित्वा । 

उदा०-ईकारान्त:-(श्री:) श्लियाम्‌, श्रीणामू। ऊकारान्तः:-(भू:) 
भुवाम्‌, भ्रूणाम्‌ | अस्त्रीति किमर्थम्‌ ? स्त्रीणाम्‌। 
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जआर्यभ्राषा- अर्थ- (इयड-उवड़स्थानौ) इयड और उकड आदेश का स्थान रखनेवाले 
स्त्री-आस्यो/ स्त्रीलिड्य (यू) ईकारान्त और ऊकारान्त शब्दों की (व) विकल्प से (नदी) 
नदी सज्ञा होती है (आमि/ आम अत्यय के परे होने पर /अस्त्री) स्त्री शब्द को छोड़कर / 

उद्म०-ईकायन्त- (क्री) श्रियाम्‌। श्रीणाम्‌ / ऊकारान्त। (आल) श्रुवाम्‌। भ्रुणाम्‌ / 
स्त्री! शब्द का निषेध इसलिये किया है कि यहां नदी संज्ञा का निषेध न हो-स्त्रीणाम्‌ 

तिद्धि-(१/ स्रियाम्‌। श्री+आय्‌ / श्री+नुट्+आमू / श्री+न+आगू। श्रीणास / 

यहाँ पक्ष में नदी सज्ञा होने से हस्वनद्यापों लुट' (७/१/५४) से आय" अत्यय 
को नुद" आग्य होता है। 

इसी प्रकार श्र्‌" शब्द से आय” अत्यय करने पर श्रुवगाय्‌ और भ्रूणाम्‌ शब्द सिद्ध 
होते हैं। स्त्री शब्द की नदी संज्ञा होने से स्त्रीणार्गर| रूप बनता है। 
डिति हस्वापि यू वा- 

(४) डिपति हस्वश्च |६। 


प०वि०-डिति ७ ।१ हस्व: १।१ च अव्ययपदम्‌ | 

स०-डः इत्‌ यस्य स:-डित्‌, तस्मिन्‌ डिति (बहुब्रीहि:)। 

अनु०- यू स्त्याख्यौ नदी, इयड्ूवड्स्थानौ वा, अस्त्री' इत्यनुवर्तते | 

अन्वय:-डिंति स्त्र्याख्यी हस्वौ यू इयडुवडस्थानौ च्‌ यू वा नदी 
अस्त्री । 

अर्थ:-डिति प्रत्यये परत: स्त्री-आख्यौ हस्वौ इकारान्त-उकारान्तौ, 
इयड-उवडस्थानौ ईकारान्त-ऊकारान्तौ च शब्दौ विकल्पेन नदी-संज्ञकौ 
भ्रवत:, स्त्रीशब्दं वर्जयित्वा । 

उदा०-इकारान्त: (कृति:) कृत्यै। कृतये। उकारान्त:-(धेनु:) 
धेन्वे । धनवे । ईकारान्त:- (श्री:) श्रिमै। श्रिये । ऊकारान्त:- (भू:) भ्रुवै। 
भ्रुवे । अस्त्रीति किमर्थम्‌ ? स्त्रियै |. 

आय॑भाषा-अर्थ- (क्विति) डित्‌ अत्यय परे होने पर (सत्री-आस्यी) स्त्रीलिड्ग 
(हस्वः/ हस्व (4) इकारान्त और उकारान्त तथा (इयड्वड्स्थानौं) इयडः और उवड़ का 
स्थान रखनेवाले (पु/ ईकारान्त और ऊकारन्त शब्दों की (वा) विकल्प से (नदी) नदी 
संज्ञा" होती है; (अस्त्री) स्त्री शब्द को छोड़कर / 

उद्ा०-इकारान्त- (कृति:) कुत्यै। कृतये। उकारान्त-(थेनु) थेन्चै। धैनवे। 
ईकारान्त-(श्री) त्रिये। श्रिये।/ ऊकारान्त-((भ्लु) श्रुवै / श्रुवे। अस्त्री” का ग्रहण इसलिये 
किया गया है कि यहां विकल्प से नदी संज्ञा न हो-स्तियै 
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सिद्धि- (१) कृत्य । कृति+डे / कति+ए। कृति+आदु+ए / कृति+ऐ। कत्यै। 

यहां नदी सज्जा होने ते आण्‌ नद्या: (७/३ /११२) से आदू' आगम होता है और 
आदश्च' (६ १ /९०) ते वेद्धिरुप एकादेश होता है। 

(२/ कुतये । क़ति+डे। कृति+ए। क़ते+ए। कृतये। 

यहां नदी सज्ञा होने से शेषों घ्यसलि' (! /४/७) ये पि' सजा होती है । अतः 
पे््िति! (४ ।३।१११) से अड्य को गुण हो जाता है। 

इसी अकार थेनु श्री और भर शब्द से उपरिलिसित शब्द रूप सिद्ध करें। 


घिसंज्ञाप्रकरणम्‌ 
सखिवर्ज शेषो घि- 
(१) शेषों घ्यसखि |७। 

प०वि०-शेष: १।१ घि १।९ असखि १।॥१। 

स०-न सखि इति असखि (नजूतत्पुरुष:)। 

अर्थ:-शेषोष्त्र घि-संज्ञको भवति, ससिशब्द वर्जयित्वा। कश्च 
शेष: ? हस्वमिकारान्तमुकारान्तं यन्‍्न स्त्री-आख्यम्‌, स्त्री-आख्यं च यन्‍्न 
नदीसंज्ञकं स शेष: | 

उदा०-इकारान्तम्‌- (अग्नि:) अग्नये। (कृति:) कृत्तमे । 
उकारान्तम्‌- (वायु:) वायवे | (घेनु:) धेनवे । असखीति किमर्थम्‌ ? सख्ये । 

आर्यभाषा-जर्थ- (शेय: / शेष शब्द की यहां (पि) पि सजा होती है (अससि/ ससि 
ग़ब्द को छोड़कर। शेष शब्द कौनसा है? जो शब्द हस्व इकारान्त उकारान्त और 
स्त्रीलिड्ग नहीं है और जो स्त्रीलिड्ग है किन्तु नदी संज़क नहीं है वह शब्द शेष है। 

उद्य०-इकारान्त- (अलि)/ अलगे। (कृति) क़त्ये। उकारात्त-(वायु/ वायवे। 
(विनु) धेनवे। अससल्रि' शब्द का प्रयोग इसलिये किया गया है कि यहां धि संज्ञा न 
हो-सस्ये | | 

विद्धि- (!) अरनये ।/ अगि+के। ऑनि+ए। अग्ने+ए। अस्नेये। 

यहां वि-सजक आरि शब्द से हे! प्रत्यय करने पर पिर्डिति” (७ ।३ ।१११) से 
अड्य को गुण हो जाता है। इसी अकार कति, वायु और श्वेनु शब्दों से उपरिलिखित 
शब्दरूप पिद्ध करें। 

(२) तत्ति शब्द की धि-सज्ञा न होने से घे्िति' (७/३ /१११) ते अड्ग को गुण 
नहीं होता है। 
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समासे पति-शब्द:- 


(२) पति: समास एव।॥८। 
प०वि०-पति: १।॥१ समासे ७।१ एवं अव्ययपदम्‌ । 
अनु०-धि” इत्यनुवर्तते । 
अन्वय:-पत्ति: समासे एवं घि। 
अर्थ;-पति-शब्द: समास एवं घि-संज्ञको भवति। 
उदा०-प्रजापतिना । प्रजापतये । 'समासे” इत्ति किमर्थम्‌ ? पत्या। 

पत्ये । ह 
आर्यभाषा-अर्य- (प्रतिः) पति शब्द की (समाले) समास में (एव) ही (छि/ संज्ञा 
होती है । 


उद्दा०-प्रजापतिना / अ्रजापतये। यहां क्मासले" का कथन इसलिये किया गया है कि 
यहाँ थि! संज्ञा न हो-पत््या । पत्ये / 


विश्धि- (१) अजापतिना / प्रजापति+टा । अ्रजापति+आ। अजापति+ना । अ्रजापतिता / 


यहां पष्ठीतत्पुरष समास में पति शब्द की ि' संज्ञा होने से आडये नाउस्त्रियास्‌' 
(७ ॥३/१२०) वे दा! को नभा' आदेश होता है। 


(२/ ग्रजापतये | प्रजापति+डे। ग्रजाप्रति+ए / ग्रजाप्रते+ए / ज्जापतये / 


यहां षष्ठीतत्पुरष समय में पति' शब्द की थघि! सज़ा होने से धेरडिति 
(७१३ /१११) से घि-संजक अड्य को गण होता है । 


३) शुद्ध पति शब्द की थि' सज्मा न होने से उपरिलिखित कार्य नहीं होते 
हैं- पत्था । पत्ये 


षष्ठीयुक्त: पतिशब्द:- 

(३) षष्ठीयुक्तश्छन्दसि वा।६॥ 
प०वि०-षष्ठी-युक्‍त: १।१ छनन्‍्दसि ७।१ वा अव्ययपदम्‌। 
अनु०- पति:” इत्यनुवर्तति । 
अन्वय:-छन्दसि षष्ठीयुक्‍त: पतिर्वा घि। 


अर्थ:-छन्दसि विषये षत्यन्तेन पदेन युक्त: पतिशब्दो विकल्पेन 
घि-संज्ञको भवति। 


उदा०-कुलुज्चानां पतये नम: । कुलज्चानां पत्ये नम: । 


प्रथमाध्यायरय चतुर्थ: पाद: २१७ 

आर्यभाषा-जर्थ- (छन्‍्दति| वैदिक भाषा में (षष्ठीयुक्त:) षष्ठयत्त पद से युक्त 

(जिति:/ पति शब्द की (वा) विकल्प से (पि| पि-स॑ज्ा होती है। कुलुज्चानां पतये नमः । 

कुतुडचानां पत्ये नगयः। कुलुज्च अथात्‌ बुरे स्वभाव के कारण दुतरों के पदार्थों को 

सत्तोटनेवाले लोगों के त्वायी की नमस्कार है। यहां उमत्कार शब्द का अर्थ सुधार 
करना है । 

सिद्धि- (!/ पतये / पति+छो। प्रति+#ए। पते+ए। पतये। यहां पति” शब्द की 
'ि! सजा होने से घि्िति! (७ ।३ /१११) ते अद्य को गुण हो जाता है। 

(२/ फ्त्ये। प्रति+ड्े / पति+ए।/ पत्‌ यू+ए। पत्ये। यहां पक्ष में पति” शब्द की 
पि' वज्ा न होने से पेडिति! (७।३/१९११) से अडग को गुण नहीं होता, अपितु 
इको यणचि' (६ /९/७७) से यण्‌ आदेश होता है। 
लघु-संज्ञा- 

(१) हसवं लघु |१०। 


प०वि०-हस्वम्‌ १।१ लघु १॥१। 

अर्थ:-हस्वमक्षरं लघु-संज्ञक॑ भवति। 

उदा०-भिद्‌-भेत्ता । छिंदू-छेत्ता। अ, इ, उ, ऋ, लू इति पज्च 
हस्ववर्णा भवन्ति। तेषां लघु-संज्ञा क्रियत्ते । 

तिद्धि- (१) भेत्ता । भिद-तुचू। भिद+ठ। भेद+त। भेत+सु / भेत्ता। 

यहां 'भ्रिविर विदारणे” (ह6०प०) थाहु से प्वुलूठ्चौ” /३।९/१३३) के तच्‌ 
प्रत्यया करने पर, भिद्‌' के हस्व ३ की लघु सजा होने से प्रगनन्‍्तलघृपधस्य च' 
(७॥३ /८६) से अद्ग को तपृषध गुण हो जाता है । 

इसी प्रकार छिदिर कैधीकरणे' (ह०प०) धातु मे छेत्ता” शब्द जिद्ध होता है। 

गुरुसंज्ञाप्रकरणम्‌ 
संयोगे गुरु- 
(१) संयोगे गुरु।११। 

प०वि०-संयोगे ७।१ गुरु १।१। 

अनु०- हस्वम्‌' इत्यनुवर्तते | 

अन्वय:-संयोगे हस्वं गुरु। 

अर्थ:-संयोगे परतो हस्वम्‌ अक्षरं गुरुसंज्ञक भवति। 

उदा०-शिक्षा | भिक्षा | 
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आयभिाषा-अर्थ- (वयोगे) स्योग परे होने पर (हस्वम्‌) हत्व अक्षर की (6) 
गुल्सज्ञा होती है। 

उद्म०-शिक्षा। भिक्षा । 

तिब्वि-शिक्षा। शिक्ष+अ। शिक्षरटाप्‌। शिक्ष+"आ। शिक्षा+तु/ शिक्षा। यहां 
शिक्ष विद्योपादने! (भ्वागआ०/ बातु में संयोग (कू+णु) परे होगे पर 'इ” की गृरु संज्ञा 
होने से गुरोश्च हलः” (३ (३ /१०३) से सत्ीलिड्यग में 'अ'! अ्त्यय होता है। तेत्पश्चात्‌ 
अजाद्य॒टाप्‌" (४ /॥१ ।४) से स्त्रीलिड्य में टाप अत्यय होता है । 


इती प्रकार भिक्ष भिक्ञायामलामे लाभे च' स्वि०आ०) क्षातु वे भिक्षा' शब्द 
पिद्ध होता है । 


दीर्घमपि- 
(२) दीर्घ च।१२। 


प०वि०-दीर्घम्‌ १।१ च अव्ययपदम्‌ । 

अनु०- गुरु! इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-दीर्घ च गुरु । 

अर्थ:-दीर्घ चाक्षरं गुरु-संज्ञषक॑ भवति। 

उदा०-ईहांचक्रे । ऊहांचक्रे | 

आर्यभाषा-अर्थ- /दीमम) दीर्घ अक्षर की /च) भी (7रु) गुरु संज्ञा होती है । 

उदा०-ईडाचक्रे । उतने चेष्टा की। ऊह्ांचक्रे / उत्तने वितर्क क्रिया । 

सिब्वि- (१) ईहांचक्रे। ईह+आमू्‌। ईहाम्‌ऊलिटू/ इहास्‌#लि। ईहामू+क़ऊलिद । 
ईहाम्‌+क़ क़+त। इहामू+क+क्र+एशू्‌ । ईहामू+च+क्र+ए । ईहाचकरे । 

यहां ईह चेष्टायाम्‌' (भ्वा०आ०) थातु के गुब्मान्‌ होने से अथम इजादेश्च 
अुस्मतोउन्च्छः” (३ (१ /१६/ आय! अत्यय होता है । तत्पश्चात्‌ आम: (२? /४ /८2 से 
लिद्‌' अत्यय का दुकू होकर कृत चानुप्ठुज्यते लिटि! (३/१ /४०) से कुज' का 
अनुप्रयोग होता है। लिटू" अत्यय के परे होने परा लिटि ब्वात्तोरनभ्यासस्य” (६ / /८॥ 
से कर! धातु को बह्िवचन, लिटस्तक्षयोरेशिरेचु' (३ /४।८९) से त के स्थान में एश्‌” 
आदेश, उरत्' (७४ /६६/ से अभ्यास के ऋ' को अकार आदेश तथा 'अभ्यासे चर्ची 
(८ ४ /५४) से अभ्यास के क को चर-आदेश /बच्‌) होता है । 

ऐसे ही ऊह वितर्के” (भ्वा०आ०) थातु से ऊहांचक्रे” शब्द सिद्ध होता है । 


प्रथमाध्यायस्य चतुर्थ: पाद: २१६ 
अडग-संज्ञा- 
(१) यस्मात्प्रत्ययविधिस्तदादि प्रत्ययेडडगम्‌ ।१३। 
प०वि०-यस्मात्‌ ५ (१ प्रत्ययविधि: १ ।१ त्तदादि १ ।१ प्रत्यये ७ ॥१। 
अडगम्‌ १।१। 
स०-प्रत्यग॒स्य विधिरिति प्रत्ययविधि: (षष्ठीतत्पुरुष:) | स आदिर्यस्य 
तत्‌ तदादि (बहुव्रीहि:)। 
अर्थ:-यस्माद्‌ धातो: प्रातिपदिकाद्‌ वा प्रत्ययों विधीयते तदादि 
शब्दंख्प प्रत्यये परतोड्ड्गसंज्ञकं भवत्ति। 


उदा०-कर्ता । हर्ता । करिष्यति | हरिष्यति | औषगव: । कापटव: । 

आर्यभाषा-अर्थ-(यत्मात्‌) जिय धातु वा ग्रातिप्द्िक से (प्रत्ययविशि: | प्रत्यय का 
विधान किया जाता है (तदादि) वह जिसके आदि में है उस शब्द की (अ्रत्यये) प्रत्यय के 
परे रहने पर ही (अड्गम्‌) अड्ग सज्ञा होती है। 

उद्म>-कर्ता । करनेवाला। हर्ता । हरण करनेवाला। कररिष्याति। वह करेगा। 
हरिष्यत्ति। वह हरण करेगा। औपगवः । उप का पुत्र/ काप्टव:ः / कप का पुत्र । 

चिख्धि- (१) कर्ता । कृ+ठृच््‌ृ / कृुल्‍ठु।/ कर+त। कस । कर्ता। 

यहां डुकुज् करणे” (त०3०/ धातु से ण्वुलूज़्बौ (३ /१ १३३) से ठुच्‌' अत्यय 
करने पर #! थादु की अड्य संज्ञा होती है। सार्वधातुकार्धधातुकयो:” (७ (३ ८४) से 
इगनत अड्ग को गुण हो जाता है। इसी प्रकार हज ढरणे” (भ्वा०3०) धातु से हर्ता' 
शब्द सिद्ध होता है / 

(२/ करिष्यति। कु+लटू। क+स्य+तिए्‌। क़+इद्+त्य+ति। कर॒+इ+प्य+ति। 
करिष्यति 

यहां डुकुड् करणे' ((०3०/ धातु से कद शेषे च' (३ /३ /2३॥ में लद॒' अत्यय 
उतके स्थान में लिप” आदेश और स्यत्तासी तब॒ुटो:” (३ /१।३३) से स्य' अ्त्यय होता 
है। स्य उ्रत्यय के परे होने पर तद़ादि क्र” थातु की अडय संज्ञा होती है। 
सार्वधातुकार्धधातुकयो:” (७ ।३ /८४) से इगन्त अड्ग को गुण होता है। इसी अकार 
हज्‌ हरणे” (भ्वा०उ०/ थातु से हरिष्याति शब्द सिद्ध होता है। 

(३) औपगब: | उपयु+अण्‌। उपगु+अ। औपगुरुअ। औपगो+अ । औपगवृ+अ। 
औपगव+तु। औपयव: / 

यहां उपय! प्रातिफदिक से तस्यापत्यमृ” (४।/१ ९२) से अण्‌” अत्यय होने पर 
उपयु” आ्राविपदिक की अड्ग सजा होती है। तद्धितेव्वचामादेःः (७ /२ ((/७) से अड्ग 
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के आदि अच्‌ को वृद्धि तथा गुण: (६ /४/४६) से अछग के उकार को गुण होता 
है। इसी अ्रकार कपटु शब्द से अण्‌! अ्त्यय करते पर काप्टव:” शब्द सिद्ध होता है। 

विशेष-अष्टाध्यायी के षष्ठाध्याय के चतुर्ध पाद ते लेकर' सप्तम अध्याय की 
त्माप्ति तक अड्गत्य' (६ /४।/१) का अधिकार है। वहां अड्यत्स्बन्धी कार्यो का विधान 
किया गया है। 

पदसंज्ञाप्रकरणम्‌ 
सुबन्त तिडन्ते च-- 
(१) सुप्तिडन्तं पदम्‌ |१४' 

प०वि०-सुपू-तिडन्तम्‌ १ ।१ पदम्‌ १।१। 

स०-सुप्‌ च तिड्‌ च त्तौ सुपृतिडौ। सुपूतिडावन्ते यस्य तत्‌ 
सुपूतिगन्तम्‌ (द्न्द्रगर्भितबहुब्रीहि:) । 

अर्थ:-सुबन्तं तिडन्तं च शब्दरूपं पद-संज्ञकं भवत्ति। 

उदा०-ब्राह्मणा: पठन्ति | 

आर्यक्षापा-अर्थ- (युप्ततिहत्तम्‌)/ सुबत्त और तिडत्त शब्द की (पद्म) पदर्सान्ञा 
होती है। 

उद्य०-ब्राह्मणा: पठन्ति / ब्राह्मण पढ़ते हैं । 

सिद्धि- (?/ ब्राह्मणा:। ब्राह्मफ+जस्‌ | ब्राह्मण+अत््‌ | ब्राह्मणात्‌ । ब्राह्मगार। 
ब्राह्मणार्‌ | ब्राह्मण: | 

यहां पद संज्ञा होने से ससजुषो रः (८/२/६६) से श््‌” को दत्व” और 
खसिरवसानयोरवितर्जनीयः” (८ ।३ ।2५) से (' को / विसर्जीय आदेश होता है । 

(२/ पठन्ति। पठु+लद्‌ । पठ+शप्+झि। पठ+अ+अन्ति। पठन्ति। 

यहां पढ़ व्यक्तायां वाचि” (भ्वाण्प०) धातु से लट्‌ अत्यय और उसके स्थान में 
जि आदेश, झोउन्तः (७/१।३) से झा की अन्त' आदेश होता है। कर्तीरि शर्य 
(3/?/६८) ते शप्‌" विकरण प्रत्यय है । 

यहाँ प्रठन्ति' शब्द की पद संज्ञा होने से मत्िहुछ्गतिकः (८ /१ /२८) से अतिडन्त 
पद से परे तिडन्तपद सर्वानुदात्त हो जाता है। 7 

विश्येष-(?) चुप अत्यय ये हैं-सु / औ। जत््‌। अम्‌। औद। शत्त्‌। टा। भ्यायृ। 
भित्त्‌/ डे। भ्याव्‌। भ्यत्‌ / अति / भ्यास्‌ / भ्यस्‌ / डसू / ओस्‌/ आम्‌। डि। ओतसू।/ सुप्‌। 
यहां अ्धम तु प्रत्यय को लेकर अन्तिम दुप्‌ अत्यय के प्रकार से धुए्‌” अत्याहार बनाया 
गया है । 


प्रथमाध्यायस्य चतुर्थ: पांदः र्र१ 
(२, तिड़ प्रत्यय ये हैं-तिप्‌ । तय । झि। सिए । थस््‌ / थ। मिए्‌ / व्‌ । मसल / त। 
आताम्‌। झ। धात्‌। आधाम्‌। ध्वग्‌/ इट्‌/ वहि। सहिड्ध।/ यहां प्रथम तिए्‌' अत्यय का 
ति' और अन्तिम महिड़' के डकार से विडड' अत्याह्ार बनाया यया है । 
नकारान्तं क्यजादिषु- 


(२) नः कक्‍्ये।१५। 

प०वि०-न: १॥।१ क्ये ७ ॥१। 

अनु०-पदम्‌' इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-न: क्‍्ये पदम्‌। 

अर्थ:-नकारान्तं शब्दरूपं क्‍्ये प्रत्यये परत: पद-संज्ञकं॑ भवतति | 
'क्ये” इति क्यच्‌-क्यड-क्यषां प्रत्ययानां सामान्येन ग्रहणं क्रियते। 

उदा०-(क्यच्‌) राजीयति | (क्यड) राजायते ! (क्यष्‌) वर्मायति। 
व्मयत्ते । 

आर्यभ्ाषा-अर्थ- (न:) तकारान्त शब्द की (क्ये) क्‍्य प्रत्यय परे होने पर /पदम्‌) 


पद सजा होती है । फ्ये' यहां क्यचू, क्यूट और क्यध्‌ अत्यय का समान रूप से अहण किया 
गया है। . 


उद्ा०- (क्यचू) राजीयाति । अपने राजा को चाहता है । (क्यडः) राजायते । राजा के 
समान आचरण करता है। व्माषति । क्मयिते। जो वर्स (कवब, नहीं है, वह वर्म बन 
रहा है। 

सिब्धि- (!/ राजीयति / राजन्‌+क्यचू । राजनू#य। राज+ब। राजीकय। 
राजीय+लद। राजीय+शप्‌्+तिपृ/ राजीय+अ#ति / राजयति ।/ 

यहां राजन शब्द से सुप््‌ आत्मन: क्यच्‌” (३ /१ ।८/ से क्यचू” प्रत्यय करने 
पर नकाटयन्त राजन शब्द की पद सजा होती है। अत: नलोपः ग्रातिपदिकान्तस्य 
(८/२॥७)/ ते |्‌' का लोप हो जाता है। क्यचि च' (७ /४ ३३) से ईकार आदेश होता 
है। तत्पश्चात्‌ राजीय' धातु से लट्‌' अत्यय और उत्तके स्थान में तिप्‌” आदेश होता है। 

(२) राजायते । राजनू+क्यडू / राजनू+य। राज+य। राजा+य। राजाय+लद । 
राजाय+शपृ+त । राजाय+अ+ते / राजायते । 

यहां राजन्‌ शब्द से कर्दु: क्यदू तलोपश्च' (३ /१ /११) मे क्यड'! अत्यय करने 
'पर तकारान्त राजनू” शब्द की पद सजा होती है। अतः पूर्ववत्‌ न्‌! का लोप हो जाता 
है। अकृत्सावधातुकयोदीर्घ:: (७ /४ २५) से दीर्घ होता है। तत्पश्चात्‌ राजाय” धातु 
से लद्‌' प्रत्यय और डित्‌ होने से उसके स्थान में आत्मनेपद त' आदेश होता है। 
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२) वरमायति। वर्सन+क्यप्‌। वर्मनू+य। वर्साम्य। कर्साकय/ क्मयि+लट। 
वर्माय+शप+तिए्‌ / व्माथि+जकाति / वर्मायति / 

यहाँ वर्मन्‌ शब्द ये लोहितादिशजय: कक्‍्यप्‌” (३।१/१३) से क्यष्‌" प्रत्यय 
करने पर नकारान्त वर्मन्‌" शब्द की पदर्यज्ञा होती है। अतः यृ्ववत्‌ न्‌” का लोप हो 
जाता है। यहां पर्ववत््‌ दीर्प होकर वर्माय' धादु मे प्रर्ववत्‌ लट! प्रत्यय होता है। यहां 
वा क्‍्यषः” (१३ ९०) से विकल्प से परस्मैपद होता है। पक्ष में आत्मनेपद-वर्मायते । 


सिति प्रत्यये5पि- 
सिति च।१६। 


प०वि०-सिति ७ |१ च अव्ययपदम्‌ | 

स०-स इत्‌ यस्य स:-सित्‌, तस्मिन्‌-सिति (बहुव्रीहि:)। 

अमन्वय:-सिति च पदम्‌ । 

अर्थ:-सिति च प्रत्यये परत: पूर्व पदसंज्ञक॑ं भवति। यचि भम्‌' 
(१।४ १८) इति भ-सेज्ञां वक्ष्यत्ति, तस्यायं पुरस्तादू अपवाद: | 

उदा०-भवदीय: | ऊर्णायु:। 

आर्यभाषा-अर्थ-(पिति) सित्‌ अत्यय परे होते पर (न) भी पूर्ववर्ती शब्द की 


(एवग्‌) पद सजा! होती है। याचि भर! (?/४/१८) से भ-सज्ञा का विधान किया 
जायेगा। यह उत्का पूर्व-अपवाद है । 

उद्म०- भवदीय: / आपका / ऊर्गायूः । ऊनवाला (ऊनी)। 

विक्ति- (१) भववीयः / भवत्‌+छत्‌। भवत्‌+ईय। भवदृ+ईयं। भरववीय+सु । 
धवदीय: / 

यहां भवत्‌” शब्द से भवत्तष्ठक्छसी” (४ ।२ /?१५) से घित्‌ छत्त अत्यय करने 
पर भवत्‌' की पद संज्ञा होती है। पद संज्ञा होने से झलां जशोउन्ते! (८।२।३९)/ से 
त्‌ को जज द्‌ हो जाता है। आयनेय०” (9।2।२) से छ के स्थान में इय आदेश 
होता है । 

(२) जर्थायु: । ऊर्णा+जुस्‌ / ऊर्णाम्यु। ऊर्णाय+सु/ ऊ्णयुः । ह 

यहां ऊर्णा! शब्द से ऊणयि युक्त (५ ।२।१२३/ से वित्‌ थुद्दृ” अत्यय करने 
पर ऊर्गा! शब्द की प्रद सजा होने से थचि भ्रम! (!/४॥१८/ से प्राप्त भ-तंज्ा नहीं 
होती है; अतः यस्‍्येति च (६ /४।१४६) से आकार का लोप भी नहीं होता है। 


प्रथमाध्यायस्य चतुर्थ: पाद: रर३ 
असर्वनामस्थानेषु स्वादिषु- 
स्वादिष्वसर्वनामस्थाने |१७ | 


प०वि०-सु-आदिषु ७ ।३। असर्वनामस्थाने ७ ।१। 

स०-सु आदिर्येषां ते-स्वादय:, तेषु-स्वादिघु (बहुब्रीहि:)। न 
सर्वनामस्थानमिति, असर्वनामस्थानम्‌, तस्मिन्‌-असर्वनामस्थाने 
(नजूतत्पुरुष: ) । 

अनु०- पदम्‌' इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-असर्वनामस्थाने स्वादिषु पूर्व पदम्‌। 

अर्थ:-सर्वनामस्थानवर्जितिषु स्वादिषु प्रत्ययेषु परत्त: पूर्व पद-संज्ञक॑ 
भवति। 

उदा०-राजभ्याम्‌। राजभि:। राजत्वम्‌। राजता। राजतर:। 
राजतम; । 

स्वादिषु' इत्यत्र स्वौजस्‌ू०” (४ ।१।१) इति सु-शब्दादारभ्य 
'उरः प्रभृतिभ्य: कपू' (५।४ १५१) इति आ कप: प्रत्ययथा गृह्मन्ते । 

आर्यक्षाषा-अर्थ- (अतर्वनामस्थाने) सर्कामस्थानसज्ञक अत्यवों को छोड़कर (स्वाविषु) 
हु! आदि प्रत्ययों के परे होने पर पूर्ववर्ती शब्द की (प्रदमु) पद संज्ञा होती है । 

उद्ा०-राजभ्याय्‌। दो राजाओं के द्वारा/ राजशिः । सब राजाओं के द्वारा। 
राजत्वम्‌ / राजपना । राजता। राजभाव। राजतरः / दो राजाओं में प्रशंसनीय राजा। 
राजतम: । सब राजाओं में अ्रशंसनीय राजा। 

सिद्धि- (!/ राजभ्याम्‌। राणनू+भ्याग्‌/ राज+भ्याम्‌ । 

यहां राजन्‌" शब्द से भ्याग्‌! अत्यय करने पर राजन” शब्द की पद संज्ञा होती 
है। अतः नलोपः ग्रातिपविकान्तस्य' (८/२/७) ते न्‌! का लोप हो जाता है। इत्ती 
प्रकार घे-राजनू+भिव- राजशि: / 

(२) राजह्वम्‌। राजनृ+त्व/ याण+त्व। राजत्व+सु । राजत्वम्‌ / 

यहां राजन" शब्द से तत्य भावस्त्वततलोी' (५ /९ /2९९) से तझ्धित त्व' प्रत्यय 
करने पर पूर्ववरत्‌ भू" का लोप होता है। 

रि/ राजता / राजनू+तल / राज+ते। राजत+टाप्‌ / राज+त+आ। राजतान्सु । 
राजेता। तलू अत्ययान्त शब्द तलन्तः” (लिंगानुशासन) से स्त्रीलिडग में ही होते हैं। अतः 
अजाद्यतष्टाए (४ /९ ।४/ से स्त्रीलिड्य में टाप्‌” अत्यय होता है। शेष कार्य पर्वत है। 

- [४/ राजतर:। राजनृ+तरप्‌। राज+त्तर।/ राजतर+सु। राजतरः । 
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यहाँ साजन्‌' शब्द से टद्विवचमाविभज्योपपदे तरबीयतसुनौं (६५ ।३।५७) से 
तद्धित तिरप्‌' अत्यय करने पर 'राजन्‌” शब्द की पदसज़ा होती है। अतः पर्ववर्त न्‌! का 
तोष हो जाता है। 

(५) राजतम: | राजन्‌ू+तमप्‌। राज+तम । राजतम+सु । राजतसः । 

यहाँ 'यजन्‌' शब्द से आतिशायने तमबिष्ठनों (५ /३/५५) से तमए्‌? प्रत्यय 
करने पर राजन्‌! शब्द की पदयजा होती है। अतः पृर्वात्‌ न्‌! का लोप होता है। 

'भोसंज्ञाप्रकरणम्‌ 
य-अजादौ- 
(१) यचि भम्‌।१८। 

प०वि०-यू-अचि ७ १ भम्‌ १॥१। 

स०-य्‌ च अच्‌ू च एतयो: समाहार:-यच्‌, तस्मिन्‌ यंचि 
(समाहारद्वन्द्र:) । 

अनु०- स्वादिष्व॒सर्वनामस्थाने” इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-असर्वनामस्थाने स्वादिषु पूर्व भम्‌। 

अर्थ:-सर्वनामस्थानवर्जितेषु स्वादिषु प्रत्ययेघु यकारादावजादी च 
प्रत्यये परत: पूर्व भ-संज्ञकं भवति। 

उदा०-(यकारादौ) गार्ग्य: । वात्स्य: । (अजादौ) दाक्षि: । प्लाक्षि: | 

आर्यभाषा-अर्थ- (अतर्वनतामत्थाने) सर्ववामस्थानसत्ञिक प्रत्ययों को छोड़कर (स्वादिषु) 
धु" आदि उत्ययों में विद्यमान (याचि) यकारादि और अजादि अत्यय के परे छोते पर 
पूर्ववर्ती शब्द की (भय) '' सज्ञा होती है । 

उदा०-(पकारादि) ग़ार्ग्य- / गर्ग का पोत्ता। वात्त्य:। वत्स का प्रोत्ता/ (अजादि) 
दाक्षिः / दक्ष का पुत्र / प्लाकिः / प्लक्ष का पुत्र 

पिद्धि- (!/ गार्ग्य: / गर्ग+यज्‌। गर्ग+य। गार्ग+य। गार्य+सतु । गार्स्यः / 

यहां गर्ग! शब्द ते ग्रगीदिभ्यों यत्ञ' (४/(।/१०५) से गोत्रापत्य अर्थ में यज्‌! 
प्रत्यय करने पर गर्ग” शब्द की भर" संज्ञा होती है। अतः अस्येति च (६ /४ /१४८) 
से गर्ग! के आ! का लोप हो जाता है। अचो ग्णिति' (७२ /११५/ से आदि व॒द्धि होती 
है। इत्ी प्रकार वत्स! शब्द से वात्स्थ:' शब्द सिद्ध होता है। 

रि/ दाक्षि: । दक्ष+इज्‌। दक्षू+३। दाक्ष+३। दाक्षि+सु। दोक़ि: / 

यहां दक्ष” शब्द से अत इज" (४ ।१ ।९५/ ते अपत्य अर्थ में इज्‌' अत्यय करने 
पर दक्ष शब्द की भ्र" सजा होती । अतः पर्ववत्‌ दक्ष के अ' का लोप हो जाता है । यहां 
भी पृर्ववत्‌ आदिवुद्धि होती है। 


प्रथमाध्यायर्य चतुर्थ: पाद: स्य्प्‌ 
तकारान्तं मकारान्तं च मत्वर्थे-- 


(२) तसौ मत्वर्थे ।१६। 

प०वि०-त-सौ १।२ मतु-अर्थे ७॥१। 

स०-तश्च सइच तौ-तसौ (इतरेतरयोगद्वन्द्र:) | मत्तोरर्थ इंति मत्वर्थ:, 
तस्मिन्‌-मत्वर्थे (षष्ठीतत्पुरुष:) । 

अनु०-'भम्‌' इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-तसौ भम्‌ मत्वर्थे | 

अर्थ:-तकारान्तं सकारान्तं च शब्दरूपं मत्वर्थे प्रत्यये परतो भ-संज्ञक 
भवति। 


उदा०- (त्तकारान्तम्‌) विद्युत्वानू बलाहक: | उदश्वित्वान्‌ घोष:। 
(सकारान्तम्‌) पयस्वी | यशस्वी | 

आर्यथाषा-अर्थ- (तरसौं/ तकारान्त और तकारान्त' शब्द की (अत्वर्थे) मतु-अर्धीय 
प्रत्यय परे छोने पर (भम) भ-सज्ञा होती है। 

उदा०-(तकारान्त/ विश्युत्तान्‌ बलाहकः ॥ बिजलीवाला बादल। उदसिवित्वान्‌ 
घोषः । लस्सीवाली झोपड़ी अथवा लस्सीवाले ग्वालों की बस्ती। घोष आभीरपफल्ली 
स्पा दित्यमरः । (धकारान्त) फ्यस्वी। दृधवाला। यशस्वी/ यशवाला। 

सिख्दि- (१/ विद्ुत्तान्‌ । विद्युत+मतुप्‌। विद्युतू+मत्‌ । विद्युत्‌+वत्‌ / विद्युतृवत्‌+सु । 
विद्युत्वनुमृत्‌+बु / विद्युत्‌+वान्‌ त्‌+त्‌ / विद्युत्तान्‌ । 

यहां तकारान्त विद्युत्‌ शब्द से तदस्यास्त्यस्मिन्निति मतुए! (५/२।९०) से 
मदुए” अत्यय और झयः” (४।२।९०) से भरुप्‌" के थ' को व्‌” आदेश होता है। 
मदुए्‌' प्रत्यय के परे होने पर तकारान्त विद्युत्‌' शब्द की भ-संज्ञा होने से झलां जशोफेन्ते” 
(८/२।३९) मे त' को जशू्‌ दकार नहीं होता है । 

यहां उग्रिद्नां सर्वनामस्थाने चाउधात्ो: (७/१/७०) से वुण” आयम, 
सर्वनामस्थाने चाउसम्बुद्धौं' (६ /४ /८) से हलृक्यान्श्यो दी्घातृ०” /६ /? /६८) दीर्घ 
से धु! का लोप और संयोगरान्तस्य लोप:' (८।३।२३) से द्‌” का लोप हो जाता है। 
इसी प्रकार तकारान्त उदश्वित्‌* शब्द से मतुप्‌ अ्त्यय करने पर उदश्वित्वान्‌” शब्द 
बिद्ध होता है। 

(२/ फ्यल्वी । पय्स्‌+विनि । प्रयसू+विन्‌ । पयस्विनू+तु । पयस्वीनू+स्‌ / फ्यस्वी/ 

यहां तकारात्त पयत्‌' शब्द से अतृमायात्रजों विनि:” (६ /२ /१२९१) से सत्वर्थीय 
विनि! अत्यय करने परो सकारान्त प्यल्‌” शब्द की मं-सज्ञा होती है। इसलिये यहां 
सिसजुषो ९” (८/।२।६६) से प्रक्‍स' के ह? को 5" आदेश नहीं होता है। 
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यहां वर्वनामस्थाने चासम्जुद्ं (६ /४ ॥।८) से दीर्घ हल्ख्व्यान्भ्यो दीर्घातु० 
(६ ।१/६८/ से ु” का लोप और नलोपः प्रातिपविकान्तस्य' (८ /२।७) से न्‌' का 
लोप हो जाता है 
वेदेडयस्मयादीनि-- 

अयस्मयादीनि छन्‍्दसि |२० | 

प०वि०-अयस्मय-आदीनि १।३ छन्‍्दसि ७।१। 

- स०-अयस्मयम्‌ आविर्येषां तानीमानि-अयस्मयादीनि (बहुब्रीहि:)। 

अनु०-भम्‌ू, पदम्‌ इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-छन्‍्दसि अयस्मयादीनि भम्‌ पदं च। 

अर्थ:-छन्दसि--वैदिकभाषायाम्‌ अयस्मयादीनि शब्दरूपाणि साधूनि 
भवन्ति । 

अन्न भ-पदसंज्ञाधिकारे साधुत्वविधानाद अस्मयादीनां भ-पदसंख्यामुखेन 
साधुत्वं विधीयते । 

उदा०-अयस्मयं वर्म। अयस्मयानि पात्राणि। क्वचिद्‌ भ-संज्ञा 
पदसंज्ञा चेत्युभपमपि भवति-स सुष्टरभा स ऋक्‍वता गणेन | “ऋकक्‍्वता' 
इत्यत्र पदत्वात्‌ कुत्व॑ तु भवति, पर भत्वाज्‌ जश्त्वं न भवति। 

जार्यभाषा-अर्थ- छन्‍्दत्षि-वैदिकभाषा में (अयस्मयादीनि/ अयस्मय” आदि शब्द 
शुद्ध समझे जाते हैं ।/ यहां भ' और पद' तज्ञा के अधिकार में अयस्मय” आदि शब्दों का 
वराधुत्व विधान किया यया है, अतः इन्हें थ्‌ और प्रदसनज्ना कार्य विषय में साध्ठ समझना 
चाहिये) 

उद्षाए-अयस्मय॑ वर्म । लौह से बना हुआ कवच । अयस्मयानि पाक्रणि / लोहे से बने 
हुये पात्र (हरटील के बर्तन) । तर सुष्दुभा ऋक्‍वता गणेन। 

. सिद्धि: (१) अयस्मयम्‌। अयसू+मयट्‌। अयस्‌+मय। अयस्मय+सु । अयस्मयम्‌। 
यहां अयतबू” शब्द से तत्तकृतवचने मय” (५ /४/२१) से मयट्‌! उ्रत्यय करने पर 
अयत्‌' की भ-सज्ञा होती है। भ-सज्ञा होने से ततजुपो रू (८/२।६६) से त््‌” को 
रुत्व नहीं ड्रोल्ा है । 

(२) ऋकृक्‍ता। ऋच्‌+मतुप्‌। ऋच्+वर्त्‌/ ऋक्+वत्‌। ऋकवत्‌्+टा। ऋकवता। 
यहां ऋच्‌ शब्द से तिवस्यास्मिन्नस्तीति मतुए” (५/२।९४/॥ ते अतुपृ! अत्यय और 
मय: (८/२॥३०) ते भतुए! के भर! को वकारादेश करने पर ऋचू' शब्द की पद संज्ञा 
होने ते नो: कुः (८ ।२।३०) ते कुत्व तो हो जाता है, किन्तु ध-संड्ा होने से झला 
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जशोउन्ते” (८ /२/३९/ से जश्त्व गकार नहीं होता है। इस प्रकार कहीं-कहीं भर” और 
पद" दोनों सज्ञायें भी हो जाती हैं। 

विशेष- अयस्मय” आदि कोई निर्धारित गण वहीं है। इस अकार के शब्दों को 
अयत्मय आदि ग्रण में समझ लेवें।/ 

वचन-विधानम्‌ 
बहुवचनम्‌- 
(१) बहुषु बहुवचनम्‌।२१। 

प०वि०-बहुषु १।३ बहुवचनम्‌ १।१। 

अर्थ:-बहुषु पदार्थेषु उच्यमानेषु बहुबचनं भवति | 

उदा०-ब्राह्मणा: पठन्ति | 

आर्यभाषा-अर्थ- (बहुणू) बहुत पदार्थों के कथन करने में (बहुक्चनम्‌) बहुकचन 
पज्ञिक प्रत्यय होते हैं । 

उद्य०-ब्राह्मणा: पठन्ति। ब्राह्मण पढ़ते हैं । 

सिद्धि- (१) ब्राह्मण: । ब्राह्मण+जस्‌ / आ्रहण+अस्‌ | ब्राह्मणा: । यहां बढ़त ब्राह्मणों 
के कथन में बहुकचन सज्ञक जल” अत्यय है । 

(२/ पठन्ति। परठ+लट्‌। पढ़+शपृ+ऊलझि।/ परदू+अ+अन्ति/ पठन्ति। यहाँ पर 
पठ व्यक्तायां काचि” (भ्वा०प८) धातु से बहुत्व विवक्षा में बहुवचन सज्ञक जि! प्रत्यय 
होता है। झो5न्तः” (७ ।१।३॥ हे झू्‌! को 'अन्त' आदेश होता है। 
द्विवचनमेकवचन च- 

(२) द्येकयोद्विवचनैकवचने |२२ | 

प०वि०-द्वि-एकयो: ७ ।२ द्विवचन-एकवचने १।२। 

स०-द्वौ च एकश्च तौ द्वि-एकौ, तयो:-द्येकयो: (इतरेतरयोगद्नन्द्र:) | 
द्विवचन॑ च एकवचनं च ते द्विवचनैकवचने (इतरेतरयोगद्वन्द्र: )। 

अर्थ:-द्वि-एकयो: पदार्थयोरुच्यमानयोर्यथासंख्यं द्विवचन-एकवचने 
भवत:। 

उदा०- (द्वित्व-विवक्षायाम्‌) ब्राह्मणी पठत:। (एकत्व-विवक्षायाम्‌) 
ब्राह्मण: पठति । 

आर्यभाष/-अर्थ- (हयेकयो:) दो और एक यदार्थ के कहने में म्थासस्य 
(बिक्वनैकक्ने) द्विवचत और एकक्चन संज्ञक अल्यय होते हैं। 
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उद्ा०-((्वित्व-विवक्षा में) ब्राह्मणी पठतः / दो ब्राह्मण पढ़ते हैं । (एकत्व-विवक्षा 
में) ब्राह्मण: पठाति। एक ब्राह्मण पह़ता है। 

तिद्धि- (१) ब्राह्मणों | ब्राह्मण+औ | ब्राह्मणी। यहां दो ब्राह्मणों की विवक्षा में 
ब्राह्मण शब्द से द्विवचन संजक औ' प्रत्यय होता है। 

..(२/ पठतः । पठुू+लटू / पठु+शप्+तत्‌ । पठू#अ+तस्‌ । पठतः । यहां पठ व्यक्तायां 

काचि' (भ्वा०प०) से द्वित्व की विवक्षा में ह्िविचन संज्ञक तू” अ्त्यय होता है। 

(३/ ब्राह्मण: । ब्राह्मण+तु । ब्राह्मण+6  ब्राह्मण+र्‌ । ब्राह्मण: / यहां एक ब्राह्मण 
की विवक्षा में ब्राह्मण शब्द से एकक्‍्धन संज्ञक सु” अत्यय होता है । 

(४/ परठत्ति/ पठकलदू। पठु+शप्ऋतिप्‌। पठू+अ्ति । पंठाति। यहां पठ व्यक्तायां 
वकाचि' (भ्वा०प०/ थातु ते एकत्व विवक्षा में एकक्‍चन संज्ञक तिए्‌' अत्यय होता है। 

कारकप्रकरणम्‌ 

अधिकार:- 


कारके।२३। 


प०वि०-कारके ७ |१। 

अर्थ:- कारके' इत्यधिकारोथ्यम्‌, तत्पयोजको हेतुश्च' (१ ।४ |५५) 
इति यावत्‌ | कारकशब्दोड्त्र निमित्तपर्याथ: । कारक हेतुरित्यनर्थान्‍तरम्‌। 
कस्य हेतु: ? क्रियाया: । ु 

आर्यभाषा-अर्थ- (कारके) कारके' का तत्मयोजको हेतुश्च' (? /४/४५) तक 
अधिकार है। यहां कारक शब्द निमित्त का पययिवाची है। कारक और निमित्त ग़ब्द में 


कोई अर्धभेद नहीं है। किसका हेतु ” क्रिया का जो हेतु छोता है उसे कारक (कारण) 
कहते हैं । 


कारक' शब्द एक अव्युत्पन्त आतिपदिक है इसका अर्थ कारण' है। इस अ्करण 

से कारक शब्द ये ही व्यवह्यर किया जाता है । 
अपादान-संज्ञा 
धुवम्‌- 
(१) धुवमपायेड्पादानम्‌ ।२४। 

प०वि०-ध्रुवम्‌ १।१ अपाये ७॥१ अपादानम्‌ १।१। 

अर्थ:-अपाये--विभागे सति यद्‌ ध्रुवम-अवधिभूतं तत्‌ कारकम्‌ 
अपादान-संज्ञकं भवति । 
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उदा०-ग्रामादागच्छति । पर्वतादवरोहति। सार्थाद्‌ हीन:। रथात्त्‌ 
पतित: । 

आर्यभाषा-अर्य- (अपाये) दो पढाथों के विभाग हो जाने पर (ध्रुक्मू) जो पदार्थ 
अवधिरूप हैं; (कारकम्‌) उम्त कारक की (अपादानम्‌) अपादान सजा होती है। 

उद्य०-ग्रामादागच्छाति / वह ग्राम से आता है। पर्वतादवरोहाति । वह पर्वत से 


उतरता है। तार्धाद्‌ हीनः / वह अपने समुदाय से बिछुड़ गया। रथात्‌ पतितः / वह रथ से 
गिर गया। 


सिद्धि-ग्रामादाग्च्छति देवदत्त: । वेवकत्त ग्राम से आता है। यहां बेवदत्त और 
ग्राम दो पदार्थ हैं. जो अधम परस्पर संयुक्त हैं। उन दोनों का अपाय--विभाग (प्रथरभाव) 
हो जाने पर जो पदार्थ धुव अर्थात्‌ अवधिरूप है कि देवदत्त का कहां से विभाग हुआ है ? 
उत्त अवधिरूप कारक (कारण) की अपाद्यन संज्ञा होती है और उसमें अपादाने पम्चमी 
(२/३ ४२८) मे प्रज्वयमी विभकति हो जाती है। इसी प्रकार पर्वतादवरोहति' आदि 
उदाहरणों को प्मञ लेवें। 
भयहेतु:- 

(२) भीन्नार्थानां भयहेतुः ।२५। 

प०वि०-भी-त्रार्थनाम्‌ ६ ।३ भय-हेतु: १॥१। 

स०-भीश्च त्राश्च तौ-भीत्रा, अर्थश्च अर्थशच तौ-अर्थी | भीत्रौ 
अर्थ येषां ते भीत्रार्था,, तेषाम्‌-भीत्रार्थानाम्‌ (इतरेतरयोगद्वन्द्रगर्भितबहुब्रीहि:) । 
भयस्य हेतुरिति भयहेतु: (षष्ठीतत्पुरुष:) । 

अनु०-अपादानम्‌' इत्यनुवर्तत्ति 

अन्वय:-भीत्रार्थानां भयहेतु: कारकमपादानम्‌ । 

अर्थ:-किभेत्यर्थानां त्रायत्यर्थानां च धातूनां प्रयोगे योभयस्य हेतु, 
तत्‌ कारकम्‌ अपादानसंज्ञकं भवति। 

उदा०-(बिभेत्यर्थानाम्‌) चौरेभ्यो बिभेति। चौरेभ्य उद्विजते। 
त्रायत्यर्थानाम्‌) चौरेभ्यस्त्रायते | चौरेभ्यो रक्षति। 

आर्यभाषा-अर्थ- (भी-क्रयतामु) डरना और रक्षा करना अर्थवाली धातुओं के 
प्रयोग में (भय-हेतु:/ जो भयहेतु रूप (कारकम्‌) कारक है, उत्तकी अपादान संज्ञा होती है । 

उद्ा०- (बिभेति अर्थक) चौरेभ्यो बिश्रेति । वह चोरों ते उरता है । चौरेभ्य उद्विजते / 
वह चारों से उब्बिन (व्याकुल) होता है। (ऋयति-अर्थक) चौरेभ्यस्त्रायते / वह चौरों से 
पालन करता है (प्री छुड़वाता है) / चौरेभ्यो रक्षति। वह चौरों से रक्षा करता है। 


२३० पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रव्धनम्‌ 

सिद्धि- देवदत्तश्चौरेभ्यो बिभेति । देवदत्त चौरों से हरता है। यहां बिभेति' धातु 
के प्रयोग में भय का हेतु चोर है; अत: उठ कारक” की अपादान संज्ञा छोती है और उत्तरें 
अपादाने पञ्चमी' (? /३ /२८/ के पत्चमी विभाकित हो जाती है। इसी प्रकार चौरेभ्य 
उद्दव्जिते' आदि में भी समझें । 
असोढ:- 

(३) पराजेरसोढ: ।२६। 

प०वि०-परा-जे: ६॥१ असोढ: १।॥१। 

स०-सोढुं शक्यते इति सोढ: | न सोढ इति असोढ: (नजूतत्पुरुष:) | 

अनु०-अपादानम्‌” इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-पराजेरसोढ: कारकमपादनम्‌ | 

अर्थ:-परा पूर्वस्य जि-धातो: प्रयोगे योञसोढोषर्थ:, तत्कारकम्‌ 
अपादानसंज्ञक॑ भवति। 

उदा०-अध्ययनात्‌ पराजयते | 

आर्यभाषा-अर्थ- (परा-जेः / परा उपत्र्गपर्वक जि” धातु के प्रयोग में (असोढ:) 
जो अबह्म पदार्थ है. (करारकम्‌) उस कारक की (अपादानम्‌) अप्रादान सजा होती है । 

उदा०-अध्ययनात्‌ पराजयते । वह अध्ययन से पराजित होता है। 

तिक्वि- देवदत्तोषध्ययनात्‌ पराजयते | देवदत्त अध्ययन कार्य से पराणित होता है। 
यहां पराजयते' के अयोग में देवदतत के लिये असह्य पदार्थ अध्ययन" है । उस कारक' 


की अपादान सन्ना छोती है और उससे अपाद्यने पञ्चमी' /(२।३ /२८) से पञ्चमी 
विभकित होती है। 


ईप्सित:- 
(४) वारणार्थानामीष्सित: ।२७ | 

प०वि०-वारण-अर्थानाम्‌ ६ !१ ईप्सितत: १(॥१। 

स०-वारणम्‌ अर्थो येषां ते वारणार्था:, तेषाम्‌-वारणार्थानाम्‌ 
(बहुब्रीहि: ) । 

अनु०-अपादानम्‌' इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-वारणार्थानामीत्सित: कारकमपादानम्‌ | 

अर्थ:-वारणार्थानामू-निवारणार्थानां धातूनां प्रयोगे य ईप्सितोष््थस्तत्त्‌ 
कारकमपादानसंज्ञक॑ भवति। 


अथमाध्यायस्य चतुर्थ: पाद: २३१ 
उदा०-यवेभ्यो गां वारयति। यवेभ्यो गां निवर्तयति | 


जआाययभाषा-जर्ष- (वरणापनाम्‌) निवारण अर्थवाली क्षातुओं के अयोग में (ईप्सितः) 
जो पदार्थ अभीष्ट है; उत्त कारक की (अपादानग्‌) अपादान संज्ञा होती है । 


उदा०-यवेभ्यो गाँ वारयति। वह जौ के खेत मे गाय को हटाता है। यवेभ्यों या 
निवर्तयति। वह जौ के खेत से गाय को मोडता है। 


विद्धि-देवदत्तों बवेभ्यों गा वारयाति। देवदत जौ के खेत से गौ को हटाता है / 
यहां कारयति! के उ्रयोग में देवदत्त को जौ का खेत" अभीष्ट पदार्थ है, प्रिय है, वह उससे 
हानि नहीं चाहता है; अतः उस्त कारक की अपादान त॒ज्ञा होती है और उसमें अपादाने 
पंचमी (२ ।३/२८) से पएञ्चसी विभकिति हो जाती है। 


येनादर्शनमिच्छति- 
(५) अन्तर्द्धों येनादर्शनमिच्छति |२८। 

प०वि०-अन्तर््धां ७ ।१ निमित्तसप्तमी | येन ३।१ अदर्शनम्‌ १।१ 
इंच्छति 'क्रियापदम्‌' । 

स०-न दर्शनमिति अदर्शनम्‌ (नजतत्पुरुष:)। 

अनु०-'अपादानम्‌' इत्यनुवर्तते। 

अन्वय:-अन्तर्द्धां येनादर्शनमिच्छति तत्‌ कारकमपादानम्‌ | 

अर्थ:-अन्तर्द्धं-अन्तर्धाननिमित्तम्‌, येनात्मनोंषदर्शनमिच्छति, 
तत्कारकमपादानसंज्ञकं भवत्ति | 

उदा०-उपाध्यायाद अन्तर्धत्ते । उपाध्यायाद्‌ निलीयते । 


आर्यभाषा-अर्थ-(अन्तर्थी) अन्तर्धान के निमित्त (बैन) जिससे वह (अदर्शनम्‌) 
अपना अवर्शन (इच्छाति) चाहता है; (करारकंमु) उत्त कारक की (अपादानम्‌) अपादान 
सजा होती हैं। 


उद्य०-उप्यायाद्‌ अन्तर्धतति / अपाध्याय ये अन्तर्धान होता है। उपाध्यायाद निलीयते । 
उपाध्याय से छुपता है। 


विद्धि-छात्र उपाध्यायादन्तर्धत्ते । छात्र उपाध्याय से अन्त्धान होता है । यहां 
छात्र अन्तधनि के कारण उपाध्याय से अपना अदर्शन चाहता है, अतः उप्तकी अपादान संज्ञा 
होती है और उत्तमें अपाद्यने पज्चमी” (२ ।३ /२८) से पञ्वमी विभवित, हो जाती है । 


रड्२ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
आख्याता- 


(६) आख्यातोपयोगे |२६। 
प०वि०-आख्याता १ ।१ उपयोगे ७ ।१। 
अनु०-अपादानम्‌! इत्यनुवर्तते । 
अन्यय:-उपयोगे आख्याता कारकमपादानम्‌ । 
अर्थ:-उपयोगे-नियमपूर्वके विद्याग्रहणे साध्ये य आख्याता>ऊ 
प्रतिपादयिता, तत्कारकमपदानसंज्ञकं भवति। 
उदा०-उपाध्यायाद्‌ अधीते । उपाध्यायाद्‌ आगमयत्ति | 


आर्यथाया-जर्थ- (उप्योगे) नियमपूर्वक क्या ग्रहण करने में (आख्याता) यो 
उत्तका उतिषादक है, (कारकम्‌) उस कारक की /(अपादानय्‌) अपादान सजा होती है। 
उपाध्यायादू जघीते। उपाध्याय से पढ़ता है। उपाध्यायार आगसयत्ति। उपाध्याय से 
विद्या आप्त करता है। 


पिद्धि-शिष्य उपाध्यायाद अध्ीते। शिष्य अपने उपाध्याय से नियमपूर्वक विद्या 
ग्रहण करता है। यहां वियमएरवक विद्या के ग्रहण' करने में उसका अतिपादक उपाध्याय है, 
अतः उत्की अपादान सज्ञा होती है और उत्तमें अपादने पञ्चमी' /२₹/३ /२८) से 
पञ्बमी विभकिति हो जाती है। 


प्रकृति:-- 
(७) जनिकर्तु: प्रकृति:३०। 

प०वि०-जनि-कर्तु: ६ ॥१ प्रकृति: १।१। 

स०-जने: कर्ता इंति जनिकर्ता, ततस्य-जनिकर्तु: (षष्ठीतत्पुरुष:)। 

अनु०-अपादानम्‌” इत्यनुवर्तते। 

अन्वय:-जनिकर्तु: प्रकृति: कारकमपादानम्‌ | 

अर्थ:-जनिधातोर्य: कर्ता, तस्य या प्रकृति:-कारणम्‌, तत्‌ कारकम्‌ 
अपादानसंज्ञकं भवति। 

उदा०-शुड्गादू शरो जायते। गोमयाद्‌ वृश्चिको जायते। 

आर्यभाषा-अर्थ- (जनिकर्तु) जति' धातु का जो कर्ता है; उसकी (अक्रतिः) जो 
प्रकृति अर्थात्‌ कारण है, (कारक) उत्त कारक की (अपादानम्‌) अपादान संज्ञा होती है 


उदा०- शृड्गाद्‌ शरो जायतें। क्ींग से बाण पैदा होता है। ग्रोमयाद्‌ वृश्चिको 
जापते । ग्रोबर से बिच्छू पैदा होता है । 
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तिद्चि-शह्गाद्‌ शरो जायते। यहां जायते” पद का कर्ता शर' है और उत्की 

प्रकृति (उपादनकरण) शूदग है, अतः उसकी अपादान संज्ञा होती है और उसमें 

अपादाने पञ्चमी' (२।३/२८) से पत्चमी विभकित हो जाती है। इसी अकार ग्रोमयाद 
वश्चिको जायते' समझें । 


प्रभव:-- 
(८) भुवः प्रभव: |३१। 

पणवि०-भुव: ६ ॥१ प्रभव: १।१। 

अनु०- कर्तु:, अपादानम्‌' इत्यनुवर्तत्ति । 

अन्वय:-भुव: कर्तु: प्रभव: कारकमपादानम्‌। 

अर्थ:-भुवों धातोर्य: कर्ता, तस्य य: प्रभवोष््थस्तत्‌॒कारकम्‌ 
अपादानसंज्नक भवति। _., 

उदा०-हिमवतो गड्गा प्रभवति। काश्मीरेभ्यो वितस्ता प्रभवत्ति | 
प्रथमत उपलभ्यते इत्यर्थ: | 

आर्यभाषा-जअर्थ- (शव: ) भर धातु का (कर्तु/ जो कर्ता है; उसकी (/प्रभवः/ जो 
प्रथम उत्पत्ति स्थान है; (कारकय्‌) उस कारक की /अपाद्यनस्‌) अपाद्न सज्ञा होती है । 

उद्यग्-हिमवतों यड़या प्रभवाति। हिमालय से गड़गा निकलती है। काश्मीरेभ्यो 
वितस्ता प्रभवाति / काश्मीर से वितस्ता नदी निकलती है। 

तिद्धि- हिसवतों गढुगा प्रभवति। हिमालय से गड्गा नदी निकलती है। यहां 
प्रभवाति' का कर्ता गडया” है और उत्तका प्रधम उत्पत्ति स्थान हिसवान्‌ है. अतः उसकी 
अपादान सज्ञ होती है और उत्तसें अपादयने पज्चमी” /?।३/२८) से पन्‍्चमी विभक्ति 
हो जाती है। इसी अकार- काश्मीरेश्यो वित्तस्ता प्रभवति' समझें । 

सम्प्रदानसंज्ञा 
ददाति-कर्मणा यमभिप्रैति- 
(१) कर्मणा यमभिप्रैति स सम्प्रदानम्‌ ३२ | 

प०वि०-कर्मणा ३।१ यम्‌ २।९१ अभिप्नैत्ति क्रियापदम्‌, स: १।१ 
सम्प्रदानम्‌ १।१। ह 

अन्वय:-कर्ता कर्मणा यम्‌ अभिप्रैति से; कारक सम्प्रदानम्‌ । 

अर्थ:-कर्ता ददाति-कर्मणा यम्‌ अभिनप्रैत्ति-अभीप्सत्ति स कारक 
सम्प्रदानसंज्ञकं भवति । अन्वर्थकसंज्ञाविज्ञानादू ददाति-कर्मणा इति विज्ञायते । 


.. रुंइ४ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनभ्‌ 


उदा०-कर्ता (कर्मणा) उपाध्यायाय गां ददाति | माणवकाय भिक्षां 
ददाति। 
आर्यभाषा-अर्थ-कर्ता (कर्मणा दढ्माति+क्रिया के कर्म के द्वारा (यम) जिम्तको 
(अभिन्नेति) शआ्राप्त करना चाहता है (ध:) उत्त (कारकण) कारक की /सम्प्रदानस) 
सस्प्रदान सजा होती है। 
, उद्य/-उपाध्यायाय या रकाति । वह उप्याय को याय देता है। साणवकाय |भिक्षां 
दद्वाति। वह बालक को 'भिक्षा देता है। 
सिख्धि-देवक्‍त्त उपाध्यायाय गां ददाति / देवकत्त उपध्याय को गाय देता है / यहां 
देवदत्त दद्माति' क्रिया के कर्म गा के द्वारा उपाध्याय को ज्राप्त करना चाहता है, उससे 
सम्बन्धित होता है; अत: उपाध्याय' की सम्प्रदान चज्ञा है। इसलिये उससे चतुर्थी 
सम्पद्यने! (२ ।३ /१३/ से चतुर्थी विभकित हो जाती है। 
प्रीयमाण:- 
(२) रुच्यार्थानां प्रीयमाण: |३३ | 
प०वि०-6ुचि-अर्थानाम्‌ ६ ।३ प्रीयमाण:। १।१। 
स०-रुचिर्‌थों येषां ते रुच्यर्था:, तेषाम्‌-रुच्यर्थानाम्‌ (बहुब्रीहि:)। 
अनु०- सम्प्रदानम्‌' इत्यनुवर्तते । 
अन्वय:-रुच्यार्थानां प्रीयमाण: कारक सम्प्रदानम्‌ | 
अर्थ:-रुचि>-अर्थानां धातूनां प्रयोगे य: प्रीयमाण:-तर्पमाणोषर्थ;, 
तत्‌ कारक सम्प्रदान-संज्ञकं भवत्ति। 
उदा०-देवदत्ताय रोचते मोदक:। यज्ञदत्ताय स्वदतेषुपूप: | 
अन्यकर्त॒कोइभिलाष:-रुचि: | देवदत्तस्थस्याभिलाष्स्यात्र मोदक: कर्ता। 
आर्यभाषा-अर्थ- (हचि-अधथनिायु) रुचि अर्थवाली धातुओं के प्रयोग में (प्रीयणाण:) 
जी तृप्त होनेवाला है (कारकम्‌) उस कारक की (सम्प्रदानय) सम्प्रदान सज्ञा होती है। 
उद्ा०-देवदत्ताय रोचते मोदक: / देवकत्त को लड़ड़ अच्छा लगता है। यज्ञवत्ताय 
स्वदतेषएप: । यज्ञदतत को पूद्ा स्वाद लगता है । 
सिख्वि- (१) देवदत्ताय रोचते मोदकः । यहां रोचते' धातु के प्रयोग में तृप्त 
होनेवाला देवदत्त है; अतः: उसकी सम्प्रदान संज्ञा होती है। इसलिये उत्तमें चतुर्थी 
सम्प्रदाने' (९ ।३ /१३) से चतुर्थी विभकित हो जाती है । इसी प्रकार-यज्ञवत्ताय स्वदतेषपपः 
विशेष- धातुपाठ में रच दीप्तौ” (भ्वा०आ०) रच धातु दीप्ति अर्थ में पढ़ी गई है । 
अनेकार्था हि धातवों भ्वन्ति' धातु अनेकार्थक होती हैं. अतः यहां रच धातु अभिलाष 


प्रथमाध्यायस्थ चतुर्थ: घादः श्इ्प्‌ 
अर्ध में है। अन्य कर्ता में स्थित अभिलाय को रुचि कहते हैं। यहां 'रोचते” का कर्ता मोदक 
है; अभधिलाष उतते /भिन्‍न कर्ता देवदत्त में अवस्थित है । 
ज्ञीप्स्यमान:- 
(३) श्लाघहनुड्स्थाशपां ज्ञीप्स्यमान: |३४। 


प०वि०-श्लाघ-हनुड-स्था-शपाम्‌ ६ ।३ ज्ञीप्स्यमान: १।३। 

स०-श्लाघश्च हनुड च स्थाशच शपू च ते-श्लाघहनुड्स्थाशप:, 
तेषाम्‌-श्लाघहनुडस्थाशपाम्‌ (इत्तरेतरयोगद्नन्द्र:) । ज्ञपयितुमिष्यामाण इति 
ज्ञीप्स्यमान: | बोधयितुमभिप्रेत इत्यर्थ:। 

अनु०- सम्प्रदानम्‌” इत्यनुवर्ततते । 

अन्वय:-श्लाघहनुड्स्थाशपां ज्ञीप्स्यमान: कारक सम्प्रदानम्‌। 

अर्थ:-श्लाघ-हनुडः-स्था-शपां धातूनां प्रयोगे यो ज्ञीप्स्यमान:-- 
बोधमितुमभिप्रेतोरर्थ,, तत्‌ कारक सम्प्रदानसंज्ञक॑ भवति। 

उदा०-(श्लाघ) स॒ देवदत्ताय श्लाघते। स देवदत्तं इलाघमानस्तां 
श्लाघां तमेव ज्ञपयितुमित्यर्थ: | (हनुड) स देवदत्ताय हनुते। स देवदत्तम्‌ 
अपनयमानस्तदपनयनं तमेव ज्ञपयितुमिच्छतीत्यर्थ: | (स्था) स देवदत्ताय 
तिब्ठते। स देवदत्ते तिष्ठमानस्तामास्थां त्मेव ज्ञपयितुमिच्छतीत्यर्थ: । 
(शप्‌) स देवदत्ताय शपते। स देवदत्तं शपमानस्तदुपालम्भनं तमेव 
ज्ञपयितुमिच्छतीत्यर्थ: । 

आर्यभाषा-अर्थ- (#लापहनुड्स्थाशपय्‌) श्लाघ, हनुड स्था और शप्‌ धातु के 
अयोग में (ज्ञीप्यमान:/ जिले उस इलाघा आदि को जनाना अभीष्ट है /(कारकम) उस 
कारक की (धम्प्रदानम्‌) सम्प्रदन संज्ञा होती है । 

उद्ा०- (श्लाघ) स्‌ देववत्ताय श्लापते। वह वेवदत्त की श्लाघा-प्रशंसा करता है 
और उत्र श्लाघा को देवदत्त को जनाना चाहता है।/ (हनुड) स॒ देवदत्ताय हनुते। वह 
देवदत्त को हटाता है और उस अपनयन को देवदत्त को जनाना चाहता है। (स्था) से 
देवदत्ताय तिषछते। वह देवदत्त में आल्या रखता है और उस आस्था को देवदत्त को 


जनाना चाहता है। (शप्‌) स देवदत्ताय शपते । वह देवदत्त को उपालस्ध (उलाहना) देता 
है और उच्च उपालस्भ को देवदत को जनाना चाहता है। 


सिद्धि- (१) स देवक्‍तसाय श्लाघते | वह देवदत्त की शलाघा करता है और उस 
श्ताघा को देवदत्त को जनाना चाहता है। यहां एलाघ कत्थने' (भ्वा०आ०) थातु के अयोग 
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में ज्ीप्स्यसान अर्थ देवदत्त है, अत: उस कारक की सम्प्दान संज्ञा होती है। इसलिये उसमें 
चतुर्थी सम्प्रदानें! (२ ।३ ।2३) से चतुर्थी बिभवित हो जाती है। ऐसा ही सर्वत्र समझें। 


(२/ व देवदत्ताय तिष्ठते। यहां प्रकाशनस्थेयाख्ययोश्च (अ० ? ३ २३) से 
सठा गतिनिवत्तो' (भ्वाग्प०) धातु ये आत्यनेपब होता है। 


(३3) त्ञ॒ वेवदत्ताय शपते | यहां शप आक्रोशे इति वक्‍तव्यम्‌' (? ।३ /२१) इच 
वार्तिक से शप्‌ धातु से उपालम्भन अर्थ में आत्मनेषद होता है। 
उत्तमर्ण:- 


(४) धारेरुत्तमर्ण:।३५। 

प०वि०-धारे: ६ ।१ उत्तमर्ण: १।१। 

स०-ऋणे उत्तम इति उत्तमर्ण: (बहुव्रीहि:)। 'सप्तमी विशेषणे 
बहुव्रीहो' (२।२ ।३५) इति सप्तम्यन्तस्य ऋणशब्दस्य पूर्वनिपाते प्राप्ते 
निपातनात्‌ परनिपात: | 

अनु०- सम्प्रदानम्‌' इत्यनुवर्तते। 

अन्वय:-धारेरुत्तमर्ण: कारक सम्प्रदानम्‌ | 

अर्थ:-धारि-धातो: प्रयोगे य उत्तमर्णोडर्थ., तत्‌ कारक सम्प्रदानसंज्ञकं 
भवतति। 

उदा०-स॑ देवदत्ताय शतं धारयति। कस्य चोत्तममृणम्‌ ? यदीयं 
धनम्‌, थो धनस्वामी स उत्तमर्ण;। 

आर्यभाषा-अर्थ-(धारे:) धारयति धातु के प्रयोग में (उत्तमर्ण) जो ऋण में 


उत्तम है अधति्‌ धन का स्वासी है (कारकस्‌) उच्च कारक की (सम्प्रदानय) सम्प्रदान संज्ञा 
होती है । 


उद्य०-क्त देवदत्ताय शर्त धारयाति। वह केवदत्त का सौ रफ्ये का कर्जवार है। 
उत्तमर्ण' किसे कहते हैं ? जो धन का स्वामी है; उसे उत्तमर्थ' कहते हैं। कर्जा लेनेवाले 
को अधगयर्ण' कहा जाता है। 


चिद्वि-स देवदत्ताय शर्त ध्षारयति। वह देवदत्त का लौ ठफ़्ये का कर्जदार है। 
यहां धारयति' क्षात्‌ के अयोग में देवदत्त' उत्तमर्ण है, धन का स्वामी है. अत: उत्त कारक 
की सम्प्रद्यान सज्ञा होती है। इसलिये उतमें चतुर्थी सम्प्रदाने! (? ।३ ।/३) से चतुर्थी 
विभकित हो जाती है। 
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ईप्सितल 
(५) स्पृह्ठेरीप्सित:३६। 
प०वि०-स्पूहे: ६।१ ईप्सित: १११। 
अनु०-सम्प्रदानम्‌” इत्यनुवर्तते । 
अन्वय:-स्पुहेरीत्सित: कारक सम्प्रदानम्‌ | 
अर्थ:-स्पृष्ठि-धातो: प्रयोगे य ईप्सित:-अभिष्नेतोष््थ:, त्ततू कारक 
सम्प्रदानसंज्ञक॑ भवति ! 
उदा०-स पुष्पेभ्य: स्पृहयति | स फलेभ्य: स्पृहयति । 
आर्यभ्षाषा-अर्थ- (सटे: / स्पहयति धातु के प्रयोग में /ईप्यितः) जो अभिषेत एवं 
अभीष्ट अर्ध है (कारकम्‌) उस्र कारक की (सम्प्रदानमू) सम्प्रदन संज्ञा होती है। 
उदा०-स पृष्पेभ्य: सहयति। वह फूलों को आप्त करना चाहता है। स' फलेभ्यः 
स्पह्यति। वह फलों को प्राप्त करना चाहता है। 
चिद्धि-स उुष्पेभ्य: सुहयाति । वह फूलों को आ्रप्त करना चाहता है। यहां स्पुह 
ईप्सायाग्‌" (चु०उ०) धातु के अयोग में अभिष्रेत अर्थ युष्प है; अतः उत्त कारक की यहां 


सम्प्रदाम संज्ञा है। इसलिये उसमें चतुर्थी सस्परदाने” (९ /३/१३) से सर्तुर्थी विभाकितत 
होती है 


यं प्रतिकोप:- 

(६) क्र॒धड्रुहेर्ष्यासूयार्थानां य॑ं प्रति कोप:।३६। 

प०वि०-क्रूध-द्रुह-ईष्य-असूयार्थानामू ६।३ यम्‌ २॥१ प्रति 
अव्ययपदम्‌, कोप: १।॥१॥ 

स०-क्रुधशच द्रुहश्च ईर्ष्यश्च असूयशच ते-क्रूधद्ठुहेष्यासूया:, अर्थशच 
अर्थश्च अर्थशच अर्थश्च ते अर्था:। क्रूधब्रुहेष्यासूपा अर्था येषां ते- 
क्रुधद्रहेष्यसूयार्था:, तेषाम्‌-क्रुधद्ठुहेष्यासूयार्थानाम्‌ (इतरेतरयोगद्नन्द्गर्भित- 
बहुब्रीहि: ) ॥ 

अन्वय:-क्रुधडुहेष्यासूयार्थानां य॑ प्रति कोप: कारक सम्प्रदानम्‌ | 

अर्थ:-क्रुध-द्रुह-ईर्ष्य-असूथार्थानां धातूनां प्रयोगे य: “यं प्रति कोप:” 
अर्थ, तत्‌ कारक सम्प्रदानसंज्षकं भवति। 
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- उदा०-क्रोध:-अमर्ण:। द्रोह:-अपकार:। ईर््या-अक्षमा। 

असूया-गुणेषु दोषारोपणम्‌ | (क्रोधार्थस्य) स देवदत्ताय क्रृध्यति | (द्रेहार्थस्य) 
स देवदत्ताय द्रुहथति। (ईर्ष्यर्थस्थ) स देवदत्ताय ईर्यीते | (असूयरार्थस्य) 
स देवदत्ताय असूयति। 

आर्यभाषा-जर्थ- (कुश्ूडहेप्पसूयाथानामु) क्रोध, द्रोह, ईर्ष्या और अयूया अर्थवाली 
धाहुओं के प्रयोग में (थँ प्रति कोप:/ जिसके प्रति क्रोध करना' जो अर्थ है, (क्रारकम्‌) उत्त 
कारक की (सम्प्रदानम्‌) सम्प्रदान सज्ञा होती है। 

उद्य०-(क्रीधार्थक) स देवदत्ताय क्रुध्यति / वह देवदत्त के प्रति क्रोध करता है। 
(शिहार्थक) स्‌ देवदत्ताय दुल्यति। वह देवदत्त के प्रति द्रोह करता है। (ईण्यर्थ) ते 
देवदत्ताय ईर्ष्यति। वह वेवदत्त के अति ईर्ष्या करता है। (अल्यार्थक) थे देवदत्ताय 
असूयति। वह वेवदत्त की अतूया (निन्‍दा) करता है। 

सिद्धि- (१) त्॒ देवदताय क्रुष्यति। वह देवदत्त के अति क्रोध करता है। यहां 
कु क्रोपे” (दि०प०) धातु के अयोग में देवदत्त के अति क्रोध” है, अतः उत्ता कारक की 


तम्प्रदान संज्ञा है। इसलिये यहां चतुर्थी सस्प्रदाने” (? /३ ।?३/ से चतुर्थी विभाकित हो 
जाती है। 


(२) इसी प्रकार ढुह जिघांसायास्‌' (दि०प०) ईर्ष्य इर्ष्पार्थ:/ (भ्वाग्पट) 'अस्य 
उपत्तापे' (कण्ड्वादि) धातुओं के प्रयोगों में भी सम्प्रदान संज्ञा समझ लेवें। 
विशेष-क्रोध कोष ही है। द्रोह आदि भी कोप से ही उत्पन्त होते हैं। अतः: थे 
अति कोप:” यह सामान्यकरप यें कहा गया है। 
कर्मसंज्ञा 
यं प्रतिकोप:- 

(७) क्रूधद्वुहोरुपसृष्टयो: कर्म |३८। 
प०वि०-क्रुध-द्रहो: ६ ।२ उपसृष्टयो: ६।२ कर्म १।१। 
स०-क्रूधश्च द्ुुह च तौ क्रुधद्ुही, तयो:-क्रधद्रहो: (इतरेतरयोगद्वन्द्र:) । 
अनु०-य॑ प्रति कोप:' इत्यनुवर्तत्ति | 
अन्वय:-उपसृष्टयो: क्रुधद्वहो: यं प्रति कोप: कारक कर्म । 
अर्थ:-उपसृष्टयो:-उपसर्गयुक्तयो: क्रूधद्ठुहोर्धात्वो: प्रयोगे य: ॑ 

प्रति कोप:” अर्थ:, तत््‌ कारक कर्मसंज्ञकं भवत्ति। 
.. उदा०-(क्ुध:) स देवदंत्तम्‌ अभिक्रुध्यत्ति। (द्रुह:) स देवदत्तम्‌ 
अभिदुह्यति । 
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आर्यभाषा-अर्थ- (उपद्ृष्टयो: / उपसर्ग से युक्त (कुबूडुले:) क्रुध्‌ और हुह धातुओं 
के अयोग में (य॑ं प्रति कोप:) जित्तके प्रति क्रोध करना' जो अर्थ है; (कारकस्‌)/ उस कारक 
'की (कर्म) कर्म संत्रा होती है। 

उदा०-(#ुध) स देवदत्तम्‌ अभिक्रुध्यति। वह बेवदत्त के प्रति क्रोध करता है। 
(6) से देवदत्तम्‌ आभिद्गद्मति / वह देवदत्त के अति द्ोह करता है। 

सि्वि-स देवदत्तम अभिक्रुध्याति / यहाँ आभि उपसर्गपृर्वक क्रुध कोपे' (बि०प०) 
धातु के गयोग में देवेदत के अति क्रोध है; अत: उस कारक की कर्म सजा है। इसलिये 
उतमें कर्मणि द्वितीया' (२ ।३ /२) से ह्वितीया विभाकति होती है । 

सम्प्रदानसज्ञा 

विप्रश्न:- 


(८) राधीक्ष्योर्यस्य विप्रश्न:३६ | 

प०वि०-राधि-ईक्ष्यो: ६।२ यस्यथ ६ ।१ विप्रश्न: १।१। 
राधिश्च ईक्षिएच तौ-राधीक्षी, तयो:-राधीक्ष्यो: (इतरेतरयोगद्वन्द्र:) | विविध: 
प्रश्न इति विप्रश्न: | 

अनु०- सम्प्रदानम्‌' इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-राधीक्ष्योर्यस्य विप्रशन: कारक सम्प्रदानम्‌ । 

अर्थ:-राधि-दईक्ष्योर्धात्वो: प्रयोगे, यस्य विषये विविध: प्रएन क्रियते 
तत्‌ कारक सम्प्रदानसंज्ञकं भवति। 

उदा०-(राधि) स देवदत्ताय राध्यति । (ईक्षे) स देवदत्ताय ईक्षते । 
नैमित्तिक; पुष्ट; सन्‌ देवदत्तस्य भाग्य॑ पर्यालोचयतीत्यर्थ: । 


आर्यभाषा-जर्थ- (राधीक्ष्यो-/ राधि और ईक्षि धातु के ग्रयोग में (धत्य विप्रश्न:ः/ 
जिसके विषय में विविध प्रकार के अ्रश्त एछे जाते हैं. /(क्ारकम) उम्र कारक की 
(पिम्पदानम्‌/ सस्प्रदान सज्ञा होती है । 

उदा०-(याधि) स॒ वेबदत्ताय राष्यति। वह नैमितिक (ज्योतिषी) देवदत्त के 
विषय में विविध प्रश्न एछने पर उसके भाग्य को सिद्ध करता है। (/ईक्षि) स॒ देवदत्ताय 
ईक्षते। वह नैमितिक देवकत्त के विषय में विविध प्रश्न एछने येर उत्तके भाग्य का 
पर्यान्‍्ोचन करता है । 

सिद्धि-स देवदत्ताय राध्यति।/ यहां राध्यति' रा संसिद्धौ (दि०प०) धातु के 
प्रयोग में देवदत्त के विषय में विविध अजन यूछे गये हैं अत: उत्त कारक की सम्पदान सजा 
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(१०) अनुप्रतिगुणश्च ।४१। 
प०वि०-अनु-प्रतिग्रण: ६ |१ च अव्ययपदम्‌। 
स०-अनुश्च प्रतिश्च तौ-अनुप्नती, ताभ्याम्‌-अनुप्रत्तिभ्याम्‌ | 
अनुप्रतिभ्यां गुणा, इति अनुप्रतिगणा, तस्थ-अनुप्रतिगुण: (इतरेतरद्वन्द्रगर्भित- 
'पञ्चमीत्तत्पुरुष: ) । 
अनु०- 'पूर्वस्य कर्ता, सम्प्रदानम्‌ः इत्यनुवर्तते | 
अन्वय:-अनुप्रतिगुणश्च पूर्वस्य कर्ता सम्प्रदानम्‌ | 
अर्थ:-अनुप्रतिभ्यां परस्य गुणातेर्धातो: प्रयोगेइपि य: पूर्वस्य कर्ता, 
तत्‌ कारक सम्प्रदानसंज्ञक॑ भवति। 
उदा०-(अनु) होत्रेडनुग़णाति। (प्रति) होत्रे प्रतिग़णाति । होता 
प्रथम शंसति, त्तमन्य: प्रोत्साहयतीत्यर्थ:। अनुपूर्व: भ्रतिपूर्वश्च गुणाति: 
शंसितु: प्रोत्साहने््थ वर्तते। 
आर्यभाषा-अर्थ- (अनुजतिगरण:) अनु और गति उपसर्ग से परे गणाति' श्र स्तुताँ 
किया०प०) धातु के अयोग में (व) भी (पर्वल्य कर्ता) जो पर्व क्रिया का कर्ता है (कारक: ) 
उत्त कारक की (सम्प्रदानस्‌) संस्प्रदान संज्ञा होती है। 


उदा०-(अबु) होक्रेनुगणाति। (त्रति/ होत्रे ज्रतिीणाति।/ अथम होते ऋचा का 
उच्चारण करता है, उ्े कोई दसरा श्रोत्साहित करता है। 

तसिद्धि-होक्रेलुग्रणाति। यहां श्रथम वाक्य यह है-होता शंसाति। इस वाक्य की 
शंपाति' क्रिया का कर्ता होता' है । अतः उस कारक की सम्प्रदान सज्ञा है। इसलिये उसमें 
चतुर्थी सम्प्रदानें' (९ ।३ ।१३/ ते चतुर्थी विभकित होती है । 

विशेष-अनु और ग्रति उपसर्ग[र्वक गणाति” धातु शंसिता-ऋचा का उच्चारण 
करनेवाले को प्रोत्साहित करने अर्थ में प्रयुक्त होती है। 


करणसंज्ञा 
साधकतमम्‌- 
(१) साधकतमं करणम्‌।४२। 
प०वि०-साधकतमम्‌ १।१ करणम्‌ १।१। 
स०-साधकतमं कारक करणम्‌। 


र४ष्२ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

अर्थ:-क्रियाया: सिद्धों बत्‌ साधकतमं कारक तत्‌ करणसंज्ञक 
भवति। 

उदा०-देवदत्तो दात्रेण लुनाति। यज्ञवत्तो परशुना छिनत्ति। 

आर्यभाषा-अर्थ-क्रिया की सिद्धि में (हाधकतमम्‌) जो अत्यन्त क्राधक (कारकम) 
कारक है, उस्तकी (करणम्‌) करण संज्ञा होती है 

उद्य०-देवकत्तो दात्रेण तुनाति। देवदत्त दरांती से लावणी करता है। यज्ञदत्तो 
परशुना किनत्ति। यज्ञदत्त कुल्हाड़े से काटता है। 

किब्वि-वेवदत्तो दात्रेण ठुनाति। यहां हुनाति” छूझ्न छेदने” (कद्या०3०/ क्रिया 
की सिद्धि में क्त्रम्‌' अत्यन्त स्राधक कारक है, अतः उसकी करण संता होती है। 
इसलिये उत्तमें कर्ठ्करणयोस्कतीया' (३ /२ १८) से तृतीया विभकिति होती है। इसी 
प्रकार-यज्ञवत्तो परशुना छिनत्ति / 
कर्मसंज्ञा करणसंज्ञा च- 

(२) दिव: कर्म च।४३। 

प०वि०-दिव: ६ ।१ कर्म १।१ च अव्ययपदम्‌ ! 

अनु०- साधकतमं करणम्‌' इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-दिव: साधकतमं कारक कर्म करणं च | 

अर्थ:-दिव्‌-धात्तो: प्रयोगे यत्‌ साधकतमं कारक तत्‌ कर्मसंज्ञक 
करणसंज्ञकं च भवति। 

उदा०- (कर्म) सोऊक्षान्‌ दीव्यति। (करणम्‌) सोऊक्षैदीव्यति | 

आर्यभाषा-अर्थ- (ढिवः / किव्‌ धातु के अयोग में (साश्चकतमम्‌) जो अत्यन्त साधक 
(कारकमू्‌/ कारक है उतकी (कर्म) कर्म संज्ञा (च) और (करणम्‌) करण संज्ञा होती है। 

उद्य०- (कर्म) सफेक्षान्‌ दीव्यति । वह पासों से खेलता है। (करण) सोश्षैदीव्यति / 
वह पार्ततों से लेलता है / 

तिक्वि-वोउक्षान्‌ दीव्यति। मर्हाँ दीव्यति! दिव क्रीक्रविजिगीषाव्यवह्ारद्ति- 
सुतिमो दस्वप्नकान्तिगतिषु (दि०ए०) धातु के अयोग में अत्यन्त सराधक अक्षम” है; अतः 
उत्त कारक की कर्म वज्ञा होती है। इसलिये उसमें कर्मीणि द्वितीया” /?।३॥/२) से 
द्वितीया विभकित हो जाती है । 

(२) सोउक्षैदीव्यति। यहां दीव्याति' बादु के अ्रयोग में अत्यन्त ब्राधक अक्षम्‌ 
है। अतः उत्त कारक की करण स॒ज्ञा होती है। इसलिये उसमें कर्तकरणयोस्तृतीया' 
(१।२/१८/ ते ठुतीया विभाकित हो जाती है। 


प्रथमाध्यायस्य चतुर्थ: पादः २४३ 
वा संप्रदानसज्ञा- 


(३) परिक्रयणे सम्प्रदानमन्यतरस्याम्‌ |४४ | 

प०वि०-परिक्रणे ७।१ सम्प्रदामम्‌ १।१ अन्यतरस्याम्‌ 
अव्ययम्‌ ७ |१॥ 

अनु०- साधकतमम्‌' इत्यनुवर्तते | 

अन्वय:-परिक्रयणे साधकतमं कारकमन्यतरस्यां सम्प्रदानम्‌ । 

अर्थ:-परिक्रयणेरर्थ वर्तमानं यत्‌. साधकतमं कारक तद्‌ विकल्पेन 
सम्प्रदानसंज्ञक भवति, पक्षे करणसंज्ञकम्‌ 

उदा०-(सम्प्रदानम्‌) त्वं शत्ताय परिक्रीतोष्नुब्रूहि। (करणम्‌) र्वं 
शतेन परिक्रीतोष्नुब्रृहि | त्वं सहल्नेण परिक्रीतोष्नुब्रूहि । 

परिक्रयणम्‌-नियत्तकालं वेतनांदिना स्वीकरणम्‌, नाष्त्यन्तिक: क्रय 
णव। 

आर्यभाषा-अर्थ- (परिक्रयणे) किसी व्यक्ति को नियत समय तक वेतन आदि के 
ह्वारा अपनाने अर्थ में वर्तमान (काधकतम्‌) जो अत्यन्त साधक /कारकय्‌) कारक है; 
उत्तकी (अन्यतरस्यागु/ विकल्प से (धम्प्रवानग/ सस्य्रदान' बना होती है| पक्ष में करण 
संज्ञा भी होती है। 

उद्य०- (पम्त्रदान) त्वं शत्ताय परिक्रीतोउजुल्ल॒हि । तू सौ रुपये देकर खरीदा हुआ 
मेरे अनुकूल बोल / त्वं सहल्माय परिक्रीतोषजुल्नल्ि । तू हजार रुपये देकर खरीदा हुआ मेरे 
अनुकूल बोल। (करण) त्वं शततेन परिक्रीतोउनुल्लह्टि / तू सौ रुपये ले खरीदा हुआ मेरे 
अनुकूल बोल । त्वं सहललेण परिक्रीतोउनुल्ल॒हि । तू हजार रुपये से खरीदा हुआ मेरे अनुकूल 
बोल । 

पिद्धि- (१ त्वं ग़ताय परिक्रीतोष्जुद्वूहि । यहां परिक्रयण अर्थ में अत्यन्त साधक 
शत" है। अतः उत्त कारक की सम्प्रदान सज्ञा होती है। इसलिये उसमें चतुर्थी 
सम्प्रदने” (२।३।१३/ से च॒दुर्थी विभकति हो जाती है। इसी अकार-त्वं सहल्नाय 
परिक्रीतोषनुक्कृहि । 

(२/ त्वं शत्तेन परिक्रीत्तोज्तुल्रूहि । यहां परिक्रयण अर्थ में अत्यन्त साधक शतग्‌” 
है। अतः उत्त कारक की पक्ष में करण सज्ञा होती है। इसलिये उसमें कर्त्करणयोस्त्तीया' 
(।२ ।१८/ ते ठ्ृतीया विभकिति हो जाती है। इसी अ्कार-सहल्रेण परिक्रीतोजनुल्लृहि । 


विशेष- परिक्रयणम्‌” का अर्थ किसी व्यक्ति को नियत समय तक वेतन आदि 
देकर अपनाना है; उसे बिलकुल खरीद लेना अर्थ नहीं है 
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अधिकरणसज्ञा 
आधार:- 


(१) आधारोषधिकरणम्‌।४५। 
प०वि०-आधार: १।१ अधिकरणम्‌ १।१। 
अन्वय:-आधार: कारकमधिकरणम्‌ | 
अर्थ:-क्रियाया: सिद्धौ य आधार:, तत्‌ कारकमधघिकरणपसंज्ञक भवति। 
उदा०-देवदत्त: कटे आस्ते। देवदत्त: के शेते। देवदत्त: स्थाल्यां 
पचति। 


आर्यभाषा-जर्य-(आधार:) क्रिया की सिद्धि सें जो उत्तका आधार है (कारकमू) 
उत्त कारक की (अधिकरणम्‌/ अधिकरण सन्ञा' कोती है। 

उद्दा०-वेवदत्त: कट्टे' आस्ते | देवदत चटाई पर बैठता है। देवदत्त: कटो शेते। 
देवदत्त चटाईं पर चोता है। देवदत्त: स्थाल्यां पचाति। देवदत्त पतीली में पकाता है । 

तिद्धि- देवदत्त: कटे आस्ते / यहां आस्ते' क्रिया का आधार कटम्‌' है। अतः 
उच्च कारक की अधिकरण सजा होती है। इसलिये उत्नमें सप्तम्यधिकरणे च' (२ ।३ ।३७) 
मे सप्तमी विभकति हो जाती है। इसी अकार-वेबदत्त: कटे शेते / देवदत्त: स्थाल्यां 
पचति । 


कर्मसंज्ञा- 
(२) अधिशीडसथासां कर्म |४६। 

प०वि०-अधि-शीड-स्था-आसाम्‌ ६ ।३ कर्म १।१। 

स०-शीड्‌ च स्थाश्च आस्‌ च ते-शीड्स्थास:, अधे: शीडस्थास 
इति अधिशीड्स्थास:, तेषाम्‌-अधिशीडस्थासाम्‌ (न्द्रगर्भितपञ्चमीतत्पुरुष: ) | 

अनु०-आधार:! इत्यनुवर्तति | 

अन्वय:-अधिशीड्स्थासामाधार: कारकमधिकरणम्‌ | 

अर्थ:-अधे: परेषां शीड-स्था-आसां धातूनां प्रयोगे य आधार:, तत्‌ 
कारक कर्मसंज्ञक॑ भवति। 

उदा०-(अधिशीड) देवदत्तो ग्राममधिशेते। (अधिस्था) देवदत्तो 
ग्राममधितिष्ठति | (अध्यास) देवदत्तो पर्वतमध्यास्ते । पूर्वणाइधिकरणसंज्ञायां 
प्राप्तायां कर्मसंज्ञा विधीयते । 


प्रथमाध्यायस्य चतुर्थ: पाद: २४५ 

आर्वभाषा-अर्थ- (अधिशीड्ल्थासामु) अधि उपसर्ग से परे शीद्ध सथा और आच्‌ 
धातु के प्रयोग में (आधार: ) जो आधार (कारकम्‌) कारक है (कर्म) उत्तकी कर्म जा 
होती है । 

उद्ा०-(जैधिशीड) देवदत्तो आममधिजशेते। देवदत्त ग्राम में अधिकारपूर्वक सोता 
है। (अधिस्था) देवदत्तो ग्राममधितिष्ठाति / देवदत्त ग्राम में अधिष्ठाता है / (अध्यास) 
देवदत्ते पर्वतमध्यास्ते / वेवदत्त पर्वत पर अधिकारपूर्वक बैठता है । 

विख्धि-देवदत्तो ग्रामधिशेते । यहां अधि उपसर्गपर्वक शेतेट शीड़ स्वप्न! (आ०आ०) 
धादु के अयोग में ग्राम: आधार है, अतः उत्त कारक की कर्म संज्ञा होती है। इसलिये 
उत्तमें कर्मीणि क्षित्तीया' (२ ३ /२/ से द्ितीया विभकिति हो जाती है / इसी प्रकार-वेवदत्तो 
ग्राममधितिष्ठति । प्ठा गतिनिवत्तों' (भ्वा०्प०/ वेवदत्त: पर्वत्तमध्यास्ते। आस उपवेशने 
(अ०आ०) / 

विशेष-पूर्व वृत्र 9 अधिकरण सजा श्राप्त थी। इस तृत्र से यहां कर्म संज्ञा का 
विधान किया गया है 
कर्मसंज्ञा- 

(३) अभिनिविशश्च |४७ | 

प०वि०-अभि-नि-विश: ६।१ च अव्ययपदम्‌ | 

स०-अभिश्च निएच तौ-अभिनी, ताभ्याम्‌ू-अभिनिभ्याम्‌ । अभिनिश्यां 
विश्‌ इति, अभिनिविश्‌, त्तस्मात्‌-अभिनिविश: (इत्तरेतरयोगद्नन्द्रगर्भित- 
पजञ्वमीतत्पुरुष: ) । ह 

अनु०- आधार, कर्म” इत्यनुवर्तति । 

अन्वय:-अभिनिविशश्चाधार: कारक कर्म । 

अर्थ:-अभिनिभ्यां परस्य विश-धातो: प्रयोगे य आधार:, तत्‌ कारक 
कर्मसंज्ञक॑ भवति | 

उदा०-देवदत्तो ग्राममभिनिविशतते । पूर्वणाधिकरणसंज्ञायां प्राप्तायां 
कर्मसंज्ञा विधीयते ! 

जआर्यभाषा-जअर्थ-(आभिनिविशः ) अभि और +ि उपसर्ग से परे विश" बातु के 
अयोग में (व) भी (आधार:) जो आधार है (कारक) उस्त कारक की (कर्म) कर्म संज्ञा 
होती है । 

उद्दा०-देवदत्तों ग्राममभिनिविशते। देवदत्त ग्राम के तग्मुख्र जवेश करता है । 

'सिख्धि-देवदत्तों आमसाधिनिविशते। यहां आभि और नि उपतर्गपूर्वक विश्‌' धातु 
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के प्रयोग में आमः” आधार है, अत: उत्त कारक की कर्म बज्ञा होती है। इसलिये उसमें 
कर्मीणि द्वितीया' (२ /३॥२) से द्वितीया विभाकित हो जाती है। 

विशेष-यहां आधारोपधिकरणम्‌" (! /४/४५) से अधिकरण संज्ञा प्राप्त थी। 
हस्त प्ृत्र से कर्म संज्ञा का विधान किया गया है। 
कर्मसज्ञा- 

(४) उपान्वध्याड्वस: |४८ | 

प०वि०-उप-अनु-अधि-आड-वस: ६ ।१। 

स०-उपश्च अनुश्च अधिश्च आडः च ते-उपान्वध्याड:, 
तेभ्य:-उपान्वध्याड्भ्य: । उपान्वध्याडश्यो वस्‌ इति उपान्वध्याडवस्‌ | तस्य 
उपान्वध्याडवस: (इतरेतरयोगद्वन्द्रगर्भितपञ्चमीतत्पुरुष: ) ! 

अनु०- आधार:, कर्म! इत्यनुवर्तते | 

अन्वय:-उपान्वध्याडवस आधार: कारक कर्म । 

अर्थ:-उप-अनु-अधि-आड्भ्य: परस्य वसू-धातो: प्रयोगे य आधार:, 
तत्‌ कारक कर्मसंज्ञक॑ भवति। 

उदा०-(उपवस: ) ग्राममुफंबसति सेना। (अनुवस:) ग्राममनुवसति 
सेना | (अधिवस: ) ग्राममधिवसति सेना। (आवस:) ग्राममावसति सेना। 
पूर्वणाधिकरणसंज्ञायां प्राप्तायां कर्मसंज्ञा विधीयते । 

आर्यभाषा-अर्थ- (उपान्वध्याड्वस: / उप अनु अधि और आडू उपसर्ग से परे 
बस्‌ धादु के प्रयोग में (आधारः) जो आधार है, (कारकम्‌) उस कारक की (कर्म) कर्म 
संज्रा होती है । 

उद्ा०-(उपवत्‌/ आमभुपवत्ताति सेना । तेना ग्राम के पास में रहती है। (अनुक्त) 
ग्रायमनुव्ाति सेना । सेना ग्राम के पिछले भाय में रहती है / (अधिवस) ग्राममध्रिक्तति 
सेना । सेना ग्राम के ऊपरले भाग पर रहती है। (आवशस) आममसाक्ताति सेना। सेना 
ग्राम से इधर रहती है। 

विद्धि- (१) ग्राममुपक्सति सेना। यहां उप उपसर्ग से परे कस” धातु के प्रयोग 
में आम: आधार है। अत: उत्त कारक की कर्म चज्ञा होती है। इसलिये उसमें कर्मणि 
बितीया' (२/३/२/ ते द्वितीय विभावित हो जाती है। इसी अकार-ग्रमसनुवसति सेना । 
ग्राममधिवताति सेना / ग्राममावसाति सेना / 

विशेष-यहां आधारोपधिकरणमस्‌" (? /४/४५) से अधिकरण तज्ञा प्राप्त थी। 
इस सूत्र से कर्म संज्रा का विधान किया गया है । 
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कर्मसंज्ञा 
ईप्सिततमम्‌-- 
(१) कर्तुरीप्सिततमं कर्म |४६। 

प०वि०-कर्तु: ६।१ ईफ्सित्ततमम्‌ १।१ कर्म १।१। 

स०-कर्तु: क्रियया यदिष्सिततमम्‌-प्राप्तुमिष्टतमम्‌, तत्कारक॑ 
कर्मसंज्ञक॑ भवति | 

उदा०-देवदत्त: कट॑ करोति। देवदत्तो ग्रामं गच्छति | 


आर्यभ्राषा-अर्थ- (कर्दु,/ कर्ता का क्रिया के द्वारा (ईप्सिततमम्‌) जो आप्त करता 
अत्यन्त अभीष्ट है (कारकग्‌) उस कारक की /कर्थ) कर्म सजा होती है। 


उद्य०- दैवदत्त: कर्ट करोति | बेवदत्त चटाई बनाता है। देवदत्तों ग्रासं गच्छति । 
देवदत्त गांव जाता है। 


सिक्धि- देवदतत: कर्टा करोति / यहां करोति' क्रिया के द्वारा कर्ता देवदत को 
क्रद: आप्त करना अत्यन्त अभीष्ट हैं, अतः: उच्च कारक की कर्मपजा है / इसलिये उसमें 
कर्मीणि द्वितीया' (₹ ।३ /२) से द्वितीय! विधकित हो जाती है । इसी प्रकार- देवदत्तो ग्राम 
गच्छ्यति / 


अनीप्सितम्‌- 
(२) तथायुक्‍तं चाइनीप्सितम्‌ ।५०। 

प०वि०-तथा अव्ययपदम्‌। युक्‍तम्‌ १।१ च अव्ययपवम्‌, 
अनीप्सितम्‌ १ ।१। 

स०-न ईप्सितम्‌ इति अनीप्सित्तम्‌ (नजूतत्पुरुष: ) । 

अनु०- कर्तु रीप्सिततमं कर्म इत्यनुवर्तति ! 

अन्वय:-यथा कर्तुरीप्सिततमं कारक कर्म तथा क्रियया युक्तमनीप्सितं 
च कारक कर्म । 

अर्थ:-यथा कर्तुरीप्सिततमं कारक क्रियया युक्‍त॑ कर्मसंज्ञक॑ भवति 
तथाश्नीप्सितमपि कारक क्रियया युक्त कर्मसंज्ञकं भवति। 


उदा०-देवदत्तो विषं भक्षयति | देवदत्तश्चौरान्‌ पश्यति। देवदत्तो 
ग्रामं गच्छन्‌ तृणानि स्प्रशति। 


र्ष्८ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

आर्यभाषा- अर्थ- जैसे (कर्तु-/ कर्ता को (इफ्सिततमयू) अत्यन्त अभीष्ट (क्ारकम्‌) 
कारक की क्रिया से युक्त होकर (कर्म) कर्म मजा होती है (तथा) वैसे कर्ता के 
(अनीप्वितयु) अनिष्ट (कारक) कारक की (व) भी (थुक्तम्‌/ क्रिया से युक्त होकर 
(कर्म) कर्म संज्ञा होती है। 

उद्य०-देवदत्तों बिष॑ भ्रक्षयति । वेवदत जहर खाता है। देवदत्तश्चीरान पश्यति। 


देवदत चोरों को देखता है। देवदत्तों ग्रामं गच्छन तणानि स्पशाति। देवदतत गांव जाता 
हुआ तिनकों को छूता है । 


पिज्ि- देवदत्तो विष भक्षयाति । यहां देवदत्त कर्ता का अनीप्पित--अगिष्ट विषम 
है। उत्त अनीप्सित कारक की 'भक्षयाति' क्रिया के योग में कर्म चज्ञा होती है और इसलिये 
उसमें क्रमीणि क्वितीया' (२/३/२/ ते द्वितीया विभवित हो जाती है। इसी 
अकार-देवदत्तश्चौयन्‌ पश्याति। देवदत्तो ग्रामं ग़च्छन तुणानि स्पशाति। 
अनुक्तम्‌- 
(३3) अकथितं च।५१। 


प०वि०-अकथितम्‌ १ ।१ च अव्ययपदम्‌ | 
स०-न कथितम्‌ इति अकधितम्‌ (नजतत्पुरुष:)। 
अनु०- कर्म” इत्यनुवर्तते | 
अन्वय:-अकथितं कारक कर्म | 
अर्थ:-अपादानादिभि: कारकैर्यदकथितं कारक तत्‌ कर्मसंज्ञक॑ भवति। 
परिगणन कर्त्तव्यम- 
दुहियाचिरृधिप्रच्छिभिक्षचिजाम्‌ 
उपयोगनिमित्तमपूर्वविधी । 
ब्रुविशासिगुणेन च यत्‌ सचते, 
तवकीर्तितमाचरितं कविना [। 

. उपयुज्यते इत्युपयोग:>पय-:प्रभूति, तस्य निमित्तं गवादिकम्‌, 
तस्योपयुज्यमानस्य पय:प्रभुतिनिमित्तस्य गवादिकस्य कर्मसंज्ञा विधीयते ! 
बुविशास्थोह्च यो गुण:-साधन॑ प्रधानं कर्म धर्मादिकं, तैन यत्‌ 
सचते-सम्बध्यते तदकथितमुकतं सूत्रकारेण | 
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(१) दृहि-गोपालो गां दोग्धि पय: | (२) याचि-देवदत्त: पौरवं गां 
याचते | (३) रुधि-गोपालो गामवरुणद्धि ब्रजम्‌॥ (४) प्रच्छि-पथिको 
माणवक पन्‍न्थान पृच्छति | (५) भिक्ष-यज्ञदत्त: पौरव॑ गां भिक्षते। (६) 
चिजू-मालाकारो वृक्षमवचिनोति फलानि। (७) ब्रुवि-आचार्यो माणवक 
धर्म बूते । (८) शासि-आचार्यो माणवकं धर्ममनुशास्ति । 

जआर्यभाषा-अर्थ-अप्ादान आदि कारकों के द्वारा जो (अकाथितय॒ु) न कहा गया 
कारक है उम्की (कर्म) कर्म संज्ञा होती है। उपरिलिक्षित कारिका में दुहि आदि आठ 
धातुओं की गणना की गई है। उब्चके अनुर्यर उदाहरण निम्नलिखित है- 

(/ डुहि-गोपालों गा कोग्धि पया / गवाला गौ से दृध दुहता है। (२/ 
याबि-वेवदत्त: पौरवं गां यायते। देवदत पौरव राजा ते एक यौ मांगता है। (३) 
रुध्रि-गोपालों गासवरुणाद्धि ब्रजम | योपाल गो की बाड़े में रोकता है। (४) प्रच्छि- पथिको 
माणवर्क पन्‍थानं, प्रच्छति / परथिक बालक से रास्ता प्रछता है। (५) भिक्ष-यज्ञदत्तो 
पौरव गां भिक्षते। यज्ञेक्त पौरत राजा से एक गौ की भिक्षा मांगता है। (६) 
चित्र- मालाकारो वक्षमकचिनोति फलानि। साली कक्ष से फल चुनता है। (७) क्ुवि-आचार्यों 
माणबक धर्म जते। आचार्य बालक धर्म बतलाता है। (८) शाप्ति-आचार्यो माणवकं 
धर्ममनुशास्ति / आचार्य बालक को धर्म की शिक्षा देता है । 

सिद्धि- (१) मोपालो गां दोग्धि पय: । यहां होग्धि क्रिया गोपाल: कर्ता और प्यः 
कर्म है, किन्तु गौ अकथित कारक है; क्योंकि उसका अपादान आदि कारकों के द्वारा कथन 
नहीं किया गया । अत: उत्तकी इत्त सूत्र से कर्म सज़ा का विधान किया गया है। इसलिये 
उकमें कर्मणि द्वितीया' (२ ।३ /२/ से क्वितीया विभाकित हो जाती है / इसी प्रकार अन्य 
उदाहरणों में भी समझ लेवें। 

(२/ इत्त विधि से द्रह्टि' आदि धातु हिकर्मक कहलाती हैं। इन कर्मों में एक प्रधान 
और दूवरा कर्म गौण कहलाता है । योपालो या दोरिध पय: / यहां प्रयः! प्रधान कर्म है 
और शाम! गौण कर्म है। उसे ही अकथित कर्म तमझें। उपतिलिखित उदाहरणों में 
रेखांकित पद अकथित कर्म हैं । 


अणौ कर्ता स णौ कर्म- 
(४) गतिबुद्धिप्रत्यवसानार्थशब्दकर्माकर्मकाणामणि 
कर्ता स णौ ।५२। 


प०वि०-गति-बुद्धि-प्रत्यवसानार्थ-शब्दकर्म-अकर्मकाणाम्‌ ६ [३ अणि 
लुप्तसप्तमी (७ ॥१) कर्ता १।१ सः १।९ णौ ७ ।१। 
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, स०-गतिश्च बुद्धिश्च प्रत्यवसानं च तानि-मतिबुद्धिप्रत्यवसानानि । 
गतिबुद्धिप्रत्यवसानि अर्था येषां ते गतिबुद्धिप्रत्यवसनार्था:। शब्द: कर्म 
यस्य स शब्दकर्मा, न विद्यते कर्म यस्य स:-अकर्मक:, गतिबुद्धिप्रत्य- 
वसनार्थाश्च शब्दकर्मा च अकर्मकश्च त्ते-गतिबुद्धिप्रत्यवसानार्थ- 
शब्दकर्माकर्मका:, तेषाम्‌-गतिबुद्धिप्रत्यवसनार्थशब्दकर्माकर्मकाणाम्‌्‌ 
(बहुद्रीहित्रयगर्भितेतरेत रयोगद्वन्द्र: ) । 
अनु०- कर्म! इत्यनुवर्तते | 
अन्वय:-गति०अकर्मकाणामणि-अणौ य; कर्ता स णौ कर्म | 
अर्थ:-गत्यर्थानां बुद्धचर्थानां प्रत्यवसानार्थानां शब्दकर्मकाणाम्‌ 
अकर्मकाणां च धातूनाम्‌ अप्यन्तास्थायां थ:ः कर्ता स ण्यन्तावस्थायां 
कर्मसंज्ञको भवति ! यथा- 


धातृनाम्‌ जष्यन्तावस्थायां यः कर्ता सः  ग्यन्तावस्थायां कर्म 
(५ गत्यधॉगायम._ (क/ गच्छाते माणवकों ग्रामम गमयति साणवक ग्रासस / 
हे (वि) याति माणवको ग्रामस यापयति' माणवक ग्रमस्‌ / 
(९/ बुद्धयर्थानामू. (क) बुध्यते माणवकों धर्ममू बोधयति माणवक्क श्षर्मस्‌ / 
(() वेत्ति माणवकों धर्मम वेदयति माणवर्क धर्माप्‌ । 
(२/ अत्यवायाधानाम (क) धुद़्क्ते माणवक्त ओदनम भोजयाति मायवक् ओदनय । 
; [सि/ अश्याति माथवक्र ओदनस्‌ आशयाति माणवक ओदनग्‌ । 
(४) शब्दकर्मकाणाय्‌ (क) अध्ीते माणवकों वेदग्‌ू_ अध्यापयति माणवक वेदस / 
हि ((॒) पठति माणवकों वेदयू.._ प्राठ्यति साणव्क वेदमस्‌ / 
(६) अकर्मकाणाथ्‌. (क) आस्ते देवदत्त: आतयति देवदत्तम्‌ 
(स॒) गशेते देवदत्त: गाययति देवदततम / 
आर्यभाषा-जर्थ-(गति०/ यति अर्धवाली, बुद्धि अर्धकाली: खाना-पीना अर्थवाली: 
शब्दकर्मवाली और अकर्यक थातुओं के प्रयोग में (अणि) अणिजन्त अवस्था में जो /कर्ता) 
कर्ता है (व:) उप्की /णौ) णिजत्त अवस्था में कर्म चज्ञा होती है । 
उद्य०-जैसे-(१/ यति अर्थवाली-गच्छति ग्राणवकों ग्रायय्‌ / बालक याव जाता 
है। त ग़मयाति माणवक ग्रायय्‌ / वह बालक को गांव भेजता है । याति साणवको ग्राम / 
बालक ग्रांव जाता है। स॒ यापयति ग्राणवर्क ग्रामग्‌ । वह बालक को गांव भेजवा है । 
(२/ बुद्धि अर्थवाली-बुध्यते माणवकों धर्मम्‌/ बालक धर्म को जानता है। स 
बोधयाति मरणवक धर्मम्‌ । वह बालक को धर्म जनाता है। वेत्ति कराणवको धर्मम्‌ / बालक 
धर्म को जानता है। त॒ वेदयति माणवर्क धर्मण्‌ / वह बालक को धर्म जनाता है। 


प्रथमाध्यायस्य चतुर्थ: पाद: २५१ 

(३/ प्रत्यवसानार्थक (स्राना-पीना अर्थवाली)-भृडकतो साणवक ओदनम्‌। 
बालक भात खाता है । स भोजयति म्राणगवकम ओदनमभ्‌ / वह बालक को भात खिलाता है। 
अश्नाति माणवक ओदनम्‌। बालक भात खाता है। स आशयाति माणवक्क ओदनम्‌ / वह 
बालक को भाते बिलात। है । 

(४) शब्दकर्मवाली-अधीते माणवको वेदम्‌ / बालक वेद पढ़ता है । सोष्ध्यापयाति 
माणवक वेदम्‌ / वह बालक को वेद पढ़ाता है। पठाति माणवको वेदस्‌ । बालक वेद पढ़ता 
है। त पाठयति माणवर्क वेबस्‌ू । वह बालक को वेद पढ़ाता है। 

(4) अकर्मक-आस्ते देवदल: / देवदत्त बैठता है। से आप्रयति वेवदत्तम । वह 
देवदत्त की बैठाता है / शेते देवदत्तः / देवदत्त सोता है। स॒ शाययति देवदत्तम्‌ । वह देवदत्त 
को घुलाता है । 

तिश्वि- (१) गच्छति माणवक्री ग्रामम्‌ । यहां गति अर्थवाली गयू धातु अणिजन्त 
अवस्था में है। इसका कर्ता माणवकः' है। किन्तु जब यह ग्राति अर्थवाली गम धातु 
पिजन्त अवस्था में चली जाती है तब इसका कर्ता, कर्म बन जाता है+त गमयति माणव्के 
धर्मम। इसी अकार अन्य उदाहरणों को भी समझ लेवें। 


कर्मसंज्ञाविकल्प:-- 


(५) ह्ृक्रोरन्यतरस्याम्‌ |५३। 
प०वि०-ह-क्रो: ६।२ अन्यत्तरस्याम्‌ अव्ययपदस्‌ | 
स०-हृश्च कृश्च तौ-ह॒क्रौ, तयो:-ह॒क्रो; (इतरेतरयोगद्वन्द्र:) 
अनु०-'अणि कर्ता स णौ, कर्म” इत्यनुवर्तते । 
अन्वय:-ह॒क्रो रणि-अणौ य: कर्ता स णावन्यतरस्यां कर्म । 
अर्थ:-ह-क्रोर्धात्वो; प्रयोगेष्ण्यन्तावस्थायां य: कर्ता स ण्यन्तावस्थायां 
विकल्पेन कर्मसंज्को भवति, पक्षे कर्तुसंज़्कश्च | यथा- 
धातो: अप्यन्तावस्थायां यः कर्ता सः ण्यन्तावस्थायां विकल्पेन कर्म 
है) हब हरणे ... हृतते साणवकों भारम... (९) हारयति माणवक भारस्‌। 
५)  ,- 8 भरे (२) हारयति माणवकेन भारस / 
(?/ डुकुजू करणे. करोति कट देवदत्तः (९) कारयति कर्टी देवदत्तम्‌ / 
हा (२) कारयति कर्ट देवदत्तेन। 
आर्वभाषा-अर्थ- (हक्रो:) है और क धातु के अ्रयोग में (अणि) अण्यन्त अवस्था 


में जो (कर्ता) है (॥:) उत्तकी (शौ) ण्यन्त अवस्था में (अन्यतरस्याम्‌) विकल्प से (कर्म) 
कर्म सज्ञ होती है। प्रश्न में कर्ता संज्ञा होती है। जैसे- 


स्प्रे पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 


(१) हमज्-हराति भार साणवकः । बालक भार ढोता है। त्र हारयति भारं 
माणवकण्‌ अथवा ते हारयाति भार साणवकेन। वह बालक ते भार ढुलाता है। 

(२/ कुज-करोति कट देवदत्तः ।/ देवदत्त चटाई बनाता है। ल॒ कारयति कट 
देवदत्तम अथवा स कारयति कट देवदततेन। वह देवदत्त से चटाई बनवाता है । 

तिख्वि-हराति भारं माणवकः | यहां अगणिजन्त अवस्था में ह॒ज्‌ धातु के प्रयोग में 
इसका कर्ता माणवकः है। जब यह धातु णिजन्त अवस्था में चली जाती हैं तब यह 
साणवकः कर्ता विकल्प ते कर्म बन जाता है-स हारयाति भार माणक्कम्‌। पक्ष में 
इसकी कर्ता तज्ञा भी होती है-त्त हारयाति भारं माणवकेन । यहां कर्त्करणयोस्व्रतीया' 
(? ।३ ।१८/ में अकधित कर्ता में तत्तीया निभाकति हो जाती है। इसी प्रकार-करोति कर्ट' 
देवदत्त: / स॒ कारयाति कर्ट देवदत्तम; अधवा स कारयाति कटा देवदत्तेन । 


कर्तुसंज्ञा- 
स्वतन्त्र: कर्ता |५४ | 

प०वि०-स्वतन्त्र: ११ कर्ता १॥१। 

अन्वय:-स्वतन्त्र: कारक कर्ता । 

अर्थ:-क्रियाया: सिद्धौ य; स्वतन्त्र:, तत्कारक॑ कर्तुसंज्ञक॑ भवति। 

जदा०-देवदत्त: पचति ! यज्ञदत्त: पठति। 

आर्यभाषा-जर्थ- (स्वतन्त्र) किसी क्रिया की सिद्धि करने में जो स्वतन्त्र अर्थात्‌ 
अधान है| उस (कारकयू/ कारक की कर्ता सजा होती है । 

उद्य०- देवदल:ः पचति / बेवदत पकाता है / यज्ञवदत्त: पठाति / यज्ञवत्ते पढ़ाता है । 

फ्िज्जि- देवदत्त: फचति / यहां पचति' क्रिया के पिद्ध करने में देवदल रवतन्त्र 
अर्थात्‌ अधान है अतः उत्तकी कर्ता सजा होती है। कर्ता जरा होने से प्रातिपकिकार्थलिशए- 
परिमाणवचनयात्रे प्रथमा' (२ ।३ /४६) से उसमें प्रथ्मा विभकित हो जाती है । 
हेतु: कर्तृसंज्ञा च- 

तत्प्रयोजको हेतुश्च |५५। 

प०वि०-तत्प्रयोजक: १।१ हेतु: १।१ च अव्ययपदम्‌ । 

स०-तस्य प्रयोजक इति तत्प्रयोजक: (षष्ठीतत्पुरुष:)। अस्मादिव 
निपातनात्‌ समास: । 

अनु०- कर्ता” इत्यनुवर्तति । 

अन्वय:-तत्थत्रयोजक: कारक हेतु: कर्ता च। 


प्रथमाध्यायस्थ चतुर्थ: पाद: २५३ 
अर्थ:-तंस्य स्वत्तन्त्रस्य कर्तुर्य: प्रयोजक:, तत्‌ कारक हेतुसंज्ञक 
कर्तुसंज्ञक॑ च भवति। 


उदा०-देवदत्त: कट करोति। त॑ यज्ञवत्त: प्रयुडक्ते इति यज्ञदत्तो 
देवदत्तेन कटं कारयति। 


आर्यभाषा-जर्थ- (तत्वयोजक: ) उत्त स्वतन्त्र कर्ता का जो ओरक है. उस्त (कारकमु) 
कारक की (तु: हेतु सज़ा (कर्ता व) और कर्ता कंज्ञा होती है । 

उद्म०-देवदत्त: कटां करोति। देवदत्त चटाई बनाता है। त॑ यज्ञवत्त: प्रयुड्क्ते 
इति बन्नदत्तो देवदत्तेन कर्ट कारयाति। उत्ते बज्ञदत्त प्रेरित करता है; अत: यज्ञदत्त देवदत 
पे चटाई बनवाता है । 

सिद्धि-यज्ञवत्तो देवदत्तेन कटा कारयात्रि। कर्ता देवदत को यज्ञरत्त प्रेरणा करता 
है; अत: उत्तकी हेतु तज्ञा है । हेतु सजा होने से डुकुछ करणे” (त०5०/ थातु से हितुमाति 
च' (२ /१ (२६/ से मिच््‌ प्रत्यय होता है। ज्रेरक यज्ञवत्त की कर्ता सजा भी है अतः उससे 
प्रातिपदिकार्थलिुगपरिमाणवचनमात्रे प्रथमा' /? /३ /४६) से थमा विभकित हो 
जाती है। 


अथ निपातसंज्ञाप्रकरणम्‌ 
अधिकार:- 


(१) प्राग्रीश्वराज्निपाता: ।५६। 
प०वि०-प्राक्‌ ११ रीश्वरातू ५।१ निपाता: १॥३। 
अन्वय:-रीश्वरात्‌ प्राडः निपाता: । 
अर्थ;-'अधिरीएवरे” (१।४ |९७) इत्येतस्मात्‌ प्राक्‌ निपातसंज्ञक! 
भवन्ति, इत्यधिकारोध्यम्‌ | 
उदा०-च | वा। ह। अह इत्यादिकेम्‌। 


आरयभाषा-जर्थ- (रीशवरात्‌) अधिरीश्वरे (?/७/९७) इस सूत्र से पहले-पहले 
(तिषाता:/ निपात सज्रा होती है, यह अधिकार सत्र है। 

उद्ा०-घ। और / वा। अथवा। ह। लिश्वय/ अह। आश्चर्य इत्यादि। 

सिद्धि- (!(/ च। यहां चादयोपसत्त्वे! (! /४/५७) से निषात संज्ा होती है। 
निष्त सज्ञे होने से स्वयाद्ितिपातसव्ययम्‌' (? /? /२६) से इसकी अव्यय संज्ञा हो जाती 
है। अव्यय संज्ञा होने से अव्ययादाप्युप:' (₹/४॥/८२) से द्ुए्‌ अत्यय का तुक्‌ हो जाता 
है। चन्‍्यु+च+०>च ।/ इसी अरकार-क / ह। अह, इत्याद़ि। 


रपट पाणिनीय-अधष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
चादय: शब्दाः- 
(१) चादयोड5सत्त्वे ।५७। 

प०वि०-च-आदय: १।३ असत्ते ७।१। 

स०-च आरदिर्येषां ते-चादय: (बहुब्रीहि:)। सत्तवम्‌-द्रव्यमू। न 
सत्तवमिति-असत्त्वम्‌, तस्मिन्‌ असत्त्वे (नजतत्पुरुष:) | 

अन्वय:-असत्त्वे चादयों निपाता:। 

अर्थ:-असत्त्वेष्थे चादय: शब्दा निपातसंज्ञका भवन्ति। 

उदा०-च | वा। ह। अह इत्यादिकम्‌ । 

चादिगण-च। वा। ह। अह। एवं। एवम्‌। नूनम्‌। शश्वत्‌। 
युगपत्‌ | सूपत्‌। कूपतू्‌। कुवित्‌। नेत्‌ । चेत्‌। चण। कच्चित्‌। यत्र। 
नह | हन्त | माकिम्‌ | नकिम्‌ ! माड्‌। (माडो डकारो विशेषणार्थ: 'माडिः 
लुड' इति। इह न भवति-मा भवतु। मा भविष्यति)। नज्‌। यावत्‌। 
तावत्‌ | त्वा। त्वै। द्वै। रै। श्रौषट्‌ | वौषट्‌। स्वाहा । वषट्‌। स्वधा। 
ओमू। किल। तथा। अथ। सु। स्म। अस्मि। अ। इ। उ। ऋ। ल॒। 
ए। ऐ। ओ। औ | अम्‌। तक। उज्‌। उकबू। वेलायाम्‌ | मात्रायाम्‌ । 
यथा । यतू | यम्‌। तत्‌। किम्‌। पुरा। अद्धा। धिक्‌ | हाहा ! हे। है। 
प्याट्‌। पाट्‌। थाट्‌ू। अहो। उतताहों | हो। तुम्‌ू। तथाहि। खलु। आम्‌ 
आहो। अधो। ननु | मन्ये। मिथ्या। असि। ब्रूहि | तु । नु। इति | इव। 
वत्‌ । चन | बत | इह | आम्‌ । शम्‌। कम्‌। अनुकम्‌ | नहिकम्‌ | हिकम्‌ । 
सुकम्‌ | सत्यम्‌ू। ऋतम्‌। श्रद्धा । इद्धा। मुधा ! नोचेत्‌। नचेत्‌। नहि। 
जातु | कथम्‌ | कुत: । कुत्र | अव । अनु | हाहौ | हैहा | ईहा । आहोस्वितू । 
छम्बद्‌। खम्‌। दिष्ट्या। पशु। वदू। सह। आनुषक्‌ | अड्ग। फट । 
ताजक्‌। अये। अरे। चटु। वाट्‌। कुम्‌। खुमू। घुम्‌। हुमूं। आईम्‌। 
शीम्‌ । सीम्‌। वै। इति चादय: । 


आर्यभाषा-अर्थ- (अतत्तवे) द्रव्यवाची न होने पर (चादय:/ ब' आदि शब्दों की 
निप्रता:) निप्ात सत्रा होती है। 


उद्ा०-च। और। वा। अधवा। ह। निश्चय। अह। आश्चर्य इत्यादि । 
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प्रादय: शब्दा:- 


(३) प्रादय: ५८ | 
प०वि०-प्र-आदथ: १।३। 
स०-प्र आदिर्येषां ते-प्रादय: (बहुब्रीहि:)। 
अनु०- असत्त्वे” इत्यनुवर्तते । 
अन्वय:-असत्त्वे प्रादयो निपाता: | 
अर्थ:-असत्तेषर्थे प्रादय: शब्दा निपात-संज्ञका भवन्ति । 
उदा०-भ्र। परा। अप। सम्‌। अनु | अव | निस्‌। दुसू। वि। 


आड्‌। नि। अधि। अपि। अति। सु। उत्‌ | अभि। प्रति। परि। उप। 
इति विशति: प्रादय: । 


आर्यभाषा-अर्थ- (अतत्तवे) हृष्यवाची त होने पर (आदय:) श्र आदि शब्दों की 
(निषाता:) निफ्गत सजा होती है । 


उदा०-प्र । परा। आदि बीय तिपात उपरिलिसित हैं। 

विशेष- इनकी नियात संज्ञा का फल उपरिलिक्षित चादि के समान है। 
उपसर्ग-सज्ञा- 

(४) उपसर्गा: क्रियायोगे।५६। 

प०वि०-उपसर्गा: १।३ क्रियायोगे ७ ।१। 

स०-क्रियाया योग इति क्रियायोग:, तस्मिन्‌-क्रियायो गे 
(षष्ठीतत्पुरुष: ) | 

अनु०-'अस ्त्वे प्रादय:' इत्यनुवर्तते। 

अन्वय:-असत्त्वे प्रादय: निपाता: क्रियायोगे उपसर्गा: । 

अर्थ:-असत्त्वेरत्थ प्रादयो निपाता: क्रियायोगे उपसर्गसंज्ञका भवन्ति । 

उदा०-प्रणयत्ति । परिणयतति | प्रणायक: | परिणायक: । 


जार्यभाषा-अर्थ- (असत्त्वे) द्रव्यवाची न होने पर (प्रादय:) श्र आदि तियातों की 
(कियायोगे। क्रिया के योग में (उपतसर्या) उपस्तर्ग सत्र होती है । 


उद्म>-प्रणवति । वह बनाता है। परिणयाति । वह विवाह करता है। प्रणायक: । 
बनानेवाला। परिणायकः / विवाह करनेवाला । 
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तिद्धि-प्रणयति | प्र+नयति--प्रणयति । यहां प्र' की उपसर्ग सज्ा होने से उपसर्गाद 
तमासेऊपि णोपदेश्स्थ' (८ /४ /?४/ से उपसर्ग से परे न्‌” को णत्व हो जाता है / इसी 
अकार-परि+तयतिरपरिणयाति / प्रसतायक:-प्रणायकः / फरिकलायकः-परिण/यक: । 

गतिसंज्ञाप्रकरणम्‌ 
(१) गतिश्च |६० | 
प०वि०-गत्ति: १।१ च अव्ययपदम्‌ | 

अनु०- प्रादय:, क्रियायोगे' इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-क्रियायोगे प्रादयों निपाता गतिश्च । 

अर्थ:-क्रियायोगे सति प्रादयो निपाता गतिसंज्ञका अपि भवन्ति। 

उदा०-प्रकृत्य । प्रकृताम्‌। प्रकरोति । 

आर्यभाषा-अर्थ- (क्रियायोगे। क्रिया का योग होने पर (प्रादय:/ प्र" आदि निषातों 
की (ग़तिः/ यति तज्ञा (च) भी होती है। 

उद्ा०-प्रकृत्य। बनाकर । प्रकृतण्‌। बनाया। अ्करोति / वह बनाता है। 

सिच्धि- (ह/ अकुत्य / प्र+कु+कवा । ग्+कु+ल्यप्‌ । अ+कर+तुक+य / प्+क्र+ तय 
प्रकत्य+सु / प्रकृत्य । 

यहां प्र! पर्व डुक॒ज करणे' (त०उ०) धातु से समानकर्त्रकयों: एर्वकाले” 
(३ /४।२१॥ से क्‍्त्वा प्रत्यथ. कृमतिप्रादय:” (२ /२ १८) से फ्रादिग्वमास, समासेउनजुपवें 
क्त्वी ल्यपए" (७ /१ /३७) ते पमास में क्त्वा' के स्थान में ल्यध्‌” आदेश और हस्वस्य 
पिति कृति तुक (६ ।१ ।७१) ये दुक' आयम होता है। 

(२/ अकुतस्‌ / प्र+कतमू-अक़तंमग्‌/ यहां ग्रतिरनन्‍ततर” /(६ /२/४९/ ते गति 
सज्ञक पूर्व पद प्र! प्रकृति स्वर से रहता है। उपसगश्चिाशिवर्जय्‌' (फिट? ८९) से प्र 
का आद्वुद्तत्त स्वर है। 

(/ प्रकयेत्रि/ #+करोति-प्रकरोति/ यहां कुगतिप्रादयः” /(?/२/१४/ मे 
प्रादि समात्त होता है । 
ऊर्यादय:. (दिव: डाच)- 

(२) ऊर्यादिच्चिडाचश्च |।६१। 
प०वि०-ऊरी-अदि-च्वि-डाच: १।३ च अव्ययपदम्‌ | 

स॒०-ऊरी आदिरयेंषां ते ऊर्यादय:, ऊर्यादयशच च्विए्च डाचू च 
ते-ऊर्यादिच्चिडाच: (बहुब्रीहिगर्भित्तेतरेतरयोगद्वन्द्र:) । 
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अनु०-क्रियायोगे मत्ति:” इत्यनुर्वर्तते । 

अन्वय:-ऊर्यादिच्विडाचच निपाता: क्रियायोंगे गति: 

अर्थ:-ऊरी-आदय:, च्विप्रत्ययान्ता डाचूप्रत्ययान्ताश्च निपाता: 
क्रियायोगे गतिसंज्ञका भवन्ति | 

उदा०-(ऊरी-आदय: ) ऊरीकृत्य । ऊरीकृतम्‌। यद्‌ ऊरीकरोति। 
उररीकृत्य उररीकृतम्‌ | यद्‌ उररीकरोति। (च्वप्रत्ययान्त:) शुक्लीकृत्प | 
शुक्लीकृतम्‌ । यत्त्‌ शुक्लीकरोति। (डाचप्रत्ययान्त:) पटपटाकृत्य | 
पटपटाकृतम्‌। यत्‌ पटपटा करोति। 

च्वि-डाचो: कृभ्वस्तियोगे विधानं कृतम्‌। तयो: साहचर्याद्‌ 
ऊरी-आदीनामपि कृश्वस्तियोगे गतिसंज्ञा विधीयते। 

उर्यादिगण:-ऊरी । उररी। अड्गीकरणे विस्तारे च। पापी। 
ताली। आताली। वेताली धूसी शकला। संशकला। ध्वंसकला। एते 
ज़कलादयों हिंसाथाम्‌। गुलुगुधा पीडार्थे। सजू: सहार्थे। फलू। फली। 
विक्ली । आक्ली, इति विकारे | आलोष्टी | कराली | केवाली । शेवाली । 
वर्षाली । मस्मसा | मसमसा। एते हिंसायाम्‌। वषट्‌। वौषट्‌। श्रौषट्‌। 
स्वाहा। स्वधा | बन्धा | प्रादुस्‌। श्रुत्‌। आविस्‌। इति ऊ्यादिय: । 

आर्यभाषा-अर्थ- (ऊर्यादिच्विडाच:/ ऊरी आदि शब्दों की च्वि-प्रत्ययान्‍्त और 
डाचू-प्त्ययात्त निषातों की (ब/ भी (क्रियायोगे/ क्रिया के योग में (ग्ति:) गति संता 
होती है 

उद्ा०- (ऊरी-आदि) ऊरीकृत्य। स्वीकार करके। ऊरीक़ृतब्‌। स्वीकार किया। 
यद्‌ ऊरीकरोति। वह जो स्वीकार करता है / उररीक़॒त्य। स्वीकार करके। उररीकतय्‌ । 
स्वीकार किया। यद्‌ उररीकरोति । कि वह स्वीकार करता है। (ौ्वि-प्रत्ययान्त) शुक्लीकृत्य । 
तफेद करके। शुक्लीकृतम्‌ / सफेद किया। यत्‌ शुक्लीकरोति/ कि वह सफेद करता है । 


(िच्-अत्यवात्त| पटपटाकृत्य। पटप्ट शब्द करके । पटपटाकृतम्‌ / पटय्ट शब्द किया ।/ 
यत्पटप्टाकरोति। कि वह पटपट शब्द करता है। 

पिख्ि- (१/ ऊरीकृतम्‌॥। ऊरी+कृ+कत्वा। ऊरी+कृ+ल्यप्‌। ऊरी+केन्तुकू#य / 
ऊरीकृत्य 

यहां ऊरी” शब्द की कु धादु के योग में गति संज्ा छोने से कुगतिप्रादव:' 
(२/२//८) से यति समात और स्रमासेउनजुपवे कत्वों ल्यए्‌! (७//।३७) क्त्वा' के 
स्थान में ल्यप्‌ृ” आदेश होता है । 
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(२) ऊरीकृतम्‌। ऊरी+कत्म्‌ । ऊरीक्रतमृ्‌ / यहां ऊरी शब्द की गतिसंजा होने से 
कुगत्तिप्रादयः: (२/२ ॥१८) से यति-समास तथा गतिरनन्तरः:” (६ /२ /४) से गतिवंत्रक 
पूर्पपद उरी शब्द अकृति स्वर से रहता है। उरी शब्द का निषता आव्युदात्ता:' 
(फिटू० ४।?२) से आश्युद्त्त स्वर है । 

(३/ यद््‌ उरीकरोति। उरी+करोति-ऊरीकरोति । 

यहां उरी शब्द की गति संज्ञा होने से कुग्रतिप्रादयः” (? ।२ ९८) ते गति-समास 
होता है। तिइड्पतिकः” (८।१/२८) से करोति' तिडन्त पद को अनुद्यत्त स्वर मिलता 
है, किन्तु निपातैर्यद्यादि०” (८ ।१ /३०) से उत्तका निषेध होने पर, तिप्‌ के पित्‌ होने से 
जनुदात्ती सृशफितौ (३ ।?/४) से अनुद्ात्त स्वर होता है। यहां विकरण अत्यय उ' का 
आद्रुदात्तसच' (३ ।१।३/ आदुदात अत्यय स्वर और धात्तो:” (६ /? /१६२/ ते क धातु 
का शेष अनुद्धत्त स्वर होता है। तिडक्लि च्रोद्रत्ततति' (८।//७१/ से उरी” शब्द का 
अनुक्धत्त स्वर हो' जाता है। उरीकरोति। इस गति सजा अकरण में यह अयोजन सर्वत्र 
समझें। इसी अकार- उररीकृत्य / उररीकृतय्‌ / यद उररीकरोति। ऊरी और उररी दोनों 
शब्द स्वीकार करने अर्थ में हैं। 

(४/ 'शुक्लीकृत्य / शुक्ल+च्वि / शुक्ती+वि। शुकती।/ 

यहां शुक्ल" शब्द से अभृततद्भावे कुभ्वस्तियोगे सस्पद्यकर्तीरि च्विः” (६ ।/४ /५०) 
से 'च्वि! अत्यय करने पर अस्य च्वौं (७ ।४ ३२) ते शुक्ल के अ' को ईकारादेश होता 
है। बिरपएक्तस्थ' (६ १ /६७) से वि! का लोप हो जाता है। शेष कार्य पर्ववत्‌ है। 

(५) पटप्रटाक॒त्य। पटतू+डाचू। पटतृू+पटत्‌ू+आ। पट+पदू+आ। पटफ्टा। 

यहां पट शब्द से अव्यक्तानुकरणाद हबयजवराधादिनितों डाच्‌” (८॥/९/२) 
से डाच्‌' अत्यय अधि हे भवतः: (वा० ८ ।१ १२) से पटत्‌” शब्द को द्वित्व, तस्य 
परमाग्रेडितयस्‌” (८ /१।२/ से द्वितीया पटत्‌' शब्द की आश्रेज्ति सजा नित्यमाम्रेडिते 
झाचि' (गहा० ६ /१ (९६/ से उधम पटतू ' शब्द के त्‌' का पररूप आदेश होता है। 2: 
(६ /४ /१४३) से डाच्‌ अत्यय के परे प्टतृ” शब्द के टि-थाग अत” का तोप हो जाता 
है। पटपटा । शेषकार्य र्ववत्‌ है। 
अनुकरणम्‌ (खाद)- 

(३) अनुकरणं चानितिपरम्‌।६२। 
प०वि०-अनुकरणम्‌ १।९ च अव्ययपदम्‌ | अनिति-परम्‌ १।१। 
स०-इति: परो यस्मात्‌ ततू-इतिपरम्‌, न इति परम्‌ इति अनितिपरम्‌ । 

(बहुव्रीहिगर्भिततेतरेत्तरहन्द्र: ) । 
अनु०- क्रियायोगे गति: इत्यनुवर्तते । 
अन्चय:-अनितिपरमनुकरणं निपाते: क्रियायोगे गति: । 
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अर्थ:-अनितिपरम्‌ अनुकरणवाचक शब्दरूपं क्रियायोगे गतिसंज्ञकं 
भवत्ति। 

उदा०-खाटकुत्य | खाटकुतम्‌ | यत्त्‌ खाटकरोति। 

आर्यभाषा-अर्थ- (अनितिपरय्‌) जिससे झति शब्द परे नहीं है (अनुकरणम्‌) उच्च 
अनुकरणवाची मनिप्ात की (गति: गति संज्ञा होती है। 

उद्ा०-खादूकुत्व / साद्‌ आत्यक अनुकरण करके | खादुकुतम्‌ । खाद आत्मक 
अनुकरण +किया। यद्‌ स्राटकरोति। कि वह खाद आत्मक अनुकरंण करता है । 

पहले किसी ने स्ाट' ऐसा कहा था। दूबरे ते उत्तका अनुकरण करके खाद" 


ऐसा कहा । उत्त अनुकरणवाची शब्द की इस सूत्र से गति सजा की गई है। गति संज्ञा के 
वब कार्य पूर्ववत्‌ हैं। 


अनितिपरमस का कथन इसलिये किया है कि यहां गति सन्नो ने हो-साजिति 
कृत्वा निरष्ठीवबत। उसने खाटू ऐसा शब्द करके थक दिया । 
सत्‌-असत्‌- 
(४) आदरानादरयो: सदसती।६३ | 


प०वि०-आदर-अनादरयो;: ७।२ सत्‌-असती १।२। 

स०-आदरश्च अनादरश्च तौ-आदरानादरौ, तयो:-आदरानाद रयो: 
(इतरेतरयोगद्वन्द्र:) । सत्‌ च असत्‌ च ते सदसती (इतरेतरयोगद्न्द्र: )। 

अनु०- क्रियायोगे गति: इत्यनुवर्तत्ति । 

अन्वय:-आदरानादरयो: सदसत्ती निपातौ क्रियायोगे गति: । 

अर्थ:-आवरेष्नादरे. चार्थे यधासंख्यं सत्‌-असत्त्‌ निपातौ क्रियायोगे, 
गतिसंज्ञकौ भवत:। 

उदा०-(सत्‌) सत्कृत्य। सत्कृतम्‌। यत्‌ सत्करोति। (असत्तू) 
असत्कृत्य । असत्कृतम्‌। यद्‌ असत्‌ करोति। 

आरयभाषा-अर्थ- (आदरानादरयो:) आदर और अनादर अर्ध में (धदसती) सत्‌ 
और असत्‌ निप्ात की (क्रियायोगे) क्रिया के योग में (गति) ग्रति संज्ञा होती है। 


उद्ा०-(धतु/ चत्कृत्य / दर करके। सत्कृतम्‌ । आदर किया। यत्‌ सत्करोति / 
कि वह आवर करता है । (अत्नत्‌) अतत्कृत्य / अनादर करके। यद्‌ असत्करयोति। कि वह 
अनादर करता है। 


२६० पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
अलम्‌- 
(५) भूषणेडइलम्‌ ६४ | 

प०वि०-भूषणे ७ )१ अलम्‌ १।१। 

अनु०- क्रियायोगे गति: इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-भूषणेडलम्‌ निषात: क्रियायोगे गति: । 

अर्थ:- भूषणेष्थेपल निपात: क्रियायोगे गतिसंज्ञको भवति। 

उदा०-अलंकृत्य | अलंकृतम्‌। यद्‌ अलंकरोति। 

आरयभाषा-अर्थ- (शूषणे) भशूषित करने अर्थ में (अलग) अलम्‌” +िष्ात की 
(क्रियायोगे) क्रिया के योग में (गति: ) गति संत्रा होती है। 


उदा०-अलकुत्य | शूषित करके / अलंक्रव्म्‌ / भूषित किया । यद॒ अलंकरोति / 
कि वह भ्रूषित करता है / 

विशेष- अलग शब्द के निषेध, सामर्ध्य पर्याप्त और भ्रषण ये चार अर्थ हैं। 
केवल-ख्षण अर्थ में ही अलम्‌' शब्द की गति तज्ञा होती है, अन्यत्र नहीं। जैल्ले-अलं 
ध्र॒रतचा ओदन गतः / प्रयाप्त भात साकर गया। 
अन्तः- 

(६) अन्तरपरियग्रहे ६५ | 

प०वि०-अन्त: १ (१ अपरिग्रहे ७ ।१। 

स०-न परिग्रह इति अपरिग्रह:, तस्मिन्‌-अपरिग्रहे (नम्तत्पुरुष:)। 

अनु०- क्रियायोगे गति: इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-अपरिग्रहेइन्तर्‌ निपात्त: क्रियायोगे गति: । 

अर्थ:-अपरिग्रहेष्थेष्न्तर्‌ निपात: क्रियायोगे गतिसंज्ञको भवति। 

उदा०-अन्तह॑त्य । अन्तरहतम्‌। यदन्तहीन्ति | 

आरयभाषा-जर्थ-(अपरिग्रहे) स्वीकार करने अर्थ को छोड़कर /अन्तः) अन्तर! 
निपात की (क्रियायोगे) क्रिया के योग में (गति: / गति सत्रा होती है। 

उद्य०-अन्तर्हत्य । मध्य में यारकर / अन्तहतम्‌ / मध्य में मारा। यद्‌ अन्तर्दन्ति । 
कि वह मध्य में मारता है। 

अपरिग्रहे' का कथन इक्तलिये किया गया है कि यहाँ गति सजा न हो- अन्तर्हत्या 
म्रफ्कि म्येषो गत: । बाज चुहिया को पकड़कर उड़ गया। 
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कणे-मनसी- 
(७) कणे-मनसी श्रद्धाप्रतीघाते ६६ | 

पंणवि०-कणे-मनसी १॥२ श्रद्धाप्रतीघाते ७ ।॥१। 

स०-कणे च मन?9च ते-कणेमनसी (इतरेतरयोगद्नन्द्र:) | श्रद्धाया: 
प्रतीधात इति श्रद्धाप्रतीघात:, तस्मिन्‌-श्रद्धाप्रतीघाते (षष्ठीतत्पुरुष:)। 

अनु०- क्रियायोगे गति:” इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:- श्रद्धाप्रतीघाते कणेमनसी निपातौ क्रियायोगे गति: । 

अर्थ:-श्रद्धाप्रतीघातेडर्थ कणे-मनसी निपातौ क्रियायोगे गतिसंज्ञकौ 
भवतः। 


उदा०-(कणे) कणेहत्य पय: पिबति। (मन: ) मनोहत्य पय: पिबति। 
तावतू पिबति यावदस्याइभिलाषो निवृत्तो भवत्ति, श्रद्धा प्रतिहता भवत्ीत्यर्थ: | 


आर्यभाषा-जर्थ- (श्रद्धाप्रतिघाते) इच्छा के समाप्त होने अर्थ में /कणेयनली) कणे 
और गन निषात की (क्रियायोगे/ क्रिया के योग में (गति: गति संज्ञा होती है । 


-उद्य०- (कणे) देवदत्त: कणेहत्य पयः पिबति / वेवदत्त तीत्र अभिलाणा की ।निवृत्ति 
तक दूध फीता है। (मन:) देवदत्तो मनोहत्य पय: पफिबाति। देवदत्त मन की अभिलाषा-निवत्ति 
तक दृध पीता है। खुब छककर दूध पीता है। 


श्रद्धाअतिघाते' का कथन इसलिये किया गया है कि यहां गति संज्ञा न हो-क्णे 
हत्वा गतः । वह अपनी तीव्र अभिलाणा को मारकर चला गया। मनो' हत्वा गतः / वह 
'मने को मरकर चला गया। 


पुर:- 
(८) पुरोडव्ययम्‌ ६७। 
प०वि०-प्ुर: अव्ययपदम्‌ | अव्ययपदम्‌ १।१। 
अनु०-क्रियायोगे गंति:” इत्यनुवर्तते | 
- अन्वय:-अव्ययं पुरो निपात: क्रियायोगे गति: । 
अर्थ:-अव्ययं पुरो निपात: क्रियायोगे गति-संज्ञको भवति। 
उदा०-पुरस्कृत्य । पुरस्कृतम्‌। यत्‌ पुरस्करोति। 


रघ्र पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 


आर्यभाषा-जर्थ- (अव्ययय्‌) अव्यय (पुरः/ पृरत्‌ तिपात की (क्रियायोये| क्रिया के 
योग में (#ति:) गति सज्रा होती है । 


उद्य>-पुरक़त्य | त्म्माम करके । पुरस्कृतस / सस्सान किया। यत्‌ पुरस्करोति। 
कि वह तस्सान करता है। 


तिद्धि-पुरस्कृत्य / पुरः+कृु+क्त्वा/ पुरः+कृ#ल्यप्‌। पुरः+कृ+तुकूकय। 
पुरस्‌+कृ+त्‌+य । पुरस्कृत्य । 

यहां पुरस्" शब्द की गति सज्ञा होने से नमस्कुरसोर्गत्यो: (८ /३ /४०) से पुर: 
के वित्तजनीय को सकार आदेश होता है। शेष कार्य पूर्ववेत्‌ हैं । 
अस्तम्‌- 

अस्तं च।६८। 

'प०वि०-अस्तम्‌ अव्ययपदम्‌। च अव्ययपदम्‌ | 

अनु०- क्रियायोगे, गति:, अव्ययम्‌' इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-अव्ययमस्तं च निपात: क्रियायोगे गति: । 

अर्थ:-अव्ययम्‌ अस्त निषातोअपि क्रियायोगे गति-संज्ञको भवति। 

उदा०-अस्तंगत्य सविता पुनरुदेति | अस्तंगतानि धनानि। यदस्त॑- 
गच्छति | 

आर्यभाषा-अर्थ-/अव्यययू) अव्यय (अल्तमू/ 'अल्तमृ' निप्रात की /च) भी 
(शियायोगे) किया के ग्रेग में (गति) गति सज्ना होती है । 

उदा०-जस्तंग्रत्य सविता पुनरुदेति/ अल्त होकर बूर्य फिर उदय होता है। 
अस्तंगवानि धनानि। धन अस्त-समाप्त होगये। थदस्तंगच्छति । कि वह अस्त होता है । 


अच्छ- 


(१०) अच्छ गत्यर्थवदेषु |६६। 


प०वि०-अच्छ अव्ययपदम्‌ ! गति-अर्थ-वदेषु ७ ।३। 

स०-गतिरशथों येषां ते गत्यर्धा: | गत्यर्थाश्व वदश्च ते-गत्त्यर्थवदा:, 
तेषु गत्यर्थवदेषु । (बहुब्रीहिगर्भितितरेतरयोगद्वन्द्र: ) । 

अनु०- क्रियायोगे गति:, अव्ययम्‌' इत्यनुवर्तते। 

अन्वय:-गत्यर्थवदेषु अव्ययम्‌ अच्छ निपात: क्रियायोगे गति: । 
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अर्थ:-गत्यर्थेषु धातुषु वद-धातौ च परतोष्व्ययम्‌ अच्छ-निपात: 
क्रियायोगे गतिसंज्ञको भवति। 
उदा०-(ग॒त्यर्थेषु) अच्छगत्य । अच्छगतम्‌ । यदच्छगच्छति | 
(वदतौ) अच्छोद्य । अच्छोदितम्‌ । यदच्छवदति । 'अच्छ” इत्याभिमुख्येड््थे 
वर्तते । 'अच्छगत्य' अभिमुखं गत्वेत्यर्थ: । 
आर्यभाषा- अर्थ-(यत्यथविदेशु/ यति अर्थवाली और वद-धातु के परे होने पर 


(अव्ययम्‌) अव्यय (अच्छ) अच्छ निषात की (क्रियायोगे/ क्रिया के योग में (गति:) गति 
सजा होती है । 

उद्म०- (व्यर्थक) अच्छगत्य। अभिमुस्त जाकर । अच्छगतम्‌ । अभिमुख गया। 
यदच्छयच्छाति । कि वह अभिमुस् जाता है। (वद) अच्छोच्य । सामने कहकर । अच्छोदितम्‌ । 
सामने कहा । यदच्छवदाति । कि वह यागने कहता है । 


अच्छ अव्यय का अभिमृस-सामने अर्थ है । 

अद:- 
(११) अदोष्नुपदेशे |७०। 

प०वि०-अद; १।१ अनुपदेशे ७ ।१। 

स०-उपदेश:-परार्थ: प्रयोग: । न उपदेश इति अनुपदेश: । तस्मिन्‌ 
अनुपदिशे (नजतत्पुरुष:) । 

अनु०- क्रियायोगे गति:” इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-अनुपदेशेषदी निपात: क्रियायोगे गति: । 

अर्थ:-अनुपदेशे-स्वयं बुद्धधा परामशेष्थिपदो निपात: क्रियायोगे 
गतिसंज्ञकी भवति। 

उदा०-अदःकृत्य । अदःकृतम्‌ । यदद:करोति | 

उपदेश:-परार्थ: प्रयोग: | स्वयमेव तु यदा कश्चित्‌ बुद्धया परामृशति 
तदा नास्त्युपदेश:, सोधस्य विषय: । 

आर्यधाषा-अर्थ- (अनुपदेशे) स्वयं बुद्धि से परामर्श करने अर्थ में (अदः) 'अदय्‌' 
निपात की (क्रियायोगे) क्रिया के योग में (गतिः) गति संज्ञा होती है । 


उद्मा०-अद:कुत्य । यह कार्य करके। अदःकृतम्‌ । यह कार्य किया । यददःकरोति । 
कि वह यह कार्य करता है। 
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विशेष-दूसतरे के लिये किसी शब्द का अयोग करना उपदेश कछाता है। जेब कोई 
स्वयं ही अपनी बुद्धि से विचार करता है; तब वह उपदेश नहीं अपितु अयुपदेश है। यही 
इत्त बत्र का विषय है। 
तिर:-- 
(१२) तिरोडन्तद्धी ।७१। 
प०वि०-तिर्‌: अव्ययपदम्‌। अन्तर्द्धा ७ ।१। 
अनु०- क्रियायोगे गति:” इत्यनुवर्तते | 
अन्वय:-अन्तर्द्धा तिरो निपात: क्रियायोगे गति: । 
अर्थ:-अन्तर्द्धौ>-व्यवधानेष्थे तिरो निपात: क्रियायोगे गतिसंज्ञको 
भवत्ति। 
उदा०-तिरोभूय | तिरोभूतम्‌ । यत्‌ तिरोभवति। 
आर्यभ्राषा-अर्थ- (अन्तर्खों) छुपने अर्थ में (तिरः/ तिरत्‌” निषात की (क्रियायोगे) 
क्रिया के योग में (गति:) गति सत्रा होती है । 
उदा०-तिरोभूय | छुपकर। तिरोश्वतम्‌ / छुपा हुआ। यत्‌ तिरोभवति । कि वह 
छुपता है । 
गतिसंज्ञाविकल्प:- 
(१३) विभाषा कृजि ७२। 
प०वि०-विभाषा ११ कृमि ७ ।१। 
अनु०- तिरोडन्तद्धी, गति:” इत्यनुवर्ततते । 
अन्वय:-अन्तर्द्धाँ तिरो निपात: कृमि विभाषा गति: । 
अर्थ:-अन्तद्धौं>व्यवधानेष्थे तिरो निपात: कृजू-योगे विकल्पेन 
गतिसंज्ञको भवत्ति। 
उदा०-तिरस्कृत्य । तिरः:कृत्य। तिरस्कृतम्‌। तिर:कृतम्‌। यत्‌ 
तिरस्करोति। यत्‌ तिर: करोति। पक्षे-तिर:कृत्वा | तिरस्कृत्वा 
आर्यभाषा-अर्थ-(अत्तर्यों) छुपने अर्थ में (तिरः/ तिरल्‌ निपात की (कृजि) 
क॒जू-धातु के योग में (विभाषा) विकल्प से (ग्ति:/ याति संज्ञा होती है। 
उद्य०-तिरस्कुत्य । तिर:कृत्य / छुपकर। तिरस्कृतम्‌। तिर:कृतम्‌। छुपा गया। 


यत्‌ तिरस्करोति॥ यत्‌ तिरःकरोति।/ कि वह छुपता है। विकल्प पक्ष में-तिर:कृत्वा । 
तिरस्कृत्वा । छुपकर। 


प्रथमाध्यायस्य चतुर्थ: पादः रध्५ 

सिख्धि- (१) तिरस्कृत्य/ यहां तिरसोउन्यतरस्याम' (८।/३/४२) से तिर:” 
शब्द के विप्वर्जीय को विकल्प से सकार आदेश होता है। जहाँ सकार आदेश नहीं होता 
वह्ां-तिर:कृत्य । 

(२) तिरस्कुत्वा । जहां तिरः* शब्द की गतिसज्ञ नहीं होती वहां कुयतिप्रादय: 
(२।२ /१४) से गति समात्त थी नहीं होता ।/ समास के न होने से त्मासेडनजूपूर्वे कत्वो 
ल्यए' (७/१।३७) से कत्वा प्रत्यय को ल्यप्‌ आदेश भी नहीं होता है। यहां भी 
'तिरसोउन्यतरस्याम्‌” (८ /३ /४२) से तिरः शब्द के विचर्जीय को विकल्प से कार 
आदेश होता है । जहां सरकार आदेश नहीं होता वहां-तिर:कृत्वा रूव बनता है। 
उपाजे-अन्वाजे- 


(१४) उपाजेइन्चाजे |।७३। 

प०वि०-उपाजे अव्ययपदम्‌ | अन्वाजे अव्ययपदम्‌। 

अनु०- विभाषा कृनि गति:' इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-उपाजेष्न्वाजे निपातौ कुनि विभाषा गति: । 

अर्थ:-उपाजे5न्वाजे निपातौ कृबयोंगे विकल्पेन गतिसंज्ञकौ भवत: । 

उदा०-(उपाजे) उपाजेकृत्य | उपाजे कृत्वा। (अन्वाजे) अन्वाजे 
कृत्य | अन्वाजे कृंत्वा। 

उपाजेषन्वाजे शब्दी विभक्तिप्रतिरूपकी निपातौ दुर्बलस्य सामर्थ्याष््धाने 
वर्तेते ये 
आर्यभाषा-जर्थ- (उपाजेपत्वाजे) उपाजे और अन्वाजे निषात की (क्रमि) कृज्‌ 
धातु के योग में (विभाषा) विकल्प से (गति: गति संज्ञा होती है । 

उद्ा०-(3फाजे) उपाजेकृत्य । उपाजे क॒त्वा । दुर्बल की सहायता करके। /अन्वाजे) 
अन्चाजेकृत्य । अन्वाजे कृत्वा / दुर्बल की सहायता करके। 

सिद्धि- (१) उपाजेकुत्य / यहां उपाजे' शब्द की गति सजा होने से कुगतिप्रादयः” 
(२।२/४८) ते गति समात्त छोता है। समात होने से समासेडनजएवें कत्वों ल्यप 
(७/१।३७/ से कल्वा! अत्यय के स्थान में ल्यए” आदेश हो जाता है। पक्ष में जहां 
उपाजे” शब्द की गति सज्ञा नहीं होता कहां समात नहीं होता है । समात्त न होने से पर्वत 
क्त्वा' अत्यय को लयप्‌” आदेश भी नहीं होता है-उपाजे कुत्वा। इसी अ्कार-अन्वाजे 
कृत्य / आगामी उदाहरणों में भी ऐसा ही समझें । 


विशेष-उपाजे और अन्वाणे ये दोनों निपात विभक्िति प्रतिरूपक हैं। ये दोनों डुर्बल 
की सहायता करने अर्थ में प्रयुक्त होते हैं । 


२६६ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
साक्षादादय:-- 


(१५) साक्षात्प्रभतीनि च।७४। 

प०वि०-साक्षात्‌-प्रभुतीनि १३ च अव्ययपदम्‌। 

स०-साक्षात्‌ प्रभृति येषां तानीमानि-साक्षात्प्रभतीनि (बहुब्रीहि:)। 

अनु०-विभाषा कृजि, गति: इत्यनुवर्तते | 

अन्वय:-साक्षात्प्रभूतीनि च निपाता: कृजि विभाषा गति:। 

अर्थ:-साक्षात्‌-प्रभुतीनि निपातरूपाणि च कृजयोगे विकल्पेन 
गतिसंज्ञकानि भवन्ति। 

उदा०-साक्षात्कृत्य | साक्षात्‌ कृत्वा | मिथ्याकृत्य। मिथ्याकृत्वा, 
इत्यादिकम्‌ | 

साक्षादादिगण:-साक्षात्‌ | मिथ्या | चिन्ता। भद्रा । लोचना। विभाषा। 
सम्पत्का। आस्था | अमा। श्रद्धा | प्राजर्या | प्राजरहम | वीजर्या | वीजझुहा | 
संसर्या। अर्थे। लवणम्‌। उष्णम्‌! शीतम्‌। उदकम्‌। आरद्द्रम्‌। 
गतिसंज्ञासंयोगेव लवणादीनां मकारान्तत्वं निपात्यते। अग्नौ। वशे। 
विकम्पने । विहसने। प्रहसने | प्रतपने | प्रादुस्‌॥ नमस्‌। आविस्‌ू। इति 
साक्षातप्रभुतीनि । 

आर्यभराषा-जर्थ- (धाक्षात्‌अभ्रतीनि) साक्षात्‌ आदि निशतों की /(च) भी /कत्ि) 
कब धातु के योग में /विधाषा) विकल्प से (गति:) गति तज्ञा होती है। 


उद्य>- साक्षात्कृत्य । साक्षात्‌ कत्वा / अप्रत्यक्ष को स्ाक्षात्‌ करके । मिथ्याकृत्य 
मिथ्याकृत्वा / सत्य को मिथ्या बनाकर। 


उरसि-मनसी- 

(१६) अनत्याधान उरसिमनसी |७५। 
प०वि०-अनत्याधाने ७।१ उरसि-मनसी १।२। 
स०-अत्याधानम्‌-उपश्लेषणम्‌ | न अत्याधानम्‌ इति अनत्याधानम्‌, 

तस्मिन्‌-अनत्याधाने (नज्तत्पुरुष:)। उरसिश्व मनसिश्च तौ-उरसिमनसी 
(इतरेतरयोगद्वन्द्: ) । 
अनु०-'विभाषा कृजि, गति:' इत्यनुवर्तते । 


प्रथमाध्यायस्य चतुर्थ: पाद: २६७ 
'अन्वय:-अन त्याधाने उरसिमनसी निपातौ कृति विभाषा गति: । 
अर्थ:-अनत्याध्याने-अनुपशलेषणेडर्थे उरसि-मनसी निपातौ कृअयोगे 
विकल्पेन गतिसंज्ञकौ भवत:। 
उदा०-(अरसि) उरसिकृत्य । उरसि कृत्वा । (मनसि) मनसिकृत्य । 
मनसि कृत्वा। 


जार्यभाषा-जर्थ- (अनत्यायाने) ऊपर न रखने अर्थ में (उराबि-मनती) उरसि 
और मनक्ति निपातों की (क्नि) कृबू धातु के योग में (विभाषा) विकल्प से (#तिः) गति 
बंता होती है। | 


उदा०-(उरति/ उयक्िकृत्य/ उरसि कुत्वा। स्वीकार करके। (मनत्ति/ 
सनतिकुत्य / मनाति क॒ुत्वा। निश्चय करके । 


अनत्याधाने' का कथन इसलिये किया है कि यहां गति सज्ञा न हो- उरसि कृत्वा 
पाणिं शेत्े! वह हाथ को छाती पर रखकर सता है । 


विशेष-पराति और मनप्ति शब्द विभकित्त-प्रातिरूपक तिपात हैं। 
मध्ये-पदे-निवचने- 
(१७) मध्ये पदे निवचने च।७६। 


प०वि०-मध्ये अव्ययपदम्‌ | पदे अव्ययपदम्‌ | निवचने अव्ययपदम्‌ । 
च्‌ अव्ययपदम्‌ । 

अनु०-अनत्याधाने विभाषा क़ृजि गति:” इत्यनुवर्तते | 

अन्वय:-अन त्याधाने मध्ये पदे निवचने च निपाता: कृजि विभाषा 
गति: । 

अर्थ:-अनत्याधानेष्थे मध्ये पदे निवचने इत्येते निषाता अपि कृजयोंगे 
विकल्पेन गतिसंज्ञका भवन्ति । 

उदा०-(मध्ये) मध्येकृत्य। मध्ये कृत्वा। (पे) पदेकृत्य। पदे 
कृत्वा। (निवचने) निवचनेकृत्य | निवचने कृंत्वा। 


आर्यभ्राषा-अर्थ- (अनत्याधाने) ऊपर न रखने अर्थ में (मध्ये पढ़े निवचने) सध्ये, 
परदे और निवचने निपातों की (कृनि/ कृज्‌ धातु के योग में (किभाषा) विकल्प से /गरतिः) 
गति संज्ञा होती है । 


रध्८ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 


- उदा०-(म्रध्ये) मध्येकृत्य / मध्ये कत्ता । बीच में रखकर । (पदे) परेक॒त्य । पदे 
कृत्वा। पद पर रखकर। (निक्‍चने/ निवचनेकृत्य । निक्‍चने कृत्वा / चुप करके, काणी 
को संयम में रखकर / 


सिब्द्रि- अनत्याघाने' का कथन इसलिये किया है कि यह गति सज़ा न छो-हास्तिनः 
पदे कुत्ता शिरः शेते। म्िर को हाथी के पांव पर रखकर सोता है। 
विशेष-मध्ये, पदे और निवचने ये शब्द ।विभवित प्रातिकृपक निप्ात हैं। 


हस्ते, पाणौ- 
- (१८) नित्य हस्ते पाणावुपयमने |७७। 

प०वि०-नित्यम १।१ हस्ते अव्ययपदम्‌। पाणौं अव्ययपदम्‌ | 
उपयमने ७ !१। 

अनु०- कुृनि गति:” इत्यनुवर्तत्ति । 

अन्वय:-उपयमने हस्ते-पाणौ निपातौ नित्यं गति: । 

अर्थ:-उपयमने (दारकर्मणि) अर्थ हस्ते-पाणी निपातौ कृजयोगे 
नित्यं गतिसंज्ञकी भवत:। 

उदा०-(हस्ते) हस्तेकृत्य । (पाणौ) पाणौकृत्य | 

आर्यभाषा-अर्थ- (उपययने) विवाह करने अर्थ में (हस्ते-पाणौ) हस्ते और पाणों 
निपातों की (नित्यमू) सदा (गति:) गति च्ज्ञा होती है । 


उदा०- (हस्ते) हस्तेक़॒त्य । हस्ते कृत्वा । विवाह करके। (पाणौं/ प्राणौकृत्य। 
पाणौ कृत्वा । विवाह करके | 


'उपयमने!' का कथन इसलिये किया है कि यहां यति तज्ञा न हो-हस्ते कृत्वा 
कार्षापणं गतः / कार्षापण को हाथ पर रखकर' चला ग्या। कार्पापण-सिक्का । 
विशेष-हस्ते और पाणौ शब्द विधक्ति आतिरूपक निषात हैं। 


प्राध्वम- 
(१६) प्राध्वं बन्धने ७८ | 
प०वि०-प्राध्वम्‌, अव्ययपदम्‌ | बन्धने ७ ।१। 
अनु०- नित्यं कृनि गति: इत्यनुवर्तते। 
अन्वय:-बन्धने प्राध्वं निपात: कृतञ्नि नित्यं गति: । 


प्रथमाध्यायस्थ चतुर्थ: पाद: रद्द 
अर्थ:-बन्धनेष््थ प्राध्वं निपात: कृजूयोगे नित्यं गतिसंज्ञको भवति। 
उदा०-प्राध्वंकृत्य । 
आर्यभाषा-अर्थ- (बन्धने) बन्धन अर्थ में (आध्वम) आध्वम्‌ निषात की (कनि) 
कुष्‌ क्षातु के योग में (नित्यम) सदा (गतिः) गति संज्ञा होती है। 
उद्य०-प्राध्वकत्य / बन्धन से अनुकूल बनाकर | 


बिच्चने' का कथन इसलिये किया है कि यहां गति संज्ञा न हो-प्राध्वे कृत्वा शकटं 
गत: / गाडी को मार्य अभिमुख्त करके चला गया। 


विशेष- प्राध्वर्श) शब्द यकायान्त निपात है। यह अनुकूलता अर्थ में प्रयुक्त 
होता है। 


जीविका-उपनिषदौ- 


(२०) जीविकोपनिषदावौपम्ये ।७६ | 

प०वि०-जीविका-उपनिषदौ १।२ औपम्ये ७।१। 

स०-जीविका च उपनिषत्‌ च तौ-जीविकीपनिषदौ 
(इतरेतरयोगद्वन्द्द:)। उपमाया भाव औपम्यम्‌, तस्मिन्‌ औपम्ये 
(तद्धितवृत्ति: ) । 

अनु०- नित्य॑ कृति गति:' इत्यनुवर्तते। 

अन्वय:-औपम्ये जीविकोपनिषदौ निपातौ कृति नित्यं गति:। 

अर्थ:-औपम्ये-उपमा-विषये जीविका-उपनिषदौ निपातौ कुजयोगे 
नित्यं गतिसंज्ञकौ भवत्त: । 

उदा०- (जीविका) जीविकाकृत्य | (उपनिषत्‌) उपनिषतकृत्य | 

आर्यभाषा-जअर्थ- (औपस्ये) उपया विषय में /जीविका-उपनिषदौ) जीविका और 


उपनिषद्‌ निषातों की (कृति) कम शत्रु के योग में /नित्यमू) वा (गति) यति संज्ञा 
होती है । 


उद्य०-(जीविका) जीविकाकृत्य। जीविकायी बनाकर । (उपनिषद्‌) उपनिषत्कृत्य । 
हत्य-प्ा बनाकर / 
औपस्पेट का कथन इसलिये किया गया है कि यहां गति वज्चा ने हो- 


कृत्ला गत: । जीविका बनाकर चला गया। उपनिषत्‌ कुत्वा गतः । रहस्य बताकर चला 
ग््ण । 


२७० पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रव्चनम्‌ 
गतीनां प्राक प्रयोग:- 
... (२१) ते प्राग्‌ श्लवातो:।८०। 
प०वि०-ते १।३ प्राक्‌ १।१ धांतो; ५११। 
अन्वय:-ते गति-उपसर्गनिपाता: धात्तो: प्राक्‌। 
अर्थ:-ते गतिसंज्ञका उपसर्गसंज्ञकाश्च निपाता धातो: प्राक्‌ 
प्रयोक्तव्या: । 
उदा०-प्रणयत्ति । परिणयति । प्रणायक: | परिणायक:, इत्यादि। 
जआर्यभाषा-जअर्थ- (0) उन यति तजञावालें और उपसर्ग सज्ञावाले निफातों का 
धितो:) धादु से (आक्‌) पहले प्रयोग करना चाहिये। 
उदा०-तगयति / परिणयाति / ग्रणायकः / परिणायक: / इत्यादि उद्गाहरणों में प्र 
आढ़ि उपत्तर्ग तथा गतिसन्ञक शब्दों का धातु से पहले अयोग किया रया है / अर्थ पूर्ववत्‌ है । 
गतीनां परप्रयोग:- 
(२२) छन्‍्दरस्सि परेषपि।८१॥। 
प०वि०-छन्दसि ७ ।१ परे १।३ अपि अव्ययपदम्‌ । 
अनु०- ते, धातो:” इत्यनुवर्तते । 
अन्वय:-ते गति-उपसर्गा निपाताइछन्दसि परेषपि। 
अर्थ:-ते गतिसंज्ञका उपसर्गसंज्ञकाश्च निपाताश्छन्दसि-वैदिकभाषायां 
धातो: परेषपि प्रागपि च॒ प्रयोक्‍तव्या: । 
उदा०-याति नि हस्तिना। नियाति हस्तिना। हन्ति नि मुष्टिना | 
निहन्ति मुष्टिना । ह 
एपां गतिसंज्ञकानां शब्दानां परेषां प्रयुज्यमानानां न गतिसंज्ञकार्य 
किव्विदस्ति | केवल परप्रयोगेषपि क्रियायोग एघामस्तीति विज्ञाप्यते | 
जारयभाषा-जर्थ- (0) उन गति सनज्ञावाले तथा उपसर्ग संज्ावाले नियातों का 
(छन्‍्दति) वैदिक भाषा में (धातो:/ थादु ले (फरेडपे) पर भी और पूर्व भी प्रयोग होता है। 
उद्य०-याति नि हस्तिना । नियाति हस्तिना। वह हाथी ते नित्य जाता है। 
हन्ति नि सुष्टिना । निहन्ति मुष्टिना। वह मुक्के से नित्य मारता है। 
विशेष-इन याति सग्रावाले और उपसर्ग सज्ञावाले निप्रातों का धातु मे परे अयोग 


होने पर कोई गति संज्ञा सम्बन्धी कार्य नहीं होता है / परग्रयोग होने पर भी इनका केक्ल 
क्रिया के साथ योग होता है, यह बतलाया ग्रया है। 


प्रथमाध्यायस्य चतुर्थ: पाद: २२०१ 
गतीनां व्यवहितप्रयोग:- 


(२३) व्यवहिताश्च।८२। 

प०वि०-व्यवहिता: १।३ च अव्ययपदम्‌ । 

अनु०- ते, छन्दसि धातो:' इत्यनुवर्तते। 

अन्वयः-ते गति उपसर्गा निपाताश्छन्दससि व्यवहिताइच | 

अर्थ:-ते गतिसंज्ञका उपसर्गसंज्ञकाइच निपाताश्छन्दसि-वैदिकभाषायां 
धातोर्व्पवहिता अपि भवन्ति। 

उदा०-आ मनह्रेरिन्द्र हरिभिर्याहि मयूररोमशि: (ऋ० ३ ।४५ ।१)। 
आयाहि (ऋ० ३।४३।२)। 


आर्यभाषा-जर्थ-(तै) उन गति सज्ञावालें और उपयर्ग सन्रावाले निषातों का 
(हिन्दति) वैद्विकभाषा यें (धात्तो:) धातु से (व्यवहिता:) अन्य शब्दों के व्यवधान में भी 
प्रयोग होता है। 


उद्य०-आ मन्रैरिन्द हरिभियाहि मयररोेसत्रिः (क० ३/४५ /१)/ आयाहि 


(शि० ३।४३।२/। हे इन्द्र / तुम स्तुति के योग्य, मगर के समान कोमल रोमवाले 
घोड़ों से यहां आजो । 


यहां आ! उपब्र्ग और याहि' धातु का मनद्र:” आरि शब्दों के व्यवधान में भी 
प्रयोग किया गया है। यहां सज्ञा-सम्बन्धी कोई प्रयोजन नहीं है. केवल क्रिया के साथ योग 
करना ही प्रयोजन है । 


कर्मप्रवचनीयसंज्ञाप्रकरणम्‌ 
अधिकार:-- 


(१) कर्मवचनीया: |८३। 
प०वि०-कर्मवचनीया: १ ।३। 
अर्थ:-कर्मवचनीया:! इत्यधिकारोज्यम्‌ विभाषा कृतजि' (१ ।४ (९७) 
इति यावत्‌ | 


आर्यश्राषा-अर्थ- (कर्मप्रवचनीया:) इससे आगे कर्मप्रवचनीया:” का विभाषा 
कृति! (१।/४।/९०) तक अधिकार है। अब “कर्मप्रवचनीय” संज्ञा का विधान किया 
जायेगा । 


२७२ 


अनुः- 


पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 


(२) अनुर्लक्षणे |८४ | 
प०वि०-अनु: १।१ लक्षणे ७।१। 
अन्वयः-लक्षगेष्नुर्निपात: कर्मप्रक्चनीय: 
अर्थ:-लक्षणे (हेतौ) अर्थेष्नुर्निपाता कर्मप्रवचनीयसंज्ञकी भवति। 
उदा०-शाकल्यस्य संहितामनु प्रावर्षत्‌ । अगस्त्यमन्वसिज्चन्‌ प्रजा: । 


आर्यभाषा-अर्थ- (लक्षणे) हेतु अर्थ में (अनु: अनु निपात की (कर्म्रवचनीयः) 
कर्मप्रवचनीय संज्ञा होती है। .- 


उद्ा०-शाकल्यस्य संहितासनु जावर्षत्‌। शाकल्य की संहिता के पाठ के कारण 


वर्षा हुई। अगस्त्यमनुन्वसिज्बन्‌ प्रजा: । अगस्त्य नक्षत्र को देखने के कारण ग्रजा ने 
सिंचाई आरम्थ की कि अब वर्षा नहीं होगी। 


सिद्धि-शाकेल्यस्य संहितामनु प्रावर्षत्‌। यहां अनु निपात लक्षण-हेतु अर्थ में है; 
अतः हिता (२।३।२३) ते ठृतीया विभवित प्राप्त थी. किन्तु अनु की कर्मप्रवचचनीय संज्ञा 
हो जाने ते उत्तके योग में प्रहिता शब्द में कर्मप्रवाचनीययुक्ते द्वितीया' (९? /३/८) से , 
ब्रितीया विभकित होती है। इसी प्रकार- अगस्त्यमन्वतिज्चन्‌ प्रजा: / 
(३) तृतीयार्थे ।८५॥। 
प०वि०-तृतीया-अर्थे ७ ।१। 
स०-तृतीयाया अर्थ इति तृतीयार्थ:, तस्मिन्‌-तृतीयार्थे (षष्ठीतत्पुरुष:)। 
अनु०- अनु:! इत्यनुवर्तते । 
अन्वय:-तृतीयार्थेप्नुर्निपात: कर्मप्रवचनीय: । 
अर्थ:-तृतीयार्थथ्नुर्निपात:; कर्मप्रवचनीयसंज्ञको भवति। 
उदा०-नदीमन्ववसिता सेना। पर्वतमन्ववसिता सेना, नद्या पर्वतेन 
वा सम्बद्धा इत्यर्थ:। 


आर्यभाषा-अर्थ-(ठतीयार्थ) ठतीया विभकित के अर्थ में (अनुः) अनु निषात की 
(किर्सक्‍्चनीय:) कर्मवचनीय संज्ञा होती है । 


उद्मा०-नदीसन्ववत्तिता सेना। सेना नदी के साथ तस्वद्ध है। पर्वतमन्ववसित्ता 
सेना। तेना पर्वत के साथ सम्बद्ध है। 


प्रथमाध्यायस्य चतुर्थ: पाद: २७३ 

सिख्धि-नदीमसन्वकतसिता सेना / यहां अनु! तिफात का अर्थ चल! (साथ) है। 

इसलिये सहयुक्तेतधाने' (7 /३ /!९/ से ठतीया विधकित आप्त थी किन्तु अनु (तिपात की 

कर्मप्रवचनीय संज्ा होने से नदी शब्द में कर्मप्रवचनीययुक्ते हिततीया' (२ ।३ /८/ से 
द्वितीया विभकत हो जाती है। 


(४) हीने।८६। 
प०वि०-हीने ७।१। 
अनु०- अनु: इत्यनुवर्तते । 
अन्वय:-हीनेज्नुर्निपात: कर्मवचनीय: । 
अर्थ:-हीने (न्यूने) अर्थेष्नु्निपात: कर्मवचनीयसंज्ञको भवति । 
उदा०-अनु शाकटायन वैयाकरणा: | अन्वर्जुनं योद्धार: | 


आर्यभाषा-अर्थ- (हीने) कर्म अर्थ में (अनु: ) अनु निषात की /कर्मप्रवचनीथ: ) 
कर्मवचनीय सज्ञा होती है । 


उद्धाए-मतु शाकटायन वैयाकरणा: / सब वैयाकरण लोग शाकटायन से कम हैं। 
अब अर्जुन योद्धारः । सब करोेज्या लोग अर्जुन से कम हैं। 

सिक्षि-अनु शाकटायन वैयाकरणाः । शाकटायन की अपेक्ष' अन्य वैयाकरण हीन 
हैं। यह अपेक्षाजनित सस्बन्ध में पष्ठी शेष” (२ /३ /५ ०/ से फष्ठी विभित आ्राप्त होती 


है; किन्तु अनु निफात की कर्मप्रवचनीय सत्रा होने से पर्ववत्‌ द्वितीया विभाकित हो' जाती है 
इसी श्रक्रार-अनु अर्जुन योख्धारः / 


उपः- 
(५) उपोषधिके च।८७। 
प०वि०-उप: १।१ अधिके ७।१ च अव्ययपदम्‌ | 
अनु०- हीने” इत्यनुवर्तते | 
अन्वय:-अधिके हीने च उपो निपात: कर्मवचनीयः । 
अर्थ:-अधिके हीने चार्थे उपो निपात: कर्मप्रवचनीयसंज्ञको भवति। 
उदा०-(अधिके) उप खार्या द्रोण:। उप निष्के कार्षापणम्‌। 
(हीने) उप शाकटायन॑ वैयाकरणा: | उप दयानन्दं वेदभाष्यकारा: | 


आर्यभाषा-अर्थ- (अधिके) अधिक अर्थ में (हीने च) और हीन अर्थ में (अनु) अनु 
निषात की (कर्मवचनीय:) कर्मवचनीय सज्ञा होती है । 


२७४ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
उद्ा०- (अधिक) उप खार्या द्रोण:। द्रोण से सारी अधिक है। उप निष्के 
कार्पापणम्‌ । कार्पापण से निष्क अधिक है। (छीन) उप शाकटायन वैयाकरणाः । सब 


वैयाक रण लोग शाकटायन से कम हैं। उप दयानन्द वेदभाषव्यकारा: / सब वेक्भराष्यकार 
दयानन्द पे हीन हैं। 

सिद्धि- (!/ उप खार्या द्ेण:। द्रोण से खारी परिमाण अधिक है। यहां उप' 
निष्नत की कर्मप्रवचनीय संज्ञा होने से पर्ववत्‌ द्रितीया विभक्तित आ्रप्त होती है; किन्तु 


यस्मादध्िक यस्य चेश्वरक्‍्चन तत्र सप्तमी (३ /३/९) से कर्मवचनीय के योग में 
पप्तमी विभाकित हो जाती है। 

आठ मुद्ढी अनाज! कुँचि। ८ कुचि:-? पृष्कल / ४ पृष्कल-? आहक / ४ आहक- 
शण । १६ द्रोग-! सारी । 


(२/ उप निष्के कार्षापणस्‌ । कार्षापण से निष्क अधिक है / यहां भी पूर्ववत््‌ सब 
कार्य होता है। कार्पापण-तास्बे का १६ गाशे का सिक्का । निष्क>सोने का १६ साशे का 
पिक्‍्का / 


यहां अपेक्षा सम्बन्ध में क्रष्ठी शेषें! (९/४/५०) फष्ठी विभकित अआप्त थी, 
कर्मविचनीय संज्ञा होने से स्रप्तमी विभकति होती है। 


अप-परी- 
(६) अपपरी वर्जने।८८॥। 

प०वि०-अप-परी १।२ व्जने ७ ।१। 

स०-अपश्च परिश्च तौ-अपपरी (इततरेतरयोगद्वन्द्र:)। 

अन्वय:-वर्जनेषपपरी निपातौ कर्मवचनीयौ | 

अर्थ:-वर्जनिष्थे अप-परी निपातौ कर्मप्रवचनीयसंज्ञकौ भवत: । 

उदा०- (अप) अप न्रिगर्तेभ्यो वृष्टो देव:। (परि) परि त्रिगर्तेभ्यो 
वृष्टो देव: । 

प्रकृतेन सम्बन्धिना, कस्यचिदनभिसम्बन्धे वर्जनमुच्यत्ते । 

जआर्यभाषा-अर्थ- (वर्जन) निषेध अर्थ में (अप-परी) अप और परि तिपातों की 
किर्सप्रवचनीय:/ कर्मप्रवचनीय संज्ञा होती है । 

उद्ा०-[अप) अप त़िगर्तेश्यों वृष्टो देवः । तिगर्त को छोड़कर इन्द्रढेव ने वर्षा 
की। (परि/ परि त्रिगर्तेश्यो वृष्टो देव: । ब्रिगर्त को छोड़कर इन्द्रदेव ने वर्षा की । 

ब्रिगर्त- भारत के उत्तर-पश्चिम का एक देश जालन्धर “वर्तमान पंजाब का 
उत्तर-[ूर्वी भाग जो चस्बा से कांगड़ा तक फैला हुआ है; प्राचीन त्िग्र्त देश था । चतलुज, 


प्रथमाध्यायस्य चतुर्थ: पाद: रछ५्‌ 
व्यास और रावी इन तीन नदियों की घाटियों के कारण इत्तका नाय ज़ियर्त पड़ा।” (पा० 
का० भारतवर्ष पृ० ४१) । 
तिद्धि- (!/ अप तिगतेश्यो वृष्टो देवः / यहां अप' तिपात शब्द की कर्मवचनीय 
पंज्ा होने से प्रज्चम्यपाडुपरिश्रि:” /(₹।३ /१०) से इसके योग में फचमी विभकित होती 
है। इसी अकार-फ्रि जिगर्त्रेश्यों कृष्टो देव: ह 


आड- 


(७) आड़ मर्यादावचने |८६ | 

प०वि०-आड १ ।१ मर्यादा-वचने ७ ।१। 

स०-मर्यादाया वचनमित्ति मर्यादावचनम्‌, तस्मिन्‌-मर्यादावचने 
(षष्ठीतत्पुरुष:) । 

अन्वय:-मर्यादावचने आड़ निपात: कर्मप्रवचनीय: । 

अर्थ:-मर्यादावचनेष्थें आड्‌ निपात: कर्मप्रवचनीमसंज्ञको भवति। 

उदा०-आ पाटलिपुत्राद्‌ वृष्टो देव: । आ कुमारं यश: पाणिने: | आ 
सांकाश्यात्‌ वृष्टों देव:। आ मथुराया वृष्टो देव: | 

आर्यभाषा-अर्थ- (सर्यक्षवचने/ अवधि के कथन में (आड़) आड़ निषपात की 
(किर्मप्रवचनीय:) कर्मप्रवचनीय संज्ञा होती है । 

उदा०-जा पाटलिफत्राद वष्टो देवः / पाटलिपुत्र तक इन्द्रदेव ने वर्षा की । आ 
कुमार यश: पाणिने: / प्रणिनियुनि का यश बालकों तक फैला हुआ है। आ सांकाश्यात्‌ 
कृष्टो देव: / याकाश्य तक इन्ब्रढेव ने वर्षा की। आ मथुराया वृष्टोी देवः । सधुरा तक 
इन्द्रदेव ने वर्षा की / ॒ 

सतिब्वि- (!/ जा पाटलिपुबचाद व॒ष्टो देवः ।/ यहां आड़ निपाते की कर्भप्रवचनीय 
पनज्ञा होने से उत्तके योग में प्रज्चम्यपाडुपरिभिः” /२/३ ।१०) से पञ्चमी विभकिति 
लेती है । 

(२/ आ कुमार यश: पाणिने: । यहां आड' निपात का आह मर्यावाभिविध्यो:” 
(२११३ से अव्ययीभाव समात भी होता है। आ+कुमार-आ कुमारस्‌ । 

विशेष-(१/ पाटलिपुत्र । यह एक आचीन नगर है। यह गयथ देश की राजधानी 
है। यह ग्रोण और गया के संगम पर स्थित है। वर्तमान में इसे पटना कहते हैं। इसे 
पुष्पपुर और कुसुमनगर भी कहते हैं। 

२ सांकाश्य । यह जनक के शभ्राता कुशध्वज की राजधानी का नाम है। 


२७६ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचमप्‌ 
प्रति-परि-अनवः- 
(७) लक्षणेत्थंभूताख्यानभागवीप्सासु प्रतिपर्यनवः ।६० | 
प०वि०-लक्षण-३त्थंभूताख्यान-भाग-वीप्सासु ७।३ प्रति-परि- 
अनव; १॥३। 
स०-लक्षणं च इत्थंभूताख्यानं च भागश्च वीप्सा च ता:-लक्षणे 
त्व॑भूताख्यानभागवीप्सा:, तासु-लक्षणेत्यं भूतास्यानभागवीप्सासु (इतरेतरयोग- 
इन्द्र: ) | प्रतिश्व परिश्च अनुझच ते-पअ्रतिपर्यनव: (इतरेतरयोगद्वन्द्र:)। 
अन्वय:-लक्षणेत्थंभूताख्यानभागवीप्सासू प्रतिपर्यनवों निपाता: 
कर्मप्रवचनीया: । 
अर्थ :-लक्षण-इत्थं भूताख्यान- भाग-वीप्सासु विषयभूत्तासु 
प्रति-परि-अनवो निपाता: कर्मप्रवचनीयसंज्ञका भवन्ति। 
लक्षणमू-चिह्नम्‌। कम्चित्प्रकारमापन्नम्‌ इत्धंभूत्तम्‌, इत्थं- 
भूतस्याख्यानम्‌-इत्थंभूताख्यानम्‌ । भाग:<स्वीक्रियमाणोंझशो भाग:। 
वीप्सा>-पदार्धान्‌ व्याप्तुमिच्छा-वीप्सा । 
उदा०- 


विषय: प्रति: फ़्रिः अन्रः 
(/. तक्षणे कुल्ष श्रति विद्योतते विद्युत वर्ष परि विछोतते विद्युत. उक्षमत्‌ विद्योतते विदुत्त। 
(२ इत्यंगृतास्थाने वा्युदेवदतों मातरं प्रति. ्रापुरेकदतों बातरं पर... कराधदेवदततों मातरमन्‌ / 
२ भागे. यदत्र मां जति त्यात्‌ यदत्र मां परि स्थात यदत्र मामन्‌ स्यात्‌। 
(४ वीसायामू वक्ष कक्ष अति शित्रति.. वक्ष व्॒ष परि सिम्वति. दक्ष वृक्षण्‌ अनु फ्िज्बाति। 
आरयभाषा-जअर्य- (नक्षणेत्वंभताव्यानभागवीप्सादु) तक्षण: इत्थंभूताव्यान्‌ भाग और 
वीप्सा विषय में (प्रति-परि-अनवः) अति, परि और अनु निषातों की (कर्मप्रवचनीयाः) 
कर्मवचनीय संज्ञा होती है। 


उद्य०- (१) लक्षण | (प्रति) उक्ष अति विद्योतते विद्युत्‌ / (फरि,) कक्ष परि विद्योतते 
विद्वुत्‌ (अनु) वृक्षमनु विद्योतते विद्युत्‌/ वक्ष को आप्त छोकर बिजली चमकती है। 

२/ इत्बंग्रूतास्यान। (प्रति) क्राध्रुवेंबदत्तो मातरं ग्ति। (फरि) स्राथुरवेब्दतो 
सातर प्रि। (अनु) त्ाधुवेवदत्तों मतरमनु। माता को आप्त छोकर देवदत्त साुभाववाला है । 

ह/ धाग। (9ति) यदत्र मां ग्रति स्थात्‌। (परि/ यवत्र का परि स्यात्‌ । (अनु) 
यवत्रमामन्‌ स्थातृ। जो यहां मेरा भाग है, वह मुझे दीजिये । 


प्रथमाध्यायस्य चतुर्थ: पाद: २७७ 
(४7 वीषप्सा। (प्रति) उ्ष कक्ष गति सिब्चति। (वरि) दक्ष उर्क्ष परि ससिज्वाति। 
(अनु) उश्ष वृक्षमनु सिम्बति। वक्ष वक्ष को श्राप्त करके सींचता है । 
लक्षण--चिहन । इत्थभूताख्यान-किती अकार विशेष को प्राप्त हुआ इत्पंभृत कहलाता 
है। - इत्थंधूतास्यान-इत्यंभत का कथन करना अर्थात्‌ वह उत्त विषय में कैसा है? 
भराग-स्वीकार किया जानेवाला अंश। वीषप्सा-पद़ार्थों को व्याप्त करने की इच्छा। 


अभि:- 
(६) अभिरभागे |६१। 

प०वि०-अभि: १।१ अभागे ७ [१। 

स०-न भाग इति अभाग:, तस्मिन्‌ू-अभागे (नजतत्पुरुष:)। 

अनु०- लक्षणेत्यंभूताख्यानभागवीप्सासु' इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-अभागे लक्षणेत्थंभूताख्यानभागवीप्सासु अभिर्निपात: 
कर्मप्रवचनीय: । 

अर्थ:-भागवर्जितासू लक्षणेत्थंभूताख्यानभागवीप्सासु विषयभूतासु 
अभिर्निपात: कर्मप्रवचनीयसंज्ञको भवति। यथा- 

(१) लक्षणे वृक्षमभि विद्योत्तते विद्युत्‌ । 

(२) इत्थंभूताख्याना साधुर्देवदत्तो मातरमभि। 

(३) वीप्सायाम्‌ वृक्ष वक्षमि सिज्चति। 

आर्यभाषा- अर्थ- (अभागे) भाग विषय को छोड़कर /लक्षणेत्थंभूतास्यानभागवीप्सासु) 


लक्षण इत्थंत्रवास्यान और वीप्सा विषय में (आभि:) आभि निपात की (कर्मप्रवचनीय:) 
कर्मप्रवचनीय सजा होती है । 


उदा०- (?) लक्षण । वक्षमभि विद्योतते विद्युत / कक्ष को प्राप्त होकर बिजली 
चमकती है। 


(२/ इत्थशूतास्यान। साध्ुदेवदत्तो मातरमशि। वेवदत्त माता को प्राप्त छोकर 
पाधु भाववाला है। 


(/ कीषप्सा। ब्रक्ष वृक्षमभि सिज्याति / वक्ष-वृक्ष को ग्रप्त होकर सींक्ता है। 
प्रति:- 


(१०) प्रति: प्रतिनिधिप्रत्तिदानयो: ॥६२ | 
प०वि०-पश्रति: १॥१ प्रतिनिधि-प्रतिदानयो: ७ ।२। 


रद पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

स०-प्रतिनिधिए्च॒ प्रतिदानं च त्ते-प्रतिनिधि-प्रतिदाने, तयो:- 
प्रतिनिधिप्रतिदानयो: (इतरेत्तरयोगद्नन्द्र:) । 

अन्वय:-प्रतिनिधिप्रतिदानयो: प्रतिर्निपात: कर्मप्रवचनीय: । 

अर्थ:-प्रतिनिधौ प्रतिदाने चार्थ प्रति: शब्द: कर्मप्रवचनीयसंज्ञको 
भवति। 

उदा०-(प्रतिनिधौ) अभिमन्युरर्जुनत्त: प्रति: । (प्रतिदाने) माषानस्मै 
तिलेभ्य: प्रति यच्छति। 

आर्यभाषा-अर्थ- (्रतिनिधिप्रतिदानयो: / प्रतिनिधि और प्रतिदान अर्थ में (प्रितिः) 
अति तिपात की (कर्मप्रवचनीय:) कर्मप्रवचनीय संज्ञा होती है । 

उदा०- (प्रतिनिधि) अभिमन्युरजुनतः अ्रति। अभिमन्यु अजुनि का अतिनिधि है। 
सितिदयन/ साषान्‌ अस्से तिलेभ्य: अतियच्छाति । वह इसे ठिलों के बदले में उड़द 
वेता है। अतिनिध्चिर्युख्यवद्श / प्रतिदान-बढले से देना । 

सिक्धि-अभिमन्युरजुनतः अति / यहाँ अति' शब्द की कर्मप्रवचनीय संज्रा होने ते 
उचके योग में अतिनिश्चिमतिदाने च॒ यस्मात्‌ (२ ।३ ।१£) से पञ्चमी विभक्ति होती है । 
अुनि+तसि-अ्जुनित: । यहां अपादाने चाहीयरुहो: (६ /४/४५/ से अपादान में तसति 
प्रत्यय है। इसी प्रकार-मराषानस्मै तिलेभ्य: प्रतियच्छाति । 


अधि-परी- 
(११) अधिपरी अनर्थकौ ।६३। 

प०वि०-अधि-परी १।२ अनर्थकौ १।२। 

स०-अधिश्च परिश्च ततौ-अधिपरी (इतरेत्तरयोगद्वन्द्र:)। न 
विद्यतेष्थान्तरं ययोस्तौ-अनर्थकौ (बहुब्रीहि:)। 

अन्वय:-अनर्थकावधिपरी निपातौ कर्मप्रवचनीयौ । 

अर्थ:-अनर्थकौ-अनर्थान्‍तरौ अधि-परी निपातौ कर्मप्रवचनीयसंज्ञकौ 
भवतः । 

उदा०- (अधि) कुतोध्ध्यागच्छति ? (परि) कूंत: पर्यागच्छति ? 

आर्यधाष/-जर्थ- (अनर्थकौ) अर्थान्तर से रहित (अधिपरी) अधि” और फ्ररि! 
निपात की (कर्मप्रवचनीय:/ कर्मप्रवचनीय संज्ञा होता है। 


उदा०-(जधि/ कुतोउध्यागच्छत्ति। वह कहां ते आता है? /परि) कुतः 
फ्रयागच्छति ? वह कहां से आता है ? 


अ्रथमाध्यायस्थ चतुर्थ: पाद: २७६ 
विद्धि- कुतोोध्यायच्छाति / अधि+अआगच्छाति-अध्यायच्छाति / यहाँ अधि! उपपद 
होने पर आग्रच्छति' के अर्थ में कोई अन्तर नहीं आता है। अतः अधि" की कर्मप्रवचतीय 
सजा होती। कर्मप्रवचनीय सजा होने से गति सजा नहीं रहती। इसलिये ग्रत्तिरन्तरः” 
(६ ।२/४९/ से अनुक्षत्त स्वर नहीं होता है। इसी अ्रकार-पयागिच्छति' 
विशेष- जैसे अज:” और मतड़गज” तथा ुषः” और क्षषभः” शब्द अनर्धान्तर 
(वमानार्थक) हैं; वैसे आगच्छाति और अध्यागच्छाति तथा आयच्छाति और गर्यागाच्छति शब्द 
भी अनर्धानतर हैं। 


सु: 
(१२) सु: पूजायाम्‌ ।६४। 
प०वि०-सु: १ ।१ पूजायाम्‌ ७।१। 
अन्वय:-पूजायां सुर्तिपात: कर्मप्रवचनीय: । 
अर्थ:-पूजायामर्थ सुर्निपात: कर्मप्रवचनीयसंज्ञको भवत्ति | 
उदा०-सु सिक्‍त॑ भवता। सु स्तुतं भवता। 


जआरयभाषा-अर्य- (एजायाम्‌) स्तुति करने अर्थ में ((:/ तु निपात की (कर्मप्रवचनीय:) 
कर्मप्रवचनीय तंज होती है। 

उद्यगनचु सिक्‍त॑ भवता। आपने अच्छी सिंचाई की। सु स्वुतं भवता । आपने 
अच्छी स्तुति की । 

सिद्धि- (१) तु सिक्‍त॑े भ्रवता | यहां सु! निपात की कर्मप्रवचनीय संज्ञा होने से 
उपसर्गी सन्ना नहीं रहती। अतः: उपसर्गात्युनोति०” ८ /२।६५) से उप्यर्ग-आश्रित 
सकार को पत्व नहीं होता है। 
अति:- 

(१३) अतिरतिक्रमणे च।६५। 

प०वि०-अति: १।१ अतिक्रमणे ७।१ च अव्ययपदम्‌ | 

अनु०- पूजायाम्‌” इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-अतिक्रमणे पूजायां चातिरनिपात: कर्मप्रवचनीय: ! 

अर्थ:-अतिक्रमणे पूजायां चार्थेज्तिर्निपात: कर्मप्रवचनीयसंज्ञको भवति | 

उदा०-निष्पन्नेषपि वस्तूनि क्रियाप्रवृत्ति:-अतिक्रमणमुच्यते । 
(अतिक्रमणे) अति सिक्‍तमेव भवता। अति स्तुतमेव भवता। (पूजायाम्‌) 
अति सिक्‍त॑ भवत्ता। अति स्तुतं भवता | 


रद पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
ऋार्यभाषा-अर्थ- (अतिक्रमणे) अतिक्रमण अर्थ में (पृणायामु/ और स्तुति करने 
अर्थ में (व) भी (अति:/ अति निपात की (कर्मप्रववनीयः) कर्मप्रवचनीय संज्ञा होती है। 
कार्य के सिद्ध होने पर भी क्रिया को चालू रखना अतिक्रमण कहाता है। 
उद्य०- (अतिक्रमण) अति सिक्तसेव भवता। आपने बहुत ही अधिक सिंचाई 
की । अति स्तुतिसेव भवता । आपने बहुत ही अधिक स्तुति की। (पजा) अति सिक्‍त॑ 
भवता । आपने अच्छी सिंचाई की / आति स्कुतं भवता। आपने अच्छी स्तृति की। 
सिच्ध्रि- (१/ जाति सिक्तसेव भवता। यहां आति' शब्द की कर्मप्रवचनीय खंजा 
होने से उपयर्ग सज्ञा नहीं रहती। अत: उफतर्यात्‌ युनोति०' (८।/३/६५) से उपसर्ग 
आश्रित त्रकार को षत्व नहीं होता है। 
अपि:- 
(१४) अपि:ः पदार्थसम्भावनान्ववसर्गगर्हासमुच्चयेषु ।६६। 


प०वि०-अपि;: १।१ पदार्थ-सम्भावन-अन्ववसर्ग-गर्हा- 
समुच्चयेषु ७ ।३। 

स०-पदार्थश्च सम्भावनं व अन्ववसर्गशच गा च समुच्चयश्च 
ते-पदार्थसम्भावनान्ववसर्गगर्हासमुच्चया:, ऐेषु पदार्थसम्भावनान्ववसर्गगर्हा- 
समुच्चयेषु (इतरेतरयोगद्वन्द्र: )। 

अन्वय:-पदार्थ०समुच्चयरेषु अपिर्निपात: कर्मप्रवचनीय: | 

अर्थ:-पदार्थ-सम्भावन-अन्ववसर्ग-गर्हा-समुच्चयेष्वर्थेषु अपिर्निपात्त: 
कर्मप्रवचनीयसंज्ञको भवति | 

उदा०-(पदार्थे) मधुनो5पि स्यात्‌। सर्पिषोषपि स्यात्‌ | (सम्भावने) 
अपि सिज्वेत्‌ मूलक-सहस्रम्‌ | अपि स्तुयाद्‌ राजानम्‌ | (अन्ववसर्गे) अपि 
सिज्च । अपि स्तुहि। (ग्ायाम्‌) घधिग्‌ जाल्म॑ देवदत्तम्‌ अपि सिज्चेत्‌ 
पलाण्डुमू, अपि स्तुयाद्‌ वृषलम्‌। (समुच्चये) अपि सिज्व, अपि स्तुहि। 
सिन्च च, स्तुहि चेत्यर्थ: । 

(१) पदान्तरस्याअप्रयुज्यमानस्यार्थ: पदार्थ: । मधुनोइपि-मधुनो मात्रा, 
. बिन्दु; स्तोकमित्यर्थ:। (२) सम्भावनमू-अधिकार्थवचनेन शकक्‍्तेरप्रतिधाता- 
विष्करणम्‌ (३) अन्ववसर्ग:-कामचाराभ्यनुज्ञानम्‌ । (४) गर्हा-निन्दा । 
(५) समुच्चय:८संग्रह: । 


प्रथमाध्यायरय चतुर्थ: पाद: रद१ 
आर्यभाषा-अर्थ- (पदार्थ2) पदार्थ सम्भावन, अन्वक्‍्सर्ग गर्हा और समुच्चय अर्थ 
में (अपि) आपि निषात की (कर्मप्रवचनीयः/ कर्मप्रवचनीय सजा होती है । 
उद्य०-(पदार्य) मथ्जुनोऊषि स्यात्‌ । थी की भी यात्रा छोती चाहिये। (पम्भावन, 
अपि तिज्चेन्यूलकसहलयम्‌ / वह हजार ग्रूलियों को ्रींच सकता है। अपि स्तुयाद 
राजानम्‌ / का राजा की स्तुति कर सकता है। (अन्चक्तर्ग) आपि सिउ्च / तू वाहे सींच। 
अपि स्तुहि / तृ बाहे स्तुति कर। तेरी इच्छा है। (गर्हा) घिए्‌ जाल्म॑ देवदत्तम आपि 
सिज्वेत्‌ फ्लाणुसू; अपि स्तुयाद वषलम / उस्त नीच देवेद्त को घिक्‍कार है जो पह्ाण्डु 
(याज) को तींचता है; नीच पुरुष की स्तुति करता है। (पमुच्चय) आपि सिज्च | तू सींच 
भी। अपि स्वुहि । तू रहुति थी कर । 

पदार्थ- (१ अश्रयुक्त पद के अर्थ को ग्रहण कर लेना पदार्थ! कहता है। जैसे 
मध्च॒नोषफि का अर्थ मधु की सात्रा है। यहां अप्रयुक्त मात्रा" पद का अर्थ ग्रहण किया 
जाता है । 

(२/ कम्भावन-अधिक अर्थ के कहने से किसी व्यक्तिविशेष को श्रकट करना 
पम्भावव कहाता है । अन्वक्‍सर्गनूनकामचार की अनुज्ञा अर्थात्‌ मन-सर्जी करने की आज्ञा 
देना । गहजनित्दा। समुच्चय-संग्रह । 

सिद्धि- (?/ मधुनोऊपि स्यात्‌। यहां अपि' निपात की की' कर्मप्रवचनीय संजा 
होने से उपप्र्ग संज्ञा नहीं रहती है । अतः यहां उपसर्गप्राद्भ्यमिस्तिय॑च्पर:” (८ /३ /८७) 
से उपसर्य-आश्रित सकार को पत्व नहीं होता है । 

(२/ अऐि फिज्चेन्यूलकसहस्रम्‌ / यहां अपि' निप्रत की कर्मवचनीय सजा होने 
सेउपतर्ग पन्ना वहीं रहती । अतः यहां उपसर्गात्‌ सुकोति०” (८ ।३ ।६५/ से उपस्तर्ग-आश्रित 
प्कार को पत्व नहीं होता है / इसी प्रकार सर्वत्र समझें / 

(२/ अपि सिज्च आपि स्तुलहि। यहां सेबन और स्तुति क्रिया का एक ही कर्ता यें 
तमुच्चय किया यया है कि तू सींच भी और स्तुति भी कर । 


(१५) अधिरीश्वरे ।६७ | 
प०वि०-अधि;: १ ।॥१ ईक्वरे ७।९। 
अन्वय:-ईग़वरेएघिनिपात: कर्मप्रवचनीय: | 


अर्थ:-ईश्वरे-स्व-स्वामिसम्बन्धेष्थैपधिनिपात: कर्मवचनीयसंज्ञको 
भवत्ति । 


उदा०-(स्वामिनि) अधि ब्रह्मदत्ते पञ्चाला: | (स्वे) अधि पज्चालेषु 
ब्रह्मदत्त: । 


स्प्रे पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवधनम्‌ 


ईश्वर: स्वामी, स च स्वमपेक्षते । इयं स्व-स्वामिसम्बन्धे 
कर्मप्रवंचनीयसंज्ञा विधीयते । 

आर्यभाषा-अर्थ- (ईवरे) स्व-रवानी सम्बन्ध अर्थ में (आधि:) अधि निपात की 
(कैसविचसीय:/) कर्मवचनीय संज्ञा होती है । 

उद्ा०- (प्वामी) अधि ब्रह्मदत्ते पाज्चाला: / ब्रह्मदत्त पाज्वालों का स्वामी है। 
स्वि/ अधि पथ्चालेषु ब्रह्मदत्त: / पञ्चाल ब्रह्मदत्त के अधीन हैं । 

सिद्धि- (!/ अधि ब्रह्मदत्ते पज्चालाः / यहां अधि' निप्गत की कर्मप्रवचनीय संज्ञा 
होने ते बस्मादधिक यत्य चेश्वरकचनं तत्र सप्तमी (३/३/९/ से अधि के योग में 
सप्तमी विभकित होती है। स्व-त्वामी सम्बन्ध में फष्ठी शेषे! (९/३/५०) से षष्ठी 
विभक्ति आप्त थी। कर्मप्रवचतीय संज्ञा होने से उसका अ्रतिशेष हो जाता है। 

विशेष- स्व-स्वामी सम्बन्ध में कभी स्वागी' का और कभी स्व” का अधानता से 
कथन किया जाता है। जब स्वामी का प्रधानता से कथन किया जाता है तब स्वामी 
(जिह्मवत्त) की कर्मप्रवचनीय संज्ञा होती है। जब स्व का प्रधानता से कथन किया जाता है 
तब स्व (फ्चाल) की कर्मप्रवचनीय संज्ञा होती है / जितकी कर्मप्रवचनीय सज़ा हो उसी में 
थसत्मादधिक॑ यस्य चेश्वरवचन तत्र सप्तमी' (३ /३ /९) से सप्तमी विभकित्त हो जाती है 


कृजञि विकल्प:- 


(१६) विभाषा कृजञि६८। 

प०वि०-विभाषा १।१ कृमि ७।१। 

अनु०-'अधिरीश्वरे” इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-ईश्वरेषधिरनिपात: कुमि विभाषा कर्मप्रवचनीय: । 

अर्थ:-ईश्वरेष्थेप्धिर्निपात: कुजि परतो विकल्पेन कर्मप्रवचनीयसंज्ञको 
भवति | 

उदा०-यदत्र माम्‌ अधि करिष्यति। यदत्र माम्‌ अधिकरिष्यति। 
ईक्वरों भवति, एवमत्र मां विनियोश्ष्यते, इत्यर्थ: । 

भार्यभाषा-अर्थ- (ईशवरे) स्वामी अर्थ में (अधि:) अधि निषात की (कषि) कुजू 
धातु मे परे होने पर (विभाषा) विकल्प ते कर्मप्रवचनीय चज्ा होती है।. 

उद्ा०-बदत्र माम्‌ अधि कारिष्यति। यदत्र माय अधिकरिष्यति / वह स्वामी है, 
इसलिये वह मुझे इस पद पर नियुक्त करेया। 


तिख्वि- (१/ यदत्र मामधिकरिष्यति / यहां आधि' निफात की कर्मप्रवचनीय संज्ञा 
होने ते गति वा नहीं रहती है। अत: यहां तिडि चोद्यत्तवति' (८।॥१ /७१) से अधि” 


प्रथमाध्यायस्य चतुर्थ: पाद: र्च्३ 
को अनुक्त्त स्व॒र नहीं होता है-अधि करिष्याति । अपितु निष्ाता अनुद्यत्ताः (फिट्० ४/१२) 
से आदुद्यत्त अकृति स्वर होता है। जहां पक्ष में कर्मप्रव्चनीय सज्ञा नहीं होती है वहां भी 


निपरतिर्यद्यादि० (८ /१ ३०) से अनुद्ात्त स्वर का निषेध होकर पूर्वादद ग्रकृति स्वर ही 
लेता है। अधिकरिष्यति। | 


इति निपातसंज्ञाप्रकरणम्‌। 


परस्मैपद-संज्ञा- 
लः परस्मैपदम्‌ ६६ । 


प०वि०-ल: ६ ।१ परस्मैपदम्‌ १।१। 

अर्थ:-लकारादेशा: परस्मैयदसंज्ञका भवन्ति। 

उदा०-तिप्‌। तसू। झि। सिप्‌। थस्‌। थ। मिप्‌। वस्‌। मस्‌। 
शत | क्वसु: । 


आयभाष/-अर्थ- (लः) लकार के स्थान में होनेवाले आदेशों की /परस्मैपदम्‌) 
परस्मैपद संज्ा होती है / 


उदा०-तिप्‌ / तत्त्‌ । ज्ि। सिप्ृ। थलू / थ। मिप्‌। क्स्‌। सस्‌। शत । क्वसु ।/ 

विस्ि-(?) तिप्‌। तिपत्तसुज्लि०” (३/४/७८) से लकार के स्थान में तिप्‌' 
आदि आदेशों का विधान किया गया है। इस सूत्र से उनकी परस्मैपद संज्ञा की गई है। 

(२/ श्र । लटः शत्शानचावप्रथमासमानाध्रिकरणे' (३२ /१२४) ते लट्‌ के 


स्थान में शब्-आदेश का विधान किया गया है। इस्र सूत्र से उत्तकी परस्मैपद संज्ञा की 
गई है । 


(२/ क्वतु। क्वतुश्चा (३/२/१०७) से लिटू के स्थान में क्क्‍सु -आदेश का 
विधान किया है। इस तू “ से उत्तकी परस्मैषद संज्ञा की गई है। 
आत्मनेपद-संज्ञा- 

तडननावात्मनेपदम्‌ ।१०० | 
प०वि०-तड्-आनी १॥२ आत्मनैपदम्‌ १।॥१। 
स०-तड्‌ च आनश्च तौ-तडानौ (इतरेतरथोगद्वन्द्च:) | 
अनु०-ल: ” इत्यनुवर्तति | 
अन्वय:-लस्तडानावात्मनेपदम्‌ । 
अर्थ:-लादेशौ तडानौ प्रत्ययावत्मनेपदसंज्ञकी भवत्त: | 'तड' इति 


रद५४ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
त-प्रभूति महिड: डकार पर्यन्त प्रत्याहारग्रहणम्‌ू। आन” इति 
शानच्कानचोग्रेहणम्‌ | 

उदा०-(तड) त। आताम्‌। झ। थास्‌। आधाम्‌। घ्म्‌। इट्‌ | 
वहि। महिड। (आन) शानचू। कानच्‌ | 

आर्यभाषा-अर्थ- (ले: / लकार के स्थान में होनेवाले (#डानौ) तद और आन 
प्रत्यय की (आत्मनेपदस) आत्मनेपद सत्र होती है। 

उद्य०-(तड) त। आताय्‌।/ झ। धाव्‌ । आधाय्‌। श्वगम्‌। इट्‌। वलि/ गहिद्ल । 
(आन) शानेब्‌। कानच्‌ / 

तड्' यह त' अ्त्यय से लेकर महिड' के डकार तक प्रत्याहार ग्रहण किया गया 

है। आन! यह शानब्‌” और कानच्‌" अत्यय के सामान्य रूप का ग्रहण है। 

सिचब्धि-(?) त। तिएतसुझि०” (३ /४ /७८/ से लकार के स्थान में त्" आदि 
९ नौ अत्ययों का विधान किया गया है। इस सूत्रे से उनकी आत्मनेपद संजा की गई है। 

(२२/ जान | लिटः शत्॒शानचावप्रथमासमानाधिकरणे” (३ /? /१२०) से लद्‌' 


के स्थान में शानच्‌” आदेश का विधान किया गया है / इस सूत्र से उसकी आत्मनेपद संज्ञा 
की ग्रई है। 


(३/फ/ जान। लिट: कानज्या (३ /२/१०६/ से लिटू के स्थान यें कानयू्‌” आदेश 
का विधान किया गया है। इस सूत्र से उत्तकी आत्मनेपद सज्ञी की गई है। 
प्रथम-मध्यम-उत्तम-संझा- 

तिडस्जत्रीणि त्रीणि प्रथममध्यमोत्तमा:।१०१। 
प०वि०-तिड: ६।१ त्रीणि १।३ त्रीणि १।३ प्रथम-मध्यम- 
उत्तमा: १।॥३। 

अर्थ:-प्रथमश्च मध्यमछझच उत्तमश्च ते-प्रथममध्यमो त्तमा: 

(इतरेतरयोगद्न्द्र: ) । 
जक़र्दा०-तिडसम्बन्धीनि-त्रीणि-त्रीणि शब्दरूपाणि यथाक्रमं 
प्रथम-मध्यम-उत्तमसंज्ञकानि भवन्ति | यथा- 


युरुषः परस्मैपदस आत्मनेपदम 
्रि अपने... किए तह जि. त आत्म. झ 
(ि/_ सध्यस: पिप्‌ कस थ धार. आधाम्‌ ध्व्म्‌ 
(३. उत्तमः मिप्‌ कस सस्‌ इटू.. वहि मंहिड 


९ तड् £८ तिद् 


प्रथमाध्यायस्य चतुर्थ: पाद: २८५ 

आरयभाषा/-अर्थ- (तिउः / तिडेसम्बन्धी /(क्रीणि क्रीणि) तीन-तीन प्रत्ययों की क्रमश: 
(अधसमध्यमोत्तमा,) अधथस, संध्यम और उत्तम सजा होती है। 

उदा०-पर स्मैपद- (अयस) तिए। तस। शि। (मध्यम) सिप्‌ / यू / थ। (उत्तम) 
मिप्‌। वत््‌। सत्‌। आत्सनेपद- (अधम) ते। आताम्‌। अ। (मध्यम) धास्‌। आधाम । 
ध्वम्‌ / (उत्तम) इट्‌/ कहि। महिद्ल / 

पतिक्वि-तिड । तिए्‌' अत्यय के ति' से लेकर माहिद्ध' अत्यय के डकार से तिप्‌: 
प्रत्याहार बनाया गया है। लकार के स्थान में छोनेवाले तिए्‌' आदि १८ अत्ययों को तिझः 
कहते हैं। उनमें अ्रथम ९ नौ प्रत्ययों की परस्मैयद सजा है। शेष ९ नौ अत्ययों की 
आतानेप्द सजा है। उनके क्रमशः तीन-तीन प्रत्ययों की इस सूत्र से प्रथम मध्यम और 
उत्तम स॒ज्ञा की गई है। 


एकवचन-द्विवचन-बहुवचन-संज्ञा- 

(१) तान्येकवचनद्विवचनबहुवचनान्येकश: |१०२। 

प०वि०-तानि १।३ एकवचन-द्विवचन-बहुवचनानि १ |३ एकश: 
अव्ययपदम्‌ । 

स०-एकवचन च द्विवचन च बहुवचन च तानि-एकवचनद्विवचन- 
बहुवचनानि (इतरेतरयोगद्वन्द्र: )। 

अनु०- तिडस्त्रीणि त्रीणि' इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-तानि तिडस्त्रीणि श्रीणि एकश एकवचनद्विवचनबहुवचनानि । 

अर्थ:-तानि तिडसम्बन्धीनि त्रीणि त्रीणि शब्दरूपाणि, एकैक कृत्वा 
क्रमश: एकवचन-द्विवचन-बहुवचनसंज्ञकानि भवन्ति | यथा- 


वचनम्‌ परस्सैपदस आत्मनेपदम्‌ 
एकक्‍्चनयू. तिए लिप मिषप्‌.. त बालू इटू....... 
द्िवचनमू.. तल थसत्‌ कस आताम्‌ आधाम्‌ वहि 
बहुकचनम्‌ू. झिः थ मत्त झे. ध्वमू महिड (तिड) 


आर्यभ्ाषा-जअर्थ- (तानि) वे (तिड) तिडसस्बन्धी (त्रीणि त्रीणि/ तीन-तीने ग़ब्द 
क्रमशः (एकक्चन-कह्िविवन-बहुबचनानि) एकक्चन द्विववन और बहुवचन संज्ञावाले होते हैं। 


उद्य?-तिप्‌ एकक्चन, तस्‌ हिवचन और ज्ञि बहुवचन है। जैसा कि ऊपर तालिका 
में दर्शाया गया है । 


२८६ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
(२) सुपः:।१०३। 

प०वि०-सुप: ६ ।१। 

अनु०-त्रीणि त्रीणि एकवचनद्विवचनबहुवचनान्येकश: इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-सुपस्त्रीणि त्रीणि एकश एकवचनद्विवचनबहुवचनानि । 

अर्थ:-सुप्‌-सम्बन्धीनि त्रीणि त्रीणि शब्दरूपाणि एकैक कृत्वा 
एकवचनद्विवचनबहुवचनसंज्ञकानि भवति | 'सुप्‌' इति सुप्रत्ययप्रभुति सुप: 
पकारात्‌ प्रत्याहारग्रहणम्‌ । यथा- 


एकक्चनम्‌ डिकचनम्‌ बहुवचनस्‌ 
(१ ब्ु आओ ज़्स्‌ 
९ अयस्‌ औद्‌ शत्त्‌ 
श्र टा भ्यास्‌ भिस्‌ 
४) डे भ्यास्‌ भ्यस्‌ 
(५) डसि भ्याम्‌ भ्य्त्त्‌ 
(६) ड्स्‌ ओस्‌ आम्‌ 
(७) हि ओस्‌ सुप्‌॒ (थुए) 


आर्यभाषा-जअर्थ- (हुप: / सुएसस्बन्धी /क्रीणि व्रीणि) तीन-तीन शब्दों की (एकशः) 
एक-एक करके (एकव्चनद्रिवचनबहुब्चनानि) एकवक्‍्चन द्विव्चन और बहुवचन संज्ञा 
होती है। हु! एकक्‍चन, औ द्विवचन और जस्‌ बहुवचन है। दुए्‌” यहां तु” अत्यय के 
पकार तक छुप्‌" अत्याहार का ग्रहण किया जाता है / शेष सट्कृत-भाग में दी गई तालिका 
से समझ लेवें। 


विभक्ति-संज्ञा- 
(१) विभक्तिश्च |१०४ | 
प०वि०-विभक्ति: १ ।१। 
अनु०-सुप:, तिड:, त्रीणि, त्रीणि' इत्यनुवर्तते । 
अन्वय:-सुपस्तिडश्च त्रीणि त्रीणि विभक्तिश्च | 


अर्थ:-सुपस्तिडश्च त्रीणि त्रीणि शब्दरूपाणि विभक्ततसंज्ञकान्यपि 
भवन्ति । यथा- 


प्रथ्माध्यायस्य चतुर्थ: पाद: रच७छ 


विभक्ति सुपः तिडः 
(९). अथमा सु औ जस्‌ तित्‌ तब झि 
(२) द्िवीया अम्‌ औदू शत्र्‌ पिएू यू. थ 
३. ढुतीया टा. भ्याय्‌ भिन्न मिप्‌ कस मसस्‌ 
(४) चतुर्थी डे श्याय भिले।: त॒ आताम्‌ ञझञ 
(६). एठ्चमी डधि श्याय भ्यस्‌ यास्‌. आधाम्‌ ध्वय्‌ 
(६) फष्ठी ड्यू. ओस आग्‌ इदू. वहि. महिद्ध 
(०). धप्तमी झ्ि ओस सुप्‌ रे. 2 >> 


आर्यक्षाषा-अर्थ- (धुप:) चुप सम्बन्धी (तिऊः/ और तिड सम्बन्धी /(व्रीणि त्रीणि) 
तीन-तीन अत्ययों की /विधकति:/ विभकिति सजा (च) भी होती है। तू. औ, जस्‌ अ्रथया 
विभाकित हैं। जैसा कि ऊपर तालिका में दशया गया है। 


तिद्वि-तुए्‌ और तिड सम्बन्धी तीन-तीन प्रत्ययों की विभाक्ति संज्ञा की गई है। 
चुंप्‌ सम्बन्धी सु, औ जय आदि तीन-तीन अत्ययों की ज्थमा विभवित आदि सज्ञायें हैं और 
तिद सम्बन्धी तिए तस्‌ जि०* आदि तीन अत्ययों की विभक्िित सजा की गई है / विभवित 
सज्ञा का फल यह है कि जस्‌ (धुप) और तस्‌ (तिड) प्रत्यय की हलन्‍त्यमृ” (! (३ /३) 
ते इत्‌ बज्ञा ज्रप्त होती है किन्तु इनकी विभकिति सज्ञा होने से न विभकता तुस्साः' 
(?।३।४/ ते जल और तय के कार की इत्‌ वज्ञा नहीं होती है। इत्‌ सजा न होने तस्य 
लोपः” (!१(३।॥९/ से प्‌? का लोप नहीं होता है । 

पुरुषविधानम्‌ 

मध्यमपुरुष:-- 
युष्मद्युपपदे समानाधिकरणे स्थानिन्यपि मध्यम: |१०४। 

प०वि०-युष्मदि ७ ।१ उपपदे ७ ।१ समानाधिकरणे ७ ।१ स्थानिनि 
७ ।१ अपि अव्ययपदम्‌ मध्यम; १।१। 

अर्थ:-युष्मतू-शब्दे उपपदे, समानाधिकरणे-समानाभिधेये सत्ति, 
स्थानिनि प्रयुज्यमानेईपि धातो मध्यमपुरुषों भवति। 

उदा०- (स्थानिनिप्रयुज्यमाने) त्वं पचसि । युवां पचथ: | यूयं पचथ: । 
(स्थानिनि अप्रयुज्यमाने) पचसि | पचथ: । पंचथ | 


आर्यभाषा-जर्थ- (यृप्मादि) युष्पद्‌ शब्द /(उपपदें/ उपपद छोने पर तथा 
(पमानाधिकरणे) एक अभिधेय होने पर (स्थानिनि) युष्मद्‌ शब्द का (प्रयुज्यमानेजपि) 


स्दद पाणिनीय-अधष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 


अयोग होने पर तथा अयोग न होने पर भी थातु से (मध्यम: सध्यम युरुष संज्ञक अत्यय 
होता है । 

उद्ा०-(स्कानी का अयोग होने पर) त्वं पचाति । तू पकाता है / युवा पचयः । तुम 
दोनों पकाते हो / यूर्य पथ / तुम सब पकाते हो । (स्थानी का अयोग ने होने पर॥ पचातति । 
तू पकाता है। पचयः / तुम दोनों पकाते हो । पच्रथ । ठुम सब पकाते हो । 

तिद्धि- (?/ त्वं पचासि । पचू+लट। मच+शप+सिप्‌ / पचू+#अ+सि / पचि / यहां 
स्थानी युष्मद्‌ शब्द के उपयद होने पर डुपचष्‌ प्राक्ते' (भ्वाण्उ०) धातु से लद॒' जत्यय 
और उत्के स्थान में मध्यम पुरुष संजञक सिप्‌" आदेश होता है। 

(२/ वमानाधिकरण' का कथन इसलिये है कि त्वस्‌' युष्यद्‌ का एकक्‍्चन है 
इसलिये उसके काथ '्िपृू” एकक्‍्चन का अत्यय ही रखा जाये। ऐसा न हो कि एककक्‍्चलस 
युष्मद्‌ के ब्ञाथ द्विवचन अथवा बहुव॒चन का अत्यय रख दिया जाये। यह समानाधिकरण 
नहीं, आपित्‌ व्यधिकेरण हो जायेया / 

(३/ स्थानी युप्मद््‌ शब्द का योग ने होने पर भी उसकी विवश में धातु से 
मध्यम पुरुष चज्ञक ज्त्यय होता है। उत्तका अर्थ भी वही समझा जाता है; पचत्ति-तू 
पकाता है । 


प्रहासे मध्यपुरुष:- 
प्रहासे च मनन्‍्योपपदे मन्यतेरुत्तम एकवच्च |१०६। 
प०वि०-प्रहासे ७१ च॒ अव्ययपदम्‌, मनन्‍्य-उपपदे ७ |१ मन्यते: 
५ ।१ उत्तम: १॥१। एकवत््‌ अव्ययपदम्‌, च अव्ययपदम्‌। 
स०-मनन्‍्य उपपदे यस्य स मन्योपपद:, तस्मिन-मन्योपपदे | 
(बहुद्रीहि: ) | 
अनु०- पृष्मद्युपपदे समानाधिकरणे स्थानिन्यपि मध्यम: इत्यनुवर्तति । 
: अन्वय:-प्रहासे च युष्मद्युपपंदे समानाधिकरणे स्थानिन्‍्यपि मन्योपपदे 
धातोर्मध्यम:, मन्यतेरुत्तम एकवच्च | 
अर्थ:-प्रहासे च गम्यमाने युष्मत्‌-शब्दे उपपदे समानाभिधेये सति 
स्थानिनि प्रयुज्यमानेष्प्रयुज्यमानेषपि मन्‍्य-उपपदाद धातेरमध्यम: पुरुषो 
भवत्ति, मन्यतेश्च धातोरुत्तम: पुरुषो भवतति, स च एकवद्‌ भवति। 
'उदा०-कश्चित्‌ कब्चित्‌ प्रहसन्‌ प्राह-अयि मित्र ! एहि त्वं मन्ये-अहम्‌ 
ओदन भोक्ष्यसे” इति, नहि भोक्ष्यसे, भुक्त: सोष्तिथिभि:। स्थानिनि 


प्रथमाध्यायस्य चतुर्थ: पाद: २८६ 
अप्रयुज्यमाने-अयि मित्र ! एहि, मन्ये-ओदमन भोक्ष्यसे' इति, नहि भोक्ष्यसे, 
भुक्त: सोइतिथिभि: | 

आर्यभाषा-अर्थ-/च) और (प्रहासे/ हंसी करने में (युष्पदि) युष्यद्‌ शब्द के 
उिपपदे) उपपद होने पर तथा /पमानाधिकरणे) समान अभिधेय होने पर (स्थानिनि, 
आगि) स्थानी युष्पद्‌ शब्द का अयोग होने पर तथा अयोग ने होने पर भी (/मन्योपपदे) 
मन्‍्ये” उपपदवाली धातु से (मध्यमः/ मध्यमपुठष होता है (मन्यतेश्च) और स्वयं मन्यति 
बातु वे (उत्तम) उत्तम पुरुष होता है (एकव्न्च) और उससे एक वचन ही होता है। 
_उद्य०-जैसे कोई किसी से हंसी में कहता है कि-अयि सखे / एडि त्वं मन्‍्ये- अहम 
ओदवन भोक्ष्यसे' इति; न हि भोक्ष्यसे, भुक्तः सोडतिधथिशिः / हे सित्र / आ. तू समझता 
है कि मैं चावल खाऊंगा. तू चावल नहीं खायेगा. उसे तो अतिथि लोग खा यये/ स्थानी 
युष्पदू शब्द का प्रयोग न होने पर-अयि सखे / एहि, मनन्‍्धये; ओदनं भोक्ष्यसे' इति, नहिं 
भोक्ष्यसे, भुक्तः सोडतिग्रिभि: | अर्थ पूर्ववत्‌ है। 
तिस्टि-(?) अयि सखे / एहि; त्वं मन्‍्ये- 'अहस ओदनं भोक्यसे' इति; भा हि 
भोक्यसे, भुक्तः सोडतिथिभि: । यह किसी व्यक्ति का किसी मित्र के आति उपहास-क्चन 
है। यह युष्पद्‌ (त्वम्‌) शब्द के उपपद होने पर सन्‍य उपपदवाली शुण्‌” धातु से लट॒लकार 
मध्यम पुरुष है और उततसें एक वचन ही रहता है। यदि युवाम्‌ और यूयम्‌ द्विवचन और 
बहुवचत का अयोग हो तब थी मनन्‍्ये' पद में उत्तम युठुष एकक्चन ही रहता है। 
जैसें-आयि सवायौ / एतमु युवां मन्‍्ये-- आवाम्‌ ओदन भोक्येथे' इति, न हि भोक्येथे, 
भुकतः सोउतिथिसि: / अआयि सलायः / एत; यूयं सन्‍्ये- वयम्‌ ओदन भोक्यध्वे' इति, न 
हि भोक्ष्यध्वे; भुक्तः सोडतिथिभि: / 


उत्तम-पुरुष:- 
अस्मयुत्तम: ।१०७ | 
प०वि०-अस्मदि ७॥९१ उत्तम; १।१। 
अनु०- उपपदे समानाधिकरणे स्थानिनि अपि! इत्यनुवर्तते। 
अन्वय:-अस्मदि उपपदे समानाधिकरणे स्थानिन्यपि धातोर्मध्यम्रों । 
अर्थ:-अस्मत्‌-शब्दे उपपदे समानाभिधेये सति स्थानिनि 
प्रयुज्यमानेथ्प्रयुज्यमानेषपि धातोरुत्तम: पुरुषों भवति। 


उदा०-(स्थानिनि प्रयुज्यमाने) अहं पचामि। आवां पचाव: | वयं 
पचाम:। (स्थानिनि अप्रयुज्यमानेषपि) पचामि | पचाव: | पचाम: | 
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आर्यभाषा-अर्थ- (अत्मद्िे) अत्यद्‌ शब्द के (उपपके) उपपद होने पर तथा 
(फ्रमानाधिकरणे) समान अभिषेये होने पर (स्थानिनि आफि) स्थानी अल्पद्‌ शब्द का प्रयोग 
होने पर तथ्य अ्योग न होने पर भी थातु से (उत्तम:) उत्तम एरुष होता है । 

उद्य०- [स्थानी का अयोग होने पर) जहं पच्ामि। सें पकाता हूं। आवां पचावः । 
हम दोनों पकाते हैं। क्यं पचाम: / हम सब पकाते हैं। (स्थानी का अयोग ने होने पर) 
पचामि। मैं पकाता हूं। पचावः । हम दोनों पकाते हैं। पचामः / हंस तब पकाते हैं। 

प्रिद्धि- (!/ अहँ पचामि/ पच+लट / पच्‌+शप+मिए्‌/ पच+अ+मि। पच्कामि। 
यहां अत्मद्‌' शब्द के उपपद होने पर डुपचष्‌ प्राके” (भ्वा०्उ०) धातु से तट" अल्यय 
और उसके स्थान में उत्तर पुरुष एककचन गरिप्‌” आदेश है। इसी अकार-आवां पचावः । 
वर्ष पचराम: / 


(२) स्थानी अस्मद्‌' शब्द का प्रयोग न होने पर भी अस्मंद्‌ शब्द की विवक्षा में 
धादु मे उत्तम पुरुष होता है-पचामि। पचाव: / पचास: / 
प्रथम-पुरुष:- 

शेषे प्रथम: |१०८ | 

प०वि०-शेषे ७ | प्रथम १।१। 

अनु०- उपपदे समानाधिकरणे स्थानिनि अपि! इत्यनुवर्तते। 
उक्तादन्य: शेष: । 

अन्वय:-शेणे उपपदे समानाधिकरणे स्थानिन्‍्यपि धातो: प्रथम: । 

अर्थ:-शेषे-युष्मद्‌-अस्मद्भिनने उपपदे समानाभिधेये सति स्थानिनि 
प्रयुज्यमानेध्प्रयुज्यमानेइपि धातो: प्रधम: पुरुषो भवति। 

उदा०-(स्थानिनि त्रयुज्यमाने) स पचति | तौ पचत: | ते पचन्ति। 
राम: पचति | रामौ पचत: । रामा: पचन्ति। (स्थानिनि अप्रयुज्यमानेषपि) 
पंचति | पचत: । पचन्ति । 


आर्यभाषा-जर्थ- (शेषे/ युष्पद्‌ और अस्मद शब्द से भिन्‍ने शब्द के (उपपदे) 
उपपद होने पर तथा (कमानाधिकरणे) समान अभिधेय होने पर /स्थानिनि आपि) स्थानी 
का अ्योग न होने पर भी थातु से (प्रधम:) प्रथम युल्ष होता है / 


उद्ा०- (स्थानी का प्रयोग होने पर) स फ्चाति। वह पकाता है। तौ पचतः । वे 
दोनों पकाते हैं। ते पचन्ति/ वे सब पकाते हैं। रामः पच्ाति / राम प्रकाता है। रामौ 


प्रथमाध्यायरय चतुर्थ: पाद: २६१ 
पचत: । दो राम पकाते हैं। रामाः पचन्ति। सब राम पकाते हैं। (स्थानी का अ्योग न 


होने पर/ फ्चति। वह परकाता है। फचत्तः। वे दोनों पकाते हैं। पचन्ति। वे सब 
पकाते हैं । 


सिख्वि-(१) त्‌ पकति। पच्‌+लट्‌। पच+शप+तिप्‌/ पच+अकति। परचेति / यहां 
पृष्पद्‌ और अस्सद्‌ शब्द से भिन्‍न तदू” शब्द के उपपद होने पर डुपचप्‌ पराके' 
(्वि०3०) धातु से लद॒ृ” प्रत्यय और उसके स्थान में अथम पुरुष एकक्‍्चन तिए्‌' आदेश 
है / इसी अ्रकार-तौ पचत!ः / ते पचन्ति / राम: फचाति / रामौं पचतः / रासाः पचान्ति / 

(२) स्थानी तद' शब्द का अयोग न होने पर भी तद्‌” शब्द आदि की विवक्षा 
में धातु ते अथम पुरुष होता है-पच्राति। पचतः । पचान्ति । 
संहिता-संज्ञा- 

पर: सन्निकर्ष: संहिता ।१०६। 

प०वि०-पर: १।१ सन्निकर्ष; १ ।१ संहिता १।१ | पर:-अत्यन्त: | 
सत्निकर्ष:-समीपता । 

अर्थ:-वर्णानां य: पर: सन्निकर्ष: स संहितासंज्ञको भवति | 

उदा०-दघ्यत्र | मध्तत्र | 

आर्यभाषा- अर्थ- (पर: ) कणों की जो अत्यन्त (वन्निकर्ष:) समीपता है, उत्तकी 
(पिहिता) वहिता सज्ञा होती है । 

उदा०-दध्यत्र । दही यहां पर है। मध्वत्र । मधु यहां पर है। 


विद्धि- (?) दश्यत्र / वेधि+अत्र। दधूयृ+अज। दध्यत्र/ यहां इको यणचि” 
(६ (१ (७७) ते इ के स्थान में यू आदेश होकर वर्णों की अत्यन्त क्मीपता हो जाती है। 
इसलिये इसे संहिता" कहते हैं। इसी अकार-सधु+अत्र । सध्वू+अतज्र-मध्वत्र । 


(२) जहां वर्णो की अत्यन्त समीपत्ता नहीं होती उसे पदपाठ कहते हैं- दधि अत्र | 
मधु अन्र । 


अवसान-संज्ञा- 
विरामोइवसानम्‌ ।११० | 
प०वि०-विराम: १।१ अवसानम्‌ १॥१। 
स०-विरम्यतेड्नेनेति विराम:जवर्णानामुच्चारणाभाव: । 
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अर्थ:-विराम:-वर्गानामुच्चा रणाभावोष्वसान-संज्ञको भवति | 
उदा०-दधि । मधुँ। वृक्ष: । प्लक्ष: । 
आर्यभथाषा-अर्थ- (विराम:/ वर्गों के उच्चारण केः भाव की (अवक्ञानग) अवसान 

चज्रा होती है । 
उदा०-बाधि / मर्धै। वक्ष: । प्लक्ष: 
सिख्रि- (?) दध्चि । यहां आगे वर्णों के उच्चारणाभाव में अवयान संज्ा होने से 


अणोउप्रगुह्मस्यानुनासिकः” (८ /४ ।५७) से अवतान में विद्यमान दिधि' शब्द में अनुनासिक 
युग का आधान हो जाता #। इसी प्रकार-मध्चूँ 

(/ वक्ष: । वृक्ष+सु / वृक्ष+य्‌ । वृक्ष+ठु / वृक्ष+र। वक्ष+ । उक्ष: । यहां आगे 
वर्णों के उच्चारणाभाव यें अवसाव संज्ञा होने से खरवातनायोवियर्जनीय: (८ ।३ /१५/ 
से रू के रेफ को : वियर्णनीया आदेश हो जाता है। इसी प्रकार-प्लक्षः / 


इति पण्डितसुदर्शनदेवाचार्यविरचिते पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचने 
प्रथमाध्यायस्य चतुर्थ: पाद: समाप्त:। समाप्तश्चायं प्रथमोष्ध्याय:। 


द्वितीयाध्यायस्य प्रथम: पाद: 
पदविधि:- 
(१) समर्थ: पदविधि: |१| 


प०वि०-समर्थ: १ १ पदविधि: १।१। 


स०-समर्थ:-शकक्‍ते: । संगत: सम्बद्धो वाष्थों यस्य स समर्थ: 
(उत्तरपदलोपी-बहुद्रीहि:) । पदस्य विधिरिति पदविधि: | पदयोविधिरिति 
पदविधि: | पदानां विधिरिति पदविधि: | पदाद्‌ विधिरिति पदविधि: । पदे 
विधिरिति पदविधि: (सर्वविभक्त्यन्तस्तत्पुरुष:) | 

अन्वय:-पदविधि: समर्थ: । 


अर्थ:-अस्मिन्‌ व्याकरणशास्त्रे य: कश्चित्‌ पदविधि: श्रूयते स 
समर्थों वेदितव्य: । स पुन: समासादि: । वक्ष्यति-द्वितीया श्वितातीतपतित- 
गतात्यस्तप्राप्तापन्नै: (२।१ ।२४) इति। कष्टं श्रित इति कष्टश्रित:। 
समर्थप्रहणं किम्‌ ? पश्य देवदत्त ! कष्टम, श्रितों विष्णुमित्रों गुरुकूलम्‌, 
इत्यादि । 


आर्यभाषा-अर्थ-इस व्याकरणशास्त्र में जो कोई /पदविधि:) प्रव-विषयक विधि 
बुनाई बेती है; वह (ध्र्मर्थ) समर्थ विधि ही जाननी चाहिये । वह [विधि सम्रासत आदि है। 
.. जैसे कि आगे ्ितीया भ्रितातीतपतितयत्ात्यस्त्राप्तापन्ने: (९ ।?/२४) आदि सूत्रों 
ते समात का विधान किया जायेगा। जहां दो पदों का एकार्थधावरूप सामर्थ्य होता है, कहां 
पमात्त हो जाता है, जैसे- कष्ट श्रित डति कष्टकश्रित:” और जहां इन दो पदों का परत्यर 
एकार्थीभाव सम्भव नहीं है; वहां यमास विधि नहीं होती है, जैसे कि पश्य देवदत / 
कष्टमू, झ्लितो विष्णुमित्रों गुर्कुलय॒' हे देवदत्त / तू कष्ट को देख कि यह कितना बड़ा 
कृष्ट है और विष्णुमित्र गुढकुल में पहुंच गया। यहाँ कष्ट और भश्ित्त:” पद का कोई 
एकार्थभाव नहीं है. अतः: ये पद असमर्थ हैं इसलिये इनका समास नहीं होता है। 


विशेष- (९) तामर्थ्य एकार्थीभाव और व्यप्रेक्षा के भेद से दो अकार का होता है। 
जहां अनेक पर्दों का एक पद, अनेक स्क्रों का एक स्वर और अनेक विभकितयों की 
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एकक्भिक्ति हो जाती है, उसे एकार्थथाव सामर्थ्य कहते हैं और जहां अनेक पद अनेक 
स्वर और अनेक विभकितियां वर्तगान रहती हैं; उत्ते व्यपेक्षा सामर्थ्य कहते हैं। दाज्ञः परुष: 
यहां दो पढों में व्यपेक्षा गरामर्थ्य है। 'यजूएरुष:” यहां एकार्थीथाव सामर्ध्य है। 


(२/ यह महाप्रिभाषा है। इसकी समस्त व्याकरणशास्त्र में अव्त्ति होती है। 


पराड्गवद्भाव:- 


(१) सुबामन्त्रिते पराड्गवत्‌ रचरे।२। 


प०वि०-सुप्‌ १।१ आमन्त्रिते ७।१ पराड्गवत्‌ अव्यगपदम्‌, 
स्वरे ७ १। 


स०-अड्गेन तुल्यमितिं अड्गवत्‌ (तद्धितवृत्ति:)। परस्य अड्गवदितति 
पराड्गवत्‌ (षष्ठीतत्पुरुष:) 


अन्वय:-आममन्त्रिते सुप्‌ पराड्वत्तू स्वरे। 


अर्थ:-आमन्त्रिते-सम्बोधने परत: सुबन्तं पदं पराड्गवद्‌ भवत्ति, 
स्वरे कर्त्तव्ये । सुबन्तमाज्ज्मन्त्रितमनुप्रविशत्ति इत्यर्थ: । 

उदा०-कुंण्डेनाटन्‌ | पर शुना वृश्चन्‌। मद्राणां राजन्‌ | कश्मी राणां 
राजन्‌। आमन्त्रिततस्य च' (६ ।१ ।१९८) इत्यामन्त्रितस्यादिरुदात्तो भवति ! 
स ससुप्कस्यापि विधीयते। 

आर्यभाषा-अर्य- (आसन्त्रिते) तम्बोधन पद के परे होने पर (हुपु) पृर्ववर्ती सुबन्त 
पद का (पराड्गवत्‌) पराड़गवद्भाव होता है (स्वरे) ल्वराविषयक कार्य के करने में / यो 


उक्ात्त आदि स्वर परवर्ती आमन्त्रित पर्द का है; वही स्वर पर्ववर्ती सुबन्त पद का भी हो 
जाता है। 


उद्य०-कुण्डेंनाटन्‌ । हे कुण्ड के यहित घुमनेवाले। परशुना वश्चन्‌। है कुल्हाडे 
में काटनेवाले। मक्माणां यजन्‌ । हे मद्देश के राजा । कश्मीयाणां राजन्‌ । हे कश्मीर देश 
के राजा । 


सिद्धि-कुण्डे नाटन्‌ । यहां आमन्व्रितस्य च' (६ ।१/?६८) से आमन्त्रित अटनू! 


पद आइशुद्यत्त है। उसके परे रहने पर पूर्ववर्ती कुण्ड्रेन' तुबत्त पद भी इस सूत्र से 
पराड्गवत्‌ होकर आद्युदात्त हो जाता है। 
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समाससंज्ञाधिकार: 
अधिकार:- 


(१) प्राक कडारातू समास:|३ | 
प०वि०-प्राक्‌ अव्ययपदम्‌, कडारातू ५ ।१ समास: १।१। 
अन्वय:-कडारात्‌ प्राक्‌ समास: । 
अर्थ:-कंडा रशब्दात्‌ प्राक्‌ समाससंज्ञा भवतीत्यधिकारोध्यम्‌ | 
उदा०-वक्ष्यत्ति- यथाउसादृश्ये! (२।१।७) इति, यथावृद्धं 
ब्राह्मणानाहञ्मन्त्रयस्व । 


जआर्यभाषा-जर्थ-(कडायातू) कदर” शब्द से (आक्‌) पहले-पहले (धमातः) 
पमास सजा होती है; यहा अधिकार सूत्र है। कड़ारा; कर्मझारथे” (२ /२।३८) यहां जो 
कडार' शब्द का उच्चारण किया गया है, इतसे पहले-पहले समाल” का अधिकार 
समझना चाहिये। जैसे कि आगे कहा जायेगा कि यथाउसाडश्येट (२ /? /७/ अन्लाद्श्य अर्थ 
में थथा' ग़ब्द का सुबन्त के स्राथ समात होता है। यधाव॒द्धं ब्राह्मणानाएसन्त्रयस्व' 
जो-जो ढठद्ध ब्राह्मण हैं उन्हें भोजन के लिये आयन्त्रित करो। य्थावद्धश यहां एर्वेक्ति 
बृत्र ((/१ /७) से अव्ययीभाव समास है। 


अधिकार:- 
सह सुपा।४। 


प०वि०-सह अव्ययपदम्‌, सुपा ३ ।१। 

अनु०-द्वितीयसूत्रात्‌ सुप्‌' इति पदमनुवर्तते । 

अन्वयः-सुप्‌ सुपा सह समास: | 

अर्थ:-सुबन्तं सुबन्तेन सह समस्यते, इत्यधिकारोध्यम्‌ | 

उदा०-वक्ष्यति- द्वितीया श्रितातीतगतात्यस्तप्राप्तापन्नै:' 
(२।१ २४) इति। द्वितीयान्तं सुबन्तं श्रितादिभि: सुबन्तै: सह समस्यते । 
कष्टं श्रित इति कष्टश्रित:, इत्यादि । 


आर्यभाषा-अर्थ- (हुए) चुबन्त पद का (धुफ्) युबन्त पद के (सह) साथ (फसल: ) 
तमात्र होता है; यह अधिकार सत्र है। जैसे कि आगे कहा जायेगा कि 'ब्वितीया 
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श्रितातीतगतात्यस्तप्राप्तापन्नी:: (२? (१ /२४) अर्थात्‌ द्वितीयान्त सुबन्त का भ्रित आदि 
सुबन्तों के साथ समास होता है । कष्टं श्रित्त इति काटश्रितः / कष्ट को आप्त हुआ। यहां 
किप्टम सुबत्त का श्रितः” हुबन्ते के ग्राध स्मात्त होगया। 


अव्ययीभावप्रकरणम्‌ 
अधिकार:- 
(१) अव्ययीभाव:।५। 
प०वि०-अव्ययीभाव: १॥१। 
अर्थ:-इत ऊर्ध्वम्‌ अव्ययीभावसंज्ञा भवतीत्यधिकारोड्यम्‌ | 
उदा०-वक्ष्यति- यथाउसादश्ये” इति। यथावृद्ध॑ ब्राह्मणाना- 
छमन्त्रयस्व | 
आर्यभाषा- अर्थ- (अव्ययीभावे:) इससे आगे अव्ययीभाव सज्ञा का अधिकार है। 
आगे कहा जायेगा यथाउसादश्ये' (? /! ।७) अर्थात्‌ अस्राहुश्य अर्थ में जो यथा! शब्द है 
उसका जो सुबन्त के याथ समास होता है; उसकी अव्ययीभाव सजा होती है। यथावरद्धं 


ब्राह्मणानामन्त्रयस्व' जो-जो ठुद्ध ब्राह्मण हैं; उन्‍हें भोजन के लिये आमन्त्रित करो। 
यथावद्धम्‌' यहां अव्यवीभाव समास है । 


अव्ययम्‌- 
(२) अव्ययं विभक्तिसमीपसमृद्धिव्युद्धयर्थाभावात्यया- 
सम्प्रतिशब्दप्रादुर्भावपश्चाद्यथा5ब्नुपूर्व्ययी गपच्य- 
सादृश्यसम्पत्तिसाकल्यान्तवचनेषु ।६। 
प०वि०-अव्ययम्‌ १।९ विभक्ति-समीप-समुद्धि-व्युद्धि-अर्थाभाव- 
अत्यय-असम्प्रति-शब्दप्रादुर्भाव-पश्चात्‌-यथा-आनुपूर्व्य-यौगपद्य-सादृश्य- 
सम्पत्ति-साकल्य-अन्तवचनेषु ७ ।३। 
स०-विभक्तिश्च समीपं॑ च समृद्धिश्च व्यूद्धिश्च अर्थाभावश्च॒ 
अत्ययश्च असम्प्रतिश्च शब्दप्रादुर्भावश्च पश्चाच्च यथा च आनुपूर्व्य च 
यौगपद्य॑ च सादृए्यं च सम्पत्तिश्च साकल्यं च अन्तश्च ते-विभक्तिसमीप- 
समृद्धिव्यूछ्ध्यर्थाभावत्ययासम्प्रतिशब्दप्रादुर्भावपश्चाद्यथा5घ्नुपूर्व्ययौ ग- 
पद्यसादुश्यसम्पत्तिसकल्यान्ता;, विभक्ति०साकल्यान्ता वचनानि येषां ते 
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विभक्ति०साकल्यान्तवचना:, तेषु-विभक्ति०साकल्यान्तवचनेषु (इतरेतरयोग- 
इन्द्रंगर्भितबहुब्रीहि: ) । 

अनु०- सुप्‌ सुपा सह, अव्ययीभाव:” इत्यनुवर्तते | 

अन्वय:-विभक्ति०अन्तवचनेषु अव्ययं सुप्‌ सुपा सह समासो5- 
व्ययीभाव: | 

अर्थ:-विभविति-आदिष्वर्थेषु यदव्ययं सुबन्तं वर्तते ततू समर्थन सुबन्तेन 
सह समस्यते, अव्ययीभावश्च समासों भवन्ति। अन्न वचनशब्द: 
प्रत्येकमभिसम्बध्यत्ते । 

उदा०- (१) विभक्तिवचने। स्त्रीष्वधिकृत्येति अधिस्त्रि । कुमारीष्व- 
घिकृत्येति अधिकुमारि। सप्तम्यर्थ यद्‌ अव्ययं तब्‌ विभकितिवचनम्‌ । 

(२) समीपवचने। गुरुकुलस्थ समीपमिति उपगुरुकुलम्‌। 

(३) समृद्धिवचने। मद्गाणां समुद्धिरिति सुमद्रम्‌। मगधानां 
समृद्धिरिति सुमगधम्‌। समृद्धि:-ऋद्धेराधिक्यम्‌ । 

(४) व्यूब्धिवचने। यवनानां व्यूद्धिरिति दुर्यवनम्‌। व्यूद्धि:- 
ऋषेरभाव: । 

(५) अर्थाभाववचने। मक्षिकाणाभाव इति निर्मक्षिकम्‌। 
अर्थभाव:-वस्तुनोउभाव: । 

(६) अत्ययवचने। अतीतानि हिमानीति निर्हिमम्‌। अत्यय:-भूतत्वम्‌, 
अतिक्रम: । 

(७) असम्भश्रतिवचने। पैसूक॑ सम्प्रति न युज्यते इति अतितैसृकम्‌ | 
तैसुक नाम आच्छादनं, तस्यायमुपभोगकालो नास्तीत्यर्थ: । 

(८ ) शब्दप्रादुर्भाववचने | पाणिनिशब्दस्य प्रकाश इति इतिपाणिनि ! 
शब्दप्रादुर्भाव:-शब्दस्य प्रकाशता । पाणिनिशब्दो लोके प्रकाशत इत्यर्थ: ! 
(९) पश्चादवचने। रथानां पशचादिति अनुरथं पादातम्‌ | 

(१०) यथावचने। यथा शब्दस्य योग्यत्ता, वीप्सा, पदार्थानतिवृत्ति: 
सादुश्य॑ चेति चत्वारोज््था: | तत्र योग्यतायाम्‌-रूपस्थ योग्यमिति अनुरूपम्‌ । 
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वीप्सायाम्‌-दिन॑ दिन॑ प्रति इति प्रतिदिनम्‌। पदार्थानतिवृत्तौ- 
शक्तिमनतिक्रम्येति यधाशक्ति । सादृश्ये-यथाउ्सादृश्ये” (२ ।१ |७) इति 
प्रतिषेधं वक्ष्यति ! 


(११) आनुपूर्व्यवचने | ज्येष्टस्यानुपूर्व्यमिति अनुज्येष्ठं प्रविशन्तु 
भवन्त: । 


(१२) यौगपद्यवचने | युगफच्चक्रमिति सचक्रं धेहि। युगपच्चक्रं 
धेहीत्पर्थ: | 

(१३) सादृश्यवचने। सदृश: सख्या इति ससखि। 

(१४ ) सम्पत्तिवचने। ब्रह्मण: सम्पत्तिरिति सब्रह्म बाभ्रवाणाम्‌। 
क्षेत्रस्य सम्पत्तिरिति सक्षत्रं शालड्कायनानाम्‌ | सम्पत्ति:-अनुरूप आत्मभाव:, 
समुद्धेर्भिन्न: । 

(१५) शाकल्यवचने। तृणानां साकल्यमिति सतृणमभ्यवहरति। 
साकल्यम्‌-अशेषता । 


(१६) अन्तवचने। अग्नेरन्त इति साग्नि अधीते | महाभाष्यस्यान्त 
इति समहाभाष्यं व्याकरणमधीते। 

आर्यभाषा-अर्थ- (विभक्ति०) विभक्ति आदि के अर्थों में जो (अव्ययम्‌) अव्यय 
सुबन्त है; उत्तका (सुपर) समर्थ तुबत्त के (सह) साथ समात्र होता है; उस कमास की 
अव्ययीधाव तज्ञा होती है। 

उदा०- (१/ विभकित। स्त्रीष्वधिकृत्य इति अधिस्त्रि। स्त्री-विषयक कथा। 
कुमारीष्वश्चिकृत्य इति अधिकुमारि / कुमारीविषयक कथा। यहां विभकिति शब्द से सप्तमी 
विभकित का ही गअहण किया जाता है. सब विभकितियों का नहीं। 

(२/ समीप । गुरुकुलस्य समीपमिति उपगुरुकुलम / गुरुकुल के प्रात / 

(३) तम्द्धि: / मद्मणां समक्तियिति सुमद्रम॒।/ मक्रों की सस्पन्‍नता। मगधानां 
समृद्धिरिति तुमगधम्‌। मगधों की सम्पन्नता। 

(४/ ऋक्धि। यक्‍नाता व्यस्धिरिति दुर्यववनम्‌ / यवनों की असस्पन्‍्नता। 

(4/ जरवनिाव। सक्षिकाणामभाव इति भिर्मक्षिकम । मक्सियों का अभाव । 

(६/ अत्यय | जतीतानि हियानीति निर्शियय / ]हिम का अतिक्रमण । 

(8/ असम्परति। तैप्कं सम्प्रति न युज्यतत झति अतित्तैल्वकय । तैठक नामक 
कत्त्र का सेवन करना अब उचित नहीं है। तैसक-आच्छादन विशेष ।/ 


द्वितीयाध्यायस्य प्रथम: पाद: रष्द 


(८/ शब्दप्रा्र्भाव। प्राणिननिशब्दस्य अकाश इति इतिपाणिनि । प्राणिनि शब्द 
को अकाशित करना। 

(९/ पश्चात्‌। रथानां पश्चाद इति अनुरथ प्रदातम्‌। रथों के पीछे पैदल। 

(१०/ यधथा। इस शब्द के फोयता, वीप्सा, परदाधनितिरति और चाहश्य ये चार 
अर्ध हैं। योग्यत्ता-रूपस्य योग्यामिति अनुरूपम्‌ / कप के अनुम्नार। वीप्सा-दिनं दिन॑ 
प्रति इति प्रतिदिनम्‌ । वीप्या-व्यापकता । पदार्थानत्तिवत्ति- शक्तिमनक्रम्येति यथाशकिति । 
शक्ति को न लाघकर | सादृश्य- यथाउसाडुइ्ये' (२ ।? ।७/ से सादुश्य अर्थ सें समासत का 
ग्रतिषेध किया यया है। 

(१ आजनु्प््व्य । ज्येष्टस्यानुएव्यीमिति अनुज्येष्ठ प्रविशन्तु भवन्तः । ज्येष्ठ की 
अनुपूर्वा सें आप यहां अवेश करें । 

(१२) यौगपद्य | युगपच्चक्रामिति सचक्र श्ेहि। तू एक साथ चक्र को धारण कर । 

(३) साहश्य/ संदशः सख्या इति ससस्रि। सस्ता के सद्बश / 

(४/ सम्पत्ति। ब्रह्मण: सम्पत्तियिति सब्रह्म बाश्रवाणाम। बराभ्रव्जनों का 
ब्राह्मणों के ब्राध आत्मभाव है। क्षत्रस्य सम्पत्तिरिति सक्षत्र शालडकायनानास। 
गालड्कायनजनों का क्षत्रियों के च्राथ आत्मभाव है।/ यहां पन्‍्पति शब्द का सम्रद्धि अर्थ 
नहीं है, अपितु आत्यथाव अर है। 

(१५) साककल्य। त॒णानां साकल्यमिति सत़॒णमभ्यवहराति।/ ठु॒णों सहित 
खाता-पीता है 

(६) अन्त । अग्नेरन्त झति सारिन जब्ीते। अगि शब्द के अन्त तक पढ़ता है / 
महाभाप्यस्यान्त इति समहाभाप्यं व्याकरणमध्ीते / महाभाष्य के अन्त तक व्याकरणशास्त्र 
का अध्ययन करता है। 

सिद्धि- (!/ अधिस्त्र / अधि+सु+स्त्री+छुप्‌ / अधि+स्त्री। अध्िस्त्री+सु / 
अधिस्त्रि+तु । अधिर्त्रि । 

य्मां चुपो धातुआतिपदिकयो:' (₹ /४ /७४) ते तु और सुप्‌ अत्यय का लुक्‌ होता 
है। इस बूत्र से अधि अव्यय का स्त्री सुबन्त के साथ अव्ययीभाव सास, उसकी 
कुत्तद्धिततमासाशच” (२/२/४६) से आ्तिपदिक संज्ञा, स्वौजसु०” /४।१2/२) के 
ठुप्‌- उत्पत्ति अव्ययीभावश्च' (₹ ।२ /१८/ से नपुसकभाव, हस्‍वो नप्ुंसके प्रातिफ्रदिकस्या 
(१ ।२।४७/ से स्व्री' शब्द को हस्वत्व, 'अव्ययीभावश्च' (? /२ /४२) से अव्ययीधाव 
समासवाले आतिपददिक का अव्ययत्वय और जव्ययादाप्युप:” (९/४॥/८२) ते चुप” का 
हुक्‌' होता है। 

(२/ उपगुरुकुलम्‌ । उपनदुन्‍्युरकुल+जस्‌ । उपन्‍+गुक्कुल। उपगुरुकुल+सु । 
उपगुरुकुल+अम्‌ । उपगुरुकुलस्‌ / | 
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यहां वाव्ययीभावदतो5स्त्वपञ्चस्या:ः (९/४ /८३) से सु के स्थान में अम्‌/ 
आदेश होता है। शेष कार्य पूर्ववत्‌ हैं। 


(३) सच्क्रम्‌। यह+सु+चक्र+टा । सह+चक्र ।/ सचक्र+सु / सचक्र+अम्‌। सचक्रम्‌ । 


यहां अव्ययीभावे ऋाकाले” (६ ।३ /८९/ ये वह' के स्थान में धर आदेश होता 
है। इसी प्रकार से सत्नस्ति, स्ह्म, सतृणगू: सामनि आह़ि शब्दों की सिद्धि करें। 


यथाड्व्ययम्‌- 
(३) यथाइसादृश्ये ।७। 


पणवि०-यथा अव््ययपदम्‌, असादुश्ये | ७ ।१। 

स०-सद्ृशस्यथ भाव: सादुश््यम्‌ (तद्धितवृत्ति:)। न सादुश्यमिति- 
असादृश्यम्‌, तस्मिन्‌-असादुश्ये (नजतत्पुरुष:)। 

अनु०- अव्ययं सह सुपा अव्ययीभाव:” इर्ल्मनुवर्तते | 

अन्वय:-असादश्ये यथा5व्ययं सुप्‌ सुपा सह समासोष्व्ययीभाव: | 

अर्थ:-असादृश्येष्थे 'यथा” इत्यव्ययं सुबन्तं समर्थन सुबन्तेन सह 
समस्यते, अव्ययीभावश्च समासो भवति। 

उदा०-ये ये वृद्धा इति यथावृद्धम्‌। यथाबृद्धं ब्राह्मणानामन्त्रयस्व । 

असादुश्य इंति किम्‌ ? यथा देवदत्तस्तथा यज्ञदत्त:। अत्र सादश्येष्थे 
समासो न भक्‍ति। 

आर्यभाषा-अर्थ- (अलाइश्ये) चाहश्य अर्थ को छोड़कर (यथा) यथा! इस (अव्ययम) 


अव्यय का (धुपा/ समर्थ सुबन्त के एएह) साथ (समात्तः:) स्रमास होता है और उत्तकी 
अिव्ययीधाव: ) अव्ययीभाव सतन्ञा होती है । 


उद्य०-ये ये वद्धा इति यथावद्धस / यथावऊँं ब्रह्मणानामन्त्रवस्व / जो नो 
उद्ध ब्राह्मण हैं उन्‍हें भोजन के लिये निमन्त्रित करो। 

तिख्धि-यवाव॒ुद्धय । पधा+सु+वद्ध+शस्‌ । यथा+उद्ध । यथावद्ध+सु । यधावद्ध+अग्‌ 
यधावद्धम्‌ । 

यहां नाव्ययीभावाद०” (₹/४ ।२३) ते धर! के स्थान में अमृ” आदेश है, शेष 
कार्य पूर्ववत्‌ हैं । 

विशेष- अव्ययं विभकति० (२ ।१ ।६) में यथा” अव्यय घुबन्त का समर्थ सुबत्त 
के साथ समात्त विधान किया गया है। अथा' शब्द के योग्यता, वीप्सा, प्रदार्थानातिकत्ति और 
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ताहुश्य ये चार अर्थ हैं। यहां यह बतलाया गया है कि बरधा! अव्यय का सादुश्य अर्थ में 
अव्ययीभाव तमात नहीं होता है; शेष तीन अर्थों में ढी छोता है। उनके उदाहरण अव्ययं 
विभक्ति०” (२ ।१ /६) की व्याख्या में दिये यये हैं । 


यावद्‌ अव्ययम्‌-- 


(४) यावदवधारणे|८ | 

प०वि०-यावद्‌ अव्ययपदम्‌, अवधारणे ७ ।१। 

अनु०- अव्ययम्‌ सह सुपा अव्ययीभाव:” इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-अवधारणे यावद्‌ अव्ययं सुप्‌ सुपा सह समासोष्व्ययीभाव: | 

अर्थ:-अवधारणेष्थे वर्तमानं यावद्‌ इत्यव्ययं सुबन्तं समर्थेन सुबन्तेन 
सह समस्यते, अव्ययीभावश्च समासो भवति । अवधारणम्‌--इयत्तापरिच्छेद: । 

उदा०-यावदमत्रं ब्राह्मणानामन्त्रयस्व | अमतन्नम-स्पात्रम्‌ | यावन्ति 
पात्राणि सम्भवन्ति पञ्च षड़्‌ वा तावतो ब्राह्मणान्‌ आमन्त्रयस्वेत्यर्थ:। 

आर्यभाषा-अर्थ- (अक्धारणे)/ अवधारण अर्थ में वर्तगान (यावद्‌) यावद्‌ इस 
जिव्ययम्‌/ अव्यय (चुप) सुबन्त का /सुपा) समर्थ सुबन्त के साथ (समासः) समास होता 
है और उत्चकी (अव्ययीभाव:) अव्ययीभाव संज्ञा होती है । 


उदा०-यावदमर्त्र ब्राह्मणानामन्त्रयस्व। जितने पात्र सम्भव हैं. फांच वा छा. 
उतने ब्राह्मणों को भोजन के (लिये आमन्त्रित करो / 


सिद्धि-यावदमत्रम्‌ / यावदू+सु+अमत्र+शत्‌ । यावदू+असन्त्र / यावदमत्र+सू / 
पावदमत्र+अमृ / यावदसत्रस्‌ । ह 


यहां नाव्ययीभावाद०” (२/४/२३ से हु! के स्थान में अम्‌” आदेश है ।/ शेष 
कार्य पूर्वव॒त्‌ हैं। 


चुबन्तम्‌- 
(५) सुप्‌ प्रतिना माज़ार्थ।६॥। 

पण०्वि०-सुप्‌ १॥१ प्रतिना ३ ।१ मात्रार्थ ७ ॥१। 

अनु०- सुपा सह, अव्यग्रीभाव:” इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-सुप्‌ मात्रार्थे प्रतिना सुपा सह समासोड्व्ययीभाव: । 

अर्थ:-सुबन्तं मात्रार्थे वर्तमानेन प्रतिना समर्थन सुबन्तेन सह समस्यते, 
अव्ययीभावश्च समासो भवति। मात्रा, बिन्दु, स्तोकम्‌, अल्पमिति पर्याया: । 
अस्त्यत्र किज्चित्‌ सूपमिति सूपप्रति देहि। 
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आर्यक्षाषा-अर्थ- (तुपू) वगर्थ तुबन्त का (सात्रार्थे) सात्रा5-अल्प अर्थ में वर्तमान 


(ध्रतिना) जति (हुपा) क्रमर्ध छुबन्त के साथ समात होता है और उत्तकी (अव्ययीभावः) 
अव्ययीभाव संत्रा होती है । 


उद्य०-भस्त्यत्र किम्वित्‌ शाकमिति शाकप्राति देहि । यहां कुछ शाक है. थोड़ा-ता 
शाक दो। अस्तयत्र किजिचित्‌ सृपामिति सृपप्राति देहि। यहां कुछ दाल है, थोड़ी-सी . 
दाल दो / 

विख्धि- शाकमिति। शाक+सु+म्रति+छु । शाकप्रति+सु / शाकग्रति / पूर्ववत्त / 

विशेष-यहां सुबामन्त्रिते पराडुगवत्‌ स्वरें' (९/?/२/ से ध्ुप्‌” की अनुक्ञत्ति 
सम्भव है, एुनः यहां छुप्‌” का ग्रहण अव्ययम्‌! पद की अनुवत्ति की निवत्ति के लिये किया 
गया है । 


अक्षादय:- 
(६) अक्षशलाकासंख्या: परिणा |१०। 
प०वि०-अक्ष-शलाका-संख्या: १।३ परिणा ३।१। 
स०-अक्षश्च शलाका च पझंख्या च ता:-अक्षशलाकासंख्या: 
(इतरेतरयोगद्वन्द्र: ) । 

अनु०- सुप्‌ सह सुपा अव्ययीभाव:” इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-अक्षशलाकासंख्या: सुप: परिणा सुपा सह समासोष्व्ययीभाव: । 

अर्थ:-अक्षशलाकासंख्या: सुबन्ता: परिणा समर्थन सुबन्तेन सह 
समसस्‍्यन्ते, अव्ययीभावश्च समासो भवति। 

उदा०- (अक्ष:) अक्षेणेदं न तथा वृत्तं यथापूर्व जय इति अक्षपरि। 
(शलाका) शलाकाभिरन तथा वृत्तं यथापूर्व जय इति शलाकापरि | (संख्या) 
एकपरि। द्विपरि। त्रिपरि। चतुष्परि। 

कितवव्यवहारे समासोध्यमभीष्ट: । पञ्चिका नाम द्यूतम्‌, पञ्चभिरक्षै: 
शलाकाभिर्वा खेल्यत्ते | तत्र यदा सर्वेकक्षा उत्ताना अवाज्चों वा पतन्ति तदा 
पातथित्ता$५क्षिकों जयति | तस्यान्यथा पाते सत्ति विघातो जायते-अक्षपरि। 

जआार्यभाषा-जर्थ- (अक्षशलाकासल्या:/ अक्ष शलाका और संख्यावाची दुबनत्तों का 


(शिरिणा) प्ररि कमर सुबन्त के साथ (उम्मातः) ब्रमात होता है और उत्तकी (अव्ययीभाव:) 
अव्ययीभाव तंज होती है 


उद्य०- (अक्ष/ अक्षेणेद॑ न तथा व॒र्त्त यथाएव जये इति अक्षपरि / अक्ष (पाता) 
ने वैद्य वतावि नहीं किया जैसा कि पहले जीत में किया था अत: यह अक्षपरि' है। 
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सगिलाका) शलाकाशिर्त तथा क्त्तं यथाएव जय झति शलाकापरि / ये शलाकायें वैसे 
नहीं पड़ी जैते कि पहले जीत में प्री थी, अतः: यह शिलाकापरि' है / (संख्या) एकपरि ।/ 
एक अक्षशलाका ठीक नहीं पड़ी ह्विपरि / को अक्ष/शलाका ठीक नहीं पड़ी। जिपरि / 
तीन अक्ष/शलाका ठीक नहीं पड़ी । चतुष्परि । चार अक्ष/शलाका ठीक नहीं पडी / 

च्िक्वि-अक्षपरि। अक्षज+तु+परि+टा / अक्षपरि+सु। अक्षपरि। पूर्ववत । 

विशेष-यह समास जूआ खेलने के व्यवहार में अभीष्ट है। एक परश्चिका नामक 
चूत है। जो फ्रॉंच पासों अथवा प्रांच शलाकाओं से खेला जाता है। उसमें पांच पासे सीधे 
अथवा यूथे पड़ते हैं तब डालनेवाला जुआरी जीतता है। उनके अन्यधा पड़ने पर जुआरी 
को चोट लगती है. तब 'जक्षपारि' आदि कहा जाता है। 


अधिकार:-- 
(७) विभाषा।११। 
प०वि०-विभाषा १ |१। 
अर्थ:-विभाषा' इत्यधिकारोख्यम्‌, “चार्थे इन्द्र” (२।२।२९) इत्ति 
यावत्‌ | महाविभाषेयम्‌। अनेन समासप्रकरणे पक्षे वाक्यमपि भवत्ति। 


जआर्यभाषा-जअर्थ- (व्भिषा) विभाषा' यह अधिकार सत्र हैं/ इसका अधिकार 
चार्थे बन्द्रःः (९ /२ /२९) तक है / यह महाविभाषा है। इससे समाप्त श्रकरण में पक्ष में 
विग्रहवाक्य थी बना रहता है। 


अपादय:- 
(८) अपपरिबहिरज्चव: पउ्चम्या।१२। 
प०वि०-अप-परि-बहि र्‌-अज्चव: १।३ पजञ्चम्या ३।१। 
स०-अपश्च परिश्च बहिएच अज्चुश्च तै-अपपरिबहिरज्चव: 
(इतरेतरयोगद्वन्द्र: ) | 
अनु०- सुप्‌, सह सुपा अव्ययीभाव:' इत्यनुवर्तते । 
अन्वय:-अपपरिबहिरज्चव: सुप: पज्चम्या सह विभाषा समास्नो5- 
व्ययीभाव: | 


अर्थ:-अपपरिंबहिरज्वव: सुबन्ता: पत्बम्यन्तेन समर्थेन सुबन्तेन 
विकल्पेन समस्यन्ते, अव्ययीभावश्च समासो भवति। 


३०४ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

उदा०-(अप:) अपत्रिगर्त वृष्टो देव; । अप त्रिगर्तेभ्यो वृष्टो देव; । 
(परि) परित्रिगर्त वृष्टो देव: । (बहि:) बहिग्रामम्‌। बहिग्रामात्‌ । (अज्चु) 
प्रागग्रामम्‌। प्राग्‌ ग्रामात्‌ । 

आर्यभाषा-अर्थ- (अपपरिवालिरज्वव:) अप परि, बलिर और अज्चु इन (हुए) 
दुबन्तों का (पन्वम्या) पञ्चस्यन्त (धुप) सुबन्त के (वह) ाथ (पमासः) क्षमात्त होता है 
और उत्तकी /अव्ययीभावः) अव्ययीधाव संज्ञा होती है । 

उद्म०-(अप/ अपव्रिगर्त वष्टो देवः। किगर्त (जालन्धर/ को छोड़कर बादल 
बरसा। यहां अव्ययीभाव समास होगया। अप जिगतेभ्यों वृष्टी देवः । अर्थ पर्ववत्‌ है । यहां 
अव्ययीभाव समात नहीं हुआ। अत: पत्चस्यप्राडुपरिशि: (२ ।३ ।९०/) से अप' शब्द के 
योग में पञ्चमी विधकित हीगई। (परि॥ परित्रयर्त व्ृष्टो देव: / त्िगर्त को छोड़कर बादल 
बरसा। परि विग्तेश्यों कष्टो देवः / अर्थ एवव्त्‌ है। (बहि:) बहि्ग्रिमिस / ग्राय से 
बाहर। यहां अव्ययीभमाव समास होगया। बहिग्रामात्‌ । अर्थ पूर्वकत्‌ है। इसी ज्ञापक के 
बलिर्‌ शब्द के योग में पञ्चमी विभाक्ति छोती है। (अब्चु/ प्राममग्‌ । ग्राम से पूर्व में । 
यहां अव्ययीभाव समास होगया। प्ए ग्रामात्‌। अर्थ पर्वत है। यहां अव्ययीभाव समास 
नहीं हुआ। यहां अन्‍्यारादितर०” (२/३।२९/ से अख्चु” के योग में प्चमी विभावित 
होती है । 

सिद्धि- (१) अपनरिग्रतम्‌ । अप+चु+तरिगर्त+ भ्यत्त / अपनिगर्त+यु / अपविगर्त+अम्‌ / 
अपक्रिगर्तम । 

यहां चुपो धातुआतिप्रदिकयो:' से सुप्‌ विभावित का लुक और नाव्यवीभावाद० 
(२ /४/८३/ से धु! को अग्‌” आदेश होता है। 

(२/ प्राशप्रासगम॒। प+अज्चु+क्विनू / प्र+अज्च+वि/ अमअचू+० / आच+स। 
आक्‌+० । आआक+सु>ग्राम+ छति। आगृग्मोास+सु / आयूपाम+अम्‌ / फ्गृग्रासम्‌ / 

यहां श्र उपसर्गपर्वक अन्‍म्चु तो धातु से ऋत्विगृदक्षकू०” (१/२/५९/ से 
क्वन्‌ प्रत्यय, अनिदितां हल उपच्ाया: किक्मति' (६ /४/२४) से अनुनाधिक का लोप 
और क्विन्‌ प्रत्ययस्य कु: (८४ /२ ।६२/ से कुत्व होता है / इस प्रकार यहां अज्चु” कहने 
से प्राकू' शब्द का ग्रहण किया गया है। शेष कार्य पर्वकर्त है। 


आड्- 
(६) आडः मर्यादाभिविध्यो: |१३। 
प०वि०-आड: १ [१ मर्यादा-अभिविध्यो: ७ ।१। 


स०-मर्यादा च अभिविधिश्च तौ-मर्यादाभिविधी, तयो:-मर्यादाभिविध्यो: 
(इतरेतरयोगढ्न्द्र: ) । 


द्वितीयाध्यायस्य प्रथम: पादः उ्थ्‌ 
अनु०- सुप्‌ सुपा सह, पज्चम्या अव्ययीभाव:' इत्यनुवर्ततते । 
अन्वयः-मर्यादाभिविध्यो राड्‌ सुप्‌ पम्चम्या सुपा सह विभाषा 
समासो5्व्ययीभाव: । 


अर्थ:-मर्यादायामभिविधौ चार्थे वर्तमानं आड्‌ इति सुबन्तं पज्चम्यन्तेन 
समर्थन सुबन्तेन सह विकल्पेन समस्यते, समासश्चाव्यमीभावों भवति। 


उदा०- (मर्यादायाम्‌) आपाटलिपुत्रं वृष्टो देव:। आ पाटलिपुत्रात्‌ 
वृष्टो देव:। (अभिविधौ) आकुमार यश; पाणिने;। आ कुमारेभ्यों यश: 
पाणिने: | मर्यादा विना तेन भवति, अभिविधिश्च सह त्तेन भवति | 

आर्यभाषा-जअर्थ- (सयवाशभिविध्यो: / सर्याद्य और अभिविधि अर्थ में वर्तजान (आड़) 
आड इस (तुप) तुबत्त का (पत्चस्या) पत्चस्यन्त (हुपा/ समर्थ युबन्त के (यह साथ 
(परयात:) गयात्त छोता हैं और उद्यकी (अव्ययीभाव:) अव्ययीभाव सज़ा होती है । 


उदा०- (मर्यादा) आपाटलिफुत्र व्रष्टो देवः । गाटलिपुत्र (पटना/ तक बादल 
बरसा। या अव्ययीभाव समाच होगया। जा पाटलिफुत्रातृ कृष्टी देव: / अर्थ पूर्वक्त्‌ है । 
यहां अव्यवीभाव समास नहीं हुआ। यहां आज शब्द के योग में पज्चम्यपाडुपरिधि: 
(२।३ /१०) से पञ्चमी विभकित होती है। (अभिविधि/ आकुसारं यशः फाणिने:॥ 
गुनिवर पाणिनि का यश कुयारों तक फैला हुआ है। यहां अव्ययीधाव समास होगया। 
आ कुमारेश्यों यञ्ञः पाणिने: / अर्थ एर्ववत्‌ है / यहां आड शब्द के योग में पर्ववत्‌ पञ्चमी 
विभकित होती है । 

विशेष-मर्यादा और अभिविध्रि में अन्तर यह है कि मर्याद्या जि्र तगर आदि से 
बतलाई जाती है उस्ते छोड़कर होती हैं और अभिविधि उस नगर आदि को चाथ लेकर कही 
जाती है । ह 


अभिप्रती- 
(१०) लक्षणेनाभिप्रती आभिमुख्ये।१४। 


प०वि०-लक्षणेन ३।१ अभि-प्रती १।२ आभिमुख्ये ७।१। 

स०-अभिश्च प्रतिश्च तौ-अभिप्रती (इतरेतरयोगद्वन्द्र:) | अभिमुखस्य 
भाव आभिमुख्यम्‌, तस्मिन-आभिमुख्ये (तद्धितवृत्ति:)। 

अनु०- सुप्‌ सह सुपा अव्ययीभाव:” इत्यनुवर्तते । 


३०६ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
अन्वय:-आभिमुख्येषभिप्रती सुप्रौ लक्षणेन सुपा सह विभाषा 
समासोष्व्यथीभाव: । 


अर्थ:-आभिमुख्येष्थे वर्तमानौ, अभिप्रती सुबन्तौ लक्षणभूतेन समर्थन 
सुबन्तेन सह विकल्पेन समस्येते, अव्ययीभावग््च समासों भवति। 
लक्षणम-चिह्नम्‌ । 

उदा०-(अभि; ) अग्निम्‌ अभीति-अभ्यरिन। अभ्यग्नि शलभा: पतन्ति । 
अग्निम्‌ अभि शलभा: पततन्ति । (प्रति:) अग्नि प्रतीति-प्रत्यग्नि। प्रत्यग्नि 
शलभा: पतन्ति। अग्नि श्रति शलभा; पतन्ति | अग्नि लक्ष्यीकृत्य शलभा: 
पतन्तीत्यर्थ: | 

आर्यभाषा-अर्थ- (आभिमुख्ये/ सामने अर्थ में वर्तमान (अभिष्रती) अभि और फ्रति 
पप्‌) सुबन्तों का (तक्षणेन) चिह्न बने हुये /हुप्रा) समर्थ सुबन्त के (बह) साथ 
(समास: / समात्त होता है और उसकी (अव्ययीभाव:/ अव्ययीभाव सज्ञा होती है। 

उद्य०- (अभि) अग्निम्‌ अभीति-अभ्यरिन | अभ्यीन शलभा: पतन्ति/ ऑनि 
को आभियुखव करके पतड्ग गिरते हैं। यहां अव्ययीभाव समात्त होगया। आजिम अभि 
शलभाः पतन्ति। अर्थ पर्ववत्‌ है। यहां अव्ययीभाव समातत नहीं हुआ। (प्रति/ ऑर्नि 
प्रतीत्ति- प्रत्यारिन | अत्यरिनि शलभा: फ्तन्ति/ असि को अधियुख करके पतढग गिरते 


हैं। यहां अव्ययीभाव संमास होगया । अरिने प्रति शलभा:ः पतन्ति / अर्थ पर्वकत्‌ है / यहां 
अव्ययीधाव सयात्र नहीं हुआ 


अनुः- 
(११) अनुर्यत्समया |१५। 

प०वि०-अनु: ११ यत्समया अव्ययपवम्‌ | 

सं०-यस्य समया इति सत्समया (षष्ठीतत्पुरुष: )। 

अनु०- लक्षणेन सुप्‌ सुपा सह अव्यमीभाव:” इत्यनुवर्तते | 

अन्वय:-अनु: सुप्‌ यत्समया लक्षणेन सुपा सह विभाणा 
समासोष्व्ययीभाव: । 

अर्थ:-अनु: सुबन्तो यस्य समीपवाची तेन लक्षणभूतेन समर्थन 
सुबन्तेन सह विकल्पेन समस्यते, अव्ययीभावश्च समासों भवति! 
समया"”समीपम्‌ | 


द्वितीयाध्यायस्य प्रथम: पादः ३०७ 


उदा०-(अनु:) वनस्य अनु इति अनुवनम्‌। अनुवनमशनिर्गत:। 
वनस्यानु अशनिर्गतः। 

आर्यभाषा-अर्थ-(अनु:) अनु युन्बन्त (यत्समया) जिसकी समीपता बतलाता है 
उम्त (अनक्षणेन) चिह्नभ्ूत (धुपा) समर्थ सुबन्त के (सह) साथ उसका (धसास:/ समास 

' होता है और उम्तकी (अव्ययीभाव:) अव्ययीभाव संज्रा होती है । 

उद्म०- (अनु) वनस्य जनु इति अनुवनम्‌ । अनुवनमशनिर्गतः / विद्युत वन के 
समीप चली यई। यहां अव्ययीभाव समास होगया / वनस्यानु जशनिर्यतः / अर्थ पर्ववत्‌ है । 
यहां अव्ययीभाव समासत नहीं हुआ। 


अनुः-- 
(१२) यस्य चायाम:॥१६ | 

प०वि०-यस्य ६ ।१ च अव्ययपदम्‌ आयाम: १।१। 

अनु०-अनु:, लक्षणेन, सुप्‌, सुपा सह, अव्ययीभाव:” इत्यनुवर्तते । 

अंन्वय:-अनु: सुप्‌ यस्‍्य चायामस्तेन लक्षणेन सुपा सह विभाषा 
समासो5व्ययीभाव: । 

अर्थ:-अनु; सुबन्तश्च यस्यायामवाची च तेन लक्षणभूतेन समर्थेन 
सुबन्तेन सह विकल्पेन समस्यते, अव्ययीभावश्च समासों भवत्ति। 
आयाम:-विस्तार: । 


उदा०- (अनु:) गड्गाया अनु इति अनुगड्गम्‌। अनुगडर्ग वाराणसी । 
गड़गाया अनु वाराणसी। यमुनाया अनु इंति अनुयमुनम्‌। अनुयमुनं 
मथुरा। यमुनाया अनु मथुरा | 

आयभाषा-अर्थ- (अनु: ) अनु सुबन्त, (व) और (यस्य) जिसके (आयास:) विस्तार 
का काचक है उत (लक्षणेन) चिह्नभूत (धुफा) समर्थ दुबन्त के साथ उसका (धरमासः) 
समास होता है और उसकी (अव्ययीभावः) अव्ययीभाव बजा होती है। 

उदा०- (जन) गद्गाया अनु इति अनुगड्ुगम्‌ / अनुगड्ग वाराणसी / बनारस 
नगरी गड़गया के तट पर फैली हुई है। यहां अव्ययीभाव समास होगया। गद्गाया जने 
वायणसी । अर्थ पूर्ववत्‌ है। यहाँ अव्ययीभाव समरात्त नहीं हुआ। यगुनाथा अनु इति 
अनुयमुनम्‌ / अनुयमुनं सथुरा। सथुरा नगरी यसुना के तट पर फैली हुई है। यहां 


अव्यवीभाव समास होगया। यमुनाया अनु मथुरा। अर्थ पर्वकत्‌ है। यहां अव्ययीभाव 
चमाय नहीं हुआ। 


इ्ण्८ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचचनम्‌ 
तिष्ठदगु-आदयः- 


(१३) तिष्ठद्गुप्रभतीनि च।१७। 
प०वि०-तिष्ठद्गु-प्रभतीनि १।३ च अव्ययपदम्‌ | 
स०-तिष्ठद्गुप्रभृति येषां तानि तिष्ठद्गुप्रभतीनि (बहुब्रीहि:) | 
अनु०-अव्ययीभाव:! इत्यनुवर्तते | 
अन्वय:-तिष्ठद्गुप्रभतीनि चाव्ययीभाव: | 
अर्थ:-तिष्ठद्गुप्रभतीनि शब्दरूपाणि अव्ययीभावसंज्ञकानि भवन्ति | 
प्रभृति:-आदि: | 

'उदा०-तिष्ठन्ति गावों यस्मिन्‌ काले दोहनाय स तिष्ठद्गु 
कालविशेष: । 

गण:-तिष्ठद्गु। वहद्गु । आयतीगवम्‌। खलेबुसम्‌। खलेयवम्‌। . 
लूनयवम्‌। लूयमानयवम्‌ | पूतयवम्‌ | पूयथमानयवम्‌। संहृतयवम्‌। 
संहियमाणयवम्‌ | संहृतबुसम्‌ | संहियमाणबुसम्‌ । एते कालशब्दा: | समभूमि । 
समपदाति | सुषमम्‌। विषमम्‌। निष्षमम्‌। दुष्घम्मम्‌। अपरसमम्‌। 
आयतीसमम्‌। प्राह्मम्‌। प्ररथम्‌। प्रमुगम्‌। प्रवक्षिणम्‌ । अपरदक्षिणम्‌ । 
संप्रति । असंप्रति | पापसमम्‌ | पुण्यसमम्‌ | इच्‌ कर्मव्यत्तिहारे | दण्डादण्डि | 
मुसलामुसलि । इति तिष्ठगुप्रभुतीनि । 

आयभाषा-अर्थ- (तिष्ठटद्युग्रश्चतीनि/ तिप्ठद्यु आदि शब्दों की (च) ही (अव्ययीभाव: ) 
अव्ययीभाव संता होती है। 

उदा०-तिप्ठन्ति गाको यस्मित्‌ काले दोहनाय स तिदुग॒ कालविशेषः / जिल 
समय गौवें दोहन के लिये खड़ी हो जाती हैं; उत्त काल को तिष्ठदग्' कहते हैं। 

विशेष-यहां चकार'" निश्चयार्थक है; इससे गण में गठित तिप्ठद्ग' आदि शब्दों 


की ही अव्ययीभाव सता छोती है। इससे परम तिप्ठद्गु यहां परम शब्द का समात्त नहीं 
होता है । 


पारे मध्ये- 
(१४) पारे मध्ये षष्ठ्या वा।१८। 


प०वि०-पारे अव्ययपदमस्‌, मध्ये अव्ययपदम्‌ षष्छ्या ३।१ वा 
अव्ययपदम्‌ । 
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अनु०- सुप्‌ सुपा सह अव्ययीभाव:' इत्यनुवर्तति | 


अन्वय:-पारे मध्ये सुपौ षष्ठ्या सुपा सह विभाषा समासो5- 
व्ययीभावों वा। 


अर्थ:-पारे-मध्ये-सुबन्तौ षष्ठ्यन्तेन समर्थेन सुबन्तेन सह विकल्पेन 
समस्येते अव्ययीभावश्च विकल्पेन समासो भवन्ति | अव्ययीभावसमासे च 
तयोरेकारान्तत्वं निपात्यते। वा वचनात्‌ पक्षे षष्ठीसमासोष्पि भवन्ति। 

उदा०-(पारम्‌) पार गड्गाया इति पारेगड्गम्‌। (मध्यम्‌) मध्य 
गड्गाया इति मध्येगड्गम्‌ | अत्राव्ययीभाव: | धष्ठीसमासपक्षे-गंड्गाया: 
पारमिति गड्गापारम्‌। गडगाया मध्यमिति गडगामध्यम्‌ | 

आरयभाषा-अर्थ- (परे मध्ये/ पार और मध्य सुबन्त का (प्रष्ठया) प्रष्ठयन्त 
(धुप्ा) समर्थ बुबन्त के (वह) साथ (विभाषा) विकल्प से समाल होता है और उसकी 
अिव्ययीभाव:/ अव्ययीभाव संज्ञा होती है । अव्ययीभाव समातत में पार और मध्य निपातन 
ते एकारान्त होते हैं। (वा) वा वचन से पक्ष में पष्ठी समास भी होता है। 

उद्य०- (पर/ पार गहयाया इति फरेयडुगस / गड़गा के पार यहां अव्ययीभाव 
तमास और गिपातन से एकार होगया। (मध्य) मध्यं गरुृगाया झति मध्येगडग्यम्‌। 
गड़गा के बीच में। बह्ां अव्ययीभाव समाय और नियातन से एकार होगया। षष्ठीसमास 
के पक्ष में- गहुगाया: पारामिति गहगापारम | गकया के फार। यहां प्रष्ठीसमाय होगया । 
गरयाया मध्यमिति गडगामध्यम्‌ / यडूगा का बीच । यहां षष्ठी स्यास होगया। 

सिद्धि- (!/ पारेगझुगम्‌ / पार+सुकगड्गा+ड्स / पारे+गड्गा। पारेगड्य+स / 
पारेगड्गस्‌ । 

यहां इस सूत्र वे अव्ययीधाव समास होने पर अव्ययीभावश्च” (२ /४।/१८/ ते 
नपुसकलिड्ग और इहस्वों नपुंसके श्रातिपदिकस्य/ (?/२।४७) से हस्व होता है। 
अतोष्य' (७/२/२४) ते अमन आदेश होता है। ऐसे ही मध्येगड्गम्‌ अव्ययीभाव पक्ष सें 
इस बूत्र से पारे मध्ये शब्द एकारान्त निफ्ातित हैं। 

(२/ गरुगापारस। गड्या+ड्स+पर+तु। गड़गापार+सु / गड़गापारम्‌ । 

यहां विकल्प पक्ष में पष्ठी' (२।२/८/ से षष्टीतत्युठण समात्त होता है। 
संख्या- 

(१५) संख्या वंश्येन |१६। 


प०वि०-संख्या १।१ वंश्येत ३।१। वंशे भवों वंश्य:, तेन-वंश्येन 
(तद्धितवृत्ति:) । दिगादिभ्यो यत्‌ (४ ॥३ ।५४) इति यत््‌ प्रत्यय: । 


३१० पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

अनु०-सुप्‌ सुपा सह अव्ययीभाव:” इत्यनुवर्तते। 

अन्वय:-संख्या सुप्‌ वंश्येन सुपा सह विभाषा समासोष्व्ययीभाव: । 

अर्थ:-संख्यावाचि सुबन्तं वंश्यवाचिना समर्थन सुबन्तेन सह विकल्पेन 
समस्यते, अव्ययीभावश्च समासों भवत्ति। 

'उदा०-ह्दौ मुनी व्याकरणस्य वंश्याविति-द्विमुनि व्याकरणस्य । पाणिनि: 
पतज्जलिश्च | त्रयो मुनयो व्याकरणस्य वंश्या इति त्रिमुनि व्याकरणस्य । 
पाणिनि:, पतउ्जलि: कात्यायनश्च | 

आर्यभाषा-अर्थ- (संख्या) सख्यावाची सुबन्त का (वयेन) वंश्यवाची समर्थ सुबत्त 
के य्राथ विकल्प से समासः होता है और उसी की /अव्ययीभाव:) अव्ययीभाव संज्ञा 
होती है । 

उद्य०-हो मनी व्याकरणस्य कंश्याविति-डिम॒ुनि व्याकरणस्य । प्राणिनि और 
प्रतव्जलि दो मुनि व्याकरणशास्त्र के एक वंश के हैं/ त्रयो मुनयो व्याकरणस्य वंश्या इति 
ब्रियुनि व्याकरणस्य । प्राणिनि, यतज्जलि और कात्यायन ये तीन युनि व्याकरणशास्त्र के 
एक वश के हैं। 

विशेष-विद्या और जन दो प्रकार से वंश बनता है। यहां विद्या-व्श से आभिषाय 
जानना चाहिये। 

सिद्धि: ह्िमुनि । ह्ि7औ+सुनि+औ। हियुनि+सु / द्वियुनि / पर्ववत्‌ / ऐसे ही ।क्रिमुनि । 
संख्या- 


(१६) नदीभिश्च |२०। 

प०वि०-नदीभि: ३ ।३ च अव्ययपवम्‌। 

अनु०- संख्या सुप्‌ सह अव्ययीभाव:” इत्यनुवर्ततते। 

अन्वय:-संख्या सुप्‌ नदीभि: सुबभि: सह विभाषा समासोड्व्ययीभाव: | 

अर्थ:-संख्यावाचि सुबन्तं नदीवाचिभि: समर्य: सुबन्तै: सह विकल्पेन 
समस्यते, अव्ययीभावश्च समासो भवन्ति | 

उदा०-सप्तानां गड॒गानां समाहार इति सप्तगड्गम्‌। द्वयोर्यमुनयो: 
समाहार इति द्वियमुनम्‌ पज्चानां नदीनां समाहार इति पजञ्चनदम्‌ । सप्तानां 
गोदावरीणां समाहार इति सप्तगोदावरम्‌। नदीभि: संख्याया: 
समाहारेघ्व्ययीभावो वक्तव्य: इंति वार्तिकेन समाहारेष्यं समालो विधीयते। 
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आरक्षाषा-जअर्थ- (सख्या) संत्यावाची दुबन्त का (नदीमिः) तदीकाची समर्थ तुबन्तों 
के साथ विकल्प से समात होता है और उत्तकी (अव्ययीभावः:) अव्ययीभाव संज्ञा होती है । 

उद्य०-सप्तानां गढुयानां समाहार इति सप्तगडगस्‌ । सात गडगाओं का समूह । 
अति ग़डगा की सात धारायें। दयो्यमुनयो: समाहार इति डिययुनम्‌ । दो ययुनाओं का 
समूह / अर्थात्‌ यमुना की दो शाखायें। पञ्चानां नदीनां समाहार इति पठ्वचनदस | पांच 
नदियों का समूह-पंजाब। सप्तानां ग्रोदावरीणां समाहार इति सप्तगोदावरम्‌।/ सात 
गोदावरी नदियों का समूह । नदीशभि: संख्यया समाहारेव्ययीभाकों वक्‍तव्यः । इस वार्तिक 
ते तमाहार अर्थ में ही यह अव्ययभाव समास किया जाता है। 


सिद्धि-सप्तगइुयम्‌ / सत्त+आमृ+गड्गया+आम्‌। सप्तगद्ग+सु। सप्तगड्गम्‌ ।/ 


पर्ववत््‌ (१।/२/१७) अतोष्य (७/१/२०) ते सु! को अग्‌” आदेश होता है। ऐसे 
ही-पञन्‍्चनदम्‌ आदि / 


अन्यपदार्थ सुप्‌- 


अन्यपदार्थ च संज्ञायाम्‌ ।२१। 
प०वि०-अन्यपदार्थे ७ ।१ च अव्ययपदम्‌, संज्ञायाम्‌ ७ १। 
अनु०- संख्या' इति निवृत्तम्‌, 'नदीभि:! इत्यनुवर्तते । 
अन्वय:-अन्यपदार्थे च सुप्‌ नदीभि: सुबूभि: सह विभाषा समास: 
संज्ञायामव्ययीभाव: । 

अर्थ:-अन्यपदार्थे च वर्तमान सुबन्तं नदीवाचिभि: समर्थ: सुबन्तै: 
सह समस्यते संज्ञायां विषयेष्व्ययीभावश्च समासो भव॒ति | विभाषा$धिकारेष्य॑ 
नित्यसमास एव, यतो हि विग्रहवाक्येन न संज्ञाइवगम्यते | 

उदा०-उन्मत्तगड्गं नाम देश: । लोहितगड्गं नाम देश: | कृष्णगड्‌गं 
नाम देश: | शनैर्गड्ग नाम देश: | 

आर्यभाषा- अर्थ- (अत्यपदार्थे) अन्यपदार्थ में (व) भी वतमान चुबन्त का (नद्वीभि:/ 


नदीवाबी समर्थ तुबन्तों के साथ (सज्ञायाम्‌) संज्रा विषय में समास होता है (अव्ययीभाव:/ 
और उत्तकी अव्ययीभाव संज्रा होती है । 

उद्ा०-उन्मत्तमकुगं नाम देश: । यह उत्मत्तगड्ग नायक देश है। लोहितगडयगं 
नाम देश: । यह लोडितगड्ग नामक देश है। कृष्णगड्गं नाम देशः / यह कृष्णाणडग 
नामक देश है। झनेर्गकुयं नाम देश: । यह शनैर्गढ्यग नामक देश है। 


पिद्धि-उन्सत्तगह्गस्‌ । उत्मत्ता+यु+गड्गा+तु । उत्मत्तरदग+सु। उत्सत्तरड्यस्‌ / 
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यहां स्त्रिया: एुंवदृ०” (६ /३।३४/ से उनमत्ता' शब्द को दुवद्भाव होता है। 
शेष कार्य पर्वक्त्‌ (₹ ।£ १७) है। ऐसे ही-लोशहितगडगसू उन्मत्तगड्गस । 
विशेष-यह विभाषा के अधिकार में भी नित्य समाय है क्योंकि विग्रह वाक्य से 
प्रज्ञा का ज्ञान नहीं हो सकता । 
इति अव्ययीभावप्रकरणम । 


तत्पुरुषप्रकरणम्‌ 
अधिकार:- 
(१) तत्पुरुष:।२२। 

पण०वि०-तत्पुरुष: ११ 

अर्थ:- तत्पुरष:' इत्यधिकारोध्यम्‌, शेषों बहुव्रीहि:' (२।२ ।२३) 
इति यावत्‌। 

आरयभाषा-अर्थ- (तत्पुल्ष: / यहां ते लेकर शेषों बहुब्रीहिः (२/२।२३) तक 
तत्पुठुष संज्ञा का अधिकार है। 
दिगु:- 

(२) दविगुश्च।२३। 

प०्वि०-द्विंगु: १ ।१ च अव्ययपदम्‌ | 

अन्वय:-द्विगुश्च समासस्तत्पुरुष: | 

अर्थ:-द्विगुश्च समासस्तत्पुरुषसंज्ञकों भवत्ति। 

उदा०-पजञ्चराजी | दशराजी | पज्च राजम्‌ | दशराजम्‌ | द्विगोस्तत्पुरुषे 
समासान्ता: प्रयोजनम्‌ । 

आर्वभाषा-अर्थ- (द्विगु:) द्विगु समास की (च) भी तत्पुरुष संज्ञा होती है । 

उदा०-पञउचराजी । दशराजी । प्रज्चराजमृ। दश्राजम्‌। पांच राजाओं का 
तमूह / दश राजाओं का समूह । 

हिगु समास की तत्पुरुष संज्ञा का यह अयोजन है कि उससे समासान्त अत्यय हो 
जाये। 

तिद्धि-पञ्चराजी । पत्च+राजनू+टचू । पञ्च+राजन्‌ू+आ। पञ्चराण+डीप्‌ । 
परञ्च+राज+ई । पत्चराणी+सु । प्रज्चराजी । 

यहां तद्धितार्थोत्तरपदसमाहारे च (२ /१ /९०/) से समाहार अर्थ में दिए समाय 
है। इस ूत्र ते दिगु व्यास की तत्पुरुष सज्ञा की गई है। बद्विगुस्सात की तत्पुरुष सज़ा होने 
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से राजाहस्ससिश्यष्टच्' (५ /४ ९४) से समासान्त टच्‌ प्रत्यय होता है। स्त्रीलिक्य की 
विवक्षा में टिड्ढ्ागज" (४ /१ /१५/ से डीप अत्यय होते है। ऐसे ही दशराजी / 
द्वितीयातत्पुरुष:- 

(१) द्वितीया श्रितातीतपतितगतात्यस्तप्राप्तापन्नैः ।२४। 


प०वि०-द्वितीया १।॥१ श्रित-अतीत-पतित-गत-अत्यस्त-प्राप्त- 
आपन्नै: ३ ।३। 

स०-श्रितश्च अतीतश्च प्राप्तश्च आपन्नइच ते-श्रित०आपन्ना:, 
तै:-श्रित>आपन्नै: (इतरेत्तरयोगद्न्द्र: ) । 

अन्वय:-द्वितीया सुप्‌ श्रित०आपन्नै; सुबृभि; सह विभाषा 
समासस्तत्पुरुष: । 

अर्थ:-द्वितीयान्तं सुबन्तं श्रितादिभि: समर्थ: सुबन्तै: सह विकल्पेन 
समस्यते तत्पुरषश्च समासो भवति। 


उदा०-(श्रित:) कष्ट श्रित इति कष्टश्रित:। (अतीत: ) कान्तारम्‌ 
अतीत इति कान्तारातीत:। (पतित:) नरक पतित इति नरकपतित: ! 
(गत: ) ग्रामं गत इति ग्रामगत:। (अत्यस्त:) तरडगान्‌ अत्यस्त इति 
तरडगात्यस्त: | (प्राप्त:) सुख ज्राप्त इति सुखप्राप्त:। (आपन्न:) सुखम्‌ 
आपन्न इति सुखापन्न:। 

आर्यभाषा-जर्य- (द्वितीया/ द्वितीयान्त शुबन्त का (त्रितातीतप्रतितगतात्यस्त- 
आप्तापन्न: / श्रित, अतीत, पतित, गत, अत्यस्त; प्राप्त और आपन्न इन समर्थ सुबन्तों के 
साथ (विभाषा) विकल्प से सयाल होता है और' उत्तकी (तत्पुरुष:) तत्पुरुष संज्ञा होती है 

उदा7-[श्रित/ कष्ट श्रित झति कष्टश्रितः । कष्ट को प्राप्त हुआ।/ (अतीत) 
कान्तारम्‌ अतीत इति कान्तारातीतः । जड़गल को लांधा हुआ। (पतित) नरक॑ पतित 
इति नरकफतितः / नरक में गिरा हुआ। (गत) आम गत इति आसगत: ।/ गाव को गया 
हुआ। (अत्यस्त/ तरडूगान्‌ अत्यस्त इति तरडइयात्यस्त:ः । तरडयों में फका हुआ। 
(आप्त/ चुस॑ ग्राप्त झति तुसप्राप्त: । युख् को प्राप्त हुआ। (आपन्न) सुखय्‌ आपन्न 
इति चुस्लापन्‍न: । ठुख को पाया हुआ। 

सिद्धि-कब्टक्षित: । कष्ट+अमग्‌+श्रितक्यु / कप्टश्रित+सु / कष्टश्रित: / ऐसे 
ही- कान्तारातीत:” आदि / 
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रवयं शब्दः- 
(२) स्वयं क्तेन।२५। 

प०वि०-स्वयम्‌ अव्ययपदम्‌, क्तेन ३।१॥ 

अन्वय:-स्वयं सुप्‌ क्तैन सुपा सह विभाषा समासस्तत्पुर्ष: | 

अर्थ:-स्वयमित्यव्ययं सुबन्तं क्तप्रत्ययान्तेन समर्थेन सुबन्तेन सह 
विकल्पेन समस्यते, तत्पुरुषणच समासो भवति। 

उदा०-स्वयम्‌-स्वयंधौती पादौ। स्वयंविलीनमाज्यम्‌ | 

स्वयम्‌” इत्यव्ययम्‌ आत्मना' इत्यस्यार्थे वर्तते, तस्य द्वितीयया 
सह सम्बन्धों नोपपद्मतेज्तोष्न्र 'द्वितीया' इति नानुवर्तते 

आर्यभ्षाषा-अर्थ- (स्वययू) स्वयम्‌ इत्त अव्यय सुबन्त का (तत्तेन) कत-प्रत्ययान्त 
समर्थ सुबन्त के साथ (विभाषा) विकल्प ते समास होता है और उसकी (तत्पुरुष:) 
तत्पुरुष सज्ञा होती है । 

उद्य०-स्वयम्‌ । स्वयं ध्षौती पादौ । स्वयंध्रौतों पादी / खुद धोये हुये पांव / स्वयं 
विलीनमाज्यम्‌ । स्वयंविलीनमाज्यम्‌ / खुद पिंपला हुआ घी । 

स्वयय्‌! यह अव्यय अपने-आर्या अर्थ में है. इसका श्ितीया के साथ सम्बन्ध नहीं 
बनता है| अतः यहां क्वितीया” पद की अनुकत्ति नहीं है । 

जहां समात्त होता है वहां दोनों पद एक हो जाते हैं और उनका एक ही स्वर होता 
है और जहां स्मात्त नहीं होता है वहां स्वयं और' ध्ौत पद एथक्‌-प्रथक रहते हैं तथा उ्का 
ग्राप्त स्वर भी प्रथकू-प्रथक्‌ रहते हैं तथा उनका जप्त स्वर भी प्रथंकू-प्रथक ही होता है। 

विद्धि-स्वय्यू+चु+वौत+सु / स्वयंधौत+तु / स्वयधौत+अम्‌ / स्वयंधौतम्‌ / ऐसे 
ही-स्वयंविलीनम । 
खट्वाशब्दा:- 


(३) खटवा क्षेपे|२६। 
प०णवि०-खट्वा १ ॥१ क्षेपे ७ ।१। 
अनु०-द्वितीया, क्तेन इति चानुवर्तते। 
अन्वय:-खट्वा द्वितीया सुप्‌ क्तैन सुपा सह नित्यं समास: क्षेपे 
तत्पुरुष: । 
अर्थ:-खट्वा इति द्वितीयान्तं सुबन्तं कत-प्रत्ययान्तेन समर्थेन सुबन्तेन 
सह नित्यं समस्यते, क्षेपे गम्यमाने, त्तत्पुरुणणच समासो भवति। 
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उदा०-खट्वारूढ़ो जाल्म:। खट्वाप्लुतो जाल्म:। खट्वारोहणं 
विमार्गप्रस्थानस्योपलक्षणम्‌ । सर्व एवाविनीत: खट्वारूढ इत्युच्यते । 

विभाषाइधिकारेष्यं नित्यसमास एवं। यतो हि विग्रहवाक्येन क्षेपो न 
गम्यते। क्षेप:-निन्‍्दा । 

आर्यक्षाका-अर्थ- (द्वितीय सट्‌वा) द्वितीयान्त सट्वा युबन्त का (क्तिेन) क्त-प्त्ययान्त 
कमर्थ दुबन्त के साध नित्य समास होता है (क्षेपे) निन्‍्दा विषय से और उस समास की 
(क्त्पुरुष:/ तेत्पुरुष संज्ञा होती है । 

उदा०-लट्वारूढो जाल्मः । सदवाप्लुतों जाल्पः । स्ाटा पर आरोहण किया 


हुआ दुष्ट। जो ब्रह्मचर्य आश्रम को एटा न करके पहले ही गहस्थाश्रय में प्रवेशग कर जाता 
है; वह निन्‍दनीय है, अत: उसे खट्वारूढ' कहते हैं। 

पिद्धि-सट्वालढ: । सट्वा+अमृ+आह्ढ+सु / खट्वारूढ+सु । खट्वारूढः / पूर्ववत्‌ । 
ऐसे ही-खट्वाप्लुतः / 

विशेष-यह विभाषा के अधिकार में भी नित्य समात है क्‍योंकि विश्रह-वाक्य से 
क्षेप (निन्‍दा) की अतीति नहीं होती है । 
सामिशब्द:- 


(४) सामि।२७। 

प०वि०-सामि अव्ययपदम्‌ | 

अनु०:- द्वितीया' इति नानुवर्ततेषव्ययेन सामिशब्देन सह 
सम्बन्धाभावात्‌। क्तैन' इत्यनुवर्तते। सामिशब्दोष्धवाची । 
.. अन्वयः-सामि सुप्‌ क्तैन सुपा सह विभाषा समासस्तत्पुरुष; | 

अर्थ:-सामि! इत्यत्ययं कत-प्रत्ययान्तेन समर्थेन सुबन्तेन सह 
विकल्पेन समस्यते, तत्पुरुषश्च समासों भवति। 

उदा०-सामि भुकतमिति सामिभुक्तम्‌ । सामि पीतमिति सामिपीतम्‌। 
सामि कृतमिति सामिकृततम्‌। यत्र समासस्तत्रैकपद्यमेकस्वर्य च भवति | 

आर्यभाषा-अर्थ- (ध्यमि) अर्धवाची अव्यय सामि सुबन्त का (क्तेन) क्त-अत्ययात्त 


तमर्थ सुबन्त के साथ विकल्प से समास होता है और उसकी (तत्पुरुष-) तत्युरुष संज्ञा 
होती है । 


उद्म०-कामि भुक्तमिति सामिभुक्तम । आधा खाया । सामि पीतमिति तामिपीतस्‌। 


आधा पीया। सामि कृतमिति सामिकृतस्‌ / आधा किया। जहां समा है वहाँ एक पद 
और एक स्वर होता है । 


3१६ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवधनम्‌ 

विद्धि- सामिभुक्तम्‌ । वामि+दु+भुक्‍त+सु। सामिभुक्त+तु । कामिभुक्तम्‌ । ऐसे 
ही-सामिपीतमु सामिकृतम्‌ । 
कालवाचिन:- 

काला: २८ | 

प०वि०-काला: १।३ | 

अनु०-द्वित्तीया, क्तेन इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-काला द्वितीया: सुप: क्तेन सपा सह विभाणा 
समासस्तत्पुरुष: । 

अर्थ:-कालवाचिनो द्विततीयान्ता: सुबन्ता: कत-प्रत्ययान्तेन समर्थन 
सुबन्तेन सह विकल्पेन समस्यन्ते तत्पुरणश्च समासो भवत्ति। 

उदा०-अह: अति सूता इति अहरतिसृत्ता मुहूर्ता: । मासं प्रमित इति 
मासप्रमित9चन्द्रमा: | मास प्रमातुमारब्ध: प्रतिपदाचन्द्र इत्यर्थ: । 

आर्यभाषा-अर्थ- (काला: ) कालवाची सुबन्तों का /क्तेन) क्‍्त-प्रत्ययान्त समर्थ 
बुबन्त के साध (विभाषा) विकल्प से समाय होता है और उस स्सात की (/तत्पुरुषः/ 
तत्पुरुष सभा होती है । 

उद्य०-अह: जतिप्ता इति' अहरातिस्रता मुहूर्ता: । दिन में गति करनेवाले मुहूर्त । 
सात्रिम अतित्ता इत्ति राज्यतिप्ठतता मुहूर्ताः। यात्रि में गति करनेवाले मुहूर्त / मार्स 


प्रमित इति मासप्रमितश्चनन्‍्द्रमा: / सात को मापने का आरम्भ करनेवाला अतिपदा का 
चन्द्रमा । 

विशेष- ज्योतिषशास्त्र के अनुस्तार छः मुहूर्त ऐसे हैं जब सूर्य उत्तरायण में होता है 
तब वे आते हैं और जब चूर्य दक्षिणायन में होता है तब वे रात्रि में आते हैं । इन छ: मुह॒र्तों 
का रात्रि और दिन का अत्यन्त क्योग नहीं होता है। अत्यन्त्सयोग अर्थ में आयागी सूत्र 
में सयास विधान किया गया है । 


तिख्धि-अहरतिठ्तता: । अहरू+अग्‌+अतिप्ृत+जत्‌ / अहरातिठ्वत+जत्‌ । अहरतिए्ृताः । 
ऐसे ही- रात्यातिठ्ततताः 
कालवाचिन:- 
अत्यन्तसंयोगे च।२६। 
प०वि०-अत्यन्तसंयोगे ७ ।१ च अव्ययपदम्‌ । 
स०-अत्यन्तश्चासौ संयोग इंति अत्यन्तसंयोग: तस्मिन्‌-अत्यन्तसंयोगे 
(कर्मधारय: ) | 
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'अनु०-काला इझत्यनुवर्तते, क्तेन इंति निवृत्तम्‌। 

अन्वय:-काला द्वितीया: सुप: क्तैन सुपा सह विभाषणा 
समासस्तत्पुरुष: | 

अर्थ:-कालवाचिनो द्वितीयान्ता: सुबन्ता: समर्थेन सुबन्तेन सह 
विकल्पेन समस्यन्ते, अत्यन्तसंयोगे गम्यमाने, तत्पुरुषश्च समासों भवति। 

उदा०-मुहूर्त सुखमिति मुहूर्तसुखम्‌। सर्वरात्र कल्याणी इति 
सर्वरात्रकल्याणी । सर्वरात्रं शोभना इंति सर्वरात्रशोभना | 


जआार्यभाषा-अर्थ- (काला: ) कालवाची युबन्तों का कियी समर्थ सुबन्त के साथ 
(विभाषा) विकल्प से समातत होता है (अत्यन्तमयोगे/ अत्यन्तसंयोग अर्थ में और उत्त 
समास की (तत्पुरुष:) तत्युठुष सजा होती है। 

उदा०-मुहूर्त सुख्नमिति मुहूर्तसुखम्‌ । एक मुहूर्तभर बुख। तर्वरात्र कल्याणी 
इति सर्वरात्रकल्याणी। सारी रात कल्याणवाली रही। सर्वत्र शोभना इंति 
सर्वर/त्रश्ोभना । सारी रात सोहणी रही। 


विशेष-बीच कला का एक मुहूर्त होता है । पनन्‍्द्रह मुहूर्त का एक दिन और पन्‍द्रह 
भुहर्त की रात्रि अर्थात्‌ तीष मुहूर्त के बिन और रात होते हैं । 

सिख्धि- मुहूर्ततुखम्‌ । युह॒र्त+अस्‌+सुख+सु । युहूर्तसुख+सु / युहृर्तसुख+अग्‌ । 
युहर्त]सय्‌। ऐसे ही- सर्वयत्रम आदि । 


तृत्तीयातत्पुरुष:-- 
तृतीया तत्कृतार्थन गुणवचनेन |३०। 

प०वि०-तृतीया १ ।१ तत्कृतार्थेन ३ ।१ गुणवचनेन ३ ॥१। 

स०-तेन कृतमिति तत्‌कुतम्‌ । तत्कृतं च अर्थश्च एतयो: समाहार:- 
तत्कृतार्थम, तेन-तत्कृतार्थेन [तृतीयातत्पुरुषगर्भितसमाहारद्न्द्र:) | गुणं 
वक्‍तीति गुणवचन:, तेन-गुणवचनेन (उपपदसमास:) अत्र गुणवचन 
तत्कृतार्थेन सह सम्बध्यते । ह 

अन्वय:-तृतीया सुप्‌ तत्कृतार्थेन गुणवचनार्थेन सुपा सह विभाषा 
समासस्तत्पुरुष: | 

अर्थ:-तृतीयान्तं सुबन्तं तत्कृतेन मुणवचनेन समर्थेन सुबन्तेन, 
अर्थशब्देन च सह विकल्पेन समस्यते, तत्पुरुषश्च समासो भवति। तत्कृतेन 
तृतीयान्तार्थकुतेनेत्यभिप्नाय: । 


3फ८ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
उदा०-(तत्कृतेन) शड्कुलया खण्ड इति शड्कुलाखण्ड: | किरिणा 
काण इति किरिकाण:। (अर्थेन) धान्येन अर्थ इति धान्यार्थ:। 
आर्यभाषा-जर्थ- (तीया) हृतीयान्‍्त सुबन्त का (शुणवचनेन) गुणवाची 
(तत्कृत-अर्थेन) तत्कृत चरर्थ सुबन्त तथा अर्थ शब्द के ताथ (विभाषा) विकल्प से स्मास 


होता है और उत्त समात्त की (तत्पुल्ष:) तत्पुरुष सज्ञा होती है। यहां तत्कृत का अर्थ 
टहृतीयान्त पव के अर्थ से किया हुआ सण्ड आगि है। 


उद्य०- (तत्कव) शड्कुलया खण्ड इति शड्कुलासण्ड: । सरोता से किया हुआ 
हुपारी आदि का टुकड्ा। किरिणा काण इति किरिकाण: । बाण से किया गया काणा / 
(अर्थ) धान्येन अर्थ झति धान्यार्थ:। धान्य-अन्‍्न से प्रयोजन । 


विद्धि- शबकुलारबण्ड:ः । शडकुला+टा+खण्ज+तु / खडकुलाखण्ड+सु / 
शड्कुलासण्डः । ऐसे ही-किरिकाण:, धान्यार्थ: / 
तृतीया- 
(१) पूर्वसदृशसमोनार्थकलहनिपुणमिश्रश्लक्षणै: ।३१। 
प०वि०-पूर्व-सदृश-सम-ऊनार्थ-कलह-निपुण-मिश्र-एलक्षणै: ३ ।३। 
स०-पूर्वश्व सदुशशच समश्च ऊनार्थश्च कलहश्च निपुणझच मिश्रए्च 
एलक्षणश्च ते-पूर्व०श्लक्षणा:, तै:-पूर्व०श्लक्षणै: (इतरेतरयोगद्वन्द्र:) । 

अनु०- तृतीया' इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-तृतीया सुप्‌ पूर्व०श्लक्षणै: सुबुभि: सह विभाषा 
समासस्तत्पुरुष; | 

अर्थ:-तृतीयान्तं सुबन्तं पूर्वसदृशसमोनार्थकलहनिपुणमिश्रश्लक्षणै: 
समर्थ: सुबन्तै: सह विकल्पेन समस्यते, तत्पुरुषश्च समासो भवति। 

उदा०-(पूर्व:) मासेन पूर्व इति मासपूर्व:। (सदृश:) पित्रा सदश 
इति पितृसदृश:। (सम:) पित्रा सम इति पितृसम:। (ऊनार्थ:) माषेण 
ऊनमिति माषोणम्‌। माषेण विकलम्‌ इति माषविकलम्‌। (कलह: ) असिना 
कलह इति असिकलह:। (निपुण:) वाचा निपुण इति वाड निपुण:। 
(मिश्र: ) गुडेन मिश्र इति गुडमिश्र: | (शलक्षण:) आचारेण शलक्षण इति 
आचारएलक्षण: । 


द्वितीयाध्यायस्य प्रथम: पाद: ३१६ 

आर्यभाषा-अर्थ- (ठतीया) ठ॒तीयानत सुबन्त का (पर्वगश्लक्षणै:, पूर्व सद्रश, सम, 
उनार्थ कलह; निएण मिश्र और शललक्षण समर्थ युबन्तों के साथ (व्थिया) विकल्प से 
पनात होता है और उसकी /तत्पुरुष:) तत्पुरुष सज्जञा होती है । 

उदा०- (एर्व) सासेन पर्व झति मासप्‌र्व:ः। एक मात से पहले। (सृद्॒श) पित्रा 
सदरश इति प्तिसदश: । पिता के समान। (सम) पित्रा सम इति प्तिससः । पिता के 
दुल्य / (अनार्य/ माषेण ऊनामिति साषोणम्‌।/ एक माशा कम। माषेण विकलमिति 
मापविकलस्‌ / एके सासा कम / (कलह) जसिना कलह: । तलवार से झगड्ा। (निपण/ 
वाया निपण इति वाह निएणः । बोलने में चतुर। (मिश्र) गुडेन मिश्र इति गुडमिश्रः 
युद्ध मिला हुआ। (श्लक्षण) आचारेण श्लक्षण: इति आचारश्लक्षण: | व्यवहार में 
चिकणा। 
कर्तरि करणे च तृतीया- 

(२) कर्तृकरणे कृता बहुलम्‌।३२। 

प०वि०-कर्तु-करणे ७ ।१ कृता ३।१ बहुलम्‌ १॥१। 

स०-कर्ता च करणं च एतयो: समाहार: कर्तृकरणम्‌, 
तस्मिन्‌-कर्तृकरणे (समाहारद्वन्द्र:)। 

अनु०-तृत्तीया इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-कर्तृकरणे तृतीया सुप्‌ कृता सुपा सह विभाषा बहुल॑ 
समासस्तत्पुरुष: । 

अर्थ:-कर्तीरे करणे च वर्तमान तृतीयान्तं सुबन्तं कृत्‌-प्रत्ययान्तेन 
समर्थेन सुबन्तेन सह विकल्पेन बहुलं (क्वचित्‌) समस्यते, तत्पुरुषश्च 
समासो भवति। 


उदा०-(कर्तीरे) अहिना हत्त इति अहिहत: | (करणे) नखसैर्निर्भिनन 
इति नखनिर्भिन्‍त:। परशुना छिन्‍न इति परशुच्छिन्न: । 

बहुलवचनाद्‌ दात्रेण लूनवान्‌ू, परशुना छिन्‍्नवान्‌ अत्र समासो न 
भवति | पादहारक:, गलेचोपक:, अन्र समासो भवति। 


आर्यभाषा-जर्य- (कर्तु-करणे) कर्ता और करण कारक में विद्यमान (हतीया) 
ठुतीयाग्त चुबन्त का (कृता) कुत्‌ अत्ययान्त समर्थ सुबत्त के साथ विकल्प से /बहुलम) 
कहीं-कहीं समाप्त होता है और उसकी (तत्पुलष:) तत्युदष संज्ञा होती है। 


३२० पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 


उद्य०- (कर्ता में) अहिना हत इति अहिहतः । सांप के काटने से मरा हुआ। 
(किरण में) नलैनिर्भिन्‍्न इति नखनिर्शिन्तः । ताबूनों से नोचा हुआ। परशुना छिनन 
इति परशुच्छिननः / फरले से काटा हुआ । 


यहां बहुल के कथन से सूत्रोक्‍्त विधि से कहीं समात्त नहीं होता है। जैसे-दात्रेण 
वूनवान्‌। परशुना छिनतवान्‌ और कहीं समात हो भी जाता है। जैल्े-पादहारक:, 
ग्रलेच्रोपक इत्यादि / 


तिद्धि-अह्िहत: । अहि+टा+डत+सब;ु । अल्हित+यु। अहिहितः । ऐसे ही-नखनिर्धिन्‍्ल,, 
परशुच्छिन्न: । 
कर्तरि करणे च तृत्तीया- 
(३) कृत्यैरधिकार्थवचने |३३॥। 


प०वि०-कृत्यै; ३ ।३ अधिकार्थवचने ७ ।१। 

स०-अधिकश्च असावर्थ: इति अधिकार्थ:, अधिकार्थस्य वचनमिति 
अधिकार्थवचनम्‌, तस्मिन्‌ू-अधिकार्थवचने (कर्मधारयगर्भितषष्ठीतत्पुरुष:) । 
स्तुतिनिन्दाप्रयुक्तम्‌ अध्यारोपितार्थवचनम्‌ अधिकार्थवचनम्‌। 

अनु०-तृतीया कर्तृकरणे इति चानुवर्तते 

अन्वय:-कर्तृकरणे तृतीया सुप्‌ कृत्यै: सुबुभि: सह विभाषा 
समासोषधिकार्थवचने तत्पुरुष: । 

अर्थ:-कर्तीरे करणे च वर्तमान तृतीयान्तं सुबन्तं कृत्य-प्रत्ययान्तै: 
समर्थ: सुबन्तै: सह विकल्पेन समस्यतेषधिकार्थवचने गम्यमाने तत्पुरुषश्च 
समासो भवति। 


उदा०- (कर्तीरि) श्वभिलेह्य इति श्वलेह्य: कूप: | काकै: पेया इति 
काकपेया नदी। (करणे) वाष्पेण छेद्यानीति वाष्पच्छेद्यानि तृणानि। 
पूर्वसूत्रस्मैवायं विस्तर: । 

आर्यभाषा-अर्यः- (कर्त्-करणे) कर्ता और करण कारक में विद्यमान (ठतीया) 
हुतीयान्त युबन्त का (कृत्गै) कत्य-प्रत्ययान्त समर्थ सुबन्त के साथ (व्भिषा/ विकल्प से 


समात होता है। (अधिकार्थवचने) किसी की स्तुति या निन्‍दा को बढ़ाचढ्ाकर कहने अर्थ 
में और उत्तकी (तत्पुरुष:/ तत्पुरुष संजय होती है । 


द्वितीयाध्यायस्य प्रथम: पादः ३२१ 

उदा०- (कर्ता) श्वभिर्लेह्या इति श्क्‍लेह्यः कूपः / इस कुएं को कुत्ते चाटते हैं। 

यहां कुएं की बढ़ाचढ़ाकर निन्‍दा की ग़ई है। काकीः पेया इति काकपेया नदी । इस नदी 

में कौवे पानी प्रीते हैं। यहां नदी की बढ़ाचढ्ाकर निन्‍दा की गई है। (करण) वाप्पेण 

छेद्यानि इति वाष्पछेद्यानि ठ्ृणानि / ये तिनके इतने कोमल हैं कि भाप से कट सकते हैं। 
यहां तिनकों की कोमलता की बढ़ाचढ्ाकर स्छुति की गई है। 

तिद्धि- (१) इबलेह्यः । ख़त्+भिस+लेह्य+सु । श्वलेह्य+सु । ख़लेह्य: । यहां लिह्यः 
पद में लिह आस्वादने' (अ०उ०) श्वात से ऋहलोर्ण्यत्‌” (३ ।१।?२४) जे कृत्य सज्ञक 
ण्यत्‌ अत्यय है । 

(२/ काकप्रेया / काक+भिसृ+ऐया+सु / कार्केपेया+सु / काकपेया / यहां प्रा पाने! 
(भ्वाण्प०) धातु से अचो यत््‌' (३ /१ /९७) से कृत्य संज्ञक यत्‌ ग्रत्यय है । स्त्रीत्व विवक्षा 
में अजाग्रतष्टाए' (४ ॥/१॥३) से टाप्‌ प्रत्यय होता है। पेय+टाप-पफेया / 

विशेष- कृत्या:ः (३/२/९५/ से लेकर ऋहलोण्यत्‌' (३/२/१/२४) तक 
कुत्प-अत्ययों का आधिकार है। यहां उनमें से केवल यत्‌ और ण्यत्‌ अत्यय का ग्रहण करना 
अभीष्ट है शेष तब्यत्‌ आदि प्रत्ययों का नहीं। 


व्यञज्जनवाचि- 
(४) अन्नेन व्यञज्जनम्‌ ३४ | 

प०वि०-अन्नेन ३ ॥१ व्यज्जनम्‌ १॥१। 

अनु०- तृतीया' इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-व्यज्जनं सुप्‌ अन्नेन सुपा सह विभाषा समासस्तत्पुरुष: | 

अर्थ:-व्यग्जनवाचि तृतीयान्तं सुबन्तम्‌ अन्नवाचिना समर्थन सुबन्तेन 
सह विकल्पेन समस्यते तत्पुरुषश्च समासो भवति। संस्कार्यमोदनादिकमन्न 
भवतति, संस्कारक दध्यादिकं च व्यञ्जनमुच्यते । 

उदा०-दध्ता उपसिक्त ओदन इति दध्योदन:। क्षीरेण उपसिक्‍त 
ओदन इति क्षीरौदन:। 

आर्यभाषा-अर्थ- (व्यग्जनगृ) व्यन्जनवाची ((तीया) त॒तीयान्त वुबन्त का (अन्नेन) 
अन्नवाची समर्थ सुबन्त के त्राथ (विभाणा) विकल्प से समास होता है और उत्तकी 


(तत्पुरष:) तत्युदष संज्ञा होती है। वसल्कार करने योग्य ओदन आदि को अन्न कहते हैं 
और ससकार के हेतु दही आदि को व्यग्जन कहते हैं। 


उद्य०- दक्ष उपसिक्त औदन इति दश्योदन: । दंही से सींचा हुआ भात। भीरेण 
उपसिक्‍त ओऔदन इति क्षीरौदनः / दध से सींचा हुआ भात / 


इ्र२ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 


सिद्धि दष्योदनः । दधि+टा+ओदन+सयु / दाधि+ओदन। दध्योदन+सु / दध्योदन: 
ऐसे ही-क्षीरैदन: । 


मिश्रीकरणवाचि- 
(५) भक्ष्येण मिश्रीकरणम्‌ ३५ । 


प०वि०-भक्ष्येण ३ ।१ मिश्रीकरणम्‌ १।१। 

अनु०- तृतीया” इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-मिश्रीकरणं सुप्‌ भक्ष्येण सुपा सह विभाषा समासस्तत्पुरुष: । 

अर्थ:-मिश्रीकरणवाचि तृतीयान्तं सुबन्तं भक्ष्यवाचिना समर्थन सुबन्तेन 
सह विकल्पेन समस्यते तत्पुरुषश्च समासो भवति | खर-विशदमभ्यवहार्य 
भक्ष्यं भवत्ति तस्य संस्कारक॑ च मिश्रीकरणमुच्यते । 

उदा०-गुडेन मिश्रा धाना इति गुडधाना:। गुडेन मिश्रा: पथुका 
इति गुडपृथुका: । 

आर्यभाषा-अर्थ- (मिश्रीकरणग्‌) मिश्रीकरणवाची (ठतीया) ठृतीयान्त युबन्त का 
(पिक्येण) धक्ष्ययाची समर्थ सुबन्त के ध्राथ समास्त होता है और उत्तकी (तत्युठष:) तत्युरुष 


संत्रा होती है। कठोर एवं कोमल साने योग्य धान आदि पदार्थ को भ्रक्ष्य कहते हैं और 
उप्के सत्कार के हेतु गुड़ आदि पदार्थ को मिश्रीकरण कहते हैं। 

उद्य०-गुडेन मिश्रा धाना इति गुड्धाना: । गुड़ से मिश्रित धान। गुडेन मिश्रा 
प्रशुका इति ग्रृड॒प्थुका: । शुड़ से मिश्रित प्रधुक (चिउड़ा) प्रशुकः स्याब्विपिटकः/ 
श्त्यमरः | 

सिब्धि-गुडधाना: । गुड+टा+धान+जत्‌ / गुड़धान+जस्‌ । गुड्धाना: । ऐसे 
ही-गुडप्रधुका: । 


चतुर्थीतत्पुरुष: 
चतुर्थी- 

(१) चतुर्थी तदर्थार्थथलिहितसुखरक्षितै: |३६। 
प०वि०-चतुर्थी १।१ तदर्थ-अर्थ-बलि-हित-सुख-रक्षितै: ३ ।३। 
स०-तस्मै इदं तदर्थम्‌ | तदर्थ च, अर्थ च बलिश्च हित॑ च सुखं च 

रक्षितं च तानि-तदर्थ०रक्षितानि, तेषु-तदर्थ०रक्षितेषु (इतरेतरद्न्द्र:)। 


द्वितीयाध्यायस्य प्रथम: पाद: ३२३ 


अन्वय:-चतुर्थी सुप्‌ तदर्थ०रक्षितै;: सुबुभि: सह विभाषा 
समासस्तत्पुर्ष: | 

अर्थ:-चतुर्थ्यन्तं सुबन्तं तदर्थादिभि: समर्थ: सुबन्तै: सह विकल्पेन 
समस्‍्यते, तत्पुरुषश्च समासो भवति। 

उदा०-(तदर्थम्‌) तदर्थन प्रकृतिविकारभावेष्यं समास इष्यते | यूपाय 
दारु इति युपदारु। कुण्डलाय हिरण्यमिति कृण्डलहिरण्यम्‌। (अर्थम्‌) 
अर्थेन सह नित्यसमास: सर्वलिड्गता च भवति। ब्राह्मणायायं ब्रह्मणार्थ: 
कम्बल: | ब्राह्मणायेयं ब्राह्मणार्था। ब्राह्मणायेदं ब्राह्मणार्थ पथ: । (बलि:) 
कुबेराय बलिरिति कुबे रबलि: | (हितम्‌) गवे हितमिति गोहितम्‌ | (सुखम्‌) 
गवे सुखमिति गोसुखम्‌। (रक्षितम्‌) गवे रक्षितमिति गोरक्षितम्‌। 

आर्यभाषा-अर्थ-(चतुर्थी) चतुर्थी-अन्त सुबन्त का (तदर्थ०राक्षितै:) तदर्थ अर्थ 
बलि, हित, युख् और राभ्ित समर्थ दुबन्तों के साथ (विभाषा) विकल्प से समात्र होता है 
और उसकी (त₹्पुरुष:/ तत्पुर्ष संज्ञा होती है । 

उद्य०- (तरर्घ) यहां तदर्थ का अशभ्िष्राय प्रकृति-विक्तिभाव है। विक्रतिवाची 
चदुर्ध्न्‍नत छुबन्त का अकरतिवाची सुबन्त के साध समास अभीष्ट है। यूपाय दारु इति 
यूपद्यठ । यज्ञीय स्तम्भ के लिये लकड़ी । कुण्डलाय हिरण्यमिति कुण्डलाहिरण्यम्‌ । कान 
के कुण्डल के लिये सोना। (अर्थ) चत॒र्ध्पन्त तुबन्त का अर्थ शब्द के साथ नित्य समास 
होता है और वह सर्वीलिडगी होता है / ब्राह्मणायाय॑ ब्राह्मणार्थ: कम्बल: । ब्राह्मण के लिये 
कम्बल । ब्राह्मणायेय॑ ब्राह्मणार्था यवाग्‌ः । ब्राह्मण के लिये लापती / ब्राह्मणायेद॑ क्राह्णार्य॑ 
एय: / ब्राह्मण के लिये दूध या जल। (बलि, कुबेराय बलििति कुबेरबलि: / राजा कुबेर 
के लिये कर। (हित/ गये हितमिति ग्रोहितम । यो के लिये हितकारी। (छुल,/ गे 
सुसमिति योठुसम्‌ / गौ के लिये सुसकारी। /राक्षित) गवे रक्षितमिति गोरक्षितस्‌ / गौ 
के लिये रखी हुई रोटी आदि । 

सिद्धि-थूपदार / यूप+डे+द/6+सु / यूपदारु+सु । मपदार । ऐसे ही-अआरह्णार्था; 
कुबेरबलि), गोहितम्‌: गोसुसमय गोराक्षितम । 

पज्चमीतत्पुरुष: 


पज्चमी- 
(१) पञ्चमी भयेन।३७। 
प०वि०-पज्वचमी १।१ भयेन ३।१ | 
अन्वय:-पज्चमी सुप्‌ भयेन सुपा सह विभाषा समासस्तत्पुष: । 


३२४ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

अर्थ:-पज्वम्यन्तं सुबन्तें भयशब्देन समर्थन सुबन्तेन सह विकल्पेन 
समस्यते तत्पुरंषशच समासो भवत्ति। 

उदा०-(भयम्‌) चौरादू भयमिति चौरभयम्‌। वृकेभ्यो भयमिति 
वृकभंयम्‌ । 

आर्यभाषा-अर्थ- (पल्‍्वमी) पत्चमी-अन्त पुबत्त का (भयेन) भय शब्द समर्थ 


सुबन्त के साध (विभाषा) विकल्प से समास होता है और उसकी (तत्पुरुष:) तत्युरुष संज्ञा 
होती है । 


उद्य०- (भय) चौराद भयमिति औरभयस्‌ / घोर से हर व्रकेभ्यों भयमित्ति 
ब्रकभयम्‌ । भेडियों से डर। 

सिद्धि- चऔौरशयम्‌ / चौर+भ्यस्‌ू+भ्य+सु। चौरभय+सु/ चौरभयम / ऐसे 
ही-वकभयम्‌ । 
पञ्चमी-- 

(२) अपेतापोढमुक्तपतितापत्रस्तैरल्पश: ।३८ | 

प०वि०-अपेत-अपोढ-मुक्त-पतित-अपत्रस्तै: ३।३ अल्पश: 
अव्ययपदम्‌ । 

स०-अपेतश्च अपोछश्च मुक्तश्च पतितश्च अपन्रस्तश्च 
ते-अपेत०अपत्रस्ता:, तै;-अपेत०अपत्रस्तै: (इत्तरेतरयोगद्वन्द्र:) | 

अनु०- पजञ्चमी” इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-पज्चम्यन्तं सुबन्तम्‌ अपेतादिभि: समर्थे: सुबन्तै: सह 
विकल्पेनाल्‍पश: समस्यते, तत्पुरुषएच समासो भवति। 

उदा०-(अपेत:) सुखादपेत इति सुखापेत:। (अपोढ:) कल्पनाया 
अपोढ इति कल्पनापोढ: । (मुक्त: ) चक्रात्‌ मुक्त इति चक्रमुक्त: । (पतित:) 
पर्वतात्‌ पत्तित इति पर्वतपतित:। (अपत्रस्त:) तरडगेभ्योष्पत्रस्त इति 
तरड्गापत्रस्त: । 

अन्न अल्पश:' इति समासस्याल्पविषयतां कथयति | अल्पा पञ्चमी 
समस्यते, न सर्वा। यथा-प्रासादात्‌ पतित:। भोजनावपत्रस्त इति अत्र 
समासो न भवति। 


द्वितीयाध्यायस्य प्रथम: पाद: उप 
_ आर्यभाषा-अर्थ- (पञचमी) पज्वस्यन्त ठुबन्त का (अपेतत०अपत्रस्तै:) अपेतत आदि 
समर्थ सुबन्तों के त्राध (विधाषा) विकल्प से (अल्पश:) थोडा समास होता है और उसकी 
(व्त्पुरुष-) तत्युरुष संज्ञा होती है । 
उद्म०-(अप्रेत) सुस्ादपेत इति सुस्रापेतः । सुस्त से वियुक्त हुआ। (अपोढ़) 
कल्पनाया अपोद इति कल्पनापोढ: । कल्पना से अतीत। (मुक्त) चक्रातु मुक्त इति 
चक्रमुतः / संसार चक्र से मुक्त हुआ । (पतित) पर्वतातु पतित इति पर्वतपतितः । पहाड़ 
से गिय हुआ। (अपकब्रस्त) तरडइगेश्योउपत्रस्त झति तरडून्यापत्रस्तः । जल-तरगों से 
व्याहुत हुआ। 


विशेष-यहां अल्पशः ” पद समात्त की अल्पविषयता का कथन करता है। थोड़ी 
पण्चमी का समात होता है, तारी का नहीं । जैसे-प्रासादात्‌ प्तितः । महल से गिरा हुआ / 
भोजनादपत्रत्तः । भोजन से व्याकुल हुआ। यहां समास नहीं होता है। 


सिक्धि- सुस्रापेत: । सुख+ऊस्ति+अपेत+सु । सुख्ाप्रेत+सु / दुल्मापेत:। ऐसे 
ही-कल्पनापोढ;, चक्रयुक्त:, पर्वतपतित:; तरइगापत्रस्तः / 


स्तोकादय:- 
(३) स्तोकान्तिकदूरार्थकृच्छाणि क्तेन।३६। 
प०वि०-स्तोक-अन्तिक-दूरार्थ-कुच्छूणि १।३ क्तेन ३।१। 
स०-स्तोक॑ च अन्तिकं च दूरं च तानि स्तोकान्तिकदूराणि। 
स्तोकान्तिकदूराणि अर्था येषां ते स्तोकान्तिकदूरार्था: | स्तोकान्तिकदूरार्थाश्च 
कृच्छूं च तानि-स्तोकान्तिकदूरार्थकृच्छाणि (बहुब्रीहिगर्भितितरेतर- 
योगद्वन्द्र:) 

अनु०-'पज्चमी ” इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-स्तोकान्तिकदूरार्थकृच्छाणि पज्च॒म्प: सुप: क्तैन सुपा सह 
विभाषा समासस्तत्पुरुष: । 

अर्थ:-स्तोकान्तिकदूरार्थकानि कृच्छुशब्दश्च॒ इति पज्चम्यन्तानि 
सुबन्तानि क्‍त-प्रत्ययान्तेन समर्थेन सुबन्तेन सह विकल्पेन समस्यन्ते, 
तत्पुरुषश्च समासो भवत्ति | 

उदा०- (स्तोकम्‌) स्तोकात्‌ मुक्त इति स्तोकान्मुकत:। स्वल्पात्‌ 
मुक्त इति स्वल्पान्मुक्त:। (अन्तिकम्‌) अन्तिकात्‌ आगत्त इत्ति 


३२६ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
अन्तिकादागत: । अभ्याणात्‌ आगत इति अभ्याशादागत:। (दूरम्‌) दूरात्‌ 
आगत इति दूरादागत: | विप्रकृष्टात्‌ आगत इति विप्रकृष्टादागत: । (कुच्छृम्‌) 
कृच्छात्‌ मुक्त इति कुच्छान्मुक्त: । 

आयभिषषा-अर्थ- (पत्चमी) पञ्चमी-अन्त सुबन्त का (स्तोक०कृच्छाणि) स्तोक; 
अन्तिक और दूर तथा इनके अर्थवाले तुबन्तों और कच्छू दुबन्त के साथ (विभाषा) 
विकल्प से तमात्त होता और उत्तकी (तत्पुरुषः) तत्पुरुष संज्ञा होती है। 

उद्ा०- स्तोक) स्तोकाद मुक्त इति स्तोकान्युक्त:ः। थोड़े से युक्त हुआ। 
स्वल्पाद मुक्त इति स्वल्पान्मुक्तः । बहुत धोड़े से भुक्त हुआ। (अन्तिक/ अन्तिकाड 
आयत इति अन्तिकादागतः: । निकट से आया हुआ। अभ्याशाद्‌ आयत इति अभ्याशादागतः | 
प्रातत से आया हुआ। (दर) दरात्‌ आगत इति दयदागतः। दूर ले आया हुआ। 
विष्कृष्टाद्‌ आयत्त इति विष्रकृष्टादागत:ः । दूर से आया हुआ। (कच्छु) क़च्छाद मुक्त 
इति कुच्छान्युक्तः / कष्ट से छूटा हुआ। 

यहां समात पक्ष सें पञ्चस्याः स्तोकादिश्य:” (अष्टा० ६ /३।२) से पञ्चमी 
विभकित का अलुक्‌ होता है अथति लोप नहीं होता है । 

सिद्धि-स्तोकान्युकत: । स्तोक+डपि+युक्त+सु । स्तोकान्युक्त+तु / स्तोकान्युक्त: । 
ऐसे ही-स्वल्पान्युक्त: आदि। 

सप्तमीतत्पुरुष: 
सप्तमी-. 
(१) सप्तमी शौण्डे:।४०। 

प०वि०-सप्तमी १।१ शौण्डै: ३।३। 

अन्वय:-सप्तमी सुप्‌ शौण्डै: सुबूभि: सह विभाषा समासस्तत्पुरुष: | 

अर्थ:-सप्तम्यन्तं सुबन्तं शौण्डादिभि: समर्थ: सुबन्तै: सह विकल्पेन 
समस्यते, तत्पुरुषएच समासो भवति। 

उदा०- (शौण्ड:) अक्षेषु शौण्ड इति अक्षशौण्ड:। (धूर्त:) अक्षेषु 
धूर्त इंति अक्षधूर्त:, इत्यादि । 

शौण्ड | धूर्त। कितव। व्याड। प्रवीण । संवीत। अन्तर। अन्तर 


शब्दस्त्वधिकरणप्रधान एवं पठ्यते | अधिपटु | पण्डित | कुशल | चपल। 
निपुण | इति शौण्डादि: । 


द्वितीयाध्यायस्य प्रथम: पाद: ३२७ 


आर्यभाषा-जर्थ- (पप्तमी) सप्तमी-अन्त सुबन्त का (शौण्डै-)/ शौण्ड आदि समर्थ 
सुबन्तों के लाथ (विभाषा) विकल्प से समाय होता है और उसकी (तत्पुरुष:) तत्पुरुण 
तंज्रा होती है। 

उद्य०-(शौण्डः/ अक्षेपर शौण्ड इति अक्षशौण्ड: । जुआ सेलने में चतुर / (ध्रूर्तः) 
अक्षेषु ध्रर्त इति जक्षघ्वूर्त: । जूआ खेलने में ध्रूर्त । 

सिद्धि-अक्षशौण्डः / अक्ष+सुप+शौण्ड+सु। अक्षशौण्ड+सु। अक्षशौण्डः / ऐसे 
ही-अक्षप्टूर्तः | 

विशेष-यहां शौण्ड:ः इस बहुवचन निर्देश से शौण्डादि-अर्थ का ग्रहण किया 
जाता है । 


सप्तमी- 


(२) सिद्धशुष्कपक्वबन्धेश्च |४१। 
प०वि०-सिद्ध-शुष्क-पक्व-बन्धै: ३ ।३ च अव्ययपंदम्‌ | 
स०-सिद्धश्च शुष्कश्च पक्‍वश्च बन्धश्च ते-सिद्ध०बन्धा:, 
तै:-सिद्ध०बन्धै: (इतरेतरयोगद्वन्द्र: ) | 

अनु०- सप्तमी” इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-सप्तमी सुप्‌ सिद्धशुष्कपक्वबन्धैश्च सुबुभि: सह विभाषा 
समासस्तत्पुरुष : । 

अर्थ:-सप्तम्यन्तं सुबन्तं सिद्धादिभि: समर्थ: सुबन्तै: सह विकल्पेन 
समस्यते, तत्पुरणश्च समासों भवति। 

उदा०-(सिद्ध:) सांकाश्ये सिद्ध इति सांकाश्यसिद्ध:। (शुष्क:) 
छायायां शुष्क इति छायाशुष्क: । (पक्व:) स्थाल्यां पकव इति स्थालीपक्व: । 
(बन्ध:) चक्रे बन्ध इंति चक्रबन्ध:। 

जआर्यभाषा-अर्थ- (सप्तमी) सप्तमी-अन्त सुबन्त का (सिद्ध०्बन्धे:/ सिद्ध शुष्क, 
पकक्‍व और बन्ध ससर्थ युबन्तों के साथ (व) भी (व्भिषा) विकल्प से समास होता है और 
उत्तकी (तत्पुरुष:) तत्पुरुष चज्ञा होती है। 

उद्य०- (छिब्द्)/ साकाश्ये सिख इति सांकाश्यतिदध: । स्राकाश्य नगर में बना 
इआ। (शुष्क) छाबाया शुष्क इति छायाशुष्कः । छाबा में सा हुआ / (पक्‍व) स्थाल्यां 
पक्‍्व जति स्थालीपक्वः / डेगची सें पका हुआ। (बन्ध) चक्रे बन्ध इति चक्रबन्धः / 
पंकार चक्र में बंधा हुआ। 
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सिक्चि-सांकाश्यसिस्ध: / क्ॉकाश्य+डि+पिद्ध+तु / साकाश्यतिद्ध+सु / 
वाकाश्यतिद्ध: । ऐसे ही-छायाशुष्क-, स्थालीपक्व:, चक्रबन्धः । सांकाश्य-जनक के 
श्राता कुशध्वज की राजधानी । 
सप्तमी- 

(३) ध्वाडक्षेण क्षेपे ।४२। 

प०वि०-ध्वाइक्षेण ३ ।॥१ क्षेपे ७ ।१। 

अनु०- सप्तमी” इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-सप्तमी सुप्‌ ध्वाडक्षेण सुपा सह विभाषा समास: क्षेपे 
तत्पुरुष: । 

अर्थ:-सप्तम्यन्तं सुबन्तं ध्वाड्क्षवाचिना समर्थन सुबन्तेन सह 
विकल्पेन समस्यते, क्षेपे गम्यमाने, तत्पुरुषश्च समासो भवतति। 

उदा०-तीर्थे ध्वाडक्ष इति तीर्थध्वाइडक्ष: । तीर्थ काक इति तीर्थकाक; । 

आर्यभाषा-जर्थ- (धप्तमी) सप्तमी-अन्त छुबन्त का (धाडक्षेण) कौवावाची समर्थ 
छुबन्त के साथ (विभाषा) विकल्प से समात होता है (क्षेपे) निन्‍्द्ा अर्थ यें और उसकी 
(ल्‍्पुरुष:) तत्पुुष सजा होती है। तीर्थ ध्वाइक्ष इति तीर्थध्वाइक्षः । तीर्थे काक इति 
तीर्थकाक: / ४ 

यहां निन्‍दा यह है कि जैसे कौवे तीर्थ १९ बिरकाल तक अवस्थित नहीं रहते. उड्ते 
रहते हैं; वैसे जो ब्रह्मचारी गुरुकुल में जाकर चिरकाल तक' नहीं ठहरता है उसे 
तीर्थकाक” कहते हैं। 

सिद्धि-तीर्षध्वाइल: / तीर्थ/डिमभध्वाइक्ष+त्ु । तीर्वध्वाइक्ष+तु । तीर्यध्वाइक्ष: । 
ऐसे ही-तीर्थकाक: / 
सप्तमी सुप्‌- 

(३) कृत्यैणे।४३। 

प०वि०-कुत्यै: ३।३ ऋणे ७।१। 

अनु०- सप्तमी” इत्यनुवर्तते। 

अन्वय:-सप्तमी सुप्‌ कृत्यै: सुबुभि: सह विभाषा समास ऋणे 
तत्पुरुण: | 

अर्थ:-सप्तम्यन्तं सुबन्तं कृत्य-प्रत्ययान्तै: समर्थ: सुबन्तै: सह 
विकल्पेन समस्यते, ऋणे गम्यमाने, ततत्पुरुषश्च समासो भवति। 


द्वितीयाध्यायस्य प्रथम: पाद: ३२६ 


उदा०-मासे देयम्‌ ऋणमिति मासदेयम्‌। संवत्सरे देयम्‌ ऋणमिति 
संवत्सरदेयम्‌ । 

आर्यभाषा-अर्थ-(प्प्तमी) तप्तमी-अन्त सुबन्त का (कृत्यँः) कृत्य-अत्ययान्त 
समर्थ सुबन्तों के काध (विभाषा) विकल्ए से समाप्त छोता है। (ऋणे) ऋण अर्थ में और 
उम्चकी (तत्पुरुषः/ तत्पुरुष ब्रा होती है। 

उदा०-मासले देयम ऋणमिति मासदेयण्‌ । एक मात्त में चुकाने फ्रेय ऋण। 
संवत्सरे देयमणमित्ति संवत्सरदेयम्‌॥ एक साल मैं चुकाने योग्य ऋण। 

सिद्धि-मासदेयम्‌। दा+यत्‌ । देय+पु । केयस्‌ / सास्‌+डि+देय+सु / माम्रदेय+सु / 
मातदेयय्‌ / 

यहाँ ड्वाज बने! (जु०ए०/ धातु ते अचो यत्‌' (३ ।१ ।९७) ते कत्यतंज्ञक यतू 
प्त्यय है। ईद्याति/ (६।/४/६५/ से ईकार आवेश और सार्वधावुकार्धधातुकयो:” 
(७ /३ ।८४) से अुण होता है। ऐसे ही-संवत्सरदेयम्‌। 


विशेष-कुत्या: (३ /१ ।९५) इस चूत्र से लेकर ऋढलोण्यत्‌” (३ /१ ९२४) तक 
तब्यत्‌ आदि कुत्य अत्ययों का विधान किया गया है, किन्तु यहां केवल उनमें से थत्‌' अत्यय 
का ग्रहण करना ही अभीष्ट है। 


सप्तमी- 
(४) संज्ञायाम्‌ ।४४। 

प०वि०-संज्ञायाम्‌ ७ |१। 

अनु०- सप्तमी” इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-सप्तम्यन्तं सुबन्तं समर्थेन सुब्न्तेन सह नित्यं समस्यते, 
संज्ञायां गम्यमानायाम्‌, तत्पुरुषश्च समासों भवति। 

उदा०-अरण्येतिलका: । अरण्येमाषा: । वनेकिंशुका: । वनेबिल्वका: । 
क्पेपिशाचका: । 


आर्यभ्षाषा-जर्य-(सप्तमी) त्रप्तमी-अन्त सुबत्त का (तुपा) तसर्थ सुबन्त के साथ 
नित्य तमात होता है (संजायाम्‌) संज्ञा अर्थ में और उत्तकी (तत्पुरुष:) तत्पुरुष संज्ञा 
होती है । 


उद्०-अरण्येतिलका: । जयली तिल । अरण्येगाषाः । जंगली उड़ढ। बनेकिंशुका: 


जाली टेवू / वनेबिल्वका: / जंगली बेलीगिरी/ कृपेपिशाचका: / कुएं में रहनेवाले 
राक्षत। 
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सिद्धि-अरण्येतिलका: ।/ अरण्य+डि+तिलक+जल्‌ । अरण्येतिक+जत्‌ ।/ 
अरण्येतिलका: । यहां हलदन्तातु सच्तम्या: संज्ञायाम्‌' (६ /३ /७) से सप्तमी विभकिति का 
अठुक्‌ होता है। 

विज्ेष-यह विभाषा के अधिकार में नित्य समात्त है; क्योंकि विग्रहवाक्‍्य से संज्ञा 
की ज्रतीति नहीं हो ग्रकती। 


अहोरात्रावयवा:- 


(५) क्तेनाहोरात्रावयवा: |४५। 
प०वि०-क्तेन ३ ।१ अहोरात्र-अवयवा: १।३। 
स०-अहश्च रात्रिश्च तौ-अहो रात्रौ, तयो:-अहो रात्रयो:, 
अहोरात्रयोरवयवा इति अहोरात्रावयवा: (द्न्द्रगर्भितषष्ठीतत्पुरुष:)। 
अनु०- सप्तमी” इत्यनुवर्तत्ति । 
अन्वय:-सप्तम्योष्हो रात्रावववा: सुप: क्तेन सुपा सह विभाषा 
समासस्तत्पुरुष: । 


अर्थ:-सप्तम्यन्ता अहरवयवा रात्र्यवयवाश्च सुबन्ता: क्त-प्रत्ययान्तेन 
समर्थेन सुबन्तेन सह विकल्पेन समस्यन्ते, तत्पुरुषश्च समासो भवति। 

उदा०- (अहरवयवा: ) पूर्वाहणे कृतमिति पूर्वाह्मणकृतम्‌। अपराहणे 
कृतमिति अपराह्णकृतम्‌ | (रात्र्यवयवा:) पूर्वरात्रे कृतमिति पूर्वरात्रकृतम्‌ । 
अपररात्रे कृतमिति अपररात्रकृतम्‌ । 

आर्यभाषा-जर्थ- (पप्तमी) सप्तमी-अन्त /अहोरात्रावयवा:) दिन के अवयववाची 
तथा रात्रि के अव्यव्वाची युबन्तों का (क्तेन) क्त-अत्ययान्त संग्र्ध सुबन्त के साथ 
(विभाषा) विकल्प से समात्त ढोता है और उत्की (तत्युरुष: तत्युठष संज्ञा होती है। 

उदा०-(दिन के अवयव) प्र्वाहणे कृतमिति पृवहिणकृतस्‌ । दिन के पहले भाग 
में किया हुआ। अपराहणे कृत्तमिति अपराहणकृत्तम्‌ । दिन के दुसरे भाग में किया हुआ। 
(रात्रि के अवयव/ पर्वरात्रे कृतमिति एर्वयत्रकृतम्‌ । रात्रि के पहले भाग में किया हुआ । 
अपररात्रे कृतमिति अपरयात्रकृतम्‌ । रात्रि के दूसरे भाग में किया हुआ। 

तिद्धि-एवक्ह्थिकृतम्‌ / कु+क्त । कृत । पृर्वाह्ण+डि+कंत+सु । पूर्वाह्णकाल+सु । 
पूर्वाह्णकृतम्‌। यहां अ्रधम डुकुज करणे” (०3०) से क्‍त अत्यय, तत्पश्चात्‌ सप्तस्यन्त 
दिन अवयववाची एवॉहिण शब्द का क्‍त-पअत्यवान्त कृत शब्द के चाथ समात होता है। ऐसे 
ही-अपरा्यकृतस्‌: एर्वयात्रकृतम, अपरसात्रकृतम्‌ / 


द्वितीयाध्यायस्य प्रथमः पाद: 39१ 
तत्र-शब्द:-- 


(६) तत्र।४६। 

प०वि०-तत्र अव्ययम्‌। 

अनु०- सप्तमी, क्तेन इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-तत्र सप्तमी सुप्‌ क्तेन सुपा सह विभाषा समासस्तत्पुरुष: । 

अर्थ:- तत्र' इति सप्तम्थन्तं सुबन्तं क्त-प्रत्ययान्तेन समर्थन सुबन्तेन 
सह विकल्पेन समस्यते, तत्पुरषश्च समासो भवति। 

उदा०-(त्त्र) तत्र भुक्तमिति तत्रभुकतम्‌ | तत्र कृत्तमिति तत्रकृतम्‌। 
समासपक्षे ऐकपद्यमैकस्वर्य च भवति। 


आर्यभाषा-जर्थ- (तत्र) तत्र' इत (धष्तमी) सप्तमी-अन्त सबन्त का /क्तेन) 
क्तनअत्ययान्त समर्थ सुबन्त के साध (विभाषा) विकल्प से समास होता है और उसकी 
(व्त्पुरष:/ तत्पुरुण' सज्ञा होती है। 

उदा०-तत्र शुक्तमिति तत्रभुक्तम्‌ / वहां खाया हुआ। तत्र कृतमिति तत्रकृतम / 
वहां किया हुआ। समात पक्ष में दोनों पदों का एक पद और एक स्वर हो जाता है। 

सिख्धि-तत्रशुक्तम्‌ / थुज्+क्त।/ भ्रुक्त/ तत्र+डि+भ्रक्त+सु / तत्र+भ्ुकत+सु / 
तत्रभुक्त। यहां प्रथण भ्रुज्ञ पालनाभ्यवह्ारयो:” (€०आ०) धातु से क्‍्त-प्रत्यय, तल्पश्चात्‌ 
त॒त्र" शब्द का कत-अत्ययान्त भ्रुक्त शब्द के साथ समास होता है। ऐसे ही-तत्रक़ृतस्‌ । 


सप्तमी-- 
(७) क्षेपे ।४७ | 
प०वि०-दक्षेपे ७ ।१। 
अनु०- सप्तमी, क्तेन इति चानुवर्तते। 
अन्वय:-सप्तमी सुप्‌ क्तेन सुपा सह विभाषा समास: क्षेपे तत्पुरुष: । 
अर्थ:-सप्तम्यन्तं सुबन्तं क्त-प्रत्ययान्तेन समर्थेन सुबन्तेन सह 
विकल्पेन समस्यते, क्षेपे गम्थमाने तत्पुरुषश्च समासों भवति। 
उदा०-अवतप्ते नकुलस्थितमिति अवत्तप्तेनकूलस्थितं त एतत्‌। अत्र 


क्षेपोष्यमू-यथाध्वतप्ते नकुला न चिरं स्थातारो भवन्त्येवं कार्याण्यारभ्य 
यो न चिरं तिष्ठति स उच्यते-अवतप्तेनकुलस्थितं त एतदिति। उदके 
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विशीर्णमिति उदकेविशीर्णम्‌। प्रवाहे मूत्रितमिति प्रवाहेमूत्रितम्‌। भस्मनि 
हुतमिति भस्मनिहुतम्‌ | निष्फलं यत्‌ क्रियते तदेवमुच्यते। 

आर्यभाषा-अर्थ- (सप्तमी) साप्तमी-अन्त छुबन्त का (क्तेन) क्ते-अत्ययान्त समर्ध 
चुबन्त के साध (विधभाषा) विकल्प से समास होता है (क्षेपे) निन्‍द्ा अर्थ में और उसकी 
(ित्पुल्षः) तत्युल्ष संत्रा होती है। | 

उदा०-अक्तप्ते नकुलस्थिमिति अवतप्तेमकुलस्थितं त एतत्‌/ यहां निन्‍द्ा अर्थ 
यह है कि जैसे तपे हुये स्थान पर नेवले चिरकाल तक अवस्थित नहीं रहते वैसे जो व्यक्ति 
कार्यों को आरम्भ करके कह्य॑ चिरकाल तक अवस्थित नहीं रहता है उसे अवतप्तेनकुलस्पितं 
त एतत्‌' ऐसा कहा जाता है। उदके विशी्णमिति उदकेविशीर्णम्‌ । पानी में डाला हुआ। 
प्रवाहे मुत्रितामिति प्रवाहेमृत्रितम॒ / जलअवाह में मृत्रा हुआ। भ्रस्मनि हुत्तमिति 
भस्मनिहुतम्‌। राख में अहुत किया हुआ। जो कार्य निष्फल किया जाता है वह ऐसे कहा 
जाता है । 


सिद्धि- अवतप्तेनकुलास्थितम्‌ / अवतप्त+डि+नकुलस्थित+सु / अवतप्ते- 
नकुलस्थित+तु। अवतप्तेनकुलस्थितम्‌/ यहां तत्पुरुषे कृति बहुलग' (६ ।३॥१२/ से 
सप्तमी विभकति का अलुक होता है। 


पात्नेसम्मिता:- 
(८) पात्रेसम्मितादयश्च |४८ | 


प०वि०-पात्रेसम्मितादय: १।३ च अव्ययम्‌ | 

स०-पात्रेसम्मित आदिर्येषां ते-पात्रेसम्मित्तादय: (बहुब्रीहि:)। 

अनु०-सप्तमी, क्षेपे इति चानुवर्तते । 

अर्थ:-पात्रेसम्मितादय: सप्तम्यन्ता: समुदाया एवं निषात्यन्ते क्षेपे 
गम्यमाने तत्पुरुषश्च समासो भवति। पात्रेसम्मिता: | पात्रेबहुला: । 

पात्नेसम्मिता: । पात्रेबहुला: | उदरक्रिमि: | कृपकच्छप: । कृपचूर्णक: । 
अवटकच्छप: | कूपमण्डूक: । कुम्भमण्डूक: | उदपानमण्डूक: । नगरकाक: । 
नगरवायस: । मातरिपुरुष: । पिण्डीशूर: । गेहेश्र: । गेहेनर्दी । गेहेक्ष्वेडी । 
गेहेविजिती । गेहेव्याड: । मेहेतुप्त: । गेहेधृष्ट: । गर्भेतृप्त: | आखनिकवक: । 
गोष्ठेशूर: । गोष्ठेविजिती । गोक्ष्वेडी । गेहेमेही । गोष्ठेपटु: । गोष्ठेपण्डित: । 
गोष्ठेप्रगल्भ: | कर्णेठिट्टिभ: | कर्णेचुरचुरा | इति पात्रेसम्मितादय: । 


ड्वित्तीयाध्यायस्य प्रथम: पाद: ३३३ 

आरयभाषा-जअर्थ- (पत्रेसम्सितादयः) परव्रेसम्मिताः इत्यावि समुदाय (व) ही (ध्प्तमी) 

सप्तम्यन्त निषातित किये जाते हैं (क्षेपे) निन्‍्द्या अर्थ में और वह (तत्पुरुषः) तत्पुरुष 
तमास होता है । 


उद्ा०-प्रात्नेयम्पिता: । यहां पात्र का अधिप्राय भोजन- पात्र है। जो भोजनकाल में 
ही सम्मिलित होते हैं. अन्य किसी कार्य में नहीं। पात्रेबहुला: / जो भोजनकाल में ही 
अधिकतर उपस्थित रहते हैं। 


सिद्धि- पात्रेसम्मिताः / पात्र+डि+साम्मित+जस्‌ / पतेसस्सिता: / यहां निपातन से 

पर्पतमी विभक्ति का अलुक होता है । ऐसे ही- पात्रेबहुला:” आदि। 
समानाधिकरणतत्पुरुष: (कर्मधारय:) 
पूर्वादय:- 
(१) पूर्वकालैकसर्वजरतपुराणनवकेवला: 
समानाधिकरणेन ४६ | 

प०वि०-पूर्वकाल-एक-सर्व-जरत्‌-पुराण-नव-केवला: १।३ 
समानाधिकरणेन ३।१। ' 

स०-पूर्वकालश्च एकश्च सर्वश्च जरत्‌ च पुराणश्च नवश्च केवलश्च 
ते-पूर्वकाल०केवला: (इतरेत्तरयोगद्वन्द्द)) । समानम्‌ अधिकरणं यस्य 
स:-समानाधिकरण:, तस्मिनू-समानाधिकरणे (बहुब्रीहि:) । 

अनु०-सुप्‌, सह सुपा इति च पूर्ववदनुवर्तते । 

अन्वय:-पूर्व०केवला: सुप: समानाधिकरणेन सुपा सह विभाषा समास: 
कर्मधारयतत्पुरुष: । 
... अर्थ:-पूर्वकालवाचिन एक्सर्वजरत्‌पुराणनवकेवला: सुबन्ता: 
समानाधिकरणेन समर्थेन सुबन्तेन सह विकल्पेन समस्यन्ते समासश्च 
कर्मधारयतत्पुरुषो: ,भवत्ति | 

उदा०- (पूर्वकालवाचिन: ) स्नातश्वासौ अनुलिप्तश्चेति स्नातानुलिप्तो 
ब्राह्मण: | कृष्टं च तत्‌ समीकृतं चेति कृष्टसमीकृत क्षेत्रमू । (एक: ) एका 
चेयं शाटी इति एकशाटी। (सर्व:) सर्वे च ते देवा इति सर्वदिवा: | 
(जरत्‌) जरत्‌ चासौ हस्तीति जरदूहस्ती | (पुराण:) पुराणं च तदन्‍्नमिति 


३३४ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
पुराणान्नम्‌। (नव:) नव॑ च तदन्नमिति नवान्नम्‌। (केवल:) केवल च 
तदन्नमिति केवलान्नम्‌ | 

भआर्थभाषा-अर्थ- (पर्वकाल०केवला: ) पर्वकालवाची तथा एक, सर्व जरतु पुराण 
नव और केवल ठुबन्तों का (ध्यानाधिकरणेन) समान द्यवादी समर्थ दुबन्त के साथ 
(विभाषा) विकल्प से समात होता है और उसकी (तत्पुरुष:) कर्मधारयतल्पुरुष सजा 
होती है । 

उद्य०- (एवकाल) स्नातश्चासौ अनुलिष्त इति स्नातानुलिप्तो ब्राह्मण: । पहले 
स्नान किया प्रश्चातूं चन्दन लेप किया हुआ ब्राह्मण। क्ृष्टं च तह समीकृतमिति 
कुष्टसमीकुत्त क्षेत्रम्‌। पहले हल चलाया पश्चात्‌ गैज से एक समान किया हुआ खेत / 
(एक) एका चेयं शाटीति एकशाटी/ एक साड़ी। (सर्व) सर्वे | ते देवा इति 
सर्वदिवा: । सब विद्वानू। (जरतृ) जरत्‌ चासौ हस्तीति जरदृहस्ती । बूढ़ा हाथी। (पुराण) 
पुराणं च तद अन्नमिति पुराणान्नम्‌/ पुराना अनाज। (नव) नव चर तद अन्नमित्ति 
नवान्नम्‌। नया अवाज / (केवल) केवलं च तद अन्नमिति केवलान्नम / केवल अनाण। 

तिख्ि-स्नाताजलिप्त: । स्तात+दु+अनुलिप्त+सु । स्नातानुलिप्त+सु । स्नातावुलिप्त: । 
ऐसे ही $्ष्टसमीकृतमृ” आदि। 

विशेष-जहां दो! पद एक अधिकरण-द्रव्य के काची होते हैं और उनमें प्रमान 
विभक्ति समान वचत और समान लिड्ण होता है उसे कमानाधिकरण कहते हैं। तत्पुरुषः 


समानाब्रिकरण: कर्मक्षारय:” (?।२ /४२) से समानाधिकरण तत्पुरुष की कर्यधारय संज्ञा 
होती है । 


दिक्‌ संख्या च-- 
(२) दिक्संख्ये संज्ञायाम्‌।५०। 
प०वि०-दिक-संख्ये १।२ संज्ञायाम्‌ ७।१। 
स०-दिक्‌ च संख्या च ते दिकसंख्ये (इतरेतरयोगद्न्द्र:)। 
अनु०- समानाधिकरणेन' इत्यनुवर्तते । 
अन्चय:-दिकसंख्ये सुपो समानाधिकरणेन सुपा सह विभाषा समास: 
संज्ञायां कर्मधारयतत्पुरुष: । 


अर्थ:-दिग्‌वाचि संख्यावाचि च सुबन्तं समानाधिकरणेन समर्थन 


सुबन्तेन सह विकल्पेन समस्यते संज्ञायां विषये समासएच कर्मधारमतत्पुरुषो 
भवति। 


द्वितीयाध्यायस्य प्रथम: पाद: ३३५ 

उदा०- (दिक) पूर्वा चेयम्‌ इषुकामशमी इति पूर्वैषुकामशमी । अपरा 

चेयम्‌ इंषुकामशमी इति अपरेषुकामशमी | (संख्या) पञ्च च ते जना इति 
पजञ्चजना: | सप्त च ते ऋषय इति सप्तर्षय: । 


आर्यभाषा-जर्थ- (दिक्सल्थे/ विशावाची और कख्यावावी सुबन्त का 
(फ्सानाधिकरणेन)/ तमान अधिकरणवाची समर्थ सुबन्त के साथ (विभाषा) विकल्प से 
यगाय होता है (संजायामु) सजा विषय में और उसकी (तत्पुरुष:/ कर्मधारयतत्पुरुष सजा 
हीती है। 


उद्ा०-([दिकु) पृर्वा चेयम इपुकासशम्मी इति उुर्वेदुकामशम्मी। इपुकासशमी 
नगरी की पूर्व दिशा / अपरा चेयम्‌ इकुकासशर्मी इति अपरेकुकामशसी। इथुकासश्मी 
नयरी की पश्चिय दिश्ा। (संल्था) पञच च ते जना झति पञ्चजनाः / प्रॉंच जने 
(आह्मयण, क्षत्रिय वैश्य शूद्! और निषाद) । सप्त च ते ऋषय झीति सप्तर्ययः । साते 
गोत्रकर्त्ता ऋषि /(जमदारनि, गोतस, भरद्वाण, कश्यप वश्तिष्ठः अआग्त्य विश्वामित्र)। 


विश्वि-पूर्वेच्षुकाशमी / प्रव+तु / इपुकासशसी+सु / पूर्वेषुकासश्मी।/ ऐसे 
ही- पज्च॒जना:” आदि । 


दिक्‌ संख्या च- 

(३) तद्धितार्थोत्तरपदसमाहारे च।५१। 
प०वि०-तद्धितार्थ-उत्तरपद-समाहारे ७ ।१ च अव्ययपदम्‌। 
स०-तद्धितस्यार्थ इति तद्धितार्थ:। तद्धितार्थश्च उत्तरपदं च 

समाहारश्च एतेणां समाहार:, तद्धितार्थोत्तरपदसमाहारम्‌, तस्मिन्‌- 
तद्धितार्थोत्तरपदसमाहारे (घष्ठीतत्पुरुषगर्भितसमाहारद्वन्द्र: ) । 
अनु०-दिकसंख्ये, समानाधिकरणेन इति चानुवर्तत्ते। 
अन्वय:-तदितार्थोत्तरपदसमाहारे च दिकसंख्ये सुपौ समानाधिकरणेन 
सुपा सह विभाषा समासस्तत्पुरुष: । 

.अर्थ:-तद्धितार्थ विषये, उत्तरपदे परत:, समाहारे चाभिधेये दिगवाचि 
संख्यावाचि च सुबन्तं समानाधिकरणवाचिना समर्थन सुबन्तेन सह विकल्पेन 
समसस्‍्यते, समासशच तत्पुरुषो भवति। 

उऊदा०-तद्ितार्थे (दिक्‌) पूर्वस्यां शालायां भव:-पौर्वशाल: । अपरस्यां 
शालाया भव:-आपरशाल:। (संख्या) पब्चानां नापितानामपत्यम्‌- 
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पाब्चनापिति: । पञ्चसु कपालेषु संस्कृत इति पाञ्वकपाल: पुरोडाश:। 
उत्तरपदे (दिक्‌) पूर्वा चेयं शालेति पूर्वशाला, पूर्वशाला प्रिया यस्य 
स:-पूर्वशालप्रिय: । अपरा चेय॑ शालेति अपरशाला, अपरशाला प्रिया यस्य 
सः-अपरशालप्रिय: । (संख्या) पञ्च गावो धन यस्य स:-पज्चवगवधन:। 
पञ्च नावो धनं यस्य सः-पज्चनावधन: । समाहारे (दिक्‌) समाहारे दिड्‌ 
न सम्भवति, ततो नास्त्युदाहरणम्‌ (संख्या) पज्चानां पूलानां समाहार 
इति पञ्चपूली । अष्टानामध्यायानां समाहार इति अष्टाध्यायी। 


आर्यभाष- अर्थ- (वद्धितार्थोत्तिरपक्समाहारे) तम्जितार्थ के विषय में उत्तरपद परे 
होने पर और समाह्ार काच्य होने पर /ब/ भी (दिक्सरुये) दिशावाची और संस्यावाधी 
चुबन्त का (समानाधिकरणेन) समान अधिकरणवाची समर्थ तुबन्त के साथ (विभिषा) 
विकल्प से समात्त होता है और उसकी (तल्युरुषः) तत्युष सजा होती है। 


उद्म०-तद्धितार्थ (विशा/-पूर्वस्यां शालायां भव: पीरवशाल: / पूर्व दिशा की 
शाला में रहनेवाला । अपरस्यां शालायां भवः आपरशालः / प्रश्चिम दिशा की शाला सें 
रहनेवाला। (प्रंख्था/ पतञ्चानां मापितानामपत्यमिति प्रांचनापितिः / पांच ताइयों का 
पुत्र / यह तब सम्भव है जब एक पत्नी के पांच पति हों / पञ्चसु कपालेशु संस्कृत झति 
प>बकपाल: । पांच शरावों में प्रकया हुआ पुरोडाश (यज्ञशेष) । उत्तरपद (विशा)-एर्वा 
चेयं शाला इति बृर्वशाला। पूर्वशाला प्रिया यत्य तः-प्र्वशालप्रियः / वह जिसे पर्व 
दिशा की शाला प्रिय है। अपरा चेय॑ शाला इति अपरशाला। अपरशाला प्रिया' यस्य 
सः-अपरशालप्रिय: । वह जिसे पश्चिस दिशा की शाला प्रिय है। (संख्या) पञ्च ग्रावो 
क्षतं यस्य सः-पज्चंगवधन: / कहे जिसके यात्त प्रॉंच गौ धन है। पञ्ष नावों धवन यस्‍्य 
सः-प्रज्चनावधन: । वह जिसके पर पांच नौका धन है । समाह्ार (दिशा)- समाहार अर्थ 
में दिशा सम्भव नहीं, अत: कोई उदाहरण नहीं। (वंस्या) पज्चानां पलानां समाहार 
इति पञ्चएली / पंच पलों का समूह / अष्टानामध्याथानां समाहार इति अध्टाध्यावी। 
आठ अध्यायों का समूह ।/ 

सिख्धि- (१/ फ्रैरवशाल: । पूर्वा#डि+शाला+डि+अ | पूर्व+शाला+अ । पौर्वशालू+अ / 
पौर्वशाल+सु / पौर्वशालः । 

यहां विकृपर्वपदादर्यज्ञायां अः! (४।२।/१०७) से भव” अर्थ में ज' अत्यय है । 
थस्येति च (६ /४ ।(४८/ से आकार लोप और प्रैद्धितेष्वचासादे: (७/२।९१७) से 
आदिवद्धि होती है। 


(२/ प्राज्वनापिति: । पत्च+आम्‌+नापित+आम्‌+इज्‌ । पत्च#नापित#इ । 
पान्वनापिति+यु । पाज्यनापिति: । 
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यहां अत्त इज' (४/२/९५) से अपत्य” अर्थ में तद्धित इज प्रत्यय है। यहां 
पूर्ववत्‌ अकार लोप और आविद्गाद्धि होती है । 

(३) पजचकपाल: । पश्च+सुप+कपाल+सुपू+अण्‌ । एज्चकप्ाल+० । पत्चकपाल+सु । 
पउचकपाल: । 

यहां करस्‍कृत्त क्षा: (४।२ ।९६) ते संस्कृत अर्थ में तद्धित अण्‌ अत्यय है और 
उसका डिगो्तुगनपत्ये' (४ /२/८९) से लुक हो जाता है। 

(४/ एूर्वशालप्रिय: । पर्वा+सुरुशाला+दुऊप्रिया+सु / पर्वशालप्रिय+सु। पर्वगालप्रियः / 

(/ पज्चगवंधन: / पत्च+जस्‌+गो+जतू+बन+तु । पत्चयोधत+ फर्वगोडटचू+धन। 
पञ्चगव+अ+धन। पञ्चगवधन+तु । पञ्चगवधनः । 

यहां पञ्च, गौ; धन शब्दों की ज्रिपद बहुब्रीहि समास में धन शब्द उत्तरपद में होने 
पर पजञ्चग्रो' की इत्त बूत्रे से तत्पुरुष सजा होती है। अतः यहाँ गोरतद्ितलुकि' 
(१ /४॥/९२) से तयाव्ान्त टच्‌ प्रत्यय होता है। टच अ्रत्यय के परे होने पर एचोउयवायाव:” 
(६ १७५) से ग्रोशब्द के ओकार को अवू-आदेश' होता है । 

(६/ पजचनसावधन: ।. पज्च+जसू+नौ+जेलू+धन+सू / पञ्चनीधन। 
पञ्ब+नौ+टच्‌+धन / पञ्चनाव्‌#अ+धन / पज्चनावधन+तसु / पञ्चनावधनः । 

यहां नावो हियो:” (५ /४/९९) से समालात्त टच्‌ अत्यय होता है। शेष कार्य 
पूर्वक्‍्त है । 

(७/ पल्चपली । पञ्च+आम्‌+पूल+आय्‌ । पठच+पूुल । पञ्चपूल+दीप्‌ । पठचरपूल+ई। 
पतञ्चपूली+छ्‌ ।/ पम्चपूली / 

यहां समाहार अर्थ में सख्यावाची पज्च शब्द का पूल शब्द के साथ समात है। 
कंख्याएवें दिए: (? /! ।५१) से इसकी दिगु कजा है। स्त्रीलिड्ग की विवक्ष/ में हिग्रो:' 
(४ (१२४ से जीप अत्यय होता है। ऐसे ही-अष्टाध्यायी ।. 


द्विगुसंज्ञा- 
(४) संख्यापूर्वो द्विगुः।५२। 

प०वि०-संख्यापूर्व: १ ।१ द्विगु: १।१। 

स०-संख्या पूर्वा यस्मिन्‌ स संख्यापूर्व: (बहुव्रीहि:)। 

अर्थ:- तद्धितार्थोत्तरपदसमाहारे च' इत्यत्र संख्यापूर्वो य: समास: 
स द्विगुसंज्ञको भवति। 

उदा०-तद्कितार्थे (संख्या )-पञ्चानां नापितामपत्यमिति पांचनापिति: । 
पम्बसु कपालेषु संस्कृत इति पत्चकपाल ओदन: । उत्तरपदे (संख्या )-पञ्च 
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गाव; समाहता इति पत्चगवम्‌ | पज्चगर्व धन॑ यस्य स पज्चगवधन: | पञ्च 
नाव: समाहता इति पज्चनावम्‌। पज्बनावं प्रियं यस्थ स पम्चनावप्रिय: । 
समाहारे (संख्या )-पज्चानां पूलानां समाहार इति पज्चपूली | अष्टानाम्‌ 
अध्यायानां समाहार इति अष्टाध्यायी । 

आर्यभाष/-अर्थ- तद्धिता्थोत्तरपदसमाहारे च' (२ ।? /५०/ इस चूत्र से (सत्याएर्व) 


जो सब्यापूर्ववाला समास है उसकी (ब्रिगुः) द्विगु संज्रा होती है. और जो विशापूर्वकाला 
पमातस है उत्तकी कर्मधारय सज़ा है। 


उद्ा०-तद्वितार्थ (संस्या)-पज्चानां नापितानामपत्यमिति पाज्वनापितिः । इत्यादि 

सब उदाहरण स्क्रत भाग में देख लेवें। अर्थ पर्व श्त्र के भाषार्थ में लिख दिया है। 
कर्मधारयतत्पुरुष: 
कुत्सितानि-- 
(५) कृत्सितानि कुृत्सनै:।५३॥। 

प०वि०-कुत्सितानि १ ।३ कुत्सनै: ३।३। 

अनु०- समानाधिकरणेन' इत्यनुवर्तति । 

अन्वय:-कुत्सितानि सुप: कृत्सनै; सुबुभि: सह विभाषा समास: 
कर्मधारयतत्पुरुष: | 

अर्थ:-कुत्सित-वाचीनि सुबन्तानि समानाधिकरणै: कृत्सनवाचिशभि: 
समर्थ; सुबन्तै: सह विकल्पेन समस्यन्ते कर्मधारयतत्पुरुषश्च समासों 
भवति। 

उदा०-वैयाकरणशचासौ खसूचिरिति वैयाकरणखसूचि: । याज्ञिकश्चासौ 
कितव इति याज्ञिककितव: । मीमांसकश्चासौ दुर्दुरूढ इंति मीमांसकदुर्दुरूढ: । 

आर्यभाषा-अर्थ-(कुत्सितानि) निन्दितवाची ब्ुबन्तों का (प्रमाध्षिकरणेन) प्यान 


अधिकरणवाले (कुत्सनीः) निन्‍्द्ववाची समर्थ सुबन्तों के साथ (विभाषा) विकल्प से समातत 
होता है और उत्तकी (तत्पुरुष:) कर्मधारयतत्पुरुष सजा होती है । 

उद्घा०- वैयाकरणश्चासतौ ससूचिरिति वैद्यकरणसक्तचि: । कोई प्रश्न एछने पर 
जो वैयाकरण आकाश की ओर देखता है और उसे कोई उत्तर नहीं सूझता वह 
वैयाकरणसत्तनि' कह्मता है। यानिकश्चासौ कितव झति याज्िकाकितवः / जो याज्िक 
यज्ञ न करने योग्य यजयान का भी दक्षिणा आदि के लोभ से यज्ञ कराता है वह 
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यानिककितव' कहता है। मीसांसकश्वासौ दुर्दरूह झति सीमांसक इुर्दरूढः / तास्तिक 
मीमापिक । 


सिस्वि-वैयाकरणसमूचि: । वैयाकरण+सु+सतूचि+ठु / कैयाकरणसतपि+सु । 
वैयाकरणलमूचि: । ऐसे ही-याज्िककितक:, मीसांसकद्दुरूढ: । 
पापमणकं च- 

(६) पापाणके कृत्सितै:।५४। 

प०वि०-पाप-अणके १।२ कृत्सितै: ३ ।३। 

स०-पाप॑ च अणकं च ते-पापाणके (इतरेतरयोगद्वन्द्र:)। 

अनु०- समानाधिकरणेन' इत्यनुवर्तते | 

अन्वय:-पापाणके सुपौ समानाधिकरणै: कृत्सितै: सुब॒ुभि: सह विभाषा 
समास: कर्मधारयत्तत्पुरुष: । 

अर्थ:-पाप-अणके सुबन्ते समानाधिकरणै: कुत्सितवाचिभि: समर्थ: 
सुबन्तै: सह विकल्पेन समस्येते, कर्मधारयत्तत्पुरुषशच समासो भवति। 

उदा०- (पापम्‌) पापश्चासौ नापित इति पापनापित:। पापशचासौ 
कुलाल इति पापकुलाल:। (अणकम्‌) अणकश्चासौ नापित इति 
अणकनापित: । अणकश्चासौ कुलाल इति अणककुलाल:। 

आर्वधाष/-जर्थ- (फपाणके)/ पाप और अणक सुंबत्त का (/प्मानाधिकरणेन) 
सयान अधिकरणवाले (कुत्सितै:/ निन्दितवाबी समर्थ सुबन्तों के हाथ (विभाषा) विकल्प 
ते एयास होता है और उत्तकी (वत्पुरुष:) कर्मधारयतत्पुल्ष वज्ञा छोती है । 

उदा०- [पाप प्रापशवासौ नापित इति पापनापित: । तुन्दर बाल न सवारनेवाला 
निन्दित वाई। पापश्चासों कुलाल इति पापकुलाल: / तुन्दर घड़े न बनानेवाला निन्दित 
कुम्हार। (अणक) अगकशचासौ नापित झति अणकनापित: / निन्दित नाईं। जगकश्चासौ 
कुलाल इतति अणककुलाल: । निन्दित कुग्हार / 

प्रिद्धि-पापनापितः । पराप+दुल्‍तापित+तु / फ्रप्गापित+तु। पापनापितः / ऐसे 
ही-अगकनापित:, पापकुलाल; अगककुलाल: / 
उपमानानि- 


(७) उपमानानि सामान्यवचनै: ॥५५॥ 
प०वि०-उपमानानि १।३ सामान्यवचनै: ३ ।३। 
स०-उपमीयत्तेइनेनेति उपमानम्‌, तानि-उपमानानि। सामान्य- 
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मुक्तवन्त इति सामान्यवचना:, तै:-सामान्यवचनै: (कुद्वृत्ति:) | 

अनु०- समानाधिकरणेन” इत्यनुवर्तत्ति | 

अन्वय:-उपमानानि सुप: समानाधिकरणै: सामान्यवचनै: सुबूभि: 
सह विभाषा: समास: कर्मधारयतत्पुरुष: | 

अर्थ:-उपमानवाचीनि सुबन्तानि समानाधिकरणै: सामान्यवाचिभि: 
समर्थ: सुबन्ते: सह विकल्पेन समस्यते, कर्मधारयतत्पुरुषश्च समासो 
भवति। 

उदा०-घन इव श्याम इंति घनश्यामों देवदत्त:। शस्त्री इव श्यामा 
इति शस्त्रीश्यामा देवदत्ता। 


आरयभाषा-जर्थ- (उपयानानि) उपमानवाची दुबन्तों का (तमानाधिकरणेन) समान 
अधिकरणवाले (धामान्यवचनै:) समानतावाची समर्थ ुबन्तों के साथ (विभाषा) विकल्प से 
तमास होता है और उम्चकी (तत्पुल्प:) कर्मधारयतत्पुरुष संज्ञा होती है । 

उदा०-घन इंव श्याम इत्ति घनश्यामों देवदत्त:। बादल के समान सांवला 


देवदत्त । शल्त्री इव श्यासा जस्त्रीश्यामा देवदतला । वेवदला नामक कन्या आरी के समान 
सावले रंग की है ।/ 


सिख्धि-घनश्याम: । घत+सु+श्याम+तु / घनश्याम+स्‌ / घनश्यामः । 


यहाँ घन शब्द उपयानवाची तथा श्याम शब्द सामान्यवाची है। इन ढोनों का 
कर्मधारयतल्पुरुष प्रमाव है। ऐसे ही-शस्त्रीश्यामा 


उपमेयम्‌- 


(८) उपमितं व्याघ्रादिभि: सामान्याप्रयोगे।५६। 

प०वि०-उपमितम्‌ १ ॥१ व्याप्रादिभि: ३ ।३ सामान्याप्रयोगे ७ ।१। 

स०-व्याप्र आवियेंषां ते व्याप्रादय:, ऐै:-व्याप्रादिभि: (बहुब्रीहि:) | 
न प्रयोग इति अप्रयोग:, सामान्यस्य अप्रयोग इति सामान्याप्रयोग:, 
तस्मिन-सामान्यप्रयोगे (नमृगर्भितषष्ठीतत्पुरुष: ) | 

अनु०- समानाधिकरणेन' इत्यनुवर्तते | 


अन्वय:-उपमितं सुप्‌ समानाधिकरणैव्याप्रादिभि: सुबूभि: सह विभाषा 
समास: सामान्याग्रयोगे कर्मधारयतत्पुरुष: । 


द्वित्तीयाध्यायस्य प्रथमः पाद: ३४५ 

अर्थ:-उपमितवाचि सुबन्तं समानाधिकरणैव््यप्रादिभि: समर्थ: सुबन्तै: 

सह विकल्पेन समस्यते, यदि तत्र सामान्यवाचिशब्दस्य प्रयोगो न भवत्ति, 
कर्मधारयतत्पुरुषश्च समासो भवति। 


उदा०-पुरुषोध्य॑ व्याप्र इव इंति पुरुषव्याप्र:॥ पुरुषोष्यं सिंह इव 
इति पुरुषसिंह: | सामान्यवाचिशब्दप्रयोगे समासो न भवति-पुरुषोष्य व्याप्र 
इव शूर: । 

आर्यशाषा-जर्थ- (उपसितस्‌) उपसेयकाची ठुबन्त का (समानाधिकरणेन) 
समान-अधिकरणवाले (व्याप्रादिभिः) व्याप्र आदि समर्थ तुबन्तों के लाथ (विभाषा) विकल्प 


ते त्रमातत होता है, यदि वहां सामान्यवाची शब्द का अयोग न हो और उसकी (कत्पुरुष:) 
कर्मधारयतत्पुरुष संज्ञा होती है । 


उद्य०-एरुषो्यं व्याप्र इब इति युर्यषव्याप्रः । बाघ (चीता) के समान शूर 
युरुष। शाईलबीपिनौ व्याप्रेडत्यमरः । युरुषोष्यं सिंह इब इति प्रुरुषस्तिंहः / शेर के 
समान वीर युढुष। 


सिद्धि- पुरुषव्याप्र: । पुरुष+तु+व्याग्र+सु / पुरुषव्याप्र+सु । युठणव्याप्नः / 
यहां पुरुष शब्द उपपेयवाची है उसके व्याप्र शब्द के साथ कर्मधारयतत्पुरुष समास 
किया गया है। ऐसे ही- पएरुषसिंह: / 


विशेषणम्‌- 
(६) विशेषणं विशेष्येण बहुलम्‌।५७। 

प०वि०-विशेषणम्‌ १।१ विशेष्येण ३।१ बहुलम्‌ १ ।॥१। 

अनु०- समानाधिकरणेन' इत्यनुवर्तते | 

अर्थ:-विशेषणवाचि सुबन्तं समानाधिकरणेन विशेष्यवाचिना समर्थन 
सुबन्तेन सह बहुलं समस्यते, तत्पुरुषश्च समासो भवति। 

उदा०-नीलं॑ च तद्‌ उत्पलमिति नीलोत्पलम्‌। रक्‍तं च तद्‌ 
उत्पलमितति रकक्‍तोत्पलम्‌ । 

अत्र बहुलवचनात्‌ क्‍्वचिन्नित्यसमासो भवति-कृष्णसर्प: । 
लोहितशालि:। क्वचित्‌ समासों न भवति-रामों जामदग्न्य:। अर्जुन: 
कार्तवीर्य: | क्वचित्‌ समासविकल्पो भवति-नीलमुत्पलमिति नीलोत्पलम्‌ । 


३४२ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवच नम्‌ 

आर्यभाषा-जर्थ- (विशेषणम्‌) विशेषणवाची तुबत्त का (कपमानाधिकरणेन) समान 
अधिकरणवाले (विशेष्येण) (विशेष्यवाची समर्थ सुबन्त के साथ (बहुलम्‌) व्यवस्थापर्वक्र 
तमास होता है और उसकी (/तत्पुरुष:) कर्मधारयतत्पुरुष संज्ञा होती है। 

उद्ा०-नील॑ च तदुत्पलमिति नीलोत्पलम्‌ / नीला कमल। रक्‍त॑ च तद॒ुत्पलमिति 
रक्‍तोत्पलम्‌ । लाल कमल । 


यहां बहुल-क्चन से कहीं नित्य समात्त होता है-कृष्णसर्पः / काला सांप। 
लोहितशालिः । लाल चावल ।/ कहीं समास नहीं होता है-रामो जामदरन्यः । जगदारि का 
पुत्त राम। अर्जुन: कार्तवीर्यः । कतवीर्य का पुत्र अर्जुन। कहीं समास का विकल्प होता है 
जैसा कि उदाहरण में दर्शाया है। यहां बहुल वचन समाव-व्यवस्था के लिये है । 


पिद्धि-नीलोत्पलम्‌। तील+यु+उत्पल+सु / तीलोत्पल+सु / नीलोल्पलस । 
यहां विशेषणवाची नील शब्द का विशेष्यवाची उत्पल शब्द के साध कर्मधारयतत्युरुष 
तमास किया गया है। ऐसे ही- रक्‍्तोत्पलम्‌” आदि। 


पूर्वादय:- ह 

(१०) पूर्वापरप्रथमचरमजघन्यसमानमध्यमध्यम- 

वीराश्च | ५८ । 

प०वि०-पूर्व-अपर-प्रथम-च रम-जघन्य-समान-मध्य-मध्यम- 
वीरा; १।३ च अव्यगपदम्‌ | 

स०-पूर्वश्च अपरश्च प्रथमशच चरमशच जधन्यश्च समानश्च मध्यश्च 
मध्यमएच वीरश्च ते-पूर्व०वीरा: (इत्तरेतरयोगद्वन्द्र:)। 

अनु०- समानाधिकरणेन' इत्यनुवर्तते । ु 

अन्वय:-पूर्व०वी राश्व सुप: समानाधिकरणेन सुपा सह विभाषा 
समास: कर्मधारयतत्पुरुष; | 

अर्थ:-पूर्वादय: सुबन्ता: समानाधिकरणवाचिना समर्थेन सुबन्तेन 
सह विकल्पेन समस्यन्ते, समासछच कर्मधारयत्तत्पुरुषो भवति। 

उदा०-(पूर्व:) पूर्वश्चासौ पुरुष इति पूर्वपुरुष: | (अपर:) अपरश्चासौ 
पुरुष इति अपरपुरुष: । (प्रथम:) प्रथमशचासौ पुरुष इति प्रधमपुरुष: | 
(चरम: ) चरमश्चासौ पुरुष इंति चरमपुरुष:। (जघन्य:) जघन्यश्चासौ 
पुरुष इति जघन्यपुरुष: | (समान: ) समानश्चासौ पुरुष इति समानपुरुष: । 


द्वितीयाध्यायस्य प्रथम: पाद: ३४३ 

(मध्य:) मध्यश्चासौ पुरुष इति मध्यपुरुष:। (मध्यम:) मध्यमछचासौ 
पुएष इति मध्यमपुरुष:। (वीर:) वीरश्चासौ पुरुष इति वीरपुरुष:। 

आर्यभाषा-अर्थ- (एर्व०वीरा:) पूर्व. अपर, अधथस, चरम, जघन्य समान, सध्य, 

मध्यम तथा वीर सुबन्तों का (व) भी (समानाधिकरणेन) समान अधिकरणवाची समर्थ 


युबन्त के साथ (विभाषा) विकल्प से समात्त होता है और उत्तकी' (तत्युदपः) कर्मधारयतत्पुठष 
सज्ञ होती है। 

उद्ा०- ((र्व/ पर्वश्चासौ पुरुष इति पर्वपृतुषः ।/ पहला पुरुष / (अपर) अपरश्चासौ 
पुरुष झति अपरपुरुषः / दूसरा युरुष।/ (प्रथम) प्रथमश्चासौ पुरुष इति अथमपुरुष: / 
प्रथम पुरुष / (चरम) चरसमशचासौ पुरुष इति चरमफुरुष: / अन्तिम गुरुष। /जधन्य/ 
जधन्यश्चासौ पृरुष इति जधन्यपुरुषः । क्रूर पुठष्। (समान) समानश्चासौं पुरुष इति 
समानपुरुषः / सड्श पुरुष। (मध्य/ सध्यएचासो एरुष इति मध्यपुरुष: । सध्यकोटि का 
पुरुष। (मध्यम) सध्यमश्चासों एठय इति मध्यमपुरुषः / सध्यस्थ एढुण। (वीर) वीरश्चासौ 
उुरुष इति वीर्‌पुरुषः / वीरपुल्ष / 


त्िझ्धि-प्रथमएरुषः / प्रधमम्यु+पुरुष+स्‌ । अथसपुरुष+सु / प्रधमपुरुषः / ऐसे 
ही- अपरपुदष:” आदि। 
श्रेणि-आदय:-- 
(११) श्रेण्यादय: कृतादिभि: ५६ ॥ 
प०वि०-श्रेणि-आदय: १।३ कृत-आदिभि: ३ |३ | 
स०-श्रेणिरादियेंषां ते-श्रेण्यादय: (बहुव्रीहि:)। कृत आदिरयेंषां 
ते-कृतादय:, तैः-कृतादिभि: (बहुब्रीहि:)। 

अनु०- समानाधिकरणेन” इत्यनुवर्तते | 

अन्चय:-श्रेण्यादय: सुप: कृतादिभि: सुबुभि: सह विभाषा समास: 
कर्मधारयतत्पुरुष: । 

अर्थ:-श्रेण्यादय: सुबन्ता: समानाधिकरणै: कृतादिभि: समर्य: सुबन्तै: 
सह विकेल्पेन समस्यन्ते कर्मधारयतत्पुरुषएशच समासो भवति। श्रेण्यादिषु 
च्व्यर्थवचन कर्त्तव्यम्‌। 

उदा०-अश्रेणय: श्रेणय: कृता इति श्रेणिकृता: । अनेके एके कृता 
इति एककृता: । 


उध्ड पाणिनीय-अष्टाध्याथी-प्रवचनम्‌ 

श्रेणि। एक। पूग। कुण्ड। राशि। विशिख। निचय। निधान। 
इन्द्र । देव | मुण्ड | भूत | श्रवण | वदान्य । अध्यापक | ब्राह्मण | क्षत्रिय । 
पटु। पण्डित। कुशल। चपल। निपुण | कृपण। इति श्रेण्यादय: । 

कृत | मित। मत | भूत । उकत। समाज्ञात्त | समाम्नात। समाख्यात | 
सम्भावितत। अवधारित। निराकुत। अवकल्पित। उपकृत। उपाकृत। 
इति कृतादय: । 

आर्यभ्ाषा-जर्थ- (श्रेण्यादयः/ श्रेणि आदि युबनन्‍्तों का (पमानाधिकरणेन) समान 
अधिकरणवाले (कतादिभि:) कृत आदि समर्थ सुबन्तों के साथ (विभाषा) विकल्प से समास 


होता है और उत्की (तत्युरुष:/ कर्मधारयतत्पुठुष तज्जा होती है । श्रेणि आदि में च्वि-अत्यय 
के अर्थ (अभूततद्भाव) का कथन करना चाहिये। 

उद्म०-जअश्रेणयः श्रेणयः कृता इति श्रेणिकृता: । जो पंक्तिबद्ध नहीं थे उन्हें 
पॉक्तिबद्ध किया ग्रयो। अनेके एके क॒ता इति एककुता: / जो एक नहीं थे उन्हें एक 
किया गया। 


सिद्धि-श्रेणिकृता । श्रेणि+जस्‌+क्ृत+जस्‌ । श्रेणिकत+जल्‌ / श्रेणिकृताः / ऐसे 
ही- एककुता:” आदि | 
अनजू- 
(१२) क्तेन नज्विशिष्टेनानज्‌ |६० | 


प०वि०-क्तेन ३ ।१ नम-विशिष्टेन ३।१ अनब्‌ १ |१। 

स०-नजा एवं विशिष्ट इत्ति नज्‌विशिष्ट:, तेन-नमृविशिष्टेन 
(तृत्तीयातत्पुरुष: )। न विद्यते नज्‌ यस्मिन्‌ सः-अनज्‌ (बहुब्रीहि:)। 

अनु०- समानाधिकरणेन” इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-अनज्‌ कत: सुप्‌ नज्‌विशिष्टेन क्तेन सुपा सह विभाषा 
समास: कर्मधारयतत्पुरुष: । 

अर्थ:-अनजूजनज्रहित॑ क्तान्‍्तं सुबन्तं समानाधिकरणेन नजू्‌विशिष्टेन 
क्त-प्रत्ययान्तेन समर्थन सुबन्तेन सह विकल्पेन समस्यते समासश्च 
कर्मधारयतत्पुरुषो भवत्ति। 

उदा०-कुतं च तद्‌ अकृतमिति कृताकृतम्‌। भुक्‍तं च त्तद्‌ अभुक्तमिति 
भुकताभुक्तम्‌ । 


द्वितीयाध्यायस्य प्रथमः पादः उप 

आर्यभाषा-अर्थ- (अनजू) नज्राहित कत-अत्ययान्त तुबन्‍्त का (समानाधिकरणेन) 

समान अधिकरणवाले (नजृविशिष्टेन) केवल नज्‌ की विशेषतावाले (क्तेन) क्त-अत्ययान्त 

तमर्थ सुबन्त के काथ (विभाषा) विकल्प से समातच होता है और उत्तकी (तत्पुठषः) 
कर्मधारयतत्पुर्ष सत्र होती है । 


उद्य०-कृतं च तह अकृतमिति कुताकृतम्‌ । जो किया वह न किया हुआ-ता। 
भ्रुक्‍्तं च तद अभुक्तमिति भुकताशुक्तसम्‌ | जो साया वह न खाया हुआ-सा । 
ब्रिछ्वि-कृताकृतम्‌ । कृत+यु+अक़त+चु। कृताकृत+चु। कृताक़ृतम्‌ / क़ृ+क्त। 
कृत+च्रु+कृतग्‌। ऐसे ही- भुकताभुक्तर । 
सहादय:- 


(१३) सनन्‍्महत्‌परमोत्तमोत्कृष्टा: पूज्यमानै:।६१॥। 


प०वि०-सतू-महत्‌-परम-उत्तम-उत्कृष्टा: १ ।३ पूज्यमानै: ३ ।३ | 

स०-सत्‌ च महत्‌ च परमश्च उत्तमश्च उत्कृष्टशच ते- 
सन्महत्परमोत्तमोत्कृष्टा: (इतरेतरयोगद्नन्द्र: ) । 

अनु०- समानाधिकरणेन' इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-सन्‌०उत्कृष्टा सुप: समानाधिकरणै: पूज्यमानै: सुबूभि: 
सह विभाषा समास: कर्मधारयत्तत्पुरुष: । 

अर्थ:-सन्महत्‌परमोत्तमोत्तमत्कृष्टा: सुबन्ता: समानाधिकरणै: 


पूज्यमानवाचिभि: समर्थ: सुबन्तै: सह विकल्पेन समस्यन्ते समासश्च 
कर्मधारयतत्पुर्षो भवति। 


उदा०- (सत्‌) सच्चासौ पुरुष इति सत्पुरुष:। (महत्‌) महाँश्चासी 
पुरुष इति महापुरुष:। (परम:) परमझचासौ पुरुष इति परमपुरुष:। 
(उत्तम:) उत्तमश्चासौ पुरुष इति उत्तमपुरुष:। (उत्कृष्ट:) उत्कृष्टश्चासौ 
पुरष इति उत्कृष्टपुरुष: । 

जार्यभाषा-अर्थ- (सनृ०उत्कृष्टा:) सत्‌ महतू; परय उत्तम और उत्कृष्ट छुब॒न्तों 
का (तिमानाधिकरणेन) क्रमान अधिकरणवाले (पएज्यमाने:) पृज्यमानवाची समर्थ सुबन्तों के 


ताथ (विभाषा) विकल्प से तमाल होता है और उसकी (तत्पुरुषः) कर्मधारयतंत्पुरुण संज्ञा 
होती है । 


उ४६ पाणिनीय-अधष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 


उद्ा०- (सत्‌/ सच्चासौ पुरुष इति सत्युछुष:। सज्जन। (महत्) महाँग्चासौ 
उच्ष इति सहापुरुष: / सहान्‌ पुरुप। (परम) परमश्चालौं पुरुष इति परमपुठुणः / 
परमपुरुष-परमसात्मा। (उत्तम) उत्तमश्चासौ पुरुष इति उत्तसपुरुष: । श्रेष्ठ पुरुष। 
उत्कृष्ट) उत्कृष्टशचासौ एरुप इत्ति उत्कृष्टपुरुषः । बढ़िया पुरुष । 

सिद्धि-सतूपुरुषः | सतृ+चु+पुरुष+सु / सत्पुरुष+तु । सत्युरुषः । ऐसे ही- महापुरुषः” 
आवि । 
पूज्यमानम्‌-- 
(१४) वृन्दारकनागकुज्जरै: पूज्यमानम्‌ |६२ | 
प०वि०-वृन्दारक-नाग-कुज्जरै: ३ ।३ पूज्यमानम्‌ १।॥१। 
स०-वृन्दारकश्च नागछच कुठ्जरश्च ते-वृन्दारकनागकुज्जरा:, 
तै:-वृन्दारकनागकुज़्जरै: (इतरेत्तरयोगद्वन्द्र:) । 

अनु०- समानाधिकरणेन” इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-पूज्यमानं सुप्‌ समानाधिकरणैर्वृन्दारकनागकुज्ज्रै: सुबूभि: 
सह विभाषा समास: कर्मधारयतत्पुरुष: | 

अर्थ:-पूज्यमानवाचि सुबन्तं समानाधिकरणैर्वुन्दा रकनागकुज्जरै: समर्थ: 
सुबन्तै: सह विकल्पेन समस्यतते, कर्मधारयतत्पुरुषशच समासो भवति। 

उदा०- (वृन्दारक:) गौश्चासौ वृन्दारक इत्ति गोवृन्दारक:। 
अश्वश्चासौ वृन्दारक इत्ति अश्ववन्दारक: | (नाग:) गौशचासौ नाग इति 
गोनाग: । अश्वश्चासौ नाग इति अश्वनाग: । (कुत्जर:) गौश्चासौ कठ्जर 
इति गोकुग्जर:। अश्वश्चासौ कुत्जर इति अश्वकुव्जर: | 

आर्यभाषा-अर्थ- (एज्यमानमू) पज्यमानवाची सुबत्त का (सयानाधिकरणेन) समान 
अधिकरणवाले (दन्दारकनागकुण्जहै) वन्दारक नाग और कुप्जर समर्थ घुबन्तों के साथ 


(विभाषा) विकल्प से समा होता है और उब्की (तत्पुरुष:/ कर्मधारयतत्युरुष संता 
होती है । 

उद्ा०- [न्दारक/ गौश्चासी उन्दारक इति गोठन्दारकः । श्रेष्ठ बैल / अश्वम्चातौं 
वन्दारक इति अश्वव॒न्दारकः । श्रेष्ठ घोड़ा। (हाग) गौश्चातौं नाग इति ग्रोनागः । 
श्रेष्ठ बैल। अश्वश्चासौँ नाय झति अश्वनाग: | श्रेष्ठ पोड़ा। (कुम्जर) गौश्चा/तौ 


कृज्जर इति' ग्रोकुज्जरः । श्रेष्ठ बैल। अश्वश्यासौं कुज्जर इति अश्वकुम्जरः । श्रेष्ठ 
घोड़ा / 


द्वितीयाध्यायस्य प्रथम: पाद: ३४७ 


सलिखि-गोवन्द्यरकः / यो+तु+वन्दारक+यु / ग्रोठल्द्रक+सु / योउवत्द्यरक: / ऐसे 
ही-जअश्वक्नन्द्यरकः' आदि । 


विशेष-गौ शब्द जब पुलिड्ग में श्रयुक्त छोता है तब उसका अर्ध बैल और जब 
स्त्रीलिड्य में अयुक्त होता है तब उत्तका अर्थ गाय होता है। अं यो: / यह बैल / इयं 
गौ: | यह गाय। 


कतरकतमौ-- 


(१५) कतरकतमो जातिपरिप्रश्ने ।६३ | 

प०्वि०-कत्तर-कतमौ १॥२ जातिपरिप्रएने ७ ।१। 

स०-कतरश्च कतमछच तौ-कतरकतमौ (इतरेतरयोगद्नन्द्र: ) | जाते: 
परिप्रश्न इति जातिपरिप्रइन:, तस्मिन्‌ू-जातिपरिप्रश्ने (षष्ठीतत्पुरुष:) | 

अनु०-समानाधिकरणेन” इत्यनुवर्तते | 

अन्वय:-जातिपरिप्रश्ने कत्तकतमौ सुपी समानाधिकरणेन सुपा 
सह विभाषा समास; कर्मधारयतत्पुरुष: । 

अर्थ:-जातिपरिप्रश्नेष्थे वर्तमानौ कतरकतमौ सुबन्तौ समानाधि- 
करणवाचिना समर्थन सुबन्तेन सह विकल्पेन समस्येते, समासझच 
कर्मधारयतत्पुरुषो भवति। 

उदा०- (कतर: ) कतरश्चासौ कठ इति कतरकठ:। कतरश्चासी 
कलाप इति कतरकलाप: | (कतम:) कतमझ$चासौ कठ इति कतमकठ: । 
कतमश्चासौ कलाप इति कत्तमकलाप:। ह 

आर्यभाषा-अर्थ-/(जातिपरिग्रश्ते/ जाति के एछने अर्थ में (कतरकतगौ) कतर 
और कतस बुबन्त का (प्रयानाधिकरणेन) कमान अधिकंरणवा्ची समर्थ तुबन्त के साथ 


(विभाषा) विकल्प ते स्मात्त होता है और उत्की (तत्युदष:) कर्मधारयतत्युठुष संज्ञा 
होती है । 


उदा०- (कत्तर) कतरश्चासौ कठ झति कतरकठः / इन दोनों में कठ कौन-सा है / 
कतरश्चासौँ कलाप इति कतरकलापः / इन दोनों सें कलाप कौन-सा है। (कतम) 
कतमश्चासौ कठ इति कतमकठ? । इन सब में क्ठ कौन-सा है। कतमश्चासौं कलाप 
इति कतमकलायपः / इन सब में कलाप कौन-सा है। 


सिद्धि-कतरकठ: ।॥ कतर+सु+कठ+सु / कतरकठ+सु / कतरकठ: / ऐसे ही 
कतमकठः” आदि। 


उध्८ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
कि शब्द:- 
(१६) कि क्षेपे ।६४। 

प०वि०-किम्‌ १॥१ क्षेपे ७ ।१। 

अनु०- समानाधिकरणेन” इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-क्षेपे कि सुप्‌ समानाधिकरणेन सुपा सह विभाषा समास: 
कर्मधारयतत्पुरुष: । 

अर्थ:-क्षेपेधर्थ वर्तमानं किम्‌ इंति सुबन्तं समानाधिकरणवाचिना 
समर्थन सुबन्तेव सह विकल्पेन समस्यते समासएच कर्मधारयतत्पुरुषो 
भवत्ति। 

उदा०-कथंभूत: सखा इति किंसखा। किंसखा यो5भिद्ठह्मयति | कर्थं 
भूतों राजा इति किराजा। कि राजा यो न रक्षति प्रजा: । 

आर्यभ्राषा-जर्थ- (भषेषे)/ तिन्‍दा अर्थ में विद्यमान /किमू) क्रियू सुबत्त का 
(फ्मानाधिकरणेन) समान अधिकरणवाची समर्थ दुबत्त के साथ (विभाष) विकल्प से 
तमास होता है और उसकी (तत्पुरुष:) कर्मध/रयतत्पुरुष सज़ा होती है। 

उदा०-कर्षश्रुत:ः सखा इति किससा । कि सस्रा यो5भिद्वह्मयति। वह क्‍या सित्र 
है जो विश्वापधात करता है। क््रभूत्ों राजा झति कियाजा। कि राजा यो न रक्षति 
प्रजा: । वह क्या राजा है जो श्रजा की रक्षा नहीं करता है। 

तिद्धि-किंससा । किम्‌+सखि+सु / किससि+स्‌ / किससा । 

यहां किम: क्षेपे! (( /४/७०) से निन्‍्दा अर्थ में समाप्तान्त टच्‌ प्रत्यय का 
अतिषेध होता है। ऐसे ही-किराजा । 
जातिशब्द:- 

(१७) पोटायुवतिस्तोककतिपयगृष्टिधेनुवशावेहद्‌- 


वष्कयणीप्रवक्तृश्रोत्रियाध्यापकधूर्तैर्जाति: ६५ | 

प०वि०-पोटा-युवति-स्तोक-कतिपय-गभुष्टि-धेनु -वशा-वेह द्‌- 
वष्कयणी- प्रवक्तृ-श्रोत्रिय-अध्यापक-धूर्तें: ३।३ जाति:१॥१। 

स०-पोटा च युवतिश्च स्तोकश्च कत्िपयं च गृष्टिश्च धेनुइ्च वशा 
च वेहच्च वष्कयणी च प्रवक्‍ता च श्रोत्रियश्च अध्यापकश्च धूर्तश्च 
ते-पोटाथ्धूर्ता;, तै:-पोटा०धूर्तै: (इतरेतरयोगद्नन्द्र:) | 


द्वितीयाध्यायस्य प्रथम: पादः ३४६ 
अनु०- समानाधिकरणेन' इत्यनुवर्तते । 


अन्वयः-जाति: सुप्‌ समानाधिकरणै: पोटा०धूर्त: सुबुभि: सह विभाषा 
समास: कर्मधारयतत्पुरुष: | 


अर्थ:-जातिवाचि सुबन्तं समानाधिकरणै: पोटादिभि: समर्थ: सुबन्तै: 
सह विकल्पेन समस्यते, समासशच कर्मधारयतत्पुरुषो भवति। 


उदा०-(पोटा) इभा चेय॑ं पोटा इति इभपोटा। (युवति:) इभा चेय॑ 
युवतिरिति इभयुवति:। (स्तोक:) अग्निश्चायं स्तोक इति अग्निस्तोक: । 
(कतिपयम्‌) उदश्विच्च तत्‌ केतिपथमिति उदश्वित॒कतिपयम्‌। (ग्ृष्टि:) 
गौश्चेयं गृष्टिरिति गोगुष्टि: | (धेनु:) गौश्चेयं धेनुरिति गोधेनु:। (वशा) 
गौशचेयं वशा इति गोवशा | (वेहत्‌) गौश्चेयं वेहद्‌ इति गोवेहत्‌। (वष्कयणी) 
गौश्चेयं वष्कयणी इंति गोवष्कयणी | (प्रवक्‍ता) कठश्चासौ प्रवक्‍ता इंति 
केठश्रवक्‍ता | (श्रोत्रिय:) कठश्चासौ श्रोत्रिय इति कठश्रोत्रिय: | (अध्यापक: ) 
कठश्चासावध्यापक इति कठाध्यापक:। (धूर्त:) कठश्चासौ धूर्त इति 
कह्धूर्त: । 

आर्यक्षाषा-जर्थ- (जाति:/ जातिवाची सुबन्त का /प्मानाधिकरणेन) समान 
अधिकरणवाले (पोटापब्वूर्तें-) प्रेटा, युवति, स्तोक, कातिफय, म्ष्टि, थेनु; क्शा, वेहतू, 
वष्कयणी, प्रवक्ता, श्रोत्रिय. अध्यापक और द्रृर्त स्रर्थ तुबन्तों के साथ (विभाषा) विकल्प 
ते समातत होता है और उत्तकी (तत्युरुष:) कर्मधारयतत्पुरुष सज्ञा होती है । 

उदा०- (प्रोटा) इभा चेये फोटा इति इधफ्रेटा । तपुयक हथिनी / (युवति) इभा 
चेयं युवतिरिलि इभयुवतिः । नौजवान हथिनी। (स्तोक) आरनिश्चाय स्तोक इति 
अग्निस्तोकः / थोड़ी-ब्री अगि। (कतिपय) उदशिविच्च तत्‌ कातिपयमित्ति उदशिवित्त 
कातिपयम्‌ । कुछ लस्सी। (स्ष्टि/ ग्रौरचेयं ग़ष्टिरिति गरोग्राष्टि: / एक बार ब्याई गौ। 
थिनु) गौश्चेयं धेनारिति ग्रोप्चेन: । ताजा ब्याई गौ। (क्‍्शा/ गौशचेयं वशा इति 
ग्रोवशा । वन्ध्या गौ । (वैहत) मौश्चेय॑ वेहद इति गोवेहत्‌ । गर्भाग़तिसी गौ / (बष्कयणी) 
गौश्चेयं वष्कयणी इति गरोवष्कयणी । बड़े बछड़ेवाली (ब्षाखड़ी) गौ / (प्रवक्‍ता) कठंश्चासौं 
प्रवक्‍ता इति क्रठ्श्वक्‍ता | व्याख्याता कठ। (श्रोत्रिय/ कठश्चासौ शओत्रिय इति 
कठश्रोत्रियः / वेदपाठी कठ । (अध्यापक) कठए्चासावध्यापक इति कठाध्यापकः / अध्यापक 


कठ / (ध्रूर्त) कठश्चासौ श्रृर्त झति कठघूर्तः । श्ूर्त कठ। कठ एक मनुष्य जाति का 
नाम है । 


३५७० पाणिनीय-अश्टाध्यायी-प्रवचचनम्‌ 

सिख्रि- इभपोटा । इभा+सु+पोटा+सु / इपोटा+सु । इभपोटा। 

यहां बुंबत्‌ कर्मधारये' ६ /३/४२) से इभा को युवद्भाव छोता है। ऐसे ही 
इभयुवति' आबि। 
जातिशब्द:- 


(१८) प्रशंसावचनेश्च |६६। 
प०वि०-प्रशंसावचनै: ३ ।३ च अव्ययम्‌। 
अनु०-समानाधिकरणेन, जातिरिति चानुवर्तते | 
अन्वय:-जाति सुप्‌ समानाधिकरणै: प्रशंसावचनै: सुबूभि: सह विभाषा 
समास: कर्मधारयतत्पुरुष: । 

अर्थ:-जातिवाचि सुबन्तं समानाधिकरणै: प्रशंसावचनै: समर्थ: सह 
विकल्पेन समस्यते, समासशच कर्मधारयत्तत्पुरुषो भवति ! 

उदा०-भौश्च तत्‌ प्रकाण्डमित्ति गोप्रकाण्डम्‌ू। अश्वश्च तत्त्‌ 
प्रकाण्डमिति अश्वष्रकाण्डम्‌। गौश्चेयं मतल्लिका इति गोमतल्लिका | 
अश्वश्चेयं मतल्लिका इति अश्वमतल्लिका। एदम्‌ गोमचर्चिका। 
अश्वमचर्चिका | 

अन्न छढिशब्दा: प्रशंसावचना मतल्लिकादयों गुह्मन्ते। ते च 
विशिष्टलिड्गत्वादू अन्यलिड्गेषपि जातिशब्दे स्वलिड्गोपादाना एवं 
समानाधिकरणा भवन्‍न्ति | 

आर्यभाषा-जर्थ- (जाति: / पातिवाबी तुबन्त का (कमानाधिकरणेन) मात 
अधिकरणवाले (प्रशलावचने: ) प्रशंच्ायाबी उमर्थ सुबन्तों के साथ (व्भिया) विकल्प ये 
प्रगात होता है और उसकी (तत्पुरुष' / कर्मधारयतत्पुरुष संग्मा होती है । 

उद्य०-गौश्च तत्‌ प्रकाण्डमिति ग्रोग्रकाण्डम्‌ । प्रशुंसनीय गय। अश्वश्च तत्‌ 
प्रकाण्डमिति अपवप्रकाण्डम्‌ । प्रशंसनीय घोड़ा । गौशचेयं मतल्लिका इति गोमतल्लिका । 
अशंसनीय गाय। अश्वश्चेयं मतल्लिका इति अश्वसतल्लिका। अशक्षनीय घोड़ा। इसी 
प्रका र- गोमचर्चिका । प्रशनीय गाय / अश्वमचर्चिका / अशसनीय घोड़ा 

यहां प्रशंचावाची मतहिलका आदि रूढि शब्दों का ग्रहण किया जाता है। वे शब्द 


विशिष्ट लिदगवाले होने से, जातिवाची शब्द से धिन्‍न लिड्गवाले होने पर भी अपने-अपने 
लिडयवाले रहकर भी समानाधिकरणवाच्ती ही रहते हैं। | 
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सिक्चि-गोप्रकाण्डमु/ गे+यु+प्रकाप्ड+सु। गोग्रकाण्उ+सु / ग्रोप्रकाण्डम्‌ / ऐसे 
ही- अश्वप्रकाण्डम्‌” आदि / 


युवशब्द:- 


(१६) युवा खलतिपलितवलिनजरतीभि: ६७ | 
प०वि०-युवा १।१ खलति-पलित-वलिन-जरतीभि: ३ ।३। 
स०-खलतिश्च पलितश्च वलिनशएच जरत्ी च ता:-खलति०जरत्य:, 
ताभि:-खलति०जरतीभि: (इतरेतरयोगद्वन्द्र: ) । 

अनु०-समानाधिकरणेन” इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-युवा सुप्‌ समानाधिकरणै: खलति०जरतीभि: सुबूभि: सह 
विभाषा समास: कर्मधारयतत्पुरुष: । 

अर्थ:-'युवा' इति सुबन्तं समानाधिकरणै: खलतति-आदिभि: समर्थ: 
सुबन्तै: सह विकल्पेन समस्यते समास9च कर्मधारयतत्पुरुषो भवति। 

उदा०-(खलति:) युवा चासौ खलतिरिति युवखलत्ति:। (पलित:) 
युवा चासौं पलित इति युवपलित:। (वलिन:) युवा चासौ वलिन इति 
युववलिन: | (जरती) युवतिश्चासौ जरती इति युवजरत्ती । 

जार्यश्राष्ा-अर्थ-(युवा) युवा' इस सुबन्त का (समरानाधिकरणेन) समान 
अधिकरणवाले (घलाति०जरतीभि:)/ खलाति. प्रलित, वलिन और जरती सुबन्तों के साथ 


(विभाषा) विकल्प से तमाच होता है और उस समा की (तत्पुरुप:) कर्मधारयतत्परुष 
तजा होती है । 


उद्ा०- (खलति) युवा चास्ौ खलतिरिति युक्सलति: । गजा युवक / /पलित्त) 
जुका जासौ प्रलित्त इति थुवफलित: । सफेद बालोंवाला गुव॒क । /कलिन,) युवा चासौ 
बलिन इति युववलिन: । झुरियोंवाला युवक । (जरती/ 2बातिश्चासौ जरती इति युवजरत्ती । 
बढ़ी युवाति । 


सिखि-(१) बुक्सलति: । युवनू+सु+सलति+तु / युवसलति+चु । युवहलतिः । यहां 
नलोपः फ्रातिपकिकान्तत्य” (८ /२/७/ से न का लोप हो जाता है। 

(२/ बुक्‍्जरतती। सुवति+तु+परती+सु / थ्ुवन्‌ू+जरती+लु / युवजरती+सु । 
प्रुवजरती। यहां शक्ल कर्मध्ारयजातीयदेशीयेदु” (६ /३/४२) से थ्ुकत्ति' को पुंवद्भाव 
होता है। ऐसे ही- शुवपलित्त:” आदि। 
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कृत्यास्तुल्यवाचिनश्च- 
(२०) कृत्यतुल्याख्या अजात्या।|६८। 
प०वि०-कृत्य-तुल्याख्या: १ ।३ अजात्या ३ ॥१ 
स०-तुल्यमाचक्षत इति तुल्याख्या:। कृत्याश्च तुल्याख्याश्च ते 
कृत्यतुल्याख्या: (उपपदगरगर्भितित्तरेतरयोगद्वन्द्र: ) ! 

अनु०- ससानाधिकरणेन” इत्यनुवर्तते | 

अन्वय:-कृत्यतुल्याख्या: सुप: समानाधिकरणेनाश्जात्या सुपा सह 
विभाषा समास: कर्मधारय: । 


अर्थ:-कृत्यप्रत्ययान्ता:, तुल्यवाचिनश्च सुबन्ता: समानाधिकरणेना$- 
जातिवाचिना समर्थेन सुबन्तेन सह विकल्पेन समस्यन्ते समासश्च 
कर्मधारयतत्पुरुषो भवति। 

उदा०- (कृत्या:) भोज्यं च तदुष्णमिति भोज्योष्णम्‌ | पानीय॑ च 
तच्छीतमिति पानीयशीतम्‌ | तुल्याख्या:-तुल्यश्चासौ श्वेत इति तुल्यश्वेत: । 
तुल्पश्चासौ महानिति तुल्यमहान्‌। संदशश्चासौ श्वेत इति सदुशश्वेत्त: | 
सदृशश्चासौ महानित्ति सदुशमहान्‌ । 

आर्यभाषा-जअर्थ-(कत्यदुल्यास्या:) कत्य-प्रत्ययान्‍्त और तुल्यवाची सुबन्तों का 
(प्मानाधिकरणेन/) समान अधिकरणवाले /अपात्या) अजातिवाची समर्थ सुबन्त के साथ 


(विभाषा) विकल्प से समा होता है और उत्तकी (गत्पुरुष:) कर्मधारयतत्पुरुष संज्ञा 
होती है। ' 

उद्य०- (कृत्य) भोज्यं व्‌ तदुष्णमरिति भ्रोज्योष्णम/ गर्स खाना। पानीयं च 
तच्छीतमिति परनीयशीतम्‌। ठण्डा पानी | तुल्यास्या-तुल्यश्चासौ एवेत इति तुल्यश्वेतः / 
समान सफेद / तुल्यश्चासौं महानिति तुल्यमहान्‌ / क्षमत महान्‌ / सद्शश्चासौ श्वेत 
इति सद्ृशश्वेतः । क्षयात सफद। सद्ृशश्चासौं महानिति सद्॒शमहान्‌ । समान महान्‌। 

सिच्धि-(?) भोज्योष्णस्‌ । धुजू+ण्यत्‌।/ भोजु+य। भोज्य+सु । भोज्यस्‌ । 
भोज्य+टु+उष्ण+सु / भोज्योष्ण+सु / भोज्योष्णम्‌ / 

यहां प्रथण भुज यालनाभ्यवहारयो:” (रुघ्माणआ०) भ्रुज धातु से ऋहलोण्यत 
(२ ॥१।१२४; ते ण्यत्‌ कृत्य-अत्यय है; तत्पश्चात्‌ कत्य-प्रत्ययान्त भ्रज्य शब्द का अजातिवाची 
(ुगणवाधी) उप्ण शब्द के साथ कर्मधारय समास है। 
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(२/ प्रानीयशीतस्‌ | प्रा+अनीयर्‌ / पा+अनीय। पानीय+ठु। फानीयस । 
पातीय+सु+शीत+तु / फ्रनीयशीत+सु / पानीयशीतम्‌ / 
यहां पा पाने (भ्वा०प०) धातु ते ततव्यत्तव्यानीयर:” (३/२/९६) से अनीयर 


कृत्य-प्रत्यय है। तत्पश्वात्‌ कृत्य-अत्ययान्त पानीय शब्द का अजातिवाची शीत शब्द के 
वध कर्मधारय समात्त है। 


वर्णवाची- 
(२१) वर्णो वर्णेन।६६॥। 

प०वि-वर्ण: ११ वर्णेन ३॥१। 

अनु०-'समानाधिकरणेन” इत्यनुवर्तत्ति 

अन्वय:-वर्ण: सुप्‌ समानाधिकरणेन वर्णन सुपा सह विभाषा समास: 
कर्मधारयतत्पुरुष: । 

अर्थ:- वर्णविशेषवाधि सुबन्तं समानाधिकरणेन वर्णविशेषवाचिना 
समर्थेन सुबः लेन सह विकल्पेन समस्यते समासशच कर्मधारयत्तत्पुरुषो 
भवति। 

उदा०-कृष्णश्चासौ सारडम इत्ति कृष्णसारडग:। लोहितश्चासौ 
सारड्ग इति लोहितसारडश: | एवम्‌-कृष्णशबल: | लोहितशबल: । 

आर्यभाषा-जर्थ- (वर्ण.) रंगविशेषवाची सुबन्त का /प्रसानाधिकरणेन) समान 


अधिकरणवाले (वर्णेन) रंग विशेषवाची समर्थ सुबन्त के साथ /विभाषा) विकल्प से समास 
होता है और उत्तकी (तत्युरुष:) कर्मधारयतत्पुठुष सजा होती है । 


उदा०-कृष्णशचासौ बारडु्ग इति कृष्णसारढृग: ॥ काला और चितकबरा। 
लोहितशचायौ सारइुग झति लोडितसारहइुग: / हाल और वितकबरा/ इसी 
अकार-क्रष्णशबल: / काला और रग्र-बिरंगा। लोहित्तशबल!ः । लाल और सयबिरंगा । 


कुमाररब्द:-- 
(२२) कुमार: श्रमणादिभि:।७०। 
प०वि०-कुमार: १।९ श्रमणा-आदिभि: ३।३। 
स०-श्रमणा आदिरयेषां ते श्रमणादय:, तै:-श्रमणादिभि: (बहुब्रीहि:) । 
अनु०- समानाधिकरणेन' इत्यनुवर्तते। 
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अन्वय:-कुमार: सुप्‌ समानाधिकरणै: श्रमणादिभि: सुब॒भि: सह 
विभाषा समास्त: कर्मधारयत्तत्पुरुष: । 

अर्थ:- कुमार' इति सुबन्तं समानाधिकरणै: श्रमणादिभि: समर्थ: 
सुबन्तै: सह विकल्पेन समस्यते समासश्च कर्मधारयतत्पुरुषो भवति। 


उदा०-कुमारी चासौ श्रमणा इति कुमारश्रमणा ! कुमारी चासौ 
प्रत्रजिता इति कुमारप्रव्रजिता । 


येज्त्र श्रमणाष्धदिषु स्त्रीलिड्गा: शब्दा: पतठ्यन्ते तै: सह कुमारशब्द: 
स्त्रीलिड्ग एवं समस्यते, ये चाध्यापकादय: पुंलिड्गशब्दा: पत्यन्ते तैः 
सह कुमारशब्द: पुंलिडग एव समस्यत्ते। 

श्रमणा । प्रव्रजिता । कुलटा। गर्भिणी | तापसी । दासी। बन्धकी | 
अध्यापक | अभिरूप | पण्डित । पटु | मुदु । कुशल | चपल | निपुण | इति 
श्रमणादय: | 


आर्यभ्रावा-अर्थ- (कुमार:/ कुमार बुबन्त का (तवानाधिकरणेन) प्रमाव 
अधिकरणवाले (श्रमणाषउदिभि: ) श्रमणा आदि समर्थ सुबन्तों के साथ (विभाषा) विकल्प से 
समातत होता है और उत्तकी (तत्पुरुषः) कर्मधारयतत्पुरुष सज़ा होती है। 


उद्य०-कुमारी चासी श्रमणा इति कुमारश्रमणा। तफस्विनी कुमारी। कुमारी 
चात्रौ अब्रजिता इति कुमारप्रत्रजिता। सन्‍्यात्तिती कुमारी। 


जो यहां श्रमणा आदि गण में स्त्रीलिड्ग शब्द पढ़े हैं उनके साथ कुमार शब्द का 
स्त्रीलिड्ग (कुमारी) में समात होता है और जो अध्यापक आदि पुलिड्ग शब्द पढ़े हैं उनके 
साथ पुंलिडग कुमार शब्द का तमात होता है। 


तिद्धि- कुमारभ्रमणा । कुमारी+सु+श्रमणा+सु। कुमारश्रगणा+सु । कुमारश्रसणा । 


यहां पुंवत्‌ कर्मधारयजातीवदेशीयेएु' (६ /३ /४२) से कुमारी शब्द का पुंवद्भाव 
होता है। ऐसे ही- कुमारग्रत्रजिला आदि । 


चतुष्पादवाचिन:- 
(२३) चतुष्पादो गर्भिण्या।७१। 
प०वि०-चतुष्पाद: १॥३ गर्भिण्या ३।१। 
स०-चत्वार: पादा यासां ता:-चतुष्पाद: (बहुब्रीहि:)। 


द्वितीयाध्यायस्य प्रथम: पांदः पथ 
अनु०- समानाधिकरणेन” इत्यनुवर्तति । 
अन्वय:-चतुष्पाद: सुप: समानाधिकरणेन गर्भिण्या सुपा सह विभाषा 
समास: कर्मधारयतत्पुरुष: । 


अर्थ:-चतुष्पाद्वाचिन: सुबन्ता: समानाधिकरणेन गर्भिणीशब्देन समर्थन 
सुबन्तेन सह विकल्पेन समस्यन्ते, समासएच कर्मधारयतत्पुरुषो भवति। 

उदा०-गौश्चासौ गर्भिणी इति गोगर्भिणी । अजा चासौ गर्भिणी इति 
अजगर्भिणी । 

जार्वभाषा-अर्थ- (चतुप्पाद:/ चतुष्पादवाची युबन्तों का (समानाधिकरणेन) समान 


अधिकरणवाले (गर्भिणी) समर्थ चुबन्त के लाय (विभाषा) विकल्प से समास होता है और 
उतकी (तत्पुरुष:) कर्मधारयत्त्पुरुष संज्ञा होती है । 


उदा०-गौःचाती गर्धिणी जति गोगर्शिणी / गर्धिणी गाय / अज/ चासौं गर्भिणी 
इति अजगश्श्निणी । गर्भिणी बंकरी / 


व़िद्धि-योगर्भिणी । गो+सु+गर्भिणी+तु । गोगामिगी*ठु / ग्रोगभिणी।/ ऐसे 
ही-अजगर्श्निणी / यहां पूर्ववत्‌ (६ /३ /४२/ से युंवद्भाव होता है । 


मयुरव्यंसका:- 
मयूरव्यंसकादयश्च |७२ | 

प०वि०-मयूरव्यंसकादय: १ ।३ च अव्ययम्‌ | 

स०-मयूरव्यंसक आदिर्येषां ते मयूरव्यंसकादय: (बहुव्रीहि:)। 

अर्थ:-मयूरव्यंसकादय: समुदाया एव निपात्यन्ते, कर्मधारयतत्पुरुष- 
संज्ञकाश्च ते भवन्ति | 

उदा०-मयूरव्यंसक: । छात्रव्यंसक:, इत्यादिकम्‌ | 

मयूरव्यंसक: | छात्रव्यंसक:। काम्बोजमुण्ड:। यवनमुण्ड; । 
छन्‍्दसि-हस्तेगृह्य । पादेगुह्य । लाडगूलेगृह्म । पुर्दाय | एहीडादयोषन्यपदार्थे- 
एहीडम्‌ | एहियवं वर्तते | एहिवाणिजा क्रिया । अपेहिवाणिजा। प्रेहिवाणिजा ।- 


एहिस्वागता | अपेहिस्वागता । प्रेहिस्वागता । एहिद्वितीया । अपेहिद्वितीया । 
.. शोहकटा। अपोहकटा । प्रोहकर्दमा । अपोहकर्दमा | उद्धरचूडा । आहरचेला। 


३५६ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रव्धनम्‌ 

आहरवसना। आहरवनिता | कृन्ततिचक्षणा । उद्धरोत्सुजा | उद्धमविधमा। 
उत्पचविपचा। उत्पतनिपता। उच्चावचम्‌। उच्चनीचम्‌। अपचितोपचितम्‌ | 
अवचितपराचितम्‌ | निश्चप्रचम्‌। अकिचनम्‌। स्नात्वाकालक: | 
पीत्वास्थिरक:। भुकत्वासुहित: ॥ प्रोष्यपापीयान्‌ | उत्पत्यव्याकुला। 
विपत्यरोहिणी | निषण्णश्यामा | अपेहिप्रधस: | इहपन्चमी | इहद्वितीया । 
जहि कर्मणा बहुलमभीक्ष्ण्ये कर्तारं चाभिदधाति-जहिजोड: । उज्जहिजोड़: । 
जहीस्तम्ब: । उज्जहिस्तम्ब | आख्यातमाख्यातेन क्रियासातत्ये-अश्नीतपिबत्ता । 
पचतभुज्जता | खादतमोदता । खादताचमता | आहरनिवपा । आवपनिष्किरा | 
उत्पचविषचा | भिन्द्धिलवणा । छिन्द्धिविचक्षणा । पचलवणा । पचप्रकटा | 
इति मयूरव्यंसकादय: । अविहितलक्षणस्तत्पुरुषो मयूरव्यंसकादिषु द्रष्टव्य: | 


आर्यभाषा-अर्थ- (धयुरव्यक्षकादय:) सयूरव्यंघक आदि समुद्यय /(घ) ही निपातित 
किये जाते हैं और उनकी कर्मधारयतत्युरुष सज्ञा होती है । 

उद्य०-मंयूरव्यंसक: / मोर के समान चदुर। छात्रव्यंसकः । विद्यार्थी के समान 
चदुर । 


सिख्धि-मयूरव्यंसकः / सयूर+दुर व्यंयक+यु / सथ्रव्यंघक+तु / मयूरव्यंसकः / ऐसे 
ही- ह्वत्रव्यंसकः” आदि।/ 


इति पण्डितसुदर्शनदेवाचार्यविरचिते पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचने 
द्वितीयाध्यायस्य प्रथम: पाद: समाप्तः। 


द्वितीयाध्यायस्य द्वितीय: पाद: 


तत्पुरुष: 
पूर्वादय:- 


(१) पूर्वापराधरोत्तरमेकदेशिनैकाधिकरणे | १ | 

प०वि०-पूर्व-अपर-अधर-उत्तरम्‌ू १।॥९१। एकदेशिना ३॥१ 
एकाधिकरणे ७ |१। 

स०-पूर्व च अपरं॑ च अधरं च उत्तरं च एतेषां समाहार:- 
पूर्वापराधरोत्तरम्‌ (समाहारद्वन्द्र:)। एकदेशोषस्यास्तीति एकदेशी, 
तेन-एकदेशिना (त्तद्धितवृत्ति:)। एक च तदधिकरणमिति एकाधिकरणम्‌, 
त्तस्मिनू-एकाधिकरणे (कर्मधारथतत्पुरुष:) । 

अन्वयः-पूर्वापराधरोत्तरं सुब्‌ एकदेशिना सुपा सह विभाषा समास 
एकाधिकरणे तत्पुरुष: | 

अर्थ :-अवग्ववाचि पूर्वापराधरोत्त रं सुबन्तम्‌ एकदेशिना- 
अवयविवाचिना समर्थेन सुबन्तेन सठ्ठ विकल्पेन समस्यते, एकाधिकरणे- 
एकद्रव्येपभिधेये, तत्पुरुषश्च समासो भवति। षष्ठीतत्पुरुषापवाद: | 


उदा०- (पूर्वम्‌) पूर्व कायस्येति पूर्वकाय: | (अपरम्‌) अपरं कायस्थेति 
अपरकाय:। (अधरम्‌) अधरं कायस्थेति अधरकाय:। (उत्तरम्‌) उत्तरं 
कायस्येति उत्तरकाय: । 


आर्यभाषा-अर्य- (एकपिराधरोत्तरमु) अक्यववाची पूर्व अपर, अधर और उत्तर 
पुबत्त का (एकदेशिना) अवयववाची समर्थ चुबन्त के साथ (विभाषा) विकल्प से समाल्र 
होता है (एकाधिकरणे) यदि एकद्रव्य का कथन करना हो और उत्त समातर की (तत्युरुष:) 
पत्युरुष तत्ा होती है। यह यण्ठीतत्पुरुष समाप्त का अपवाद है । 

उद्य०- (पर्व) पूर्व कायस्येति पृर्वकाय: | शरीर का पूर्व भाग । (अपर) अपर 
कायस्येति अपरकाय: । ग़रीर का प्रश्चिम भाग। (अधर) अधघर कायस्येति अधरकाय: / 


इ्पप८ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 


शरीर का नीचे का शाग। (उत्तर) उत्तर कायस्येति उत्तरकाय: | शरीर का ऊपर का 
भाग । 


विक्धि- पर्वकाय: / पर्व+सु+काय+डस्‌ । पूर्क-काय+सु । यूर्वकाय:। ऐसे 
ही- अपरकाय:' आदि । 


विशेषः-यहां पर्व आदि शब्द अवयववावी हैं और काय-शरीर अवयववाची 
है, उन दोनों का समात किया गया है। दोनों का एक अधिकरण+चर्व्यवाच्य काय- 
शरीर है। 


अर्ध शब्द:- 
(२) अर्ध नपुंसकम्‌॥२। 

प०वि०-अर्धम्‌ १।१ नपुंसकम्‌ १।१। 

अनु०-एकदेशिना, एकाधिकरणे इति चानुवर्तते | 

अन्वय:-नपुंसकम्‌ अर्ध सुबू एकदेशिना सुपा सह विभाषा समास 
एकाधिकरणे तत्पुरुष: । 

अर्थ:-नपुंसकलिडगे वर्तमानमवयववाचिना समर्थेन सुबन्तेन सह 
विकल्पेन समस्यते, एकाधिकरणे-एकद्रव्येषभिधेये, तत्पुरुषश्च समासों 
भवति। षष्ठीतत्पुरुषापवाद: | 

उदा०-अर्धम्‌-अर्घ पिप्पल्या इति अर्धपिप्पली। अर्ध कोशातक्या 
इति अर्धकाशातकी । 

आर्यभाषा-अर्थ-(नपुसकम्‌/ नपुंसकालिडग में विद्यमान अवयववाची (अर्धप्‌) अर्ध 
तुबन्त का (एककेशिना) अक्यववाची समर्थ सुबन्त के साध (विभाषा) विकल्प से समात 


होता है (एकाधिकरणे) यदि एक आधिकरण-द्रव्य का कथन करना हो और उस समान 
की (तत्पुरुष:/ तत्पुरुष संज्ञा होती है। यह पष्ठीतत्युरुष तमाय का अपवाद है। 


उद्य०-अर्ध्े-अर्ध फिप्पल्या इत्ति अर्धपिप्पली । छोटी पीपल का आधा भाग । अर्ध 
कोशातक्या इति अर्धकोशातकी । तोरी का आधा भाग । 
सिख्धि-अर्धफिप्पली / अर्ध+सुऋमिप्पली+डस्‌ । अर्धपिप्पली+सु। अर्धीपिप्पली । 


' यहां नएतक अर्ध शब्द का एकदेशवाची फिपली शब्द के साथ तत्पुरुष 
पयात है। 


द्वितीयाध्यायरय द्वितीय: पादः £ 8 


दितीयादीनां विकल्प:- 


(३) द्वितीयतृतीयचतुर्थतुर्याण्यन्यतरस्याम्‌ ।३ | 
प०वि०-द्वितीय-तृतीय-चतुर्थ-तुर्याणि १ ।३ अन्यत्तरस्याम्‌ अव्ययपदम्‌ | 
स०:-द्वितीयं च तृतीयं च चतुर्थ च तुर्य च त्तानि द्वित्तीयतृतीय- 
चतुर्थतुर्पाणि (इतरेतरद्वन्द्र:) । 

अनु०-एकदेशिना, एकाधिकरणे इति चानुवर्तति। 

अन्वय:-द्वितीयतृतीयचतुर्थतुर्याणि सुपोषन्यतरस्याम्‌ एकदेशिना सुपा 
सह विभाषा समासस्तत्पुरुष: । 

अर्थ:-अवयववाचीनि द्वितीयतृतीयचतुर्थतुर्याणि सुबन्तानि अन्यत्तरस्याम्‌ 
एकदेशिना-अवयविना समर्थन सुबन्तेन सह विकल्पेन समस्यन्ते, समासश्च 
तत्पुरुषो भवति। षष्ठीतत्पुरुषापवाद: । अन्यत्तरस्यां ग्रहणात्‌ पक्षे सोडपि 
भवति। विभाषाधिकाराच्च पक्षे विग्रहो्षपि भवति। 

उदा०-द्वित्तीयम्‌-द्वितीयं भिक्षाया इति द्वितीयभिक्षा, भिक्षाद्वितीय॑ 
वा | तृत्तीयम्‌-तृतीय भिक्षाया इति तृतीयभिक्षा, भिक्षातृतीयं वा । चतुर्थम्-चतुर्थ 
भिक्षाया इति चतुर्थभिक्षा, भिक्षाचतुर्थ वा। तुर्यमू-तुर्य भिक्षाया इति 
तुर्यभिक्षा, भिक्षातुर्य वा। 

आर्यभाषा-अर्थ- (द्वितीयतुर्याणि) अवयवकाची द्वितीय, ठुतीय चतुर्थ और तुर्य 
छुबन्तों का (अन्यतरत्यागु) विकल्प से (एकदेशिना) अक्यवी समर्थ सुबन्त के साथ 
(विभाषा) विकल्प से समाठ होता है और उम्तकी (तत्पुरुष:) तत्पुरुष संज्ञा होती है । यह 


परष्ठीतत्पुरुष समास का अपवाद है। (अन्यतरस्याम्‌) के ग्रहण ते पक्ष में पष्ठी समात भी 
होता है। विभाषा का अधिकार होने से पक्ष में विग्रह्ठ वाक्य भी होता है । 

उद्ा०- (क्वतिीय/ द्वितीयं भिक्षाया इति द्वितीयभिक्षा, भिक्षाश्षितीयं वा। भिक्षा 
का दूसरा भाग। (ठरतीय/ तत्तीयं भिक्षाया इति वतीयभिक्षा, भिल्नात्॒तीयं वा। भिक्षा 
का तीतरा धाग। (चतुर्थ) चतुर्थ भिक्षाया इति चतुर्थभिक्षा; भिक्षाचतुर्थ गा। भिक्षा 
का चौथा भाग। [(रर्य) तुर्य भिक्षाया इति तुर्यश्रिक्षा, भिक्षातर्य वा। भिक्षा का चौथा 
भाग । 

सिद्धि-ह्ितीयभिक्षा । द्वितीय+टुऊभिक्षा+ड्स्‌ / द्वितीयभिक्षा+सु / ह्ितीयभिक्षा। 
मिक्षाद्रितीयम्‌ । 'भिक्षा+ड्स्‌+द्वितीय+सु । भिक्षाद्रितीय+स्ु । भिक्षाद्वितीयम्‌ । ऐसे 
ही-भिक्षात॒तीयम्‌ आदि । 


हे पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 


._विशेष-प्राचीनकाल में ब्रह्मचारी भिक्षाव॒त्ति करते थे और उत्त भिक्षा को लाकर 
अपने आचार्य को सौंप देते थे। आचार्य उप्र भिक्षा में जे अपने लिये र्कर शेष भिक्षा उन 
ब्रह्मचारियों में बांट देता धा। उस अवस्था में द्वितीयभिक्षा' आदि पदों का व्यवह्मर किया 
जाता था। 


प्राप्तापन्‍ननयोविकलल्‍प:- 
ग्राप्तापन्ने च द्वितीयया |४। 


प०वि०-प्राप्ता-आपन्ने १।२ अ १।१, च अव्ययपदम्‌, द्वितीयया 
३।१। 

स०-प्राप्ता च आपन्ना च ते प्राप्तापन्ने (इत्तरेतरयोगद्वन्द्र:) । 

अनु०- अन्यतरस्याम्‌' इत्यनुवर्तते । 

अर्थ:-प्राप्तापन्ने सुबन्ते अन्यतरस्यां द्वितीयान्तेन समर्थन सुबन्तेन 
सह विकल्पेन समस्येतते, प्राप्तापन्‍नयोश्चाषकारादेशों भवत्ति। समासश्च 
त्त्पुरुषो भवति। द्वितीयातत्पुरुषापवाद;। अन्यतरस्यां ग्रहणात्‌ सोषपि 
भवति। 

उदा०-प्राप्ता-प्राप्ता जीविकामिति प्राप्तजीविका, जीविकाप्राप्ता 
वा। आपन्ना-आपन्ना जीविकामिति आपन्नजीविका, जीविकापन्ना वा। 

आयभाषा-अर्थ- (प्राप्तापनने/ आप्ता और आपन्ना सुबन्त का (अन्यतरस्याम्‌) 
विकल्प से (क्वितीयया) द्वितीयान्त कसर्थ सुबन्त के साथ (विभाषा) विकल्प से समास होता 
है (अ च) और आप्ता तथा आपन्ना के आ को अकारादेश होता है और उत्तकी (तत्पुरुष:/ 
तत्पुरुष चना होती है। यह द्वितीया तत्पुछषष पमात का अपवाद है। अन्यतरत्याम्‌' वचन 


से द्वितीया तत्पुरुष समास भी होता है। विभाषा का अधिकार होने से पक्ष में विग्रह्ठ वाक्य 
भी होता है। 


उद्ग०-अ्प्ता जीविकामिति प्रप्ततीविका, जीविकाप्राप्ता बा। जीविका को 
आप्त हुई नारी। आपन्ना-आपन्ना जीविकामिति आपन्नजीविक॥ जीविकापन्ना वा। 
जीविका को प्राप्त हुई जारी | 


विद्धि-प्राप्तजीविका / आप्ता+यु+जीविका+अम्‌ ।_ ्राप्त+णीविका+सु । 


श्राप्तजीविका । जीविकाप्राप्ता। जीविका+अगमल्‍्प्राप्ताम्सु / जीविकाग्राप्त+सु । 
जीविकाप्राप्ता । 


द्वितीयाध्यायस्य द्वितीय: पाद: उद्दप 
कालवाचिन:- 


(४) काला: परिमाणिना |५। 

प०वि०-काला: १।३ परिमाणिना ३।॥१। 

परिमाणमस्यास्तीति परिमाणी, तेन-परिमाणिना (तद्धितवृत्ति:) | 

अर्थ:-परिमाणवचना: कालवाचिन: सुबन्ता: परिमाणिवादिना समर्थन 
सुबन्तेन सह विकलपेन समस्यन्ते, तत्पुरुषश्च समासों भवति। 
षष्ठीतत्पुरुषापवाद: । 

उदा०-मासों जातस्येति मासजात:। संवत्सरो जातस्येति 
संवत्सरजात: । एवम्‌-क््यहजात: | त्यहजात्त: | 

आर्यक्षाषा-अर्थ- (काला: ) परिमाण के वाचक कालवाची दछुबन्तों का (परिम/णिना) 
परिमागवालें समर्थ दुबन्त के साथ (विभाषा) विकल्प से तमास होता है और उसकी 
वित्वुल्ष: ) तत्पुरुष सज्ञा होती है। यह षष्टीतत्पुरण क्रमास का अपवाद है। 

उद्या०-मासो जातस्वेति मात्तजात: । जिसे पैदा हुये एक मात हुआ है / संक्षत्सरों 
जातस्येति' संवत्सरजात: । जिसे ढैद्ा हुये एक वर्ष हुआ है। इसी प्रकार-ह्यहजातः । दो 
दिन का गैदा हुआ। ज्यहजातः / तीन दिन का पैदा हुआ। 

सिद्धि-मातजात: । मात+सु+जात+डस्‌ । मासजात+सु / मासजात: ।/ 
नज्‌ शब्द:- 


(५) नज्‌।६। 

वि०-नजू अव्ययपदम्‌ | 

अर्थ:-नजू्‌ इत्यव्ययं सुबन्तं समर्थन सुबन्तेन सह विकल्पेन समस्यत्ते, . 
तत्पुरुषक््च समासो भवति। ह 

उदा०-न ब्राह्मण इति अब्राह्मण: | न वृषल इति अवृषल: । 

आरयशभाष/-अर्थ-(नज्‌) नज्‌ इस अव्यय सुबन्त का समर्थ घुबन्त के बाय (व्भाषा) 
विकल्प से समाल होता है और उसकी (तत्पुरुष:) तत्पुरुष संज्ञा होती है । 

उदा०-न ब्राह्मण इति अब्राह्मण: । जो ब्राह्मण नहीं है। न वषल इति अवपलः । 
जो उषल-नीच नहीं है। 

तिद्धि-अब्राह्मण: । नजू+सु+आह्यण+चु । न+ब्रह्मण । अमब्राह्मण / अब्राह्मण+सु । 
अब्राह्मण: । 


यहां नलोप्रो नजः” (६ /३ /७३/ ते नज्‌ के न्‌ का लोप हो जाता है और उत्तका 
अ' शेष रहता है। 


३६२ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
ईषत्‌-शब्द:- 


(६) ईषदकृता |७। 
प०वि०-ईषत्‌ अव्ययपदम्‌। अकुता ३।१। 
स०-न कृंतू इति अकृत्‌, तैन-अकृता (नजूतत्पुरुष:)। 
अर्थ:-ईषदू इत्यव्ययं सुबन्तं अकृतृप्रत्ययान्तेन समर्थेन सुबन्तेन 
सह विकल्पेन समस्यते, तत्पुरुषश्च समासो भवति। गुणवचनेन सहाय॑ 
समास इष्यते। 


उदा०-ईषच्चासौ कडार इति ईषत्‌्कडार:। ईषचज्चासौ पिड्गल 
इति ईषत्पिड्गल: । 
आर्यभाषा-जर्थ- /ईषत्‌) ईफलतू इस अव्यय सुबत्त का (अकृता) कृत्‌-अत्ययान्त ऐे 


भिन्‍न समर्थ युबन्त के साथ (विभाषा) विकल्प से समास होता है और उत्तकी [तत्पुरुष:॥ 
तत्पुरुष चज्ञा होती है। यह समास गुणवाची सुबन्त के साथ इष्ट है। 


उद्ा०-ईषच्चासौ कडहार झति ईषत्कडरः / थोड़ा भूरा। ईबचचासौ पिड्यल 
इति ईषतृपिडि-गल: । थोड़ा भ्रा। 


लिद्धि-ईप्त्कडार: । ईषत्‌्+सु+कठर+सु / ईषत्कडार+सु । इफितृक्ारः । 

घष्ठी-तत्पुरुष:- 
(१) षष्ठी।८ | 

वि०-षष्ठी १।१। 

अर्थ:-षठ्यन्तं सुबन्तं समर्थेन सुबन्तेन सह विकल्पेन समस्यते 
तत्पुरुषए्च समासो भवति। 

उदा०-राज्ञ: पुरुष इति राजपुरुष: | ब्राह्मणस्थ कम्बल इति 
ब्राह्मणकम्बल: | 


आर्थभाषा-अर्थ- (षष्ठी) षष्ठी-अन्त तुबन्त का समर्थ सुबन्त के साथ (विभाषा) 

विकल्प से समाप्त होता है और उतकी (6त्पुदष:) तत्पुरुष सज्ञा होती है। 
उद्या०-याज्ञ: पुरुष इति राजपुरुषः । राजा का पुरुष सिपाही आदि। ब्राह्मणस्य 

- कम्बल इ्वत्ति ब्राह्मणकम्बल: / ब्राह्मण का कस्बल, जो दक्षिणा में देना है । 


द्वितीयाध्यायरय द्वितीय: पाद: ३६३ 


सिक्वि- राजपुरुष: / राजनू+ड्लू+पुरुष+सु / राजन्‌ल्‍पुरुष। राणपुरुष+सु । 
टाजपुरुष: । 


यहां नलोप: आतिपदिकान्तस्य” (८।२ /७) से राजन्‌ पद के न का लोप 
होठा है । 


षष्ठीतत्पुरुष:- 
(२) याजकादिभिश्च |६ | 

प०वि०-याजक-आदिभि: ३।३ च अव्ययम्‌। 

स०-याजक आदिर्येषां ते याजकादय:, तै:-याजकादिभि: (बहुव्रीहि:) । 

अनु०- षष्ठी” इत्यनुवर्ततते | 

अर्थ:-षष्ठ्यन्तं सुबन्तं याजकादिभि: समर्थ: सुबन्तै; सह विकल्पेन 
समस्यते, तत्पुएणश्च समासो भवति। 

उदा०-ब्राह्मणस्प याजक इत्ति ब्राह्मणयाजक:। कृष्णस्य पूजक 
इति कृष्णपूजक: । 

थाजक | पूजक। परिचायक। परिषेचक | परिवेषक। स्नातक। 
अध्यापक | उत्सादक। उदवर्तक। हर्तु। वर्तक | होतृ | पोतृ। भर्तु । 
रथगणक | पत्तिगणक। इति याजकादय: । 

आर्यभाषा-जर्थ:- (षष्ठी) प्रष्ठी-अन्त सुबन्त का (थाजकाक्िभि:) याजक आदि 


तमर्थ सुबन्तों के क्राध (विभाषा) विकल्प से समास्त होता है और उसकी (दल्पुरुषः) 
तत्युरुष तज्ञा होती है 


उद्ा०-ब्राह्मणस्य याजक डझति ब्राह्मणयाजक: | ब्राह्मण का यज्ञ करानेवाला 
ऋत्विक्‌ । कुष्णस्य पजक इति कृष्णपृजकः । कृष्ण की पूजा करनेवाला अर्जुन / 
षष्ठीतत्पुरुषप्रतिषेध: 
षष्ठी (निर्धारणे)- 
(३) न निर्धारणे ।१०। 
प०वि०-न अव्ययपदम्‌, निर्धारण ७ ।१। 
अनु०-षष्ठी” इत्यनुवर्तत्ति 
अन्वय:-निर्धारणे षष्ठी सुप्‌ सुपा सह न समास:। 


३६४ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

अर्थ:-निधा रणेर्थे वर्तमान षष्ठ्यन्तं सुबन्तं समर्थेन सुबन्तेन सह 
न समस्यते | जातिगुणक्रियाभि: समुदायादेकदेशस्य प्थककरणं निर्धारणम्‌। 

उदा०-(जाति:) क्षत्रियो मनुष्याणां शूरतम:। (गुण:) कृष्णा गवां 
सम्पन्नक्षीरतमा | (क्रिया) धावन्नछवगानां शीघ्रतम: । 

आर्यभाषा-जर्य- (निधारणे) निर्धारण अर्थ में कर्तमान (षष्ठी) षष्ठी-अन्त सुबन्त 


का समर्थ सुबन्त के लाध तमातत (न) नहीं होता है । जाति गुण और क्रिया के कारण समूह 
मे एक भाग को एथक करना ।िर्धारण कहता है । 

उदा०- (जाति/ क्षत्रियों मनुष्याणां शरतगः। मनुष्यों में क्षत्रिय अधिक शूर 
होता है। (एुण) कृष्णा गवां सम्पन्नक्षीरतमा । गौओं में काली गाय अधिक दूध देनेवाली 
होती है। (क्रिया) धावन्नध्वगानां शीघ्रतमः / सार्य चलनेवालों में दौड़नेवाला शीघ्रगामी 
होता है । 

सिख्ि-मनुष्याणां शरतमः / यहां नि्धारिण अर्थ में पष्ठयन्‍त युबत्त का समा 
नहीं हुआ। यहां यतएच निर्धारणम्‌" (३/२/४१/ से निर्धारण में फठी विभकित 
होती है। 


षष्टी (प्रणादिभि:)- 
(४) पूरणगुणसुहितार्थसदव्ययत्तव्यसमानाधिकरणेन |११। 

प०वि७- पूरण-गुण-सुहितार्थ-सत्‌-अव्यय-तव्य-समानाधि-करणेन 
३।१। 

स०-पूरणं च गुणएच सुहितार्थश्च सत्त्‌ च अव्ययं च तव्यश्च 
समानाधिकरणं च एतेषां समाहार: पूरण०समानाधिकरणम्‌, तेन- 
पूरण०समानाधिकरणेन (समाहारद्वन्द्र:) । 

अनु०-षष्ठी न इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-षष्ठी सुप्‌ पूरण०समानाधिकरणेन सुपा सह न समासः | 

अर्थ:-षष्ठ्यन्तं सुबन्तं पूरण०समानाधिकरणेन समर्थेन सुबन्तेन 
सह न समस्यते । 

उदा०-(पूरणम्‌) छात्राणां पम्चम:। छात्राणां दशम:। (गुण:) 
बलाकाया: शौक्ल्यम्‌। काकस्य कारष्ण्यम्‌। (सुहितार्थ:-तृप्तार्थ:) फलानां 


दितीयाध्यायस्य द्वितीय: पाद:ः ड्ध्प्‌ 

सुहित: । फलानां तृप्त:। (सत्‌-शतृ-शानचौ) शतृ-ब्राह्मणस्य कुर्वन्‌। 
शानच्‌-ब्राह्मणस्य कुर्वाण:। (अव्ययम्‌) ब्राह्मणस्थ कृत्वा। ब्राह्मणस्य 
हृत्वा। (तव्य:) ब्राह्मणस्य कर्त्तव्यममू। (समानाधिकरणम्‌) शुकस्य 
माराविदस्य | राज्ञ: पाटलिपुत्रस्य । पाणिने: सूत्रकारस्य | 

आर्यभाषा-जर्थ- (षष्ठी) श्रष्ठी-अत्त सुबन्त का (प्रण०समानाधिकरणेन) 
प्रग-अत्यवान्त' गुणवाधी सुहिता-्तृप्तार्थक, सत्-शत और शानच्‌ अत्ययान्त, अव्यय 
और समानाधिकरणवाच्ती समर्थ युबन्त के ग्राथ समात्र (/ नहीं होता है। 

उद्ा०-[प्रिण-प्रत्यवान्त) छात्राणां पज्चमः। छात्रों में प्रॉचवां। छात्राणां 
क्शम:ः । छात्रों में दशवां/ गुणवाची-बलाकाया: शौक्‍ल्यम्‌ / बेगुली का सफेदपन / 
काकस्य कार्प्णमय्‌ । कौवे का कालापन। (चुछितार्थ-तृप्तार्थ) फलानां तृछ्ितः ।/ फलों से 
हृप्त है। फलानां तपष्त:। फलों से ठुप्त है। (प्रत्‌"शत्त-शानचु/ शत्-क्राह्मणस्य 
कुर्बन्‌ । ब्राह्मण का कार्य करता हुआ। शानचु-ब्राह्मणस्य कुर्वाण: / ब्राह्मण का कार्य 
करता हुआ। (अव्यय/ ब्राह्मणस्य कत्वा / ब्राह्मण का कार्य करके । ब्राह्मणस्थ हृत्वा । 
ब्राह्मण का धन हरण करके। तव्य-ब्राह्मणस्य कर्त्तव्यय्‌। ब्राह्मण का कर्त्तव्य। 
(प्मानाधिकरण) शुकस्य माराविदस्य / मायाविद नामक तोते का / राजः पाटलिपुत्रस्थ 
पाटलिपुत्र (पटना) के राजा का। पाणिने: सृत्रकारस्य / सूत्र॒कार फाणिति का । 


विशेष- (?/ तस्य प्रणे डट्‌' (५ /२ /४८/ यहां प्रण अर्थ में डट्‌ आदि प्रत्ययों 
का विधान किया गया है । 


(२/ तत्‌- तो सत्‌' (१॥२।१२७/ से शत और शानच्‌ प्रत्यय की सत्‌ सजा की 
गई है। 


घषष्ठी (क्तेन)- 
(५) क्तेन च पूजायाम्‌ ।१२। 

प०वि०-क्तेत ३।१ च अव्ययपदम्‌, पूजायाम्‌ ७ ।१। 

अनु०-षष्ठी, न इति चानुवर्तते। 

अन्चय:-षष्ठी सुप्‌ पूजायां क्तेन सुपा सह च न समास: । 

अर्थ:-षष्ठ्यन्तं सुबन्तं पूजायामर्थ वर्तमानेन क्त-प्रत्ययान्तेन समर्थन 
सुबन्तेन च सह न समस्यते । 

उदा०-राज्जां मतो देवदत्त:। राज्ञां बुद्धों यज्ञदत्त:। राज्ञां पूणितो 
ब्रह्मदत्त: । 


३६६ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

जआर्यक्षाषा-जर्थ- (पष्ठी) पष्ठी-अन्त तुबन्त का (एजायायु) पूजा अर्थ में वर्तमान 
क्तिन) क्त-प्रत्ययान्त समर्थ सुबन्त के क्राथ (च) भी समास नहीं होता है। 

उदा०-यज्ञां मतो वेवदत्तः / देवदत्त राजाओं के द्वारा सम्मानित है। राजा बुद्धो 
यज्ञवत्त:। यज्ञवत्त राजाओं के द्वारा सज्ञात है। राजा यूजितों ब्रह्मदत्त: । ब्रह्मदत्त राजाओं 
के द्वारा पूणित है । 

तिद्वि-राज्ां मतो वेबदत्त:। यहां मतिबुद्धिएजार्ेभ्यश्च| (३/२/१८८/ से 
वर्तमानकाल में पूजा अर्थ में क्‍त ग्रत्यय है। क्तस्थ च वर्तमान (२।३/६७) से 
वर्तमानकाल में विहित क्त-प्रत्यय के योग में षष्ठी विभक्ति होती है । प्रकृत यूत्र से उक्त 
षष्ठीविभवित के समास का गतिषेध किया गया है। ऐसे ही-राज्ां बुद्ध: राज्ां एजितः । 


षष्ठी (अधिकरणवाचिना)- 
(६) अधिकरणवाचिना च।१३। 


प०वि०-अधिकरणवाचिना ३ ।१ च अव्ययपदम्‌। 

अनु०-षष्ठी, न, क्तेन इंति चानुवर्तते। 

अन्वय:-षष्ठी सुप्‌ अधिकरणवाचिना क्तेन सुपा सह न समास: । 

अर्थ:-षष्ठ्यन्तं सुबन्तं अधिकरणवाचिना क्त-प्रत्ययान्तेन समर्थेन 
सुबन्तेन च सह न समस्यते | 

उदा०-इदमेषां यातम्‌। इदमेषां भुक्‍तम्‌ | 

आर्यभाषा-जर्थ- (षष्ठी) पष्ठी-अन्त तुबन्त का (अधिक रणवाचिना) अधिकरणवाची 
क्‍्तिन) क्‍्त-प्रत्ययान्त समर्थ युबन्त के ल्ाथ (च) भी समात् (न) नहीं होता है ।/ 


उद्म०-इक्मेषां यातम॒/ यह इनके जाने का मार्ग है। इदमेवां भुक्तम्‌ / यह 
इनके भोजन का स्थान है। 


_ सिक्धि-इदसेयां यातम्‌ / यहां या गतौं (अदा०प०/ धातु से क्तोडधिकरणे च 
ध्रौव्यगतिप्रत्यवतानारथेश्य:' (३ /४ /७६) से अधिकरण कारक में क्त-प्रत्यय है / अक्त 
यूत्र से उसके साथ षष्ठी सगास का उ्रतिषेध किया गया है। ऐसे ही-इदमेपां भुक्तम्‌। 


कर्मणि षष्ठी- 
(७) कर्मणि च।१४। 
प०वि०-कर्मणि ७ ।१ च अव्ययपदम्‌। 
अनु०-षष्ठी, न इति चानुवर्तते। 


द्वित्तीयाध्यायस्य द्वितीयः पाद: ३६७ 
अन्वय:-कर्मणि च घष्ठी सूप्‌ सुपा सह न समास: | 


अर्थ:-'उभयप्राप्तौ कर्मणि! इत्येवं या षष्ठी विहिता तदन्तं च॒ 
समर्थन सुबन्तेन सह न समस्यते | 


उदा०-आश्चर्यो गवां दोहोइगोपालकेन | रोचते मे ओदनस्य भोजन 


देवदत्तेन। साधु खलु पयसः पान॑ यज्ञवत्तेन। विचित्रा सूत्रस्य कृति: 
पाणिनिना । 

आरयभाषा-अर्थ- (कर्मणे) उभयजाष्तां कर्मणि” (ए /३/६६) इस ख़त्र से जो 
षष्ठी विभवित विधान की गई है, उत्त सुबन्त का (च) भी समर्थ सुबन्त के साथ समास 
(") नहीं होता है । 

उद्म०-आश्चर्यों गवां दोहोडगोपालकेन । जो ग्रोपाल नहीं है उत्तके द्वारा गौओं 
का दुहना आश्चर्य की बात है। रोचते मे ओदनस्य भोजन देववत्तेन। देवदतत का ओदन 
का खाना मुझे प्यारा लगता है ।/ साधु खलु पयलः पान यज्नवत्तेन। यज्ञवतत का दुध का 
पीना अच्छा है। विचित्रा सृत्रस्य कृति: पाणिनिना । प्ाणिनि की यूत्र-रक्ता विचित्र है। 

सिक्धि-आश्चर्यो गवां दोहोउगोपालकेन । यहां कर्त्रकर्मणो: कृति:” (२ /३ /६५/ 
से देह: इत्त कदन्त के अ्योग में कर्ता अगोपालक और कर्म गौ इने दोनों में णष्ठी 
विभकित प्राप्त होती है; किन्तु उभ्यप्राप्तो कर्मणि' (२/३/६६) से कर्स में षष्ठी 
विभकित हो जाती है और कर्ता में कर्त्करणयोस्तृतीया' (२ /३ /१८/ ते ठतीया विभक्तिं 


होती है। अकृत सूत्र से उक्त कर्म में विहित षष्ठी विभवित के समातर का प्रतिषेध किया 
गया है। 


कर्मणि षष्ठी- 
(८) तृजकाभ्यां कर्तरि |१५। 
प०वि०-तुचू-अकाभ्याम्‌ ३ ।२ कर्तीरि ७।१। 
स०-तृच्‌ च अकश्च तौ-तृजकौ, ताभ्याम्‌-तूजकाभ्याम्‌ 
(इतरेतरयोगद्नन्द्र: ) 
अनु०-षष्ठी, न, कर्मणि इति चानुवर्तते। 
अन्वय:-कर्मणि षष्ठी कर्तीरे तृजकाभ्यां सुबभ्यां न समास: | 


अर्थ:-कर्मणि या षष्ठी तदन्तं सुबन्तं कर्तीरि वर्तमानाभ्यां तृजकाभ्यां 
समर्थाभ्यां सुबन्ताभ्यां सह न समस्यते | 
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उदा०-(तृच्‌) पुरां भेत्ता। अपां स्रष्टा। वज्रस्य भर्ता। (अक:) 
ओदनस्य भोजक: | सकक्‍तूनां पायक: । 

आर्यभाषा-अर्थ-(कर्मणि) कर्तकर्मणो: कृति: (२ ।३ /६५) से कुदन्त के अ्योग 
में षष्ठी विधकति का विधान किया गया है उत्त सुबन्त का (कर्तीरि) कर्ता अर्थ में विद्यमान 
(रिजकाभ्याम्‌) ठच और अक ग्रत्यवान्त बर्थ छुबन्तों के साथ त्रमात (न) नहीं होता है। 

उद्य०-[6ुच्चु) पुरां भेत्ता। नगरों को तोड़नेवाला इन्द्र । अप स्रष्टा । जले की 
मृष्टि करनेवाला वेहण । वज़स्य भर्ता | वन को धारण करनेवाला इन्द्र / (अक) ओदनस्य 
भोजक: । थात को खानेवाला देवदत्त। ब्कप्ूनां प्रायकः । सचुओं को पीनेवाला यज्ञदत्त / 

सिद्धि- (!/ पर्स भेत्ता। यहां भिदिर विद्यरणे' (रधा०प०) धातु से प्युलृठ्रनौं 
(२ ।१।१३३/ से क़तृसज्ञक ठच्‌ प्त्यय है । इसके अयोग में पुराम्‌ में क्र््कर्मणों: कृति 
(२/३।६५/ से फष्ठी विभकित है। प्रकृत सत्र सो उतर षष्ठी विभकति के समास का 
अतिषेध किया गया है। 

(२/ ओदनस्य भोजकः / यहां भरुज' पालनाभ्यवहयस्यो:” (अदा०आ०/ से कर्ता 
अर्थ में ण्वुलृत॒चौं' (३।१।१३३) खुल (अक) प्रत्यय है। उत्तके योग में ओवनस्य' में 
पूर्वकत्‌ (९ ।३ /६५) षष्ठी विभक्ति है। ग्रकृत सूत्र ले उस्तके अयोग में षष्ठी समात्त का 
अतिषेध किया गया है। 


कर्तरि षष्ठी (अकेन)-- 
(६) कर्तरि च।१६॥ 

प०वि०-कर्तीरि ७ ।१ च अव्ययपदम्‌। 

अनु-षष्ठी, न इति च, तृजकाभ्याम्‌' इत्यस्माच्च 'अकेन' 
इत्यनुवर्तते | ह 

अन्चय:-कर्तीरे षष्ठी सुप्‌ च अकंन सुपा सह | 

अर्थ:-कर्तीरे या षष्ठी तदन्तं सुबन्तं च अकान्तेन समर्थन सुबन्तेन 
सह न समस्यते । 

उदा०-भवत: शायिका | भवत आसिका। भवतोःग्रग्रासिका । 

आर्यभाषा-जअर्थ- (कर्तरि॥ कर्ता कारक में जो (परष्ठी) षष्ठी विभकित है उत्त 
समर्थ सुबन्त का /च) भी (अकेन) अक-प्रत्ययान्त समर्थ सुबन्त के साथ समात (+) नहीं 
होता है । 


उद्म०- भवत: शायिका । आपकी खोने की बारी (एयाय) है। भवत आपिका। 
आपकी बैठने की बारी है। भक्‍तोउग्रग्रासिका । आपकी पहले खाने की बारी है। 


द्वितीयाध्यायस्य द्वित्तीयः पाद: ३६६ 

सिच्द्ि- भवत: शायिका / यहाँ शीड्‌ स्वप्ने' (अदा०आ०) धातु से पर्यायारहणोत्पत्तियु 
ण्युछू' (३ ।३ /११४) से पर्याय (बारी) अर्थ में ख्खूच्‌ अ्त्यय है। इसके वु” के स्थान में 
थुवोरनाकौ' /७।९/१) से अक-आदेश होता है। झायिका' इस आकारान्त शब्द के 
प्रयोग में क्ुकर्मणों: कृति/ (२ (३ ।६५/ से कर्ता 'भ्िवत:' में षष्ठी विभकित हैं। प्रकृत 
यूत्र ते इत में षष्ठी समास का अतिपेध किया गया है। 

विशेष-काशिकाकार पं० जयादित्य ने त्र॒जकाभ्या कर्तीरि' और कर्तीरि च' इन 
दोनों चूत्रों का महाभाष्यकार से विरुद्ध व्यास्यान किया है। अत: वह माननीय नहीं है। 
नित्य षष्ठीतत्पुरुष:- 

(१) नित्य क्रीडाजीविकयो: |१७। 

प०वि०-नित्यम्‌ १।१ क्रीडा-जीविकयो; ७ |२। 

स०-क्रोडा च जीविका च ते-क्रीडाजीविके, तयो:-क्रीडाजीविकयो: 
(इतरेतरयोगद्वन्द्द: ) | 

अनु०-षष्ठी अकेन तत्पुरुष इति चानुवर्तते | 

अन्वय:-क्रीडाजीविकयो: षष्ठी सुप्‌ सुपा सह नित्यं समासस्तत्पुरुष: । 

अर्थ:-क्रीडायां जीविकायां चार्थे षष्ठ्यन्तं सुबन्तं नित्यं समस्यते, 
समासशच तत्पुरुषो भवति। 

उदा०-(क्रीडायाम्‌) उद्दालकंपुष्पभज्जिका। वारणपुष्पप्रचायिका | 
(जीविकायाम्‌) दन्‍्तलेखक: | नखलेखक: । 

आययधभाषा- अर्थ-(#्रीअजीविकयो: / क्रीझ और जीविका अर्ध में (धष्ठी) षष्ठी-अन्त 


बुबन्त का (दुपा) यमर्थ बुबत्त के ज्ाध (नित्यमू) सदा समास होता है और उसकी 
(#ल्‍एरुष: ) तत्युरुष सजा होती है । 

उद्य०-[जिडा) उद्धालकपुष्पभम्जिका । उद्ालक के फूल तोड़ने का खेल। 
वारणएष्पप्रचायिका / वारण वक्ष के फूल इकट्ठा करने का खेल। /जीविका) दन्‍्तलेखकः । 
दांतों का लेखन करनेवाला। नखलेखकः । नाखूनों का लेखन (कटाई) करनेवाला । 

सिश्धि- (?/ उद्घालकप॒ष्पभाज्जिका । भज्जु+ण्दुलू। धठ्जु+अक। भरज्जक+टापू। 
भम्जिक+आ। भग्जिका+तु / धज्जिका। उद्ालकपुष्प+आम्‌+भज्जिका+सुं / उ्ालकपुष्प- 
भग्जिका+दु / उ्ललकपुण्पभ्म्जिका / 

यहां भ्रज्जो आमर्दने' (€०प०/ थातु से पज्रायाम्‌ से प्युल्‌ पत्यय है। श्रकोस्‍्काको 
(७ १ ।!) से वु के स्थान में अक-आदेश होता है। स्त्रीत्व विवज्षा में अजायतब्टाप्‌ 
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(४ ।११३/ से टाए अत्यय और प्रत्यवस्थात्‌ कालृु० (७।३।४४/ से इकार-आदेश 
होता है। इस सूत्र से अकान्त भम्जिका शब्द का क्रीडा अर्थ में नित्य षष्ठी समास का 
विधान किया गया है । 

(२) बन्‍्तलेखक: | लिख्‌+प्वुन्‌/ लेख+अक। लेखक+सु। लेखक: । 
दनन्‍्त+आम्‌+ लेखक+तु / दत्तलेलक+सु / वन्‍्तेलेखंक: ।/ 

यहां लिख अक्षरविन्यासे' (तुण्प०) धातु से शिल्पिन्‌ प्युन' (३ // 2४५) से 
ब्वुनू-अत्यय है। व के स्थान में पर्वकत्‌ अक-आदेश होता है। इस सूत्र से अकान्त लेखक 
शब्द का जीविका अर्थ में नित्य षष्ठी समास का विधान किया गया है। कर्तीरि च 
(२/२।१६) से प्रतिषेध प्राप्त था । 


कु-गति-प्रादि-तत्पुरुष:- 
(१) कुंगतिप्रादय: |१८ | 

प०वि०-कु-गति-प्रादय: १ ।३॥। 

स०-प्र आदियेषां ते प्रादय: | कुशच गतिशच प्रादयश्च ते-कुमतिप्रादय: 
(बहुब्रीहिगर्भितेतरेतरयोगद्वन्द्र: ) । 

अनु०-नित्यं तत्पुरुष इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-कुगतिप्रादय: सुप: सुपा सह नित्त्यं समासस्तत्पुरुष: | 

अर्थ:-कु-गति-प्रादय: सुबन्ता: समर्थन सुबन्तेन सह नित्य॑ समस्यन्ते, 
समासश्च तत्पुरुषो भवति। 

उदा०- (कु पापार्थे) कुत्सित: पुरुष इंति कुपुष: । (गति:) उरीकृत्य । 
(प्रादय:) प्रगत आचार्य इति प्राचार्य: । (दुर्‌ निन्दायाम्‌) दुष्ठु पुरुष इति 
दुष्पुछएण: । (सु पूजायाम्‌) सुष्ठु पुरुष इति सुपुरुष:। (आडः ईषवदर्थे) ईषत्‌ 
पिड्गल इति आपिडगल:। 

आयशभाषा-अर्थ-(कुगतिप्रादयः) कु गतिस्ज्ञक और श्र आदि दुबन्तों का समर्थ 


चुंबत्त के साथ (नित्यमूु) सदा तमास होता है और उसकी (तत्पुरषः) तत्पुरुष संज्ञा 
होती है । 

उद्य०- (कु पाष/ कुत्सितः पुरुष इति कुपुरुष: । पापी पुरुष। /गतिसंज्ञक) 
उरीकृत्य / स्वीकार करके। (प्रादि/ अग॒त आचार्य इति प्राचार्य: । प्रकृष्ट आचार्य / 
दिए निन्‍दा/ दुष्छु पुरुष इति दुष्प्रढृषः । तिन्दित पुरुष। (एु एजा/ सुष्छु पुरुष इति 
सुपुरू्षः / पृजनीय पुरुष। (आडु ईयत) इषित्‌ पिड्यल इति आपिड्ल: / थोड़ा भूरा। 
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तिद्धि- (१) कुपरुष: / कु+सुरूपुरुष+सु । कुपुरुष+सु / कुपुरुषः । 

(२/ उ्ीकृत्य। उरी+बु+ऊकु+क्त्वा। उरी+क्ष+ल्यपू / उरी+कु+तुक#य। 
उरी+कृ+त्‌्+य। उरीकृत्य+ठु। उरीकृत्य। 

यहां उर्यादिच्विडाचश्च' (? ।/४ /६१) उरी” शब्द की गति तंजा है। गतितज्ञक 
उत्ती-शब्द का क्त्वा-प्रत्ययान्त कृत्वा शब्द के साथ समास होने पर समासेउनजुप्वें क्त्वो' 
ल्यए्‌' (७ /१।३७) से क्त्वा को ल्यप्‌ आदेश होता है और इस्वस्य पिति कृति तुक 
(६ ।२।७२) मे तुक्‌ आग्रम होता है। 

(३) आचार्य: । अ+सु+आचार्य+सु। प्राचार्य+सु / आचार्य:/ यहां अर” शब्द का 


आचार्य शब्द के साथ तत्पुरुण समात्त है। श्र-आदि शब्दों का पाठ आदय:” (४ ।१/५८)/ 
यूत्र के प्रवचन में दर्शाया गया है । 


उपपदतत्पुरुष: 
उपपदम्‌ (अतिड)-- 


उपपदमतिडः |१६ | 
प०वि०-उपपदम्‌ १।१ अतिडः १॥१। 
स०-न तिडः इति अतिडः (नजूतत्पुरुष:) | 
अनु०-नित्यं तत्पुरुष इति चानुवर्तते । 
अन्वय:-अतिड सुप्‌ सुपा सह नित्य समासस्तत्पुरुष: । 
अर्थ:-अतिड-्तमुपपदसुबन्तं समर्थन सुबन्तेन श्रह नित्यं समस्यते 
तत्पुरुषश्च समासो भवतति। 
उदा०-कुम्भं करोतीति कुम्भकार:। नगरं करोतीति नगरकार:। 


जार्यभाषा-अर्थ- (अतिड) तिडनत ये भिन्न (उपपदयू) उपपद युबन्त का समर्थ 
तुबत्त के ताथ (नित्यगू) सदा समास होता है और उसकी (तत्पुरुष:/ तत्पुरुष संज्ञा 
होती है 

उद्य०-कुम्भ करोतीति कृस्भकार: / जो घड़ा बनाता है वह कुम्हार। नगर 
करोत्तीति नगरकार: | जो तगर बनाता है वह वगरकार। 

सिखि-(१) कुम्भकारः / कुस्ध+ड्सू+क्ृ+अण्‌। कुस्भ+कारु+अ । कुस्भकार+सु । 
कुम्भकारः । 

यहां कुम्भ कर्म उपपद होने पर डुकुज् करणे” (त०32/ थ्रातु से अण्‌ अत्यय है। 
अचो ज्णिति' (७/२।११५) से क यादु को वृद्धि होती है। ऐसे ही-नगरकारः / 
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उपपदम्‌ (अमा-एव)- 
(२) अमैवाव्ययेन |२०। 

प०वि०-अमा ३।१ एवं अव्ययपदम्‌, अव्ययेन ३ ।१। 

अनु०-उपपदं तत्पुरुष इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-उपपद॑ सुब्‌ अमैवाव्ययेन सुपा सह समासस्तत्पुरुष:। 

अर्थ:-उपपदं सुबन्तम्‌ अमन्तेन एवं अव्ययेन समर्थन सुबन्तेन सह 
समस्यते, नान्‍्येन सह। तत्पुरुषश्च समासो भवति। पूर्वसूत्रेणेव समासे 
सिद्धे नियमार्थमिदुमुच्यते । 

उदा०-स्वादुड्कारं भुडक्ते। लवणडकारं भुडक्ते। सम्पन्नड्कारं 
भुडक्ते 

आर्यभाषा-अर्थ-(उपपदम्‌/ उपपृद्र छुबन्त का (असा) जिसके अन्त में अग्‌ है 


(एव) उत्ती (अव्ययेन) अव्यय समर्थ सुबन्त के साथ समात होता है, किल्ली अन्य के साथ 
नहीं और उसकी (तत्पुरुष:/ तत्पुरुष सज्ञा होती है । 


उदा०-स्वाडुडकारं भ्रुडकते / भोजन को स्वादिष्ट बनाकर खाता है। लवणडूकारं 
धुश्क्‍्ते। भोजन को तमकीन बनाकर खाता है। सम्पन्नड्कारं भुडक्ते / भोजन को प्रत 
आदि से सम्पन्न करके खाता है। 

सिद्धि-स्वाडुड्का रस । स्वादुम्‌+क+णमुल्‌। स्वादुमू+कारू+अग्‌ । स्वाह्डकारस+सु । 
स्वादुद्कारम्‌ । 

यहा डुकुज॒ करणे' (त०उ०/ धातु से स्वाह्मि णमुल” (३/४।२६/ से णयुत्‌ 
प्रह्यय है। यहां स्वादुम' उपपद का अमन्‍्त अव्यय कारम्‌' के साथ समास होता है। 
इसकी कुन्सेजन्तः' (?/?/३९) ते अव्यय संज्ञा है। अव्ययादापूछुप:” (? /४ /८२) ते 
हु प्रत्यय का लोप हो जाता है / 2 

उपपदततत्पुरुषविकल्पः 

सृतीयादीनि- 


(३) तृतीयाप्रभृतीन्‍्यन्यतरस्याम्‌ २१। 


च०वि०-तृतीया-प्रभृतीनि १।३ अन्यतरस्याम्‌ अव्ययपदम्‌। 
२०-तृतौया प्रभृतिर्येषां तानि-तृतीयाप्रभुतीनि (बहुव्रीहि:)। 
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अनु०-उपपदम्‌, अमैवाव्ययेन, तत्पुरुष इति चानुवर्तते। 
अन्वय:-तृतीयाप्रभतीनि उपपदानि सुपोश्मैवाव्ययेन सुपा सहान्यतरस्यां 

समासस्तत्पुरुष: । 


अर्थ:-तृतीयाप्रभुतीनि उपपदानि सुबन्तानि अमन्तेन एवं अव्ययेन 
समर्थन सुबन्तेन सह विकल्पेन समस्यन्ते, तत्पुरुषश्च समासों भवति। 


उदा०-मूलकेनोपदंशं भुडक्ते । मूलकोपदंशं भुडक्ते। उच्चै; 
कारमाचष्टे । उच्चै:कारमाचष्टे । 


आर्यभाषा-अर्थ- ([तीयाप्रभशतीनि/ उपदंशस्तृतीयायाय्‌' (॥/४ /४७) से लेकर 
जो उपपद हैं उन उपपद सुबन्तों का (अमा) अग जिसके अन्त में है (एव) उत्ती 
अिव्ययेन) अव्यय समर्थ सुबन्त के साथ (अन्यतरस्याय्‌) विकल्प से समात होता है और 
उसकी (तत्पुरुष:) तत्पुरुष स्ज्ञा होती है । 

उद्य०-मूलकेन उपदंशं भुडकते/ भुलकोफ़दे्श भुडकक्‍ते। मूली को दांत से 
काटकर उसप्तके साथ रोटी लाता है। उच्चै: कारमाचपष्टे । उच्चैःकारमाचप्टे । हे ब्राह्मण / 
तेरी कन्या गर्थिणी है, हे वष्त / क्या तू इसे ऊंचा स्वर करके कहता है। 

सिद्धि- (१) मलकोपदंशस्‌ / मूलक+टा+उपदर्श्+णमुल्‌ मूलक+उपदर्श+अम्‌ / 
मूलकोपदंशयू+सु / सूलकोपदंशम्‌ 7 | 

यहाँ उपदंशस्तृतीयायाम्‌' (३ /४।४७) मे ठृतीयान्त सूलक शब्द उपपद होने 
पर डुक़॒त्र करणे” (त०उ०) धातु से गमुल्‌ अत्यय है। अचो जिणाति' (७/२/११५) से 
कु धांतु को वद्धि होती है। तृतीयान्त मुलक” शब्द का अगन्त अव्यय, कारग' के साथ 
इस बूत्र मे विकल्प से समात होता है। कुन्सेजन्तः” (?।? /३९/ से सकाटान्त कारम्‌ 
शब्द की अव्यय सज्जा है । न 

(२/ उच्चै:कारम्‌ । उच्चै-#सु+क्+णमुल्‌ / उच्चै:+कारु+अमृ । उच्चै:कारम+तु 
उच्चैःकारय्‌ / 

यहां भव्ययेडयथाभिप्रेतास्याने०? (३ /४ /५९/ से उच्चे: अव्यय शब्द उपपद 
होने से क़ धातु से णमुल्‌ ग्रत्यय है / शेष कार्य पर्ववतत है। 


तृतीयादीनि (क्त्वा)- 
(४) कत्वा च।२२। 
प०वि०-क्त्वा ३।१ च अव्ययपदम्‌ । 
अनु०-उपपवम्‌, तृतीयाप्रभुततीनि, अन्यतरस्याम्‌ इति चानुवर्तत्ते। 
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अन्वय:-तृतीयाप्रभुतीनि उपपदानि सुपः क्त्वा सुपा सह चान्यत्तरस्यां 
समासस्तत्पुरुष: | 

अर्थ:-तृतीयाप्रभुतीनि उपपदानि सुबन्तानि क्त्वा-प्रत्ययान्तेनापि 
समर्थन सुबन्तेन सह विकल्पेन समस्यन्ते, तत्पुरुषश्च समासो भवति। 

उदा०-उच्चे: कृत्वा | उच्चै:कृत्य | 

आर्यभाषा-अर्ध- [त॒तीयाप्रभतीनि) 'उपदंशस्तृत्तीयायाम्‌' (३ /४/४७) इससे लेकर 
(उपप्दम्‌) जो उपपद हैं उन उपपद बुबत्तों का (कल्वा) कत्वा-प्रत्ययान्त स्मर्ध सुबन्तों 
के क्षाध (च) भी (अन्यतरस्याम्‌) विकल्प से समात्त होता है और उसकी (तत्पुरुषः) 
तत्वुक्ष सजा होती है। 

उद्ा०-उच्चैं: कुत्ता। कोई कहता है- है ब्राह्मण / तेरी कन्या गर्िणी है. हे 
उषल / क्या तू इसे ऊचा स्वर करके कहता है। उच्चैःकृत्य / यहां समाय होगया। अर्थ 
पर्वकत्‌ है । 

सिद्धि-उच्चै:कृत्य / उच्चै:+तु+क+क्त्वा / उच्चै+क+ल्यए । उच्चै:क॒+तुक्+य । 
उच्चैः+कृ+त्‌+य। उच्चै:कत्य+सु / उच्चै-कृत्य / 

यहां अव्ययेष्यथाशभिप्रेताख्याने कजः कत्वाणयुलौ (३/४॥।५९) से क थातु से 
का अत्यय और इस चूत्र से तत्पुरुण समास है। समासेउनजूपर्वे कत्वो ल्यप्‌' (७ /१ /३७) 
से समास में कक्‍त्वा के स्थान में ल्यप्‌ आदेश होता है। हस्वस्थ पिति कृति तुक 
(६ ।२।६२) से तुक आगम होता है। जहां समास नहीं होता वहां-उच्चै: कृत्वा 

इति तत्पुरुषप्रकरणम्‌ । 


बहुव्रीहिप्रकरणम्‌ 
शेषाधिकार:- 
(१) शेषो बहुव्रीहि:।२३। 
प०वि०-शेष: ११ बहुब्रीहि: १।१। 
अन्वय:-शेष: समासो बहुद्रीहि: । 
अर्थ:-पूर्वोक्तादन्य: शेष: समासो बहुब्रीहिसंज्ञको भवति। 
हृत्यधिकारोज्यम्‌ । 


आर्यथाषा-जर्थ- (शेष: / यूर्वोक्ति समात से भिन्‍न शेष तमातत की (बहुब्रीहिः 
बूह॒ब्रीहि पजा होती / यह संज्ञा-अधिकार सूत्र है। 


द्वितीयाध्यायस्थ द्वितीयः पादः ३७५ 
अनेक सुबन्तम्‌- 


(२) अनेकमन्यपदार्थ |२४। 


प०वि०-अनेकम्‌ १।१ अन्यपदार्थे ७ ।१। 

स०-न एकमितति अनेकम्‌ (नम्तत्पुरुष:)॥ अन्यच्च तत्‌ पदमिति 
अन्यपदम्‌, तस्य-अन्यपदस्य । अन्यपदस्यार्थ इत्ति अन्यपवार्थ:, तस्मिन्‌- 
अन्यपदारर्थ (कर्मधारयगर्भितषष्ठीत्तत्पुरुष: ) ! 

अनु०-विभाषा, बहुब्रीहि: इत्यनुवर्तति । 

अन्वय:-अन्यपदरर्थेघ्नेक॑ सुप्‌ परस्परं विभाषा समासो बहुब्रीहि:। 

अर्थ:-अन्यपदार्थ वर्तमानम्‌ अनेक॑ सुबन्तं परस्परं विकल्पेन समस्यते, 
बहुव्रीहिश्च समासो भवतति। प्रथमामेकां वर्जयित्वा सर्वेषु विभक्ति-अर्थेषु 
बहुब्रीहि: समासो भवति। 


उदा०- (द्वितीया) प्राप्तमुदक य॑ ग्रामं स प्राप्तोदको ग्राम: । (तृतीया) 
ऊढो रथो येन स ऊढरथोष्नडवान्‌। (चतुर्थी) उपहृत: पशुर्यस्मै स 
उपहृतपशू रुद्र: । (पजञ्चमी) उद्धृत्तमोदनं यस्या: सा उद्धृत्तौदना स्थाली । 
(षष्ठी) चित्रा गावो यस्य स चित्रगुर्देवदत्त:। (सप्तमी) वीरा: पुरुषा 
यस्मिन्‌ स वीरपुरुषको ग्राम: । 


आर्यभाषा-जर्थ-(अन्यपदार्थे) अन्य पद के अर्थ में विद्यमान (अनेकस्‌) एक से 
अधिक युबन्तों का परस्पर (विभाषणा/ विकल्प ते समात होता है और उत्की (बहुद्रीहिः/ 
बहुव्रीहि तंग्रा होती है । यहाँ एक अ्धसा विभक्ति को छोड़कर द्वितीया आदि सब विभक्तियों 
के अर्थों में बहुद्रीलि समास होता है / 

उदा०- (द्ित्तीया) प्राप्तयुदक य॑ आम स प्राप्तोदको ग्राम: । वह ग्राम जिसे जल 
ग्राप्त होगया है। (ठत्तीया/ ऊढो रथो येन से ऊढरथोषनइवान्‌ । वह बैल जिसके द्वारा 
रथ वहन किया गया है । चतुर्थी) उपहृतः पशुर्यस्सें ७ उपहतपश रुद्र: / वह रुद्र देवता 
जिसके लिये बैल आदि पशु उपहार रूप में दिया गया है । (पठचमी/ उद्घृतमोदन यस्या: 
ता उद्प्ठतौदना स्थाली । वह स्थाली-पतीली जिससे भात निकाल लिया गया है । (षष्ठी) 
चित्रा गाको यस्य स चित्रजुर्देवद्त: | वेहँ देवदत जिसकी ग्राय चितकबंरी हैं। (सप्तमी) 
वीराः पुरुष यस्सिनु स वीरएुठपकों आस: । वह यांव जिसमें वीरपुरुष रहते हैं । 

विब्वि-आ्रप्तोदक: । आप्त+सु+उदक+तु। प्राप्तोदक+सु । आप्तोदकः । 


३७६ पाणिनीय-अष्टध्यायी-प्रवचनम्‌ 


यहां श्राप्त और उदक दो पदों का बहुद्रीहि समास किया गया है। ये दोनों पद अपने 
ते अन्य (भिन्‍न) तीयरे ग्राम' पद के अर्थ में विद्यमान हैं कि ग्राम जिसे जल आप्त होगया 
है। ऐसे ही- ऊबरथ:” आदि। 


अव्ययादय:- 
(३) संख्यया5व्ययासन्नादूराधिकसंख्या: संख्येये ।२५। 

प०वि०-संख्यया ३ ।१ अव्यय-आसन्न-अदूर-अधिक-संख्या: १।३ 
संख्येये ७ ।१। 

स०-अव्ययं च आसनन्‍न च अदूर॑ च अधिक॑ च संख्या च 
ता:-अव्यय०संख्या: (इतरेतरयोगद्नन्द्र:)। संख्यातुमर्ह संख्येयम्‌, 
गणनीयमित्यर्थ: (कुदन्तवृत्ति: )। 

अनु०-विभाषा, बहुब्रीहि: इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-अव्यय०्संख्या: सुप: संख्येगे संख्यया सुपा सह विभाषा 
समासो बहुब्रीहि: । 

अर्थ:-अव्ययादय: सुबन्ता संख्येयेष्थे वर्तमानेन संख्यावाचिना समर्थन 
सुबन्तेन सह विकल्पेन समस्यन्ते, बहुव्रीहिश्य समासो भवति। 

उदा०- (अव्ययम्‌) दशानां समीपमिति उपदशा: पुरुषा: | (आसन्नम्‌) 
दशानामसन्नमिति आसन्नदशा: पुरुषा:। (अदूरम्‌) अदूरं दशानामितति 
अदूरदशा: पुरुषा:। (अधिकम्‌) अधिक दशानामिति अधिकदशा: पुरुषा: । 
(संख्या) द्वौ च त्रयश्च ते द्वित्रा: पुरुषा: | त्रयएच चत्वारश्च ते त्रिचतुरा: 
पुरुषा: | 

आर्यभाषा-अर्थ-(अव्यय०संस्या:) अव्यय, आसन्‍्न, अदर अधिक और तब्यावाची 
सुबन्तों का (संख्येये) गणनीय अर्थ में विद्यमान (संख्यया) संख्यावाची सुबन्त के साथ 
(विभाषा) विकल्प से समात होता है और उसकी (बहुद्रीहिः) बहुव्रीलि सजा होती है । 

उदा०- (भव्यय) दक्षानां समीपमिति उपदश्शा: एठुपा: / लगभग दर युढष। 
(आतसनन्‍्न) आसनन दशानामिति आसन्नदशा: पुरुष: | अर्थ पूर्वकत्‌। (अद्र/ अदूरं 
दशानामिति अदुरदशा: पुरुषा: । अर्थ पूर्ववत्‌ / (अधिक) अधिक दशानामिति अधिकदशा: 


उुरुषा:। दश से अधिक पुरुष । (संख्या) ह्ौ च त्रयश्चेति ब्िच्राः एुषाः। दो-तीन 
युरुष। ऋ्यश्च चत्वारश्च इति त्रिचतुरा: पुढुषा:। तीन-चार पुरुष । 


द्वितीयाध्यायरय द्वित्तीय: पादः ३७७ 
चिब्धि-उपदशा: । उप+यु+देश-+जस्‌ । उपदशश+#जत््‌ । उपकशा: 
यहां अव्यय उप सुबन्त तथा सल्यावाची दश युबन्त के साथ बहुव्रीहि समात्त किया 
गया है। उप और दश दोनों पद अपने अर्थ से अन्य संस्येये-गणनीय पुरुष पद के अर्थ के 
वाचक हैं । 


दिडनामानि- 
दिडनामान्यन्तराले |२६। 


प०वि०-दिक्‌-नामानि १।३ अन्तराले ७ ।१। 

स०-दिशां नामानीति दिड्नामानि (षष्ठीतत्पुरुष:) । 
अनु०-विभाषा, बहुब्रीहि: इति चानुवर्तते । 
अन्वय:-दिड्नामानि सुपोष्न्तराले परस्परं समासों बहुब्रीहि: । 


अर्थ:-दिशावाचीनि सुबन्तानि तदन्‍्तरालेषर्थे परस्परं विकल्पेन 
समस्यन्ते, बहुद्रीहिश्व समासो भवति | 


उदा०-उत्त रस्या: पूर्वस्थाश्च दिशाया अन्तरालमिति-उत्तरपूर्वा दिक्‌ 
(ऐशानी) । पूर्वस्या दक्षिणायाश्च दिशाया अन्तरालमिति पूर्वदक्षिणा (आग्नेयी) 
दक्षिणस्था: पश्चिमायाशच दिशाथा अन्तरालमिति दक्षिणपश्चिमा (नैऋति:) । 
पश्चिमाया उत्तरस्थाश्च दिशाया अन्तरालमिति पश्चिमोत्तरा (वायवी) | 

आर॑भाषा-अर्य- (विडनामानि) विशावाची युबन्तों का (अन्तराले) उनके बीच 
की दिशा के कहने में परस्पर /विभाषा विकल्प से तमात होता है और उत्तकी 
(बहुब्रीलि:/ बहुद्रीलि संत! होती है । 

'.._ उदा०-उत्तरत्या: एर्वस्याश्च दिशाया अन्तरयालमिति उत्तरपर्वा दिकू/ उत्तर 
और पूर्व दिशा के बीच की दिशा, जिसे ऐशानी कहते हैं। पूर्वस्या दक्षिणायाशएच दिशाया 
अन्तरालमिति पूर्वदक्षिणा । पूर्व और दक्षिण दिशा के बीच की दिशा जिसे आरनेयी कहते 
हैं। दक्षिणस्या: पश्चिमायाश्च दिशाया अन्तरालमिति दक्षिणपश्चिमा / दक्षिण और 
एश्चिय दिशा के बीच की दिशा जिसे नैऋति कहते हैं । पश्चिमाया उत्तरस्वाश्च दिशाया 
अन्तरालमिति पश्चिमोत्तरा। पश्चिप और उत्तर दिशा के बीच की दिशा जिसे वायवी 
कह़ते हैं। 


सिश्चि-उत्तरएवी । उत्तरामडसू+प्र्वा#डस्‌ ।/ उत्तरा+पूर्वा। उत्तरप्वाजसु । 
फत्तरपूर्वा । 
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यहां उत्तरा और पूर्वा को विशावाची युबन्तों का समात्त किया गया है। उत्तरा और 
पूर्वी दोनों पद अपने अर्थ से अन्य अन्तराल-दिशा ऐशानी पद के अर्थ के वाचक हैं। 
फस्त्रिया: पृंवतृ० (६ ३ ।३४/ से उत्तेरा को पृवद्भाव होता है । 

विशेष-दिशायें दश होती हैं-पूर्व. दक्षिण. पश्चिम, उत्तर और इन दिशाओं के 
अन्तराल की दिशा आरनेयी. नैऋीति, वायवी और ऐशानी। वा (नीचे की दिशा) और 
ऊर्ध्वा (ऊपर की विशा)। 


सप्तम्यन्तं तृतीयान्तं सरूपम्‌-- 
तत्र लेनेदमिति सरूपे।२७ | 

प०वि०-तत्र अव्ययम्‌ (| तेन ३।१ इृदम्‌ १।१ इत्ति अव्ययम्‌। 
सरूपे १।२। 

स०-समान॑ रूप यस्य तत्‌ सरूपम्‌, तै-सरूपे (बहुब्रीहि:)। 

अनु०-विभाषा, बहुब्रीडि: इति चानुवर्तते । 

अन्वय:-तत्र, तेन इति सर्मे सुपाविदर्मिति परस्परं विभाषा समासों 
बहुब्रीहि: । 

अर्थ:-तत्र इति सप्तम्यन्ते सरूपे द्वे पदे, तेन इति च तृतीयान्ते 
सरूये द्वे पदे इदमित्यस्मिन्नर्थे परस्परं समस्येते, बहुद्रीहिश्व समासो 
भवत्ति। 

उदा०-तत्र (सप्तम्यन्ते सरूपषे) केशेषु केशेषु गुहीत्वा इदं युद्ध 
प्रवृत्तमिति केशाकेशि | कचेषु कचेघु मृहीत्वा इदं युद्ध प्रवृत्तमिति कचाकचि | 
तेन (तृतीयान्ते सरूपे) दण्डैएच दण्डैशच प्रहत्य इदं युद्ध ग्रवृत्तमिति- 
दण्डादण्डि । मुसलैश्च मुसलैश्च प्रहृत्य इदं युद्ध प्रवृत्तमिति मुसलामुसलि | 

आर्यभाषा-अर्थ- (तत्र-सकपे) सप्तमी-अन्त धरूप दो पदों का (निन-सरूपे/ और 
हृतीयान्त बरूप दो पदों का (इदमिति) यह युद्धादि अकत्त हुआ इस अर्थ में (विभाषा) 
विकल्ग से समास होता है और उसकी (बहुद्रीह:) बहुब्रीहि सज्ञा होती है। 

उद्ा०- (प्रष्तस्‍्यन्त सहूप दो पद) केशेए केशेवु उ़हीत्वा इदं बुध अकत्तमिति 
केशाकेशि / एक इुत्रे के बालों में हाथ डालकर जो युद्ध अवत्त हुआ उच्चे क्रेशाकेशि' 


कहते हैं/ कचेए़ु॒ कचेषु महीत्वा/ इ्ं युद्ध अवत्तमिति क्ाकाचि। अर्थ पूर्वक्त्‌ है। 
(हिलीयान्त सरूप वो पद) दण्डैश्च दण्डैश्च प्रहत्य इदं युद्ध अक़त्तमिति दण्डादेण्डि। 


द्वितीयाध्यायस्य द्वित्तीय: पाद: ३७६ 
एक-दूसरे पर दण्डों से परस्पर अहार करके जो युद्ध प्रवत्त हुआ उसे वण्डाकण्डि' कहते 
हैं। ग्रुवलैश्य मुसलैश्च अहृत्य इर्द युद्ध अकत्तमिति गृस्लामुसतलि/ एक-दूसरे पर 
मुसलों से परस्पर अह्यर करके जो युद्ध प्रवत्त हुआ उसे शुतत॒लायुसलि' कहते हैं । 

तिद्धि-केशाकेशि / केश+सुप+केश+सुप्‌ / केश+केश+इच्‌ / केशा+केश्+इ। 
केशाकैशि+सु / केशाकेशि। 

यहां दो सरूप पद- केशेयु, केशेपु” इनका इृदम' (युद्ध) अर्थ में इस सृत्र से 
बहुब्रीलि तमात है। इच् कर्मव्यतिहारे”! (६ /४ ।९२७) से समासान्त इच्‌ अत्यय तथा 
अन्येपामपि द्श्यते' (६ ।३ /१३७/ पे पूर्वपद को दीर्घ छोता है। यहां दो केश पद अपने 
अर्ध ते अन्य बुद्ध पद के अर्थ के वाचक हैं । ऐसे ही-कचाकचि, दण्डादण्डि; मुसलामुसलि ।/ 


सह (तुल्ययोगे)-- 
तेन सहेति तुल्ययोगे।२८। 


प०वि०-तैन ३।१ सह अव्ययम्‌, इति अव्ययम्‌, तुल्ययोगे ७ ।१। 

स०-तुल्येन योग इत्ति तुल्ययोग:, तस्मिन-तुल्ययोगे (तृतीया- 
तत्पुरुष: ) । 

अनु०-विभाषा, बहुब्नीहि: इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-तुल्यथोंगे सहेति सुप्‌ तेन सुपा सह विभाषा समासो बहुदब्रीहि: । 

अर्थ:-तुल्ययोगेष्यें वर्तमानं सह इति सुबन्तं तेन इति तृतीयान्तेन 
समर्थन सुबन्तेन सह विकल्पेन समस्यते, समासशच बहुब्रीहिर्भवति । 

उदा०-पुत्रेण सहेति सपुत्र: | सपुत्र आगत: पिता। छात्रै; सहेति 
सच्छात्र: | सच्छात्र आगत उपाध्याय: | 

जार्यभ्राषा-जअर्थ- (तुल्ययोगे) तुल्ययोग (पथ) अर्थ में विद्यमान (सह इति) सह 
इत्त चुबन्त का (तैन) त॒तीयान्त समर्थ सुबन्त के साथ /विभाषा) विकल्प से समास होता 
है और उत्तकी /बहुद्रीहि: बहुद्रीहि संज्ञा होती है । 


उद्ा०-पुत्रेण सह्ेति सफ़त्र: | सफ़्त्र आगलः पिता । पिता पुत्र सहित आया है। 
छात्रें: कल्लेति सच्छात्र:। सच्छात आगत उपाध्याय: / उप्राध्याय छात्रों सहित आया है। 


सिख्ि-सपुत्र: / सह+बुपुत्रऊभित्‌ । सह्पुत्र / सपुत्र+सु / सपुत्रः / 
यहां दुल्ययोग अर्थ में विद्यगान सह' शब्द का तृतीयान्त पुत्र के याध बहुब्रीहि परमातत 
है। बहुब्रीहि समात्त में दोनों पद उपसर्जन होते हैं अतः वोपसर्जनस्य” (६ /३ /८०) से 
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उपसर्जन सह” के स्थान में सा आदेश होता है। ऐसे ही-सच्छात्र: । यहां पुत्र और पिता 
का तथा छात्र और उपाध्याय का आगमन-क्रिया में तुल्य योगदान है । 

विशेष-जहां धर” शब्द का दुल्ययोग (माथ) अर्थ नहीं होता है वहां बहुब्रीहि 
तमात भी नहीं होता है। जैले-सह्लैव दश्शभि: पुत्नै्भारें वहाति यर्दभी। दश पुत्रों के 
विद्यमान होते हुये भी गधी बोझा ढोती है। यहाँ सह शब्द विद्यमान अर्थ में है, साथ अर्थ 
में नहीं । 


द्द्सममास:-- 


चार्थ द्वन्द्र: ।२६। 

प०वि०-च-अर्थे ७ ।१ दन्द्र: १॥१। 

स०-चस्य अर्थ इति चार्थ:, तस्मिन्‌-चार्थे (षष्ठीतत्पुरुष:) | 

अनु०-विभाषा, 'अनेकम्‌' इति च मण्डूकप्लुप्त्याइनुवर्तते । 

अन्वय:-चार्थेष्नेक॑ सुप्‌ परस्पर विभाषा समासो द्वन्द्वः । 

अर्थ-चार्थ वर्तमानं अनेक॑ सुबन्तं परस्परं समस्यते द्वन्द्रश्य समासों 
भवति । 

उदा०-प्लक्षश्च न्यग्रोधश्च त्तौ-प्लक्षन्यग्रोधौ। धवशच खदिरश्च 
पलाशशच ते-धवखदिरपलाशा:। पाणी च पादौ च एतेषां समाहार: 
पाणिपादम्‌। शिरश्च ग्रीवा च एतयो: समाहार: शिरोग्रीवम्‌ । 

आयकभाषा-अर्य-(चार्थे) 'ब” शब्द के अर्थ में विद्ययान (अनेकम्‌) अनेक सुबन्तों 


का परस्पर (विधाषा) विकल्प ये समात्त होता है। और उसकी (न्द्र:) द्वन्द्व तंजा 
होती है | 

उद्य०-प्लक्षश्च न्यग्रोधश्च तौ प्लक्षन्यग्रोध्रौ। लखन और बड़ का योग। 
धवश्च खदिरश्च पलाशश्च ते-धवलदिरफलाशाः । धौ; लैर और ढाक का योग। 
पाणी च पादौ व्‌ एतेषां समाहार: पाणिपादस। हाथों और प्वों का सयह । शिरश्च 
ग्रीवा च एतयो: समाहार: धिरोग्रीवम। शिर और गर्दन का चमह। 

विद्धि- (१) प्लब्नन्यग्रोधी । प्लक्ष+सुरन्यग्रोध+सु । प्लक्षन्यग्रोध+औ । प्लक्षन्यग्रोधौ। 

(२/ फाणिपादम्‌ । फ्रणि+औ+पाद+औ ।/ फणियाद/ सु । फाणिपाद+अग्‌ / पणिपादगू। 

यहां दन्द्रश्च प्राणितृर्यतेनाइयानाम्‌ (९? /४/२) से एकव्द्भाव होता है। 

विशेष-च शब्द के अर्थ- घ शब्द के स्मुच्चय अन्वाचय इतरेतर्योग और 
पमाहार ये चार अर्थ होते हैं / समुच्चय और अन्वाचय अर्थ में दन्द्र समासत नहीं होता है। 


द्वित्तीयाध्यायस्य द्वितीय: पादः ३८१ 
इतेरेतरयोग और' समाहार अर्ध में द्वनद्न समाप्त होता है। समृच्चय-ईश्वरं गुरु थे 
भजस्व। तू ईश्वर का भ्रजन और गुढ की सेवा कर। अन्वाचय-भिक्षामट गां चानय । 
तू भिक्षा ले आ और गौ को भी ले आना। इतरेतरयोग और चमाहार के उद्ाहरण ऊपर 
लिख दिये हैं । 


समासपदानां प्रयोगविधि: 
उपसर्जनम्‌- 
(१) उपसर्जन पूर्वम्‌।३०। 

प०वि०-उपसर्जनम्‌ १ ॥१ पूर्वम्‌ १।१। 

अर्थ:-अस्मिन्‌ समासप्रकरणे उपसर्जनसंन्नक पदं पूर्व प्रयोक्तव्यम्‌ | 
[रवश्रयोगविधानं परप्रयोगनिवृत्त्यर्थम्‌ । 

उदा०-ह्वितीया-कष्ट श्रित इति कष्टश्रित:। तृत्तीया-शंकुलया 
खण्ड इति शंकुलाखण्ड: | चलुथी-यूपाय दारु इति यूपदार | पञ्चमी-चोराद्‌ 
भयमिति चोरभयम्‌। षष्ठी-राज्ञ: पुरुष इति राजपुरुष: | सप्तमी-अक्षेणु 
शौण्ड इति अक्षशौण्ड: | 

आर्यभाषा-अर्थ-इस सात प्रकरण ये (उपत्त्जनतमू/ उपसर्जन सज्ञावाले पद का 
(एवम्‌) पहले प्रयोग करना चाहिये । 

उद्य०-द्वितीया-कर्ष्ट श्रित्त झति कष्टश्रित:ः । कष्ट को प्राप्त हुआ इत्यादि । 

सिड्धि-कष्टश्रितः । कष्ट+अम्‌+भ्रित+सु / कष्टश्रित+सु । कष्टश्रितः / 

प्रथमानिर्दिष्टं समास उपसर्जनम्‌” (! /२ /४३) इस बूत्र से यमास प्रकरण के 
यूत्रों में जो पद प्रथमा-विभकित से निर्दिष्ट किया गया है; उसकी उपयर्जन चंज्ा की है । 
जैसे हितीया थ्रितातीतयपतितगत्तात्यस्तप्राप्तापन्ने:' (२ /१/२४) इस समासविधायक 
सूत्र में क्षितीया' पद को अथमा विभकित से निर्दिष्ट किया गया है अतः उसकी उपसर्जन 
स्त्री है। अतः करप्ट भ्रित:” में द्वितीयान्त कष्टम” शब्द का पहले अयोग किया जाता है 
और श्रित शब्द का पश्चात्‌ प्रयोग छोता है। ऐसा ही अन्य उदाहरणों में समझ लेवें। 


उपसर्जन॑ परम्‌- 
(२) राजदन्तादिषु परम्‌।३१। 
प०वि०-राजदन्त-आदिषु ७ ।३ परम्‌ १।१। 
स०-राजदन्त आविर्येषां ते राजदन्तादय:, तेषु-राजदन्तादिषु 


(बहुड़ीहि: ) । 
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अनु०-उपसर्जनम्‌ इत्यनुर्तते । 

अन्वय:-राजदन्तादिषु उपसर्जनं परम्‌। 

अर्थ:-राजदन्तादिषु शब्देघु उपसर्जनसंज्ञक पदं परं प्रयोकतव्यम्‌ 
पूर्वसूत्रस्यायमपवाद: । 

उदा०-दनन्‍्तानां राजा इति राजदन्त:। वनस्याग्रे इति अग्रेवणम्‌, 
इत्पादि 

गण:-राजदन्त:। अग्रेवणम्‌। लिप्तवासितम्‌। नग्नमुणितम्‌। 
सिक्‍तसंमृष्टम्‌। मृष्टलुज्चितम्‌ू। अवक्लिन्नपक्वम्‌। अर्पितोप्तम्‌। 
उप्तमाढम्‌ू। उलूखलमूसलम्‌ । तण्डुलकिण्वम्‌ू। दुषदुपलम्‌। 
आरग्वायनबन्धकी। चित्ररथबाहलीकम्‌। आवन्त्यश्मकम्‌ | शूद्रार्यम्‌। 
स्नातकराजानौ। विष्वक्सेनार्जुनौ। अक्षिश्रुवम्‌ | दारगवम्‌। धर्मार्थी। 
अर्थधर्मी । कामार्थी | अर्धकामौ। शब्दार्थी। अर्थशब्दी | बैकारिकतम्‌ ! 
गजवाजम्‌। गोपालधानीपूलासम्‌। पूलासककरण्डम्‌। स्थूलपूलासम्‌।. 
उशीरबीजम्‌। सिग्जास्थम्‌। चित्रास्वाती। भार्यापती । जायापती | जम्पत्ती । 
दम्पती। पृत्रपती। पुत्रपशू। केशश्मश्रू। श्मश्रुकेशी। शिरोबीजम्‌। 
सपिर्मधुनी । मधुसर्पिषी । आद्यन्तौ। अन्तादी। गुणवृद्धी । वद्धिगुणौ। 
इति राजदन्तादय: । 

आर्यभाषा-जअर्थ- (राजदन्तादिषु/ राजदन्त आदि शब्दों में (उफ्तर्जतय्‌) उपबर्णन 
सक्राकाजे पद का (परम) पश्चात्‌ अयोग करना घाडिये। यह पूर्व यूत्र का अपवाद है। 

उद्यम०-दन्‍्तानां राजा इति राजदन्तः । दांतों का राजा। वनस्याग्रे इति ग्वणम्‌। 
बन का अयला भाग | 

सिद्धि- (१/ राजदन्त: । दन्‍्त+आम्‌+राजनू+बु। राजनृ#दन्त / राजदन्त+तु। 
राजदन्त: / 

यहां पष्ठी' (२।२ ।८/ इस सत्र में षष्ठी' की उपसर्जन सजा है. अतः समाप्त 
में प्रष्ठ्यन्त दत्त” शब्द का पर-प्रयोग किया गया है । 

(२/ अग्रेवणम्‌ | वन+डल्‌+उग्रे+डि। अग्रेवणस्‌ / 

यहां पृववत्‌ उपसर्जत वन का पर-अ्योग किया गया है। निपातन से डि-विभावित 
का अलुक्‌ हीता हैं । 


द्विकीएएथएएरूफ पद्वेलिए. एएट., जद 


दन्द्दे घि।३२। 
प०णवि०-द्रन्द्दे ७।१ थि १॥१। 
अनु०-अत्र 'पूर्वम्‌' इत्यनुवर्तते न परम्‌। 
अन्वय:-द्वन्द्दे थि पूर्वम्‌। 
अर्थ:-द्वन्द्रे समासे घि-संज्ञक पदं पूर्व प्रयोक्‍्तव्यम्‌ । 
उदा०-पदटुझ्च गुप्तश्च तौ पटुगुप्ती । मूदुए्च गुप्तश्च तौ मृदुगुप्तौ । 


आर्यभाषा-अर्थ- (हे धन्द्र समास में (वि) पि संज़ावाले एद का (पर्वणु) पहले 
प्रयोग करना चाहिये । 


उदा०-पदुश्च उुप्तश्च तो पटुओुप्तौ। पु और गुप्त नामक पुरुष। मदृश्च 
उप्तश्च तो मद्गण॒प्ती । मदु और गुप्त नामक पुरुष । 

सिद्धि-पट़ुमुप्ती । पटु+धुल्‍गुप्त+सु / पटुगुप्त+औ। पटुगुप्तौ। 

यहां पु” शब्द की 'जेषो घ्यससि' (? /४ (७) से घि-संज्ा है अत: उसका पहले 
प्रयोग किया गया है और गुप्त शब्द का पश्चात्‌ अयोग हुआ है। इकासन्त, उकारान्त 
पुलिड्ग शब्दों की थि' सज्रा है। ऐसे ही-मदुण॒प्तौ । 


अजादि अदन्तं च- 
(४) अजाद्यदन्तम्‌ ।३३ ! 
प०वि०-अजादि-अदन्तम्‌ १।१। 
स०-अच्‌ आदिर्यस्य तत्‌-अजादि, अत्‌ अन्ते यस्य तत्‌-अदन्तम्‌, 
अजादि च तद्‌ अदन्तं चेति अजाद्यदन्तम्‌ (बहुब्रीछिगर्भितकर्मधारय: ) । 
अनु०-द्नन्द्दे, पूर्वमित्ति चानुवर्तते । 
अन्वय:-द्वन्द्रेष्जादि अदन्तं पूर्वम्‌। 
अर्थ:-्न्द्रे समासेष्जादि-अदन्तं पद पूर्व प्रयोक्‍तव्यम्‌ । 


उदा०-उष्ट्रश्च खरश्च एतयो: समाहार उष्टू्खरम्‌। उष्ट्रशच 
शशकश्च एतयो: समाहार उष्ट्शशकम्‌ | 


उच्छ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
आर्यभाषा-जर्ब- (#न्हे) इन्द्र तमात में (अजादि-अदन्तम्‌) अच्‌ जिसके आदि में 
और अकार (अत) जिक्षके अन्त में है, ऐसे पद का (पर्वस) पहले अयोग करना बाहिये। 
उदा०-उष्ट्रक्च खरश्च एतयो: तमाहार उष्ट्रकूरम्‌ । ऊंट और गधे का समृह । 
उष्ट्रश्च शशकरच एसयोः समाहार उष्ट्रशशकम्‌॥ ऊंट और खरग्रोश का समूह । 
तिद्वि-उष्ट्रवरम्‌ । उष्ट्र/सु+खर+सु । उप्ट्रखर+तु। उप्ट्रतरम्‌ । 
यहां उष्ट्र' शब्द अजादि और अकारन्त है इसलिये इसका पढ़ले प्रयोग किया गया 
है; खर शब्द का नहीं। यहां विभाषा वक्षम॒ग०” (₹/४४।१२) ते इन्द्र समास में 
एकवद्भाव होता है। ऐसे ही-उष्ट्रशशकम्‌ / 


अल्पाच- 


(५) अल्पाच्तरम्‌ ३४ | 

प०वि०-अल्पाच्तरम्‌ १ ।१। 

स०-अल्पोष्च्‌ यस्मिन्‌ तत्‌-अल्पाचू (बहुब्रीहि:) | द्वे इमे अल्पाचौ, 
इंदमनयो रतिशयेन अल्पाच्‌ इत्ति अल्पाच्तरम्‌ (तद्धितवृत्ति:)। 
'हिक्‍्चनविभज्यो०' (५।३ ।५७) इति तरप्‌-प्रत्यय: । 

अनु०-न्द्वे, पूर्वमिति चानुवर्तते । 

अन्वय:-द्रन्द्ेइल्पाच्तरं पूर्वम्‌। 

अर्थ:-द्रन्द्दे समासेइल्पाच्तरं पद॑ पूर्व प्रयोकतव्यम्‌। 

उदा०-प्लक्षश्च न्यग्रोधश्च तौ-प्लक्षन्यग्रोधी । धवश्च खदिरश्च 
पलाशश्च ते-धवखदिरपलाशा: । 

आर्यभाषा-अर्थ- (5नद्वे) हन्द्र समाय में (अल्पाचृतरयू) दो पढों में जो थोड़े अच 
(स्वर) वाला पद है उब्का (एस) पहले अयोग करना चाहिये। 


उदा०-प्लक्षश्च न्यग्रोध्रश्च तौ-प्लक्षन्यग्रोधौं / पिलखन और बड्ध का योगे। 
धवश्च सदिरश्च पल्राशश्च ते-धव्सादिरपलाशा: । धौ; खैर और ढाक का योग । 

तिद्धि-प्लक्षन्यग्रोश्ली । प्लक्ष+सु+त्यग्रोध+सु / प्लक्षन्यग्रोध+औ। प्लक्षन्यग्रोधौ 

यहां प्तक्ष पद में दो अच और न्यग्रोश्व पद में ठीन अच्‌ हैं अतः अल्पाचूतर प्लक्ष 
पद का पूर्व अयोग किया गया है। ऐसे ही- धव्लदिरपलाशा:” में थी जान लेवें। 


विशेष-यहां अल्पाचतरम्‌' पद में तरप्‌' अत्यय का निर्देश गौण है। केवल दो 
पदों में ही नहीं अपितु दो वे अधिक प्रदढों के प्रयोग में भ्री अल्पाचू” पद का पूर्व प्रयोग 


द्वित्तीयाध्यायस्य द्वितीय: पाद: उ्दथ्‌ 
किया जाता है। जैसे कि धवलादिरपलाशा:” उद्धहरंण में धव पद का पूर्व-अयोग 
स्पष्ट है 
धव को हिन्दी में धौ” कहते हैं। भावप्रकाश निषण्टु वटादिवर्ग में धव के संस्कृत 
नाम और गुण लिखे हैं- 
धवो धटो नन्दितरु: स्थिरों गौरो श्वुरन्यरः 
धवः शीत: अमेहार्श:पाण्डुपित्तकफापह: [६० / 
प्तक्ष को हिन्दी में फ़ल्र॒ वा पिलसन कहते हैं। भावषकाश सें लिखा है- 
प्लक्षो जटी पर्करी च पर्कटी च स्त्रियामापि (११ । 
प्लक्ष: कषाय: शिशिरोे व्रणयोनियद्ापह: । 
दाहपित्तकफालघ्तं शोथहा रक्‍्तपफित्तिवुत्‌ /१२ 


सप्तमीविशेषणं च- 


(६) सप्तमीविशेषणे बहुव्रीही ३५॥। 

प०वि०-सप्तमी-विशेषणे १।२ बहुब्रीहौ ७ ।॥१। 

स०-सप्तमी च विशेषणं च ते-सप्तमीविशेषणे (इतरेतरयोगद्वन्द्र: ) । 

अनु०- पूर्वम्‌' इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-बहुव्रीही सप्तमीविशेषणे पूर्वे । 

अर्थ:-बहुव्रीही समासे सप्तम्यन्तं विशेषणवाचि च पदं पूर्व 
प्रयोक्‍तव्यम्‌ | 

उदा०-(सप्तमी) कण्ठे स्थित: कालो यस्य स कण्ठेकाल: । उरसि 
स्थितानि लोमानि यस्य स उरसिलोमा। (विशेषणम्‌) चित्रा गावो यस्य स 
चित्रगु;। शबला गावो यस्य शबलगु: | 

आर्यभाषा-जर्थ- (बहुद्रीही) बहुद्रीहि समात्त में (तप्तमी-विशेषणे) सप्तस्यन्त पद 
का और विशेषणवाची पद का (एर्वमू) पहले आयोग करना चाहिये / 

उद्य7- (बष्तमी) कण्ठे काल! स्थितों यस्य स॒ कण्ठेकाल: / वह जिसके कण्ठ में 
काल स्थित है। उरसि स्थितानि लोगानि यस्य स उरसिलोमा । वह जिसकी छाती में 
बाल हैं। (विशेषण) चित्रा गावो यस्य तः चित्रयः । वितरित गौवोंवाला। श़बला गावो 
यस्य तः शबलगुः / रंग-बिरयी गौवोंवाला । 

सिब्वि-(१/ कण्ठेकाल: | कण्ठ+डि+काल+तु ।/ कण्ठेकाल+तु / कण्ठेकालः / 

यहां स्रप्तम्यन्त कणप्ठे” पढ़ का पहले अ्योग किया गया है। यहां अमृ्द्धमत्तकातु 


स्वाइ्गादकाये' (६ /३ /१०/ में सप्तमी विभक्ति का अतुक है; लोप नहीं हुआ है। ऐसे 
ही-उरस्िलोमा / 


क्द६ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

(२/ चित्रयुः । विक्र+जल+यो+जस्‌ । वित्रगो। वित्रगु+सु / चित्रगुः । 

यहां विशेषवाच्ी वित्र" पद का पर्व-प्रयोग किया गया है। ग्रोस्त्रियोरुपसर्जनस्य” 
(१।२/४८) से गो-शब्द को हस्व होता है। ऐसे ही शबलगुः 
निष्ठान्तम्‌- 


(७) निष्ठा ।३६। 

वि०-निष्ठा १ ॥१ 

अनु०-पूर्वम्‌, बहुब्रीहौ इंति चानुवर्तते | 

अन्वय:-बहुद्रीहौ निष्ठा पूर्वम्‌। 

अर्थ:-बहुव्रीहौ समासे निष्ठान्तं पद पूर्व प्रयोक्‍्तव्यम्‌। 

उदा०-कृत: केटो येन स कृतकट:। भिक्षिता भिक्षा येन स 
भिक्षितभिक्ष: । अवमुकता उपानंद्‌ येन स अवमुक्‍तोषानत्क:। आहूत: 
सुब्रह्मण्यं बेन स आहूतसुब्रह्मण्य: । 

आर्यथाषा-अर्ब- (बहुद्रीही) बहुत्रीहि समाय्॒ में (निष्ठा) निष्ठान्त पद का (एव) 
पहले प्रयोग करना चाहिये। 

उद्ा०-कृत: कटो येत स कृतकट: । वह जिसने चटाई बनाली है। भिक्षिता 
भिक्षा येम स्‌ भभिक्षितमिक्ष: । कह जिसने भीस सांगली है। अवशुकता उपानद येस स 
अवमुक्‍तोपानत्कः । वह जित्नने जूता उतारा दिया है। आद्वत्तं सुब्रह्मण्यं येन स 
आहूतपुत्रह्मण्यः । वह जिसने बुब्नह्मण्य (क्ैभाग्य) को आम-न्त्रिम कर लिया है अथवा वह 
जितने चुब्रह्मण्या ऋचा से होम कर लिया है । 

सिद्धि-कृत+तु+कट+सु । कृतकट+सु । क़तकट:ः / 

यहां कृत पद निष्ठा-प्रत्ययान्त (कु+क्ते/ है; अतः उसका बहुब्रीहि ता में पहले . 
प्रयोग किया गया है। क्तक्तवतू निष्ठा (! |? २६) से क्त' प्रत्यय की विष्ठा उजा है । 
ऐसे ही- भिक्षितभिक्ष: आदि । 


निष्ठान्तं वा- 
वा55हिताग्न्यादिषु ३७ | 
प०वि०-वा अव्ययम्‌, अहित्ताग्नि-आदिषु ७ ।३। 


स०-आहिताग्निरादियेंषां ते-आहिताग्न्यादय:, तेघु-आहिताग्न्यादिषु 
(बहुव्रीहि: ) । 


द्वित्तीयाध्यायरय द्वित्तीय: पादः ३८७ 

अनु०-पूर्वम्‌ निष्ठा इति चानुवर्तते । 

अन्वय:-बहुब्रीहौ आहिताग्न्यादिषु निष्ठा पूर्वम्‌। 

अर्थ:-बहुव्रीहौ समासे आहिताग्नि-आदिषु पदेषु निष्ठान्तं पद॑ विकल्पेन 
पूर्व प्रयोक्‍तव्यम्‌ । 

उदा०-आहितोडग्निर्यीन स आहिताग्नि:, अग्न्याहितो वा। जात: 
पुत्रों यस्य जातपुत्र:, पुत्रजातो वा। 

आहिताग्नि: | जातपुत्र:। जातदन्त: | जातश्मश्रु;। तैलपीत्: । 
घृतपीत: | ऊढभार्य: | गतार्थ: । इत्याहिताग्न्यादय: | आकृतिगणोष्यम्‌ । 


आयभाषा-अर्थ- (बहुद्रीही/ बहुत्रीहे समाय में (आहितारनि-आविषु) आहितालि 
आदि पढें में (निष्ठा) निष्ठान्त पद का (वा) विकल्प से ((रवपू) पहले अयोग करना 
चाहिये । 


उदा०-आहित्तो5रिर्येन स॒ आहितारिन: । वह जिसने अग्न्याधान-अगिहोत्र कर 
लिया है। जन्न्‍याहित: । अर्थ पूर्ववत्‌ है। जात: पुत्रो यस्य स जातफुत्र: । वह जिसके पुत्र 
पैदा होगया है। जुत्रजात: । अर्थ पर्वक्त्‌ है । 


सिब्ि- आहितारिन/अरन्‍्यालित: । आहित+सु+अआरनि+तु । आहितामिजसु । 
आहितारि: / 


यहां निष्ठान्‍्त आहित' पद का पूर्व प्रयोग हुआ है। जरन्‍याहित: / यहां विकल्प 
पक्ष में पिष्ठन्त आहितः” आइ+धा++क्त / आ+हि+तत। आहित+सु। आहित: । यहां 
दघ्ातेहिं:' (७ /४/४२) ते धा' को हि" आदेश होता है। ऐसे ही- जातपृत्र:” आदि / 


कडारादय:- 
कडारा: कर्मघारये |३८ | 
प०वि०-कडारा: १॥३ कर्मधारये ७।१। 
अनु०-पूर्वम्‌, वा इति चानुवर्तति । 
अन्वय:-कर्मधारये कडारा वा पूर्वम्‌। 


अर्थ:-कर्मधारये समासे कडारादय: सुबन्ता विकल्पेन पूर्व 
प्रयोकतव्या: । 


प्् पाणिनीय-अष्टाध्यादी-प्रवचनम्‌ 
उदा०-कडारश्चासौ जैमिनिरिति कडारजैमिनि: । जैमिनिकडारो वा। 
कडार | गड़ुल । काण। खज्ज | कुण्ठ। खन्‍्जर | खलति | गौर | 
वृद्ध। भिक्षुक। पिड्गल। तनु | वटर। इत्ति कडारादय:। 


आर्यभाषा-जर्थ- (कर्मधारये) कर्मधारय समात में (कडारा:) कडार आदि सुबन्‍्तों 
का (का) विकल्प से (पर्वपु) पहले अयोग करना चाहिये । 


उदा०- कडा रश्चासौ जैमितनियिति कडारजैमितिः । धरे रंग का जैमिनि ऋषि। 
जैमिनिकद्यर: / अर्भ पूर्वक्‍त्‌ है। कझारः कपिल: पिछ्गपिशड्गी कठुपिड्गलो इत्यमरः । 
पिद्धि-कडारजैमिनि: । कडार+तु+गैमिनि+तु। कडारजैमिनि+सु / कडारजैसिति: । 


यहां क्र पद का पूर्व-प्रयोग किया गया है। जैमिनिकडार: ।/ यहां विकल्प पक्ष 
में कहार शब्द का पश्चात्‌ू-अयोग किया गया है। 


कडार विशेषण पद है, उत्तका विशेषण विशेष्येण बहुलमू' (? ।? /५६/ से 


कर्मधारय सगात होने ई₹ पूर्क-प्रयोग प्राप्त था. अतः यहां उसका विकल्प-विधान किया 
गया है । 


इति एकसनाधिकारः समाससंजाधिफकारश्च समाप्तः । 


इति पण्डिलसुदर्शनदेवाचार्यविरचिते पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचने 
द्वितीयाध्यायस्य द्वित्तीयः पाद: समाप्त: । 


द्वितीयाध्यायस्य तृतीयः पाद: 
अनभिहिताधिकार:- 


(१) अनभिहिते।१। 
वि०-अनभिषिते ७ ।१। 
स०-न अभिहितम्‌ इति अनभिहितम्‌, त्तस्मिनू-अनभिहिते 
(नजूतत्पुरुष:) | अभिहितं कथितमित्यर्थ: | अनभिहित्तम्‌, अकधितम, अनुक्तम्‌, 
अनिर्दिष्टमिति पर्याया: । 
अर्थ:-'अनभिहिते' इत्यधिकारोध्यम्‌ | यद्‌ इत ऊर्ध्व वक्ष्याम:, त्तद्‌ 
अनभिहित्ते-अकधघिते इत्येवं वेदितव्यम्‌। यथास्थानमुदाहरिष्याम: । 


आर्यभाषा-अर्थ- (अनभिहिते) अनभिहिते” यह अधिकार सूत्र है। इससे आगे जो 
कहेंगे उत्ते अनभिन्‍्नित--अकाथित विषय में समझना चाहिये। इपके यथास्थान उदाहरण केंगे । 


द्वितीयाविभक्तिप्रकरणम्‌ 
द्वितीया- 


(१) कर्मणि द्वितीया।२! 

प०वि०-कर्मणि ७ ।१ द्वितीया १।१। 

अनु०- अनभिहिते' इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-अनभिहिते कर्मणि द्वितीया | 

अर्थ:-अनभिहिते कर्मणि कारके द्वितीया विभक्तिर्भवति | 

उदा०-देवदत्त: कट करोति | यज्ञवत्तो ग्रामं गच्छति। 

आरभाषा-अर्थ- (अनभिकिते) अकथित (कर्मीणि) कर्म कारक में (ह्वितीया) ब्वितीया 
विभक्ति होती है । 

उद्य०-देवदल: कट कयोति । देवदत्त चटाई बनाता है। यज्ञदत्तों ग्रामं १घ्छति । 
पज्ञकत्त गांव जाता है / 

सिद्धि-देवदलतः: कटा करोति। कन्लदू। क़+उ+तिए्‌/ कर+ओ+ति। करोति। 

यहां क धातु से लद्लकार लः कर्मीणि चर भावे चाकर्मकेभ्य:' (३ /४ /६९) ते 
कर्ता अर्थ में किया गया है। लकार के कर्ता कर्म और भाव ये तीन अर्थ होते हैं। जब 
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लकार कर्ता अर्थ में होता है, तब कर्ता काषित होता है और कर्म तथा भाव अकाथित होते 
हैं। प्रकृत बूत्र ते अकाषित कर्स कट में द्वितीया विभाकित होती है। कावित कर्ता में 
प्रातिपदिकार्थलिड्यप्ररिमाणवचनमात्रे प्रथमा' (२ /३ /४६ से ग्रधमा विभकित होती 
है। ऐसे ही-यज्ञदत्तो आमं गच्छाति / 
द्वितीया तृतीया च- 
(२) तृतीया च होश्छन्दसि ३। 
पणवि०-तृतीया १।१ च अव्ययपदम्‌, हो: ६।१ छन्‍्दसि ७।१। 
अनु०-अनभिहिते, कर्मणि, द्वितीया चानुवर्तते। 
अन्वय:-छन्दसि होरनभिहषिते कर्मणि द्वितीया तृतीया च। 
अर्थ:-छन्दसि विषये हु-धातोरनभिहिते कर्मणि द्वितीया तृतीया च 
विभक्तिर्भवति । 
उदा०-(द्वितीया) यवागूमग्निछोत्रं जुहोति । (तृतीया) यवाग्वाइग्निहोत्रं 
जुहोति । 
आर्यभाषा-अर्थ- /(छन्‍्दाति/ वेद विषय में (हो: / ह-धातु के (अनभिहिते॥ अकेधित 
(कर्माणि) कर्म कारण में (ह्वितीया ठृतीया च) द्वितीया और ठुतीया विभक्तति होती है। 
उद्म०-(द्ितीया यवागृमस्लिल्ोत्रं जुलोति। देवदत्त लापती की आऑनिह्रोत्र में 
आह्ुति देता है। (हतीया/ यवाग्वापनिहोत्रं जुछोति। देवकत्त लापती से आगिह्ोत्र में 
आहुति देता है। 
सिद्धि-यवागसलिक्ेत्रं जुह्ोति । हु+लदू । हु+शप+तिप्‌ / हु+ (शलु/+ति । हु+हुऊति। 
ह्ु+हु+ति / जु+हो+ति । जुल्योति / 
यहां हु-द्ानादनयो:, जादाने च इत्येके” (जुणप०/ धातु से लदलकार कर्ता अध 
में किया गया है। अतः कर्ता कथित और कर्म अकधित है । कृत सूत्र से अकषित कम 
ववाए्‌म्‌ में द्ितीया विभकिति होती है। ततीया विभक्ति भी होती है-यवारवाउरिनिहोत्र 
जुल्ोति । 
द्वितीया- 
(३) अन्तरान्तरेणयुक्ते |४। 
प०वि०-अन्तरा-अन्ततरेण-युक्ते ७ ।१। 
स०-अन्तरा च अन्तरेण च तौ-अन्तरान्तरेणौ, त्ताभ्याम- 
अन्तरान्तरेणाभ्याम्‌, अन्तरान्तरेणाभ्यां युक्त इति अन्ततरान्तरेणयुकत:, 
तस्मिन्‌-अन्तरान्तरेणयुक्ते (इंतरेतरयोगद्वन्द्रगर्भिततृतीयातत्पुरुष:) | 
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अनु०-द्वितीया इत्यनुवर्तते | 

अन्वय:-अन्तरान्तरेणयुक्‍ते शब्दे द्वितीया । 

अर्थ:-अन्तरा अन्तरेण च युक्‍ते शब्दे द्वितीया विभक्तिर्भवति। 
अन्तरा अन्तरेण इत्ति च निपातौ मध्यमविनार्थकी गुछोते! षष्ठी 
विभकत्यपवाद: | 

उदा०-(अन्तरा) अन्तरा त्वां' च माँ! च कमण्डलु:। (अन्त्तरेण) 
अन्तरेण त्वां' च मां' च कमण्डलु: (अन्तरेण) पुरुष'कारं न किज्चविलू- 
लभ्यते | अग्निमन्तरेण कथ॑ं पचेत्‌। 

आर्यभ्ाषा-अर्थ-(अन्तरात्तरेणयुक्ते/ अत्तरा और अन्तरेण निषात से संयुक्त 


शब्द में (द्वितीय) द्वितीया विभावित होती है। यहां अन्तरा' निपात मध्यमवाची और 
अन्तरेण' िपात मध्यमवावी तथा विनावाची है। 

उद्ा०- (अन्तरा/ अन्तरा त्वां च मां च कमण्डलु:ः। मेरे और तेरे बीच में 
कमण्डल (जलपात्र) है। (अन्तरेण) जन्तरेण त्वां च मां च कमण्डतु । मेरे और तेरे 
बीच में कमण्डल है। अन्तरेण पुरुषकारं न किम्चिल्लभ्यते। पुरुषार्थ के बिना कुछ नहीं 
मिलता है। अग्निमन्तरेण कथ्थ पचेत्‌ ? देवदत्त ऑगनि के बिना कैसे पकावे। 

सिद्धि-अन्तरा त्वां च या च कमण्डलुः / यह्मां अन्तरा निपात के योग में त्वाय्‌ 
और माध्‌ में द्वितीय विभकति है। ऐसे ही- अन्तरेण त्वां च मां च कमण्डलुः” आबि। 
द्वितीया- 


(४) कालाध्वनोरत्यन्तसंयोगे।५। 
प०वि०-काल-अध्वनो; ६ ।२ (पत्चम्यर्थे), अत्यन्तसंयोगे |७ ।१। 
स०-कालश्च अध्वा च तौ-कालाध्वानौ, तयो:-कालाछ्खनो: 
(इतरेतरयोगद्वन्द्द: ) | अत्यन्तशचासौ संयोग इति अत्यन्तसंयोग:, तस्मिन्‌- 
अत्यन्तसंयोगे (कर्मधारय:) | काल:>समय: | अध्वा"मार्ग; । 

अनु०- द्वितीया' इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-कालाध्ननो द्वितीयाज्त्यन्तसंयोगे । 

अर्थ:-कालवाचिभ्योष्छवाचिभ्यश्च शब्देभ्यो द्वितीया विभक्तिर्भवति, 
अत्यन्तसंयोगे गम्यमाने। क्रियागुणद्र॒व्यै: सह कालाध्वनो: साकल्येन 
सम्बन्धोष्त्यन्तसंयोग उच्यते | 
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उदा०- (१) काल-(क्रिया) मासम्मधीते देवदत्त: । संवत्सर'्मधीते 
यज्ञदत्त:। (गुण:) मार्सों कल्याणी। संवत्सरं' कल्याणी | (द्रव्यम्‌) मास 
गुडधाना:। संवत्सर गुडधाना:। 

(२) अध्वा- (क्रिया) क्रोशमधीते देवदत्त: | योजनमधीते यज्ञदत्त: | 
(गुण: ) क्रोशं कूटिला नदी | योजनं कूटिला नदी । (द्रव्यम्‌) क्रोशं पर्वत: ! 
योजन पर्वत: । 

जआार्बभ्राषा-अर्थ- (कालाध्वनो: / कालवाची और अध्वा-मार्गवावी शब्दों से (द्वितीया) 
द्वितीया विधकित होती है (अत्यन्ततगेगे) यदि वहां अत्यन्त त्ृंयोग हो। क्रिया, गुण और 


द्रब्य के साथ कालवाची' और' अध्ववाची शब्दों का सम्पूर्णा से सम्बन्ध होना अत्यन्त 
संयोग कहाता है । 


उद्म०- (१?) काल (क्रिया/-मासमधीते देवदत्तः। देवदत्त एक मास निरन्तर 
पढ़ता है / संवत्सरमधीते यज्ञदत्त: / यज्ञवत्त एक वर्ष निरन्तर पढ़ता है। (गुण) मात 
कल्याणी | एक मात्र कल्याणमय रहा। संवत्सरं कल्याणी। एक वर्ष कल्याणमय रहा। 
छव्य/ मास गुड्धाना: । एक मास गृडमिश्रित धाणी साई। संबत्सरं गुड्धाना: / एक वर्ष 
अुडमिश्रित धाणी साई । 


(२) जअध्या (क्रिया)-क्रोशमधीते देवदतः । वेवदत एक कोश तक पुस्तक पहता 
है। योजनमधीते यजदत्त:। यज्ञरत्त एक योजन तक पुस्तक पढ़ता है। (गुण) क्रोशं 
कूटिला नदी। नदी एक कोश तक टेढी है। योजनं कूटिला नदी । नदी एक योजन तक 
टेढ़ी है। (द्रव्य) क्रोश पर्वत: । एक कोच तक पहाड़ है। योजन पर्वतः / एक योजन तक 
पहाड़ है । 


पिद्लि- मासमघीते देवदत्त: / यह अध्ययन क्रिया के अत्यन्त यंयग्रोग में कालवाची 
मातम गख़ब्द में द्ितीया विभनित है। ऐसे ही- संवत्सरमधीते यज्ञदत्त: आदि। 


द्वितीयापवाद: (तृतीया)- 

(५) अपवर्ग तृतीया।६। 
प०वि०-अपवर्गे ७ ।१ तृतीया १॥१ ! 
अनु०-कालाध्वनो रत्यन्तसंयोगे इत्यनुवर्तति । 
अन्वय:-अपवर्गे कालाध्वनोरत्यन्तसंयोगे तृतीया। 


अर्थ:-अपवर्गेष्य कालवाचिभ्योष्छवाभ्यश्च शब्देभ्योष्त्यन्तसंयोंगे सति 
तृतीया विभक्तिर्भवति | फतलप्राप्तौ सत्यां क्रियापरिसमाप्तिरपवर्ग उच्यते । 
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उदा०-(काल:) मासेनानुवाकोष्धीत्:। संवत्सरेणानुवाकोध्धीत्त: । 
(अध्वा) क्रोशेनानुवाकोष्धीत: । योजनेनानुवाकोष्धीत: । 

आर्यभाषा-अर्थ-(अपवर्गें फल ज्प्त होने पर क्रियासमाप्ति अर्थ में (कालाध्वनो: ) 


कालवाची और अध्वा-मार्यवाबी शब्दों से (अत्यन्तसयोगे/ निरन्तरता होने पर ((तीया) 
व॒तीया विभावित होती है । 


उद्म०-(?/ (काल) मासेनानुवाकोउघीतः । एक मास निरन्तर वेद का अनुवाक 
जिध्याय) पढ़ा और उत्ते ग्रहण भी कर लिया। संवत्सरेणानुवाकेधीत: / एक वर्ष 
निरन्तर वेद का अनुवाक पढ़ा और उते ग्रहण भी कर लिया। 

(२/ (अष्वा) क्रोशेनानुवाकोषधीतः । एक कोत्त भर वेद का अनुवाक पढ़ा और 
उत्ते ग्रहण थी कर लिया । योजनेनानुवाकोउधीतः / एक योजन भर वेद का अनुवाक पढ़ा 
और उत्े ग्रहण भी कर लिया । 


तिख्धि-मासेनानुककोउपीतः । यहां एक मात निरत्तर अनुकाक पढ़ने और उसे 
ग्रहण करने पर कालवाची माततेत! शब्द में तृतीया विभाक्ति है । यदि केवल अत्यन्ततंयोग 
हो और अपवर्ग न हो वहां पर्वावत्र से क्षितीया विभकित ही होती है- मास्ममुवाकोउधीतः । 
ऐसे ही- संवत्सरेणानुवाकोउश्चीत:” आदि / 
द्वितीयापवाद: (सप्तमी पञ्चमी च)- 

(६) सप्तमीपञ्चम्यौ कारकमध्ये (७ । 

प०वि०-सप्तमी-पज्चम्यौ १।२ कारक-मध्ये ७ ।१। 

स०-सप्तमी च पञ्चमी च ते-सप्तभीपज्वम्यौ (इतरेतरयोगद्वन्द्व:) | 
कारक्योर्मध्य इति कारकमध्य:, त्तस्मिनू-कारकमध्ये (षष्ठीतत्पुरुष:) | 

अनु०- कालाध्वनो: ' इत्यनुवर्तते | 

अन्वय:-कारकमध्ये कालाध्वनो: सप्तमीपज्चम्यी | 

अर्थ:-का रकयोरम॑ध्ये वर्तमानेभ्य: कालवाचिभ्योष्ध्ववाचिभ्यइच शब्देभ्य: 
सप्तमीपज्वम्यौ विभकती भवत्ति | 

उदा०- (१) काल:-अद्य भुक्त्वा देवदत्तो दचहे, द्यहाद्‌ वा भोक्‍ता | 

(२) अध्वा-इंहस्थोध्यमिष्वास: क्रोशे क्रोशादू वा लक्ष्यं विध्यति | 


आर्यभाषा-जर्थ- (कारकमध्ये/ को कारक शक्तियों के बीच में विद्ययान (कालाध्वनो:) 
कालवाची और अध्ववाची शब्दों मे /स्प्तमीपन्‍्चस्यौ) सप्तमी और पञ्चमी विभावित होती 
है। यह द्वितीया विभवित का अपवाद है। 
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उद्म०-(१/ काल-अद्य भ्रुक्‍त्वा देववत्तों छयहे; क्यहाद वा भोकता। आज 
खाकर देवदत्त दो दिन में खायेगा । 


(२/ अध्यवा-इह्स्थोउयमिष्वास: क्रोशे क्रोशाद वा लक्ष्यं विध्याति । यहां अवस्थित 
यह धनुर्धारी एक कोस पर लक्ष्य को बींध देता है। 


सिद्धि-जच्य भ्रुक्‍त्वा देवदत्ती ब्यहे; क्यहाद वा भोकता। यहां कालवाबी द्वयह' 
शब्द वेवकत्त की दो कर्ता-शक्तियों के मध्य सें विद्ययान है. अतः उच्में सप्तमी अथवा - 
पृज्चमी विभकित है / ऐसे ही-अध्वा- इहस्थोउयमिष्वात्त: क्रोशे क्रोशाद वा लक्ष्यं विध्यति 


द्वितीया-- 


(७) कर्मप्रवचनीययुक्ते द्वितीया +८। 
प०वि०-कर्मप्रवचनीय-युक्ते ७ ।१ द्वितीया १ ॥१। 
स०-कर्मप्रवचनीयैर्युक्त इति कर्मप्रवचनीययुकत:, तस्मिन्‌-कर्म- 

प्रवचनीययुक्ते । (तृत्तीयातत्पुरुष:) | 
अर्थ:-कर्मप्रवचनीयसंज्नकैनिपालैर्युक्ते शब्दे द्वितीया विभक्तिर्भवति | 
उदा०-शाकल्यस्य संहिताम्‌ अनु श्रावर्णत्‌ । अमस्त्यमनु असिज्चन्‌ 
अजा: | 
आर्यधाष्षा-अर्थ- (कर्मप्रवचनीययुक्ते) कर्मप्रवतनीयसनज्ञिक ननिफातों से युक्त शब्द में 
(द्वितीया) ड्ितीया विभाकित होती है / 


उदा०-शाकलयस्य संहिता अनु ग्रावर्षत्‌ / शाकल्यसंहिता पाठ की समाप्ति पर 
जोर की वर्षा हुई। अगस्त्यम्‌ जतु-अतिज्चन्‌ अजाः । अगत्त्य नक्षत्र के उदय के पश्चात्‌ 
प्रजाओं ने किंचाई का कार्य आरम्भ कर किया। 

सिद्धि-शाकल्यस्य संहिताम अनु ग्रावर्षत््‌। यहां अनुर्लक्षणे! (!/४ /८३) ते 
अनु! निपात की कर्मप्रवचनीय सजा है और उसके योग में सहिताम' में क्षितीया विभावित 
है। ऐसे ही-अगस्त्यम्‌ अनु असिज्चन्‌ अजाः / 


द्वितीयापवाद: (सप्तमी)- 


(८) यस्मादधिक यस्य चेश्वरवचने तत्र सप्तमी।६। 


'प०वि०-यस्मात्‌ ५ ।१ अधिकम्‌ १।१ यस्य ६।१ च अव्ययपदम्‌, 
ईशवरवचनम्‌ १॥१ तत्र अव्ययपदम्‌, सप्तमी १।१। 
स०-ईश्वरस्थ वचनमिति ईश्वरवचनम्‌ (षष्ठीतत्पुरुष: ) । 
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अनु०- कर्मप्रवचनीययुक्‍ते ' इत्यनुवर्तते । 
अन्वय:-यत्र यद्‌ यस्मादधिक यस्य चेश्वरवचन तत्र कर्मप्रवचनीययुकते 
सप्तमी 


अर्थ:-यत्र यद्‌ यस्मादधिकम्‌, यस्य चेश्वरवचन तत्र कर्मप्रवचनीयेन 
युक्ते शब्दे सप्तमी विभक्तिर्भवति। द्वितीयापवाद: | 

उदा०- (१) यद्‌ यस्मादधिकम्‌-उप खार्याँ द्रोग:। (२) यस्य 
चेष्वरवचनम्‌-अधि ब्रह्मदत्ते पञ्चाला:। अधि पज्चालेषु ब्रह्मदत्त: | अत्र 
स्व-स्वामिनो्योरपि पययिण सप्तमी विभक्त्िर्भवति। 

आर्यभाषा-अर्थ- (परमाद्‌ आधिकम्‌) जहां जो जितसे अधिक है (यस्य चेश्वरक्चनम्‌) 


और जिसके ईश्वर होने का कथन किया गया है (तत्र) वहां (कर्मप्रवचनीययुक्ते) 
कर्मप्रवचनीयतंज्ञक निप्ात से युक्त शब्द में (सप्तमी) सप्तमी विभाकित होती है । 


उद्०- (१) जो जिससे अधिकर-उप खार्या द्वोण: । द्वरोण से खारी अधिक है। 
द्रोग-२० सेर: खारी-एक मण। (२) ईश्वरवचन-जश्नि ब्रह्मदत्ते पल्चाला: । पन्‍्चाल 
ब्रह्मदत के अधीन है| वह उनका ईश्वर है। अधि पज्चालेपु ब्रह्मदत्त: / पज्चालों में 
ब्रह्मदत्त ईश्वर है। यहां स्व और स्वामी दोनों में क्रमशः: सप्तमी विभकिति होती है । 

सिश्ि- (?) उप खाया द्रोण: । यहां उपोष्धिके च (१ /४/८७) से उप' 
निपात की कर्मप्रवचनीय संज्ञा है। यहां द्रोण से सारी के आधिक वचन में खायासि में 
प्प्तमी विभकित है 


(२₹/ अधि ब्रह्मदत्ते पज्चाला:। यहां अधिरीश्वरे” (!/४/६७) से अधि! 
निप्नत की कर्मप्रवचनीय संज्ञा है और ब्रह्मदत के इईश्विरक्चन में अह्यदत्ते' में सप्तमी 
विधक्षित है । 


द्वितीयापवाद: (पञ्चमी)- 
(६) पज्चम्यपाड-परिभि: ॥१०। 
प०वि०-पज्चमी १।१ अप-आड-परिभि: ३ ।३। 
स०-अपश्च आछ च परिश्च ते-अपाड-परय:, तै:-अपाडसपरिभि: 
(इतरेतरयोगद्वन्द्र: ) । 
अनु०-कर्मप्रवचनीययुक्‍ते इत्यनुवर्तत्ते । 
अन्वय:-अपाड्परिभि: कर्मप्रवचनीमैर्युक्ते शब्दे पञ्चमी | 
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अर्थ:-अपाड्परिभि: कर्मप्रवचनीयैर्युक्ते शब्दे पञ्चमी विभक्तिर्भवति | 
द्वितीयापवाद: । 

उदा०-(१) अप-अप त्रिग्तेभ्यो वृष्ठो देव:। (२) आड-आ 
पाटलिपुत्राद्‌ वृष्टो देव:। (३) परि-परि त्रिगतेभ्यो वृष्टो देव:। 

आर्यभाषा-अर्थ- (अपाड्परिमि:) अप आडू और परि इन (कर्मप्रवचनीययुक्ते) 
कर्मप्रवचनीयसंज्ञक निषातों से युक्‍त शब्द में (पञ्चमी) पज्चमी विभक्ति होती है। यह 
द्वितीया विभाकति का अपवाद है। 

उदा०- (१?) जप-जप त्रिगर्तेभ्यो व्रष्टो देवः । तरिगर्त देश (जालन्धर) को छोड़कर 
बावल बरता। (२) आह -आ गाटलिपुत्राद वृष्टो देवः । गाटलिपुत्र (पटना) तक बादल 
बरता। (३) परि-पारि जिमज्रेश्यों व॒ष्टो देवः / तिगर्त देश को छोड़कर बादल बरसा। 

तिख्वि- (!/ अप ब्रियर्तेश्यों वृष्टो देवः । यहां अपपरी वर्जने! (!/४ /८८) ते 
अप' तथा परि' निषात की कर्मप्रवचनीय संज्ञा है और उप्के योग में ज्िगर्तेभ्य:” शब्द 
में पञ्चमी विभकित है । 

(२/ आ पाटलिपुआद क्र॒ष्टो देवः । यहां आड़ सर्वाद्यवचने! (! /४/२९) से 
आड़! निपात की कर्मप्रवचनीय वज्ा है और उसके योग फाटलिपुत्रेभ्य:” शब्द में पठचमी 
विभाकित है। 


द्वितीयापवाद: (पञज्चमी)- 
(१०) प्रतिनिधिप्रत्तिदाने च यस्मात्‌ ।११। 
प०वि०-प्रतिनिधि-प्रतिदाने १२ च अव्ययपदम्‌, यस्मात्‌ ५ ।१। 
स०-प्रतिनिधिक्च॒ प्रतिदानं च तै-प्रतिनिधिप्रतिदाने (इतरेतर- 
योगद्वन्द्र: ) । 

अनु०-कर्मप्रवचनीययुक्ते, पञ्चमी इति चानुवर्तति । 

अन्वय:-प्रतिनिधिप्रतिदाने च यस्मात्‌ तत्र कर्मप्रवचनीययुक्‍ते शब्दे 
पञ्चमी । 

अर्थ:-यस्मात्‌ प्रतिनिधिर्यस्माच्च प्रतिदानं तत्र कर्मप्रवचनीयेन युक्ते 
शब्दे पञ्चमी विभक्तिर्भवति | मुख्यसद॒श: प्रतिनिधि: । दत्तस्य प्रतिनिर्यातनं 
प्रतिदानम्‌ । 

उदा०- (१) प्रतिनिधि:- अभिमन्युरर्जुनत: प्रति | प्रद्युम्नों वासुदेवत: 
प्रति। (२) प्रतिदानम्‌-देवदत्तो माणान्‌ अस्मै तिलेभ्य: प्रति यच्छति | 
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आर्यभाषा-अर्थ- (पस्मात्‌/ जो जिसका (प्रतिनिधि:) अतिनिधि हो /यस्माच्च 
अतिदानमु) और जिसका जिससे दान हो वहां (कर्मप्रवचचनीययुक्ते) कर्मप्रवचनीय से युक्त 
शब्द में (पज्वमी) पञ्चमी विभाकित होती है। यह द्रितीया-विभाकित का अपवाद है । 

उद्य०- (१ प्रतिनिधि-अभिमन्युरजुनतः प्रति। अभिमन्यु अर्थुनि का ग्तिनिधि 
है। अद्युग्तों वासुदेक्तः प्रति। अद्युस्त कृष्ण का प्रतिनिधि है। (९) अतिद्यन- देवदत्तो 
माषान्‌ अस्मे तिलेभ्य: अति यच्छाति। देवदत्त इस व्यक्ति के उठकों को तिलों मे 
बदलता है । 

विद्धि-अभिमन्युरजुनतः प्रति। अर्थुन+असि+तसिल्‌ / अजुन+तस्‌ । अजुनित: / 
यहां अधिमत्यु अर्जुन का प्रतिनिधि है। अतः अर्जुन में पठ्चमी विभक्ति है। यहां प्रति: 
अतिनिधश्ििप्रतिदानयो: (! /४ /९२) से प्रति” निप्ात की कर्मप्रवचनीय संज्ञा है। ऐसे ही 
अ्रतिदान में भी समझलें / 


द्वितीया चतुर्थी च- 
(११) गत्यर्थकर्मणि द्वितीयाचतुर्थ्यो 
चेष्टायामनध्वनि ।१२। 

प०वि०-गत्यर्थ-कर्मणि ७ !१ द्वितीया-चतुर्थ्यां १ ।२ चेष्टायाम्‌ ७ ।१ 
अनध्वनि ७।१। 

स०-गतिरशथों येषां ते-गत्यर्था:, तेषाम्‌-गत्यर्थानाम्‌, गत्यर्थानां कर्मेति 
गत्पर्थकर्म, तस्मिन्‌-गत्यर्थकर्मणि (बहुब्रीहिगर्भितषष्ठीतत्पुरुष: ) । द्वितीया 
च चतुर्थी च ते-द्वितीयाचतुर्थ्यी (इतरेतरयोगद्वन्द्र:)। न अध्वा इति 
अनध्या, तस्मिनू-अनध्वनि (नज्तत्पुरुष:) | 

अनु०- अनभिहिते' इत्यनुवर्तते | 

अन्वय:-चेष्टायामनध्वनि अनभिहिते गत्यर्थकर्मणि द्वितीयाचतुर्थ्यौं | 

अर्थ:-चेष्टाक्रियाणां गत्यर्थानां धातूनाम्‌ अध्ववर्जितिइनभिहिते कर्मणि 
कारके द्वित्तीया-चतुर्थ्यी विभकती भवत:। 

उदा०-द्वित्तीया-ग्रामं मच्छति देवदत्त:। ग्राम व्रजतति यज्ञदत्त: । 
(चतुर्थी ) ग्रामाय गच्छति देवदत्त:। ग्रामाय व्रजति यज्ञदत्त: । 


आरयभाषा-अर्थ- (चेष्टायाय्‌) चेष्टा क्रियावाली (गत्यर्थकर्मणि, अनध्वनि) 
गति-अर्धवाली धातुओं के अध्व-वर्णित अनभिन्ित--अकथित कर्म कारक में (ह्वितीयाचतुर्ध्यो) 
द्वितीया और चतुर्थी विभक्ति होती हैं । 
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उदा०-ब्ितीया-ग्रारमं गच्छाति देवदत्त: / वेवदत्त 27म को जाता है। नगर व्रजति' 


बजदत्त:। यज्ञदत्त नगर को जाता है। (२) चतुर्थी-आ्रमाय गच्छति देवदत्त: / अर्थ 
पूर्वक्त्‌ है। नगराय ब्रजति यज्नवत्तः / अर्थ पूर्वकत्‌ है। 


सिख्चि-गासं-ग्रामाय गच्छाति देवदत्त: । यहां गरत्यर्थक गम्‌” धातु के आम” कर्म 
में द्वितीया और चतुर्थी विभकित है। 


(9) यहां गृत्यर्थक धातु का ग्रहण इसलिये किया है कि यहां चतुर्थी विभक्ति ने 
डो-ओदनं पचति देवकत्त: / 


(२/ यहां चेष्टायाम्‌” का ग्रहण' इसलिये किया है कि यहां चतुर्थी विभक्तित न 
डो-मनसा पाटलिएुत्न गच्छाति देवदत्तः / 


(३) यहां अनध्वनि! से अध्या (मार्ग) कर्म का निषेध इसलिये किया है कि यहाँ 
चदुर्थी विधिक्ति न हो-अध्वानय्‌ (मार्गयू; पत्थानस्) गच्छति देवदत्तः / 


चतुर्थीविभक्तिप्रकरणम्‌ 
चतुर्थी- ह 
(१) चतुर्थी सम्प्रदाने १३ | 

प०वि०-चतुर्थी ११ सम्प्रदाने ७ ॥१। 

अनु०-'अनभिहिते' इत्यनुवर्तत्ति 

अन्वय:-अनभिहिते सम्प्रदाने चतुर्थी । 

अर्थ:-अनभिहिते सम्प्रदाने कारके चतुर्थी विभक्तिर्भवतति | अन्न 
तृतीयाविभक्तिमत्तिक्रम्य प्रसड्गप्राप्ता चतुर्थी विभक्तिर्विधीयते। 

उदा०-देवद॑त्त उपाध्यायाय गां ददाति । देवदत्ताय रोचते मोदक: । 
बालक: पुष्पेभ्य: स्पृहयति इत्यादिकम्‌। 

आर्यभाषा-अर्थ- (अनभिलिते) अकाथित (पम्प्दाने) सम्प्रदान कारक में चतुर्थी) 


चतुर्थी विभकित होती है। यहां द्वितीया विभकित' के पश्चात्‌ ठ्रतीया विभाकित को छोड़कर 
अवडूगवश चतुर्थी विभवित का विधान किया गया है । 

उद्द०-वेवकत्त उपाध्यायाय गा दद्यति | देवदत्त उपाध्याय जी के लिये याय वेता 
है। देवदत्ताय रोचते मोदकः। देवदत्त को लड्डू प्यारा तयता है। बालकः प्रष्पेश्यः 
स्पहयति | बालक फूल को आप्त करता चाहता है । 

सपिज्धि-देवदत्त उपाध्यायाय गां ददाति । यहां कर्मण/ यमभिम्रेति त सम्प्रदानभ्‌' 
(१/४॥३२/ से उपाध्याय! की सम्प्रदान संज्ञा है और उससें अकृत सूत्र से चतुर्थी विभिक्ति 
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है। कर्मणा यमभिश्ेति स सम्प्रदानस्‌ (! /४ (रि २) इत्यादि तस्प्रदान कारक का सब 
अ्रकरण देख लेवें। 


द्वितीयापवाद: (चतुर्थी)- 
(२) क्रियार्थोपपदस्य चः कर्मणि स्थानिन: |१४ | 


प०वि०-क्रियार्था-उपपदस्य ६ १ च अव्ययपदम्‌, कर्मणि ७ ।१ 
ध्थानिन: ६ ।१। 


स०-क्रियायै इयमिति क्रियार्था, क्रियार्था क्रिया उपपदं यस्य स 
क्रियाथोौपपद:, तस्य क्रियार्थोषपदस्य (चतुर्थीतत्पुरुषगर्भित-उत्तरपदलोपी 
बहुब्रीहि: ) । 

अनु०-अनभिहिते, चतुर्थी इति चानुवर्तते । 

अन्वय:-क्रियार्थोपपदस्य स्थानिनोषप्रयुज्यमानस्य धातोरनभिषिते कर्मणि 
चतुर्थी । 


अर्थ:-क्रियार्थोपपदस्य स्थानिनोष्प्रयुज्यमानस्य धातोरनभिहिते कर्मणि 
कारके चतुर्थी विभक्तिर्भवति। द्वितीयापवाद: । 


उदा०-एधान्‌ आहहर्तु ब्रजतीति एथेभ्यो* व्रजति देवदत्त: । पुष्पाण्याहर्तु 
व्रजतीति पृष्पेभ्यो* व्रजति देवदत्त: । 


आर्यभाषा-जर्थ- (क्रियार्थोपपदत्य) किया के लिये क्रिया उपपदवाली (स्थानिन:) 
स्थानी के अग्रयोगवाली धातु के (अनभिहिते/ अकाषित (कर्मीणि) कर्म में चतुर्थी) चतुर्थी 
विभक्ति होती है। यह द्वितीया विभकित का अपवाद है। 

उद्य०-एघान्‌ आहर्ु ब्रजति इति एश्रेभ्यो त्रजति देवदत्त: / देवदतत समिधायें 


बाने के लिये जाता है। पुष्पाण्याहर्तु ब्रजतीति एष्पेभ्यों व्रजाति यज्ञवत्त: / यज्ञवत्त फूल 
लाने के लिये जाता है। 


तिद्धि-एधान्‌ आहर्दु ब्रजतीति एश्रेश्यों ब्रजति देवदत्त: । यहां प्रजाति” क्रिया 
ढ्ियार्ध-क्रिया है / वामिधायें लाने के लिये व्रजाति' क्रिया की जारही है । उसके उपपद होने 
पर (ुमुनृण्युलौ क्रियायां क्रियार्थायाम” (३।३।९०) ते आहतुम (आ+ह+तुसुन्‌) में 
हुमुन््‌ अत्यय हुआ है'/ इसके अयोग न होने पर जो एथ' शब्द में कर्मणि ड्ितीया' 


(२ (३।२, ते ड्ितीया विधकिति आप्त थी वहां अकत सूत्र से चतुर्थी विभकति का विधान 
किया गया है । 
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चतुर्थी - 
(३) तुमर्थाच्च भाववचनात्‌ |१५ | 


प०वि०-तुमू-अर्थात्‌ ५।१ च अव्ययपदम्‌, भाव-वचनात्‌ ५॥१। 

स०-तुमुनो<््थ इवार्थों यस्य स तुमर्थ:, तस्मात्‌-तुमर्थात्‌ (बहुब्रीहि:) | 
भाव वक्ति इति भाववचन:, तस्मात्‌-भाववचनात्‌ (उपपद-तत्पुरुष:) | 

अनु०-चतुर्थी इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-तुमर्थाद्‌ भाववचनाच्च चतुर्थी । 

अर्थ:-तुमुन: समानार्थाद्‌ भाववचनाच्च प्रातिपदिकाच्चतुर्थी 
विभक्तिर्भवति | भाववचनाश्च' (३ ।३ ११) इति यद्‌ वक्ष्यति तस्येद॑ 
ग्रहणम्‌ । 

ऊदा०-पाकाय व्रजति देवदत्त:, पकतुं व्रजतीत्यर्थ: | त्यागाय बव्रजति 
ब्रह्मदत्त; | त्यागाय--त्यक्तुं ब्रजतीत्यर्थ: | भूतये व्रजति यज्ञवत्त:। भवितुं 
ब्रजतीत्यर्थ: | इष्टये व्रजति सोमदत्त:। यष्टूं ब्रजतीत्यर्थ: । 

आर्यभाषा-अर्थ- (तुमरपाति) तुमुन्‌ प्रत्यय के समान अर्थवाले (भाववयनात्‌) भाव 
को कहनेवाले आतिप्दिक से (च) भी (चहुर्थी) चतुर्थी विभारिति छोती है / 

उद्म०-फाकाय ब्रजति देवदत्तः / देवदत्त पकाने के लिये जाता है। त्यागाय 
ब्रजति ब्रह्मदत्त: । ब्रह्मदत्त त्याग (क्षन) करने के लिये जाता है। भृतये व्रजति यज्ञदत्तः । 


यज्ञदत कल्याण के लिये जाता है । इष्टये वब्रजाति क्रोमदत्त: । सोमदत्त यज्ञ करने के लिये 
जाता है। 


सिक्धि-पाकाय व्र॒जति देवदत्त: । पच्ू+घज्‌ / पच+अ/ प्रक+सठु। प्राकः / 

यहां क्ियार्ध-क्रिया उपप्रदवाली पच्‌" धात्‌ से भावक्चनाश्च' (३ /३ ।१९) से 
घरञू-प्रत्यय का दुयुन्‌ अर्थ में विधान किया यया है । ग्रकृत सत्र से तुर्थक भाववचन शिका 
प्रातिपदिक ते चतुर्थी विधाकति का विधान किया गया है। ऐसे ही सर्वत्र समझें ।/ 
चतुर्थी- 

(४) नमःस्वस्तिस्वाहास्वधालंवषड्योगाच्च १६ | 

प०वि०-नम:-स्वस्ति-स्वाहा-स्वधा-अलमू-वषड्-योगात्‌ ५ ।१ च 
अव्ययपदम्‌ | 
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स०-नमश्च स्वस्तिश्च स्वाहा च स्वधा च अलें च वषट च 
ते-नम०वषट:, तै;:-नमःण्वषड्भि: | नम०वषड्भिरयोग इति नम०्वषड्योग:, 
तस्मातू-नम०वषड्योगात्‌ (इतरेतरयोगद्वन्द्रगर्भिततृतीयातत्पुरुष: ) । 

. अनु०- चतुर्थी! इत्यनुवर्तति । 

अन्वय:-नम:०वंषड्योगाञ्च चतुर्थी । 

अर्थ:-नम:स्वस्तिस्वाहास्वधालंवषड युक्तात्‌ प्रातिपदिकाच्च चतुर्थी 
विभक्तिर्भवति । 

उदा०- (१) नमः-नमो देवेभ्य:। (२) स्वस्ति-स्वस्ति प्रजाभ्य: । 
(३) स्वाहा-अग्नये स्वाहा । (४ ) स्वधा-स्वधा पितृभ्य;। (५) अलम्‌-अलं 
मल्‍लो मल्लाय | (६) वषट्-वषट्‌ अग्नये। वषट्‌ इन्द्राय | 

आर्यभाषा-जअर्थ- (तम०्योगात्‌) नमः, स्वस्ति, स्वाहा स्वधा। अलमू और वषद्‌ इन 
शब्दों ते युक्त गातियदिक से (च/ भी (चतुर्थी) विभकित होती है, 

उद्ा०- (?) नमः-नमो देवेश्य: । विद्वानों के लिये नमस्कार । (२) स्वस्ति-स्वास्ति 
प्रजाभ्य: / जया का कल्याण हो / (३) स्वधा-स्वध्ा पितभ्य: । पिठजनों के लिये भोजन / 
(४) अलयृ-अल॑ गल्‍लो मलल्‍लाय / इस पहलवान के लिये यहा पहलवान काफी है। 


(६/ वषट्‌- वषट् इन्द्राय । इन्द्र देवता के तिये विशिष्ट आह्ति / क्षद अग्नये। अस्ि 
देवता के लिये विशिष्ट आहुति । 


सिद्धि-नयो वेवेध्य: । यहां नयः' शब्द के योग में देव क्रातिपकिक से चतुर्थी 
विभक्िति होती है। ऐसे ही- स्वल्ति प्रजाभ्य:” आदि । 


चतुर्थी द्वितीया च- 
(५) मन्यकर्मण्यनावरे विभाषा5प्राणिबु ।१७। 

प०वि०-मन्य-कर्मणि ७।१९ अनादरे ७।१ विभाषा १॥१ 
अप्राणिषु ७ (३। 

स०-मन्यस्य कर्मते मन्‍्यकर्म, तस्मिन्‌ू-मन्यकर्मणि (षष्ठीत्तत्पुरुष:) । 
न आदर इति अनादर:, तस्मिनू-अनादरे (नमतत्पुरुष:)। न प्राणिन इति 
अप्राणिन:, तेषु-अप्राणिषु (नजततत्पुरुष:)। 

अनु०- चतुर्थी इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-अशत्राणिषु मन्‍्यकर्मणि विभाषा चतुर्थी अनावरे। 
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अर्थ:-प्राणिवर्जिते मनन्‍्यधातो: कर्मण विकल्पेन चतुर्थी विभक्तिर्भवति, 
अनावरे गम्यमाने। पक्षे द्वितीया विभक्तिर्भवति | 

उदा-(१) चत्ुर्थी-नाहं त्वां तृणाय” मन्ये। नाहं त्वां बुसाथ 
मन्ये। (२) द्वितीया-नाहं त्वां तृणं' मन्ये। नाहं त्वां बुसं' मन्ये। 

आर्यभाषा-अर्थ- (अग्राणियु/ आशिवाची कर्म को छोड़कर (मन्यकर्मीणि) सत्य 


धादु के कर्म में (विधाषा) विकल्प से (चतुर्थी) चदुर्थी विभकित होती है (अनादरे) यदि 
वहां अनावर ब्र॒कट हो। पक्ष में ड्वितीया विभकित होती है। 


उद्य०- (१/ चतुर्थी-नाढ त्वां ठृणाय मन्ये | मैं तुझे विनका भी नहीं समझता हूं । 
नाहें त्वां वुत्माय मन्‍ये। मैं तुझे भूल्ा भी नहीं चमझता हुं। (२) ब्ितीया-नाह त्वां ठणं 
मन्ये। अर्थ पूर्ववत्‌ है। नाहं त्वां बुसं सन्‍ये। अर्थ पूर्ववत्‌ है। 
सिद्धि-नाहं त्वां ज्रणाय मनन्‍ये। यहां मन्‍य धातु के आणिवर्जित कर्म ठुण' में 
अनावर अर्थ में चतुर्थी विभिकित है। पक्ष में द्वितीया विभकति भी दर्शायी गईं है । 
तृतीयाविभक्तिप्रकरणम्‌ 


तृतीया- 
(१) कर्तृकरणयोस्तृतीया १८ | 

प०वि०-कर्तू-करणयो: ७ ।२ तृतीया १।१। 

स०-कर्ता च करणं च तै-कर्तृकरणे, तयो:-कर्तुकरणयो: 
(इतरेतरयोगद्वन्द्र: ) । 

अनु०-अनभिहिते इत्यनुवर्तते | 

अन्वय:-अनभिहितयो: कर्तृकरणयोस्तृत्तीया । 

अर्थ:-अनभिहिते कर्तीरे करणे च कारके तृतीया विभक्तिर्भवति | 

ऊउदा०-(१ ) कर्तरि-देवदत्तेन कृतम्‌। यज्ञदत्तेन भुक्तम्‌। (२) 
करणे-दात्रेण लुनाति देवदत्त: | परशुना छिनत्ति यज्ञदत्त:। 


आर्यभाषा-अर्थ- (अनभिहिते) अकषित (कर्ठक़रणयो:) कर्ता और करंण कारक 
में ((तीया) तृतीया विभकित होती है । 

उदा०-(?#/ कर्ता-देवकतेत कृतस््‌। वेवदत्त ने किया। यज्ञक्‍त्तेत धुकतस।/ 
यज्ञवत्त ने भोजन किया। /₹/ करणे-द्ात्रेण दुनात्ि देवदत्तः / देवदत्त ढाती से काटता 
है। परशुना क्िनत्ति यज्ञदत्त:। यज्दतत फ़रसे से काटता है। 


द्वितीयाध्यायस्य तृतीयः पाद:ः ४०३ 
पिद्धि- (१) देववत्तेन कृतम। क़ु+क्‍्त।/ क़+त। कृत+लु / क़तमृ्‌ । 
यहां तियोरेव कृत्यक्तस्ललर्था:! (३ (४ /७०/ से कु क्षातु से कक्‍त प्रत्यय कर्म अर्थ 


में है. अतः कर्म कथित और कर्ता अकथित है।/ अकाधित कर्ता दिक्‍दत्त' में ठ॒तीया 
विभकित है । 


(९२/ दात्रेण हुनाति देवदत्त:। ग्रह लकनक्रिया में दात्र अत्यन्त साधक है। 
उतकी ताधकतमं करणम्‌' (?।/४।४२) से करण तज्ञ है। तुनाति” में कर्ता अर्थ में 
लद्‌लकार है। अतः कर्ता” कथित और करण" अकषित है। अकथित क्षत्र” में तृतीया 
विभकित है। 


तृतीया- 
(२) सहसयुक्तेषप्रधाने ।१६। 

प०वि०-सहनयुक्ते ७ ।१ अप्रधाने ७।१। 

स०-सहेन युक्त इति सहयुकत:, तस्मिनू-सहयुकते (तृतीयातत्पुरुष: ) । 
न प्रधानमिति अप्रधानम्‌, तस्मिन्‌-अप्रधाने (नज्त्त्पुरुष;)। 

अनु०-तृतीया इत्यनुवर्तते। 

अन्वय:-सहयुकक्‍्तेष्प्रधाने तृतीया । 

अर्थ:-सह इत्यनेन युक्तेष्प्रधानेष्थे तृतीया विभक्तिर्भवति | 

उदा०-पुत्रेण सहागत: पिता। छात्रै; सहागत उपाध्याय: । अत्र 
सह-पर्यायवाचिनामपि ग्रहण क्रियते। पुत्रेण सार्धभागत: पिता। छात्रै: 
साकमागत उपाध्याय: | 


जआर्यभाषा-अर्थ- (सह्युक्ते) सह शब्द से संबुक्‍त (अअ्रघाने) गौण अर्थ में (ठुतीया) 
हृतीया विभाकवित्त होती है। 

उदा०-पुत्रेण सहायतः प्रित्ा। पिता पुत्र के सहित आया। छात्रे: सहागतत 
उपाध्याय: । उपाध्याय जी छात्रों वहित आये। यहां पह' के य्यायवाची शब्दों का भी 
ग्रहण किया जाता है। पत्रेण साधमागतः पिता । अर्थ एववत्‌ है। छात्रें: साकमागत 
उपाध्याय: । अर्थ पूर्वक्त्‌ है। 


_फिद्धि-प्रत्रेण सह आयत्त: पिता / यहां पिता कर्ता का किया के साथ सम्बन्ध होने 
से पिता प्रधान और पुत्र गौण है । अत: अप्रयान पुत्र में ठृतीया विभकिति है । ऐसे ही-छात्रैः 
सहायत उपाध्याय: 


घण्ड पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
तृतीया- 
(३) येनाड-गविकार: |२०। 

प०वि०-येन ३ ।१ अड्ग-विकार: १।१। 

स०-अड्गस्य विकार इति अड्गविकार: (षष्ठीतत्पुरुष:)। अत्र 
अड्ग' शब्दोष्ड्गसमुदाये शरीरेषर्थे वर्तते। 

अनु०-तृतीया इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-येनाड्गविकारस्ततस्तृतीया । 

अर्थ:-येन विकृतेन अडगेन अडिगन:>शरीरस्य विकारो लक्ष्यते 
तस्मात्‌ तृतीया विभक्तिर्भवति । 

उदा०-अक्ष्णा काणो देवदत्त:। पादेन खज्जो यज्ञदत्त:। पाणिना 
कुण्ठो ब्रह्मदत्त: । 

आर्यभ्राषा- अर्थ- (बैन) जिस विकृत अड्य से अद्गी-शरीर का विकार लक्षित 
होता है उच्त विकृत अडय ते (ठतीया) ठ॒तीया विभाकित होती है। 

उदा०-जअक््या काणों देवदत्त: । देवदत्त आंख से काणा है। -पादेन खज्जो 
यज्ञेदत्त: । यज्वत्त पांव से लगा है / हस्तेन कुण्ठो ब्रह्मदत्त: । ब्रह्मदत्त हाथ ले टुण्डा है 

सिद्धि-अब्णा काणों देवदत्त: / देवद॑त्त के शरीर का अक्षि! अकग से काणत्व 
विकार लक्षित होता है, अतः अक्षि” शब्द में ठतीया विभकिति है। ऐसे ही-पादेन खज्जो 
यज्ञदत्त:, फ्राणिना कुण्ठो ब्रह्मदत्त: । 


तृतीया- 


(४) इत्थंभूतलक्षणे।२१। 

वि०-इत्यंभूततलक्षणे ७ ।१ | 

स०-कन्चित्‌ प्रकार प्राप्त इत्थंभूत:, इत्यंभूतस्य लक्षणमिति 
इत्थंभूतलक्षणम्‌, तस्मिन्‌-इत्थम्भूतलक्षणे (षष्ठीतत्पुरुष:)। 

अनु०-तृत्तीया इत्यनुवर्तति । 

अन्वय:-इत्थंभूतलक्षणे तृतीया । 

अर्थ:-इत्थंभूत्तस्य-कज्चित्‌ प्रकार प्राप्तस्य पुरुषस्य लक्षणे तृतीया 
विभक्तिर्भवति । 


द्वितीयाध्यायस्य तृतीयः पाद: डण्प्‌ 
उदा०-अपि भवान्‌ कमण्डलुना* छात्रम्‌ अद्राक्षीत्‌॥ अपि भवान्‌ 
छात्रेण' उपाध्यायम्‌ अद्राक्षीत्‌ । 
जआर्यभाषा-अर्य- (इत्थंभरूतलक्षणे) इत्यंभ्ूत--किसी अ्रकार विशेष को आप्त हुये 
पुरुष के तक्षण में ((तीया/ ठ॒त्तीया विभकित होती है । 
उद्ा०-अपि भवान्‌ कंमण्डठुना छात्रमद्गाक्नीत्‌ । कोई किसी से वृछता है-क्या 


आपने कमण्डलु लिये हुये छात्र को देखा ? आपि भवान्‌ छात्रेण उपाध्यायय्‌ अद्यक्षीत्‌ 
क्या आपने कत्रवाले उपाध्याय को देखा / 


सिश्चि-अपि भवान्‌ कमण्डलुना छात्रस अव्ाक्षीत्‌ / यहां इत्यंभूत छात्र का लक्षण 
कमण्डदु” है; अतः उसमें ठतीया विभकित्त है। ऐसे ही-अपि भ्रवान्‌ छात्रेण उपाध्यायम्‌ 
अद्राम्षीत्‌ । 


तृतीया द्वितीया च- 


(५) संज्ञोडन्यतरस्याम्‌ कर्मणि।२२! 
प०वि०-संज्ञ: ६।१ अन्यत्तरस्याम्‌ अव्ययपदम्‌, कर्मणि ७ ।१। 
अनु०-अनभिहिते तृतीया इति चानुवर्तते | 
अन्वय:-संज्ञोइनभिहिते कर्मण्यन्यतरस्यां तृतीया | 
अर्थ:-समू-पूर्वस्य ज्ञा-धातोरनभिहिते कर्मणि कारके विकल्पेन तृतीया 
विभक्तर्भवति। पक्षे च द्वितीया विभकित्तर्भवति । 

उदा०- (१) तृतीया-मात्रा' संजानीते बालक: । (२) द्वितीया-मातरं' 
संजानीते बालक: । 

आर्यभाषा-जर्थ- (सज्र:/ सम्‌ उपसर्गपरर्वक ज्ञा-धात्‌ु के (अनभिहिते) अकथित 


(कर्मीणि) कर्म कारक में (अन्यतरस्यामु) विकल्प से (ठत्तीया) ठुतीया विभक्ति होती है 
और पक्ष में द्वितीया विभकित होती है । 


उद्ा०-छृतीया- मात्रा संजानीते बालकः / बालक याता को पहचानता है / मातरं 
संजानीते बालकः । अर्थ पर्ववत्‌ है 

म्िद्धि- मात्रा संजानीते बालक:। सस्‌जज्ञा+लद्‌ / स्रम्‌+ज्ञा+श्ना+त। 
पम्‌+जा+सी+ते / पजानीते / 

यहा सम्प्रतिभ्यामनाध्याने! (? (३ ।४:६/ से सम उपसर्ग[ूर्वक ज्ञा धातु से आत्यनेपद 
हेता है। यहां संजानीते” का कर्म माता है, उत्तमें ठुठीया विभक्ति है। विकल्प पक्ष में 
कर्मीणि क्वितीया” (२ /३।२ से क्वितीया विभकित्त होती है /-मातरं संजानीते बालक: / 


हद पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 


तृतीया- 


(६) हेतौ।२३। 
वि०-हेतौ ७ ।१। 
अनु०-तृतीया इत्यनुवर्तते । 
अन्वय:-हेत्तौ तृतीया । 
अर्थ:-हेतुवाचके शब्दे तृतीया विभक्तिर्भवति । लोके फलसाधनसमर्थ: 
पदार्थों हेतुरित्युच्यते । 
उदा०-धनेना कुलम्‌। विद्यया' यश: । कन्यया' शोक: । 


आर्वक्षाषा-अर्थ-(हैती) हेत॒ुवाचक शब्द में (हतीया) तृतीया विभकित होती है। 
लोक में फल को पिद्ध करने में समर्थ पदार्थ को हितु” कहते हैं। 


उद्ा०-धनेन कुलम्‌ । कुल का हेतु धन है / विद्यया यशः । यश की हेतु विद्या 
है। कन्‍्यया झोकः । शोक का हेतु कन्या है । 


तिद्धि- धनेन कुलमृ। यहां कुल के हेतु 'धन' शब्द में व्रतीया विभकित है। ऐसे 
ही-विद्यया यश, कन्यया शोकः / 
पञ्चमी- 


(६) अकर्तर्युणे पञज्चमी २४। 


प०वि०-अकर्तीरि ७।१ ऋणे ७।९१ पज्चमी १।१। 

स०-न कर्ता इति अकर्ता, तस्मिन्‌-अकर्तीरे (नज्तत्पुरुष:)। 

अनु०-हेतौ इत्यनुवर्तति । 

अन्वय:-अकर्तीरे ऋणे हेतौ पज्चमी | 

अर्थ:-कर्तृवर्जिते ऋणवाचके हेतुशब्दे पत्चमी विभक्तिर्भवति। 
तृतीयापवाद: । 

उदा०-शतताद बद्धों देवदत्त:। सहस्राद" बद्धो यज्ञदत्त: । 

आर्यभाषा-जर्थ- (अकर्तीरि/ कर्ता ते भिन्‍न (ऋणे) ऋणवाचक (हैतौ) हेतु शब्द 
में (पज्चमी) पजञ्चमी विभकिति होती है। 


उदा०-शत्तादू बद्धों देवदत्त:। देवदत्त सौ ठपये के ऋण से बंधा हुआ है। 
सहतादू बद्धो यज्ञदत्त:/ यज्ञवत्त हजार ठपये के ऋण से बंध्ा हुआ है। 


द्वित्ीयाध्यायस्थ तृतीयः पाद: ४०७ 
तिद्धि-शताद बद्धो देवदतः । यहां देवदत्त के बन्धन' का शतम्‌" ऋणात्मक हेतु 
है; अतः उसमें पञ्चमी विभफिति है। ऐसे 6ी-दाहल्ाद बब्दो यतदत्त:। 
विशेष- इससे अतीत होता है कि प्राणिनिकाल में भी ऋण देकर बन्धुआ मजदूर 
बनाने की गधा थी। 


तृतीया पञ्चमी च- 
(७) विभाषा गुणेषस्त्रियाम्‌ २५ । 


प०वि०-विभाषा १॥१ गुणे ७।१ अस्त्रियामू ७ ।१। 

स०-न स्त्री इति अस्त्री, तस्थाम्‌-अस्त्रियाम्‌ (नजूतत्पुरुष: ) । 

अनु०-हेतौ पज्चमी इति चानुवर्तति | 

अन्वय:-अस्त्रियां गुणे हेतौ विभाषा पञ्चमी | 

अर्थ:-स्त्रीलिड्गवर्जिति गुणवाचके हेतौ शब्दे विकल्पेन पजञ्चमी 
विभक्तिर्भवति | पक्षे तृततीयापि भवति। 

उदा०- (१) पञ्चमी-जाड्याद" बद्धो देवदत्त: । पाण्डित्याद्‌" मुक्तो 
यज्ञवत्त:। (२) तृतीया-जाड्येन! बद्धो देवदत्त:। पाण्डित्येनः मुक्‍तो 
यज्ञदत्त: । 

आर्यभाषा-अर्थ- (अस्त्रियाम्‌/ स्क्रीलिड्य से भिन्‍न (गुणे/ गुणवाचक (हैतौ/ हेतु 


शब्द में (विभाषा) विकला से (फचमी) पज्चमी विभाकति होती है। पक्ष में पतीया भी 
होती है । 

उदा०-(?/ पञ्चमी-जामूधादु बद्धों देवदत्तः । देवदत्त जड़ता हेतु से संदार में 
बंधा हुआ है। पाण्डिव्याद मक्‍्तो यज्ञवत्तः / यज्ञदत्त प्राण्डित्य हेतु से संग्रर से मुक्त 
होगया है। (२) ठ्त्तीया-जाड्येन बद्धो वेवदत्त: / अर्थ पूर्वक्‍्त्‌ है। पाण्डित्येन मृक्‍तो 
यज्नवत्त: । अर्थ पर्वत है। 

सिद्धि-जाबबाद बब्दो देवदत्त: | यहां देवदत्त के बन्धन का हेतु जाडय (मर्खता) 
है, जो त्व्रीलिड्य में भी नहीं है। अतः उसमें पञ्चमी विभाकित है। पक्ष में ठतीया विभाकित 
भी होती है-जाड्थेन बब्दों देवदत्त: । इत्यादि । 


षष्ठी- 


षष्ठी हेतुप्रयोगे ।२६। 
प०वि०-षष्ठी १ ।१ हेतु-प्रयोगे ७ ।१। 
स०-हेतो: प्रयोग अति हेतुप्रयोग:, तस्मिन-हेतुभ्रयोगे (षष्ठीतत्पुरुष:) । 
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अनु०-हे्तों इत्यनुवर्तते । 
अन्वय:-हेतुप्रयोगे हेतौ षष्ठी । 
अर्थ:-हेतुशब्दस्थ प्रयोगे हेतुवाचके शब्दे षष्ठी विभक्तिर्भवति। 
उदा०-अन्नस्य हेतोर्वसति देवदत्त: । 


आर्यभाषा-जर्थ- (हैतुप्रयोगे। वाक्य में हेतु शब्द का प्रयोग होने पर (हैतौ) हेतु के 
वाचक शब्द में (षष्ठी) पष्ठी विभकित होती है । 


उद्य०-अन्नस्य हेतोर्वसाति देवदत्त: । देवदत्त अन्त (भोजन) के हेतु से रहता है। 
तृतीया षष्ठी च- 


(६) सर्वनाम्नस्तृतीया च।२७। 
प०वि०-सर्वनाम्न: ६ |१ तृत्तीया १ !१ च अव्ययपदम्‌। 
अनु०-हेतौ, हेतुप्रयोगे षष्ठी चानुवर्तते। 
अन्वय:-सर्वनाम्नो हेतुप्रयोगे हेतौ च तृतीया षष्ठी च | 
अर्थ:-सर्वनामसंज्ञकस्य शब्दस्य हेतुशब्दस्य च प्रयोगे हेतौ च वाच्ये 

तृतीया षष्ठी च विभक्तिर्भवति। 
उदा०- (१) तृत्तीया-केन हेतुना वस्रति देवदत्त: । येन हेतुना वसति 
देवदत्त: | (२) षष्ठी-कस्य हेतोर्वसतिर्यज्ञवत्त: । यस्य हेतोर्वसति यज्ञदत्त: । 


आर्यभाषा- अर्थ- (सर्वतास्त: ) सर्ववामसजक और (हैतुफयोगे) हेतु शब्द का अयोग 
होने पर (हैती) हेुवाच्य हो तो (हतीया) ठुतीया (घ) और (/णरष्ठी) षष्ठी विभक्ति 
होती' है । 


उद्य०- (१) द्वतीया-केन हेतुना क्लति देवदत्त: । देववत्त यहाँ किस हेतु से रहता 
है ? बेन हेठुना वसति देवदत्तः / देवदत यहां जिय हेठु से रहता है। (२) षष्ठी-कस्य 
हेतोर्वसति यजदत्त: / यज्ञवत्त यहाँ किस हेतु ते रहता है। यत्य हेत्रोवलति यज्ञवत्तः 
यज्ञदत्त जिस हेतु से रहता है। 


सिद्धि-केन हेतुना कसति देवदत्त: । यहां सर्वाम किम्‌' शब्द तथा हेतु शब्द में 
एृतीया विभकति है। पक्ष में षष्ठी विभकति भी होती है-कस्य हेतोव॑साति देवदतः। 
इत्यादि । 
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पञ्चमीविभक्तिप्रकरणम्‌ 


पजञ्चमी- 


(१) अपादाने पज्चमी |२८ | 
प०वि०-अपादाने ७ [१ पञ्चमी १।१। 
अनु०-अनभिहिते इत्यनुवर्तते । 
अन्वय:-अनभिहित्तेष्पादाने पञ्चमी | 
अर्थ:-अनभिहित्तेष्पादाने कारके पजञ्चमी विभक्तिर्भवति। 
उदा०-ग्रामादागच्छति देवदत्त: । पर्वतादवरोहति यज्ञदत्त: । वुकेभ्यो 
बिभेति ब्रह्मदत्त: । 


जारयभाषा-जर्थ- (अननिहिते) अकधित (अप्रादाने) अपदान कारक यें /पठ्चसी) 
पठचमी ।विभाकित होती है। 


उदा०-गमाद्गच्छति देवदत्त: / देवदत गांव से आता है। पर्वतादवरोहाति 
यज्ञवत्त: । यज्ञदतत पहाड़ से उतरता है। व॒केभ्यों बिभेति ब्रह्मदत्त । ब्रह्मदत्त भेडियों से 
डरता है। 


तिश्वि-ग्रामाद्ययच्छति देवदत्त: | यहां ध्रुव्मप्रायेउफ्रदानमृ” (!।४ /२४/ से 
ग्राम की अपादान सज्ञ होती है । श्रकत चूत्र से अपादान ग्राम! यें पंचमी विभकित होती 
है। ध्रुवमफायेडपपदानम्‌” (?/४।२०) इत्यादि अपादन कारक का सब अ्करण देख 
लेवें / 
पजञ्चमी- 
(२) अन्यारादितररसतेंदिक्शब्दाज्यूत्तरपदाजाहियुक्ते ।२६। 

प०वि०-अन्य-आरात्‌-इतर-ऋते-दिक्शब्द-अज्बूत्तरपद- आच्‌ - 
आहि-युक्‍्ते | ७ ।१। 

स०-अन्यश्च आराच्च इतरश्च ऋते च दिकशब्दश्च अन्चूत्तरपदश्च 
आचू च आहिए्च ते-अन्य०्आहय:, पै:-अन्य०आहिभि: | अन्य०आहिभिर्युक्त 
इति अन्य०आहियुक्त:, तस्मिन्‌-अन्यारादिरत्तेदिक्शब्दाज्यूत्तरपदाजाहियुक्ते 
(इंतरेत्तरयोगद्वन्द्रगर्भिततृतीयातत्पुरुष: ) । 

अनु०-पज्चमी इत्यनुवर्तते । 
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अन्वय:-अन्य०आहियुक्ते शब्दे पब्चमी | 
अर्थ:-अन्य-आरात्‌-इत्तर-ऋते-दिकशब्द-अज्चूत्तरपद-आच्‌- 

आहिभि: संयुक्‍ते शब्दे पञज्चमी विभक्तिर्भवति । 
उदा०-अन्य:- (१) अन्यो देवदत्तादू यज्ञदत्त:। अन्य इत्यर्थप्रहणं 

तेन पर्यायवाचिप्रयोगेषपि पज्वमी विभक्तिर्भवति । भिन्‍नो देवदत्ताद्‌ यज्ञदत्त: | 
अर्थात्तरं देवदत्ताद्‌ यज्ञदत्त: | विलक्षणो देवदत्ताद्‌ यज्ञदत्त:। 


(२) आरात्‌-आरात्‌-शब्दो दूरान्तिकार्थ वर्तते । तत्र दूरान्तिकार्थ: 
षष्ठ्यन्यतरस्यथाम्‌ (२।३।२४ ) इति विकल्पेन षष्ख्यां पज्चम्यां च प्राप्तायां 
पजञज्चमी विभवित्तर्विधीयते। आरादू ग्रामाद्‌ गुरुकुलम्‌। आराद्‌ ग्रामाद्‌ 
विद्यालय: । 

(३) इतर-इतर इति निर्दिश्यामनप्रतियोगी पदार्थ उच्यते। इतरो 
ब्राह्मणाद्‌ राजन्य: । 

(४) ऋति-इत्यव्ययं वर्जनार्थे वर्तते-ऋते ज्ञानानन मुक्ति: । 

(५) दिक्शब्द:-पूर्वो ग्रामात्‌ पर्वत: । उत्तरों ग्रामात्‌ प्र्वत:। 

(६) अज्चूत्तरपद:-प्राक्‌ ग्रामाद्‌ नदी प्रवहति | प्रत्यग्‌ ग्रामात्‌ नदी 
प्रवहति । ननु चायमपि दिकशब्द एवं ? षष्ख्यतसर्थप्रत्ययेन' (२ ।३ ।३०) 
इति षष्ठीं वक्ष्यति, तस्यायं पुरस्तादपकर्ष: । 

(७) आच-दक्षिणा ग्रामाद्‌ गुरुकुलम्‌। उत्तरा ग्रामाद्‌ आश्रम: । 

(८) आहि-दक्षिणाहि ग्रामाद्‌ गुरुकूलम्‌ । उत्तराहि ग्रामाद्‌ आश्रम: । 

आर्यभाषा-शअर्थ- (अत्य०आहियुक्ते) अन्य आरातू, इतर, ऋते, विकशब्द:, 
अन्चूत्तरपद, आचू्‌ और आहि इनसे संयुक्त शब्द में (पल्चमी) पञ्चमी विभक्ति होती है । 

उदा०- (१?) अन्य:-अन्यो देववत्ताद यज्ञवत्त: / यज्ञवत्त देवदत्त से भिन्‍न है । यहां 
अन्य के पर्याधवाची शब्दों का भी ग्रहण किया जाता है। भिन्‍नों वेबदत्ताद यज्नदत्तः / 
अ्न्तिरं देववत्ताद यज्ञवत्तः ।/ विलक्षणों वेबदत्ताद यज्ञवत्तः । इनका अर्थ एर्वकत्‌ है। 

(२/ आयत्-आतात्‌ शब्द दर और अन्तिक (प्रस) अर्थ में है । उसमें दृरान्तिकार्थ: 
कच्छंधन्यतरस्याम्‌” (२ ($ 5) मे विकल्प से षष्ठी और पंचमी विभाकित आप्त थी; यहां 
एञ्बमी विभक्ति का विधान किया यया है। आयात आमाड ग़रुकुलम / गुरुकुल गांव से 
टूर है। आयात ग्रामाद विद्यालय: / विद्यालय ग्रांव से निकट है 
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(7) इतर-इतर शब्द निर्विश्यिमात का प्रतियोगी है / इतरो ब्राह्मणाद यजन्यः । 
ब्राह्मण से क्षत्रिय भिन्‍न है। 

(४) ऋति-यह अव्यय निषेद्यु अर्थ में है। ऋते ज्ञानानन मुक्ति: / ज्ञान के बिना 
मुक्ति नहीं होती है । 

(4/ दिकुशब्द-पू्‌र्वो ग्रमात्‌ पर्वतः / गांव ते पूर्व दिशा में पहाड़ है। उत्तरो 
ग्रामात्‌ पर्वत: / गांव से उत्तर दिशा में पहाड़ है । 

($/ अज्जृत्तरपद-आग ग्रामाद नदी प्रवहति। याव ते पर्व दिशा यें नदी बहती 
है | प्रत्यणृ ग्रामाद्‌ नदी अवहाति । गांव से पशिचिस दिशा में नदी बहती है / अन्चृत्तरपदवाले 
शब्द भी दिक्शब्द हैं| इनका एथक कथन क्यों किया है ? पष्छयतसर्थप्रत्ययेन' /२ /३ /३०/ 
ते यहां षष्ठी विधकिति का विधान किया जायेगा, अतः यहां उत्तरे पहले ही पञ्चमी का 
विधान कर दिया .है 

(७/ जाचु-दक्षिणा ग्रामाद गरुकुलमृ। यांव ते दक्षिण दिशा में गुरुकुल है। 
उत्तरा आमाद आश्रम: । गांव से उत्तर विशा में आश्रय है । 

(४) भाहि-दक्षिणाहि ग्रामाद्‌ गुरुकुलम्‌। अर्थ प्र्ववत्‌ है। उत्तराहि ग्रामाद 
आश्रम: । अर्थ एूर्ववत्‌ है । 

सिद्धि- (१) अज्बृत्तरपद-प्राग्‌ ग्रामात्‌ नदी अवति। प्र+अज्चू+किविन्‌ । 
अ+अज्च+० । श्र+अच्‌ / श्राकू+अस्ताति / आक+० / प्राक्‌ 

यहां श्र उपपद अज्चु गतिएजनयी:” (भ्वा०्प०/ धंतु से ऋत्विस्व')्ठकु० (३ ।२ /५९) 
से क्विन्‌! प्रत्यय है। उससे 'दिकृशब्देभ्यःः (६ /३ /२७) से अस्ताति' अत्यय करने पर 
उप्तका अन्‍्चेर्दुकू' (५ ।३ /३०) से लुक्‌ हो जाता है। प्राय इस अन्चृत्तरपद शब्द से युक्त 
ध्राम” शब्द में पञ्चमी विभक्ति है । 

(२/ आचु-दक्षिणा ग्रामाद गुरुकुलम / दक्षिण#/आच्‌। दक्षिण+सु/ दक्षिणा 

यहां दल्षिणाद्ाच््‌" (५ /३ /३६/ ते दक्षिण शब्द से आचू” अत्यय ,होता! है । 

(३/ जआहि-व्यक्षियाहि गमाद गुरुकुलस । दल्षिण+आलि । दक्षिणाहि+सु । दक्षिणाहि / 

यहां आहि चर दरे” (५ /३।३७/ से दक्षिण शब्द से आह़ि' अत्यय होता है। 
आहिप्रत्ययान्त से युक्‍त शब्द ग्राम” में पठ्चमी विभक्ति है। 


षष्ठी- 
(३) षष्ट्यतसर्थप्रत्ययेन |३० | 
प०वि०-षष्ठी १।१ अतसर्थ-प्रत्ययेन ३ ॥१। 
स०-अतसोष्थ इत्ति अतसर्थ:, तस्मिनू-अतसर्थे। अतसर्थे प्रत्यय 
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इति अतसर्थप्रत्यय;, तेन:-अतसर्थप्रत्ययेन (षष्ठीतत्पुरुषगर्भितसप्तमी- 
तत्पुरुष: ) । 

अन्वय:-अत्सर्थप्रत्ययेन युकते शब्दें षष्ठी। 

अर्थ:-अतसर्थ-प्रत्ययान्तेन पदेन युक्ते शब्दे षष्ठी विभक्तिर्भवति | 

उदा०-दक्षिणतो ग्रामस्य आगत्तो देवदत्त: । उत्तरतो ग्रामस्थ आगतो 
यज्ञवत्त:। पुरस्ताद्‌ ग्रामस्य नदी वहति। उपरि ग्रामस्य कादम्बिनी 
प्रयात्ति। उपरिष्टाद्‌ ग्रामस्थ सौदामिनी विराजतते। 

आर्यभ्ाषा-जअर्थ-(अतसर्थप्रत्ययेन) अतबुच्‌ प्रत्यय और कोई उत्तके अर्थवाला 
प्रत्यय जिसके अन्त में है उससे संयुक्त शब्द में (पष्टी) षष्ठी विभकिति होती है। 

उद्ा०-दक्षिणतो ग्रासस्य आगतो देवदत्त: / देवदत्त गांव की दक्षिण दिशा ते 
आया। उत्तरतों गरमत्य आग्रतों यज्ञवत्तः। यज्ञदत्त गांव की उत्तर दिशा से आया। 
पुरस्ताद ग्रामल्य नदी वहामि। यांव के सामने से नदी बहती है। उपारि ग्रासस्य 
कादम्बिनी प्रयाति ।/ यांव के ऊपर से मेघसाला जारही है / उपरिष्टाद्‌ गमस्य सौद्यमिनी 
बविराजते / गाव के ऊपर से बिजली चमक रही है । 

सिद्धि- (१) दक्षिणतों ग्रामस्य जायतो देवदत्त:। दक्षिण+डासि+अतसुच्‌ । 
दक्षिण+अतस्‌ / दक्षिणत: । 

यहां दल्षिणोत्तराभ्यामतसु्र (५ ।३/२८) ते स्रप्तमी, पंचमी और प्रधया 
विभक्तिवाले, दिकू देश और काल अर्थ में वर्तमान दक्षिण ग़ब्द से अतसुच्‌ अ्त्यय का 
विधान किया गया है। अठुसच्‌ उअत्ययान्त द्क्षिणत्‌ः से संयुक्त ग्राम” शब्द में षष्ठी 
विभकित्त है 

(२/ उपरि। ऊर्ध्रिल्‌ू/ उप#रि। उपरि। 

यहां अदुसच्‌ अत्यय के अर्ध में उपरुपिरिष्टात्‌' (५ /३ ।३£) ते रिलू” श्रत्यय का 
निपातन किया गया है। 

(/ उपरिष्टात्‌। ऊर्ध्व+रिष्टातिल । उपकरिष्टात्‌ / उप्रिष्टात्‌। 

यहां भी अत्बुच्‌ प्रत्यय के अर्थ में उपर्दुपरिष्टात्‌” (६ ॥३ ।३2) से रिष्टातिल्‌' 
प्रत्यय का निपातन किया ग्रया है। इनसे संयुक्त ग्राम शब्द में पष्ठी विभकित है। 

विशेष- अतसुच्‌' अत्यय सा्तमी, ग्रज्यमी और प्रधमा विभवितिवाले दिशावाची 
ज़ब्दों से स्वार्थ में विधान किया यया है। अत: उससे संयुक्त शब्द में थी सप्तमी, पञ्चमी 


और ग्रधमा विभकित होनी चाहिये। प्रकृत यूत्र से वहां बष्ठी विभकित का विधान किया 
गया है / 


द्वितीयाध्यायस्य तृतीय: पाद: ४१३ 


द्वितीया- 


(४) एनपा द्वितीया।३१। 

प०वि०-एनपा ३॥१ द्वितीया १।१। 

अन्वय:-एनपा युक्‍ते शब्दे द्वितीया । 

अर्थ:-एनपू-प्रत्ययान्तेन पदेन संयुक्ते शब्दे द्वितीया विभक्तिर्भवति | 
पूर्वेण षष्ठी प्राप्ताइनेन द्वितीया विधीयते। 

उदा०-दक्षिणेन ग्रामं गुरुकुलमू। उत्तरेण ग्रामं आश्रम: । 

आर्यधाषा-अर्थ- (एनफ) एनए्‌ अत्यय जिकके अन्त में है उस्त पद से संयुक्त शब्द 
में (द्वितीय) द्वितीया विभकित होती हैं। पर्व वृत्र से पष्ठी विभावित ज्रप्त थी। 

उद्य०-दक्षिणेन आम गुरुकुलस / गांव की दक्षिण विश्ञा में अदुर (निकट) ही 
युष्कुल है। उत्तरेण गरम आश्रमः । गांव की उत्तर दिशा में अदुर ही एक आश्रम है । 

सिशब्द्रि-दक्षिणेन ग्रामं गुरुकुलस । दक्षिणग#डि+एनपू । दक्षिण+एन / दक्षिणेन । 

यहां एनबन्यतरस्यामद्रेपज्चस्याः” (५ /३ /३५/ हे अधमा और सप्तसी विभिक्तिमान्‌ 
दिशावाची दक्षिण शब्द से दिक देश और काल अर्थ में एनप्‌ अ्त्यय होता है । प्रकृत सूत्र 


से उससे संयुक्त ग्राम” शब्द में द्वितीया विभाकित का विधान किया है। ऐसे ही-उत्तरेण 
प्रमसाश्रमः / 


तृतीया पञ्चमी च- 

(५) पृथग्विनानाभिस्तृतीयाइन्यतरस्याम्‌ ३२ | 

प०वि०-प्रथगू-विना-नानाभि: ३।३ तृतीया १।१ अन्यत्तरस्थाम्‌ 
अव्ययपदम्‌ | 

स०-प्रधक्‌ च विना च नाना च ते-पृथग्विनानाना:, तै:- 
पृथग्विनानानाभि: (इत्तरेतरयोगद्वन्द्र: )। 

-अन्वय:-पृथगविनानानाभिर्युक्ते शब्देष्न्यतरस्यां तृतीया। 

अर्थ:-पृथग्‌विनानानाभि: संयुक्ते शब्दे विकल्पेन तृतीया विभक्त्र्भवत्ि, 
पक्षे च पञ्चमी विभक्तिर्भवति | 

. उदा०-(१) प्रथक्‌-प्रथग्‌ देवदत्तेन* मज्ञदत्त:। पृथक्‌ देवदत्तादू" 

यज्ञवत्त: | 
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(२) विना-विना देवदत्तेन यज्ञदत्त: | विना देवदत्ताद यज्ञदत्त:। 
(३) नाना-नाना देवदत्तेन यज्ञदत्त:। नाना-देवदत्तादू यज्ञदत्त:। 


आर्यभाषा-अर्थ- (एथग्‌ विनानानाभि:) प्थक विना और याना पढों से संयुक्त 
शब्द में (अन्यतरस्याम्‌) विकल्प से (6तीया) ठुतीया विभकिति होती है। पक्ष में पत्चमी 
विभकित होती है। 

उदा०- (१/ प्थक्‌-प्रथग देवदत्तेन यज्ञवत्त: / यज्षदत्त देवदत से अलग है। प्रथक 
देवदत्ताद यज्ञवत्तः । अर्थ पूर्ववत्‌ है। 

(२) विना-विना' देवकतेन यज्नदत्त:। यज्ञदत्त देवदत्त के बगैर है। बिना 
वेवदत्ताद यज्ञवत्त / अर्थ पूर्ववत्‌ है । 

(३) नाना-ताना देवदत्तेन यज्ञवत्त:। यज्ञवत्त देवदत्त से भिन्‍न है। नाना 
देवदत्ताद यज्नवत्तः । अर्थ पर्वावत्‌ है 

सिद्धि-प्रथक्‌ देवदत्तेन यज्दत्त: । यहां क्थकु! पद से संयुक्त विवदत्त' में ठृतीया 
विभकित है। विकल्प पक्ष में पञ्चमी विभवित्त भी होती है-प्रथय देवदताद यज्दत्त;, 
इत्यादि । 
तृतीया पजञ्चमी च-- 

(६) करणे च स्तोकाल्पकृच्छुकतिपयर्या- 


सत्त्वचनस्य | ३३ | 


प०वि०-करणे ७ ।१ च अव्ययपदम्‌, स्तोक-अल्प-कृच्छु-कतिपयस्य 
६ ।१। असत्त्ववचनस्थ ६ ।१। 

स०-स्तोक च अल्पं च कुच्छुं च कतिपयं च एतेषां समाहार:, 
स्तोकाल्पकृचछकतिपयम्‌, तस्य-स्तौकाल्पकृच्छुकतिपयस्य (इतरेतरयोग- 
इन्द्र:)। सत्त्वं वक्‍तीति सत्त्तववचन:, न सत्त्तववचन इति असत्त्ववचन:, 
तस्य-असत्त्ववचनस्य (उपपदतत्पुरुषगर्भितषष्ठीतत्पुरुष:) | 

अनु०-तृतीया पज्चमी इंति चानुवर्तते। 

अन्वय:-असत्त्ववचनस्य स्तोकाल्पकृच्छूकतिपयस्यथ करणे तृतीया 
पञ्चमी च। 

अर्थ:-असत्त्ववचनेभ्य: स्तोकाल्पकृुच्छूकतिपयेभ्य: शब्देभ्य: करणे 
कारके तृतीया पञ्चमी च विभक्तिर्भवति | 


द्वितीयाध्यायस्य त्तीयः पाद:ः छ्पप्‌ 
उदा०- (१) स्तोकम्‌-स्तोकेन' मुक्‍तो देवदत्त:। स्तोकाद" मुक्‍तो 
देवदत्त: । 
(२) अल्पम्‌-अल्पेन मुकतो देवदत्त:। अल्पाद्‌ मुक्तो देवदत्त:। 
(३) कृच्छूम-कृच्छेण मुक्‍्तो देवदत्त: | कुच्छाद्‌ मुक्‍्तो देवदत्त: | 
(४) कतिपयम्‌-कतिपयेन मुक्तो देवदत्त:। कतिपयाद मुकतो 
देवदत्त: | 
जआर्वभाषा-जर्य- (असत्त्तववचनत्य/ अब्रव्यवाची (स्तोक०काविप्यस्य) स्तोक, अल्प, 


कुृषच्छू और कतिप्य शब्दों से (करणे)/ करण कारक में (6तीया) ठृतीया (व) और पज्चमी 
विभकित होती है। 


उद्दा०-(?) त्तोक-स्तोकेन मुक्तों देवदत्तः / देवबत्त थोड़े वे प्रयास से बन्धन से 
मुक्त होयया। स्तोकाद गृक्‍तों देवदत्त: / अर्थ पर्ववत्‌ है । 

(२/ अल्प-जअल्पेन भक्तों देवदत्त: / अर्थ पूर्वकरत्‌ है। अल्पाद मुक्‍तों देवकत्त: / 
अर्थ पृर्ववत्‌ है । 

(३/ कुच्छु-कृच्छेण मुक्‍तो देवदत्त: / देवदत्त कठिनाई के बन्धन से मुक्त हुआ। 
कुच्छाद मुक्‍तों देवदत्त: / अर्थ एववित है । 


(४) कतिपय-कातिपयेन मुक्‍तो देवदत्त: / देवदत्त कुछ ही अयास से बन्धन से 
युक्त होयया। कातिफ्याद मुक्‍तो वेवदत्तः / अर्थ पूर्ववत्‌ है। 

तिद्धि-स्तोकेन मुक्‍तो देवदत्त: / यहां स्तोक शब्द से करण कारक में ठतीया 
विभकित है । असत्त्ववेचन-अद्रव्यवचन का कथन इसलिये किया गया है कि यहां द्रव्यवाची 


स्तोक शब्द में ठुतीया और पञ्चमी विभकिति व हों-स्तोकेन विषेण हतो यज्ञवत्त: । यज्ञवत्त 
थोड़े से जहर से मर गया । 


करण में कर्तकरणयोस्व्त्तीया' (₹ ।३ ।१८) ते ठ्तीया विभकित चिद्ध ही है; यहां 
करण में पञ्चमी विधकिति का विशेष विधान किया गया है-स्तोकाद मुफ्तों वेवदत्त:, 
इत्यावि | । 


षष्ठी पञज्चमी च- 
(७) दूरान्तिकार्थ: षष्ठ्यन्यतरस्याम्‌ ।३४ | 
प०वि०-दूर-अन्ततिकार्य: ३ !३ षष्ठी १ ।१ अन्यतरस्याम्‌ अव्ययपदम्‌ | 


स०-दूरं च अन्तिकं च ते-दूरान्तिके, दूरान्तिके अर्थी येषां ते 
दूरान्तिकार्था:, तै:-दूरान्तिकार्थ: (इतरेतरयोगद्वन्द्र्भितबहुब्रीहि:) । 
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अनु०-पज्चमी इत्यनुवर्तति । 

अन्वय:-दूरान्तिकार्थ: पदैर्युक्ते शब्देष्न्यत्तरस्यां षष्ठी। 

अर्थ:-दूरार्थ रन्तिकार्थश्च पदै: संयुक्‍ते शब्दे विकल्पेन षष्ठी 
विभक्तिर्भवति ! पक्षे पज्चमी विभक्तिर्भवति। 

उदा०-दूरार्था:-दूरं ग्रामस्थ' गुरुकुलम्‌ | दूर ग्रामादू" गुरकुलम्‌ । 
विप्रकृष्टं ग्रामस्य गुरुकुलम्‌। विम्नकुष्टं ग्रामाद्‌ गुठकुलम्‌। 

(२) अन्तिकार्था:-अन्तिकं ग्रामस्य मन्दिरम्‌ ! अन्तिक ग्रामाद्‌ 
मन्दिरम्‌। अभ्याशं ग्रामस्य मन्दिरम्‌। अभ्याशं ग्रामाद्‌ मन्दिरम्‌। 

आर्यभाषा-अर्थ- (ट्रान्तिकार्थ:) दूर और अन्तिक (पाते) अर्थवाले पदों से संयुक्त 


शब्द में (अन्यतरत्याग्‌) विकल्प से (षष्ठी) षष्ठी विभकति होती है। पक्ष में पञ्चमी 
विभिक्ति होती है । 


उदा०- (?/ टूरार्थ-दूरं आमस्य गुरुकुलस्‌ / गुरुकुल यांव से दूर है। दूरं ग्रामाद्‌ 
अुष्कुलम्‌। अर्थ पूर्वक्त्‌ है। विप्रकृष्ट ग्रामत्य गुढुकुलमृ। अर्थ पूर्वक्त्‌ है। विष्रकृष्टं 
ग्रामाद्‌ गरुकुलम । अर्थ पूर्ववत्‌ है। 

(२) आन्तिकार्य-जअन्तिक ग्रामत्य मन्दिस्सू / सन्दिर यांव के पास है। अन्तिकं 
ग्रामाद्‌ मन्दिरस / अर्थ पर्ववत्‌ है। अभ्याशं आमत्य मन्चिरस्‌ । अर्थ पर्ववत्‌ है। अभ्याशं 
ग्रामाद सन्दिरय । अर्थ पर्ववत्‌ है। 


सिद्धि-टूरं ग्रामस्य गुलकुलस्‌ । यहां दूर! पद से संयुक्त श्राम” शब्द में पष्ठी 
विभकिति है। पक्ष में पञज्चमी विभाकित होती है-द्रं आमाद गुर्कुलस । 


द्वितीया तृतीया पञ्चमी च- 

(८) दूरान्तिकार्थेभ्यो द्वितीया च।३५। 
प०वि०-दूर- अन्तिकार्थेभ्य: ५ ।३ द्वितीया १।१ च अव्ययपदम्‌। 
स०-दूर॑च अन्तिक चे ते-दूरान्तिके। दूरान्तिके अर्थोी येषां 

ते-दूरान्तिकार्था:, तेभ्य:-दूरान्तिकार्थभ्य: (इतरेतरयोगद्नन्द्रगर्भितबहुब्रीहि:) | 
अनु०-तृतीया पज्वमी चानुवर्तते। 
अन्वय:-दूरान्तिकार्थेभ्यो द्वितीया तृतीया पञ्चमी च। 


अर्थ:-दूरार्थेभ्योडन्तिकार्थेभ्यश्च शब्देभ्यो द्वितीया तृतीया पज्वमी च 
विभक्तिर्भवति । 


द्वित्तीयाध्यायस्य तृतीय: पाद: ४१७ 
उदा०- (१) दूरार्था:-दूर ग्रामस्य गुरुकुलम्‌। दूरेण' ग्रामस्य 
गुरुकूलम्‌। दूराद ग्रामस्य गुरुंकुलमू। विप्रकृष्टं ग्रामस्य गुरुकुलम्‌। 
विप्रकृष्टेन ग्रामस्य गुरुकुलम्‌। विप्रकृष्टाद्‌ ग्रामस्य गुहकुलम्‌। 
(२) अन्तिकार्था:-अन्तिक ग्रामस्य मन्दिरम्‌। अन्तिकेन ग्रामस्य 
मन्दिरम्‌। अन्तिकाद्‌ ग्रामस्य मन्दिरम्‌। अभ्याशं ग्रामस्य मन्दिरम्‌। 
अभ्याशेन ग्रामस्य मन्दिरम्‌। अभ्याशाद्‌ ग्रामस्य मन्दिरम्‌ | 


आर्यभ्ाषा-जअर्ध-(द्रान्तिकाएथेश्य:/ दर और अन्तिक-पास अर्थवाले शब्दों से 
(ब्िलीया) द्वितीया (ठतीया) ठृठीया (बच) और (परञ्चमी) पञ्चमी विभकित होती है। 

उदा०-(?) द्वरार्थ-दुरं प्रामस्य गुरुकुलम / गुरुकुत यांव से दूर है। दरेण 
ग्रामस्य गुरुकुलम। दुराद ग्रामत्य गरुकुलम्‌ / अर्थ यूर्ववत्‌ है। विप्रकृष्ट' ग्रामस्य 
गुल्कुलम्‌। विष्रकृष्टेन आमत्य गुरुकुलम्‌ । विप्रकृष्टाद्‌ ग्रामस्य गुरुकुलम्‌ । अर्थ यर्ववत्‌ है । 

(२/ अन्तिकार्थ-अन्तिक आमस्य मन्दिरस / मन्दिर गांव के पास है। अन्तिकेन 
ग्रामस्य सन्दिरस / अन्तिकाद ग्रामस्य सन्दिरम्‌ । अर्थ परववित्‌ है। अभ्याशं आमस्य 
मन्दिरम्‌ | अभ्याशेन गमस्य सन्विरम । अभ्याशाद्‌ ग्रामास्य मन्दिरय । अर्थ पूर्ववत्‌ है / 


सिझ्लि- दुरं ग्रामस्य सन्दिरस्‌/ यहां दूर तथा उसके एययिवाची अन्तिक तथा 
उपके प्रययिवाची शब्दों से क्षितीया: ठ्तीया और पञ्चमी विभाकित है, जैसे कि उदाहरणों 
में दिखाई गई है। 
सप्तमीविभक्तिप्रकारणम्‌ 


सप्तमी- 
(१) सप्तम्यधिकरणे च।३६। 


प०वि०-सप्तमी १।१ अधिकरणे ७ ।१ च अव्ययपदम्‌। 

अनु०-दूरान्तिकार्थेभ्य: इत्यनुवर्तते, अनभिहिते इत्यपि अनुवर्तनीयम्‌ । 

अन्वय:-दूरान्तिकार्थेभ्य: शब्देभ्योजनभिहित्तेशधिकरणे चः सप्तमी | 

अर्थ:-दूरार्थभ्योएन्तिकार्थ भ्यश्च शब्देभ्योष्नभिहितेशधिक रणे च कारके 
सप्तमी विभक्तिर्भवति | 

उदा०-दूरार्था:-दूरे ग्रामस्य गुए्कुलम्‌ | विप्रकृष्टे ग्रामस्य गुरुकुलम्‌ | 
(२) अन्तिकार्था:-अन्तिके ग्रामस्य मन्दिरम्‌ । अभ्याशे ग्रामस्य मन्दिरम्‌। 


डपद पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
(३) अधिकरणम्‌-कटे आस्ते देवदत्त: | शकटे आस्ते यज्ञदत्त: । स्थाल्यां 
पचति ब्रह्मदत्ता । 

आर्यभ्ाषा-अर्थ-(दूरान्तिकार्थेश्य-/ दूर और अन्तिक-पास अर्थवाले शब्दों से 


वि) और (अनभिषिते) अकथित (अधिकरणे) अधिकरण कारक में /प्षप्तमी) स्प्तमी 
विभकित होती है । 

उद्ा०- (१) टूरार्थ-दूरे फ्रमस्य गरुकुलस। शुरुकुल गांव से दुरी पर है। 
विप्रकुष्टे ग्रामस्य गुरुकुलम्‌ । अर्थ यूववित्‌ है। 

(२/ अन्तिकार्थ-अन्तिके आमस्य सन्दिरग् / यन्दिर गांव के यास्त में है। 
अभ्याशे आमस्य सन्दिरम्‌ । अर्थ पर्ववत्‌ है। 


(३) अधिकरण- कटे आ/त्ते देवदत्त: । देवदत्त चटाई पर बैठता है । ग़कटे आस्ते 
यज्ञदत्त: । यज्ञदतत गाडी में बैठता है । स्थाल्यां पचति ब्रह्मदत्ता । ब्रह्मदत्ता नायक कन्या 
पतीली में प्रकाती है । 


सिद्धि- (!) दूरे आमस्य गुरुकुलय। यहां दर तथा उक्के पर्यायवाची अन्तिक 
तथा उसके पर्यायवाची शब्दों में सप्तमी विभाकति है । जैसे कि उदाहरणों में दिखाई गई है । 

(२/ कटो जास्ते देवदत्त: । यहाँ आधारोडधिकरणस्‌" (?/५ ।/४५) से आधार 
कट” की अधिकरण संज्ञा है और उसमें प्रकृत छत्र से वष्तमी विभकित होती है । ऐसे ही 
सर्वत्र समझें । 


सप्तमी- 
(२) यस्य च भावेन भावलक्षणम्‌ ३७! 

प०वि०- यस्य ६ [१ च अव्ययपदम्‌, भावेन ३ ॥१ भावलक्षणम्‌ १ (१। 

स०-भावस्य लक्षणमित्ति भावलक्षणम्‌ (षष्ठीतत्पुरुष:)। धात्वर्थो 
भाव:, क्रिया इत्यर्थ:। 

अनु०-सप्तमी इत्यनुवर्तते | । 

अन्वय:-यस्य गवादिकस्य भावेन भावलक्षणं तत: सप्तमी। 

अर्थ:-यस्थ गवादिकस्य भावेन-क्रियया भावलक्षणमू-क्रियान्तरं 
लक्ष्यते, तत: सप्तमी विभक्तिर्भवत्ति। 

ऊदा०-गोषु दुद्ममानासु गतो देवदत्त:। गोषु दुग्धासु समागतो 


पनज्ञवत्त:। अग्निषु हूयमानेषु गतो देवदत्त:। अग्निषु हुतेषु समागतों 
यज्ञवत्त: | 


द्वितीयाध्यायस्य तृतीयः पाद: ४१६ 
आरयभाषा-अर्थ- (पस्य) जिस गौ आदि की /भावेत) किया से /(भावलक्षणम्‌) कोई 
दूषरी क्रिया लश्षित की जाती है; उस पूर्व क्रिया से (व) भी (सप्तमी) सप्तमी विभकति 
होती है । 


उद्या०-गोपु डुह्ममानातु गतो वेवदत्त: । जब गाय दुछी जारही थी तब देवदत्त 
चला ग्या। ग्रोष॒ कृधातु समागतों यज्नदत्त:। जब गाय हुही जा चुकी थी तब यज्ञदत्त 
आया। अग्नि हयसानेदु गतों देवदत: । जब अरिनि में छोम किया जारहा था तब देवदत 


चला गया। अगिष हुतायरु तमायतों यज्ेवत्त:ः। यज्ञेकत्त असि में होस हो चुकने पर 
आया। 


विद्धि-गोषु दृह्ममानातु यतो देवदत्त: / यहां गौ की दोहन क्रिया से देवदत्त की 
गन किया तक्षित की जारही है अतः दोहन क्रिया में सप्तमी विभकति है। ऐसे ही सर्वत्र 
समझें । 


षष्ठी सप्तमी च-- 


(३) षष्ठी चानावरे।३८। 

प०वि०-षष्ठी १।१ च अव्ययपदम्‌, अनादरे ७ ।१। 

स०-न आदर इति अनादर:, तस्मिन्‌-अनादरे (नजूतत्पुरुष:)। 

अनु०-सप्तमी, यस्य च भावेन भावलक्षणमिति चानुवर्तत्ति। 

अन्वय:-यस्य च भावेन भावलक्षणं ततोह्नावरे घष्ठी सप्तमी च। 

अर्थ:-यस्य च क्रियया क्रियान्तरं लक्ष्यते ततोइनादरे गम्यमाने 
षष्ठी सप्तमी च विभक्तिर्भवति । 

उदा०-रुदत:* परिजनस्य प्राव्राजीद्‌ू दयानन्द:। रुदति" परिजने 
प्रावाजीत्‌ू दयानन्द:। क्रोशत: परिजनस्य प्राव्राजीत्‌ शंकर:। क्रोशति 
परिजने प्राव्राजीत्‌ शंकर: | 

आर्यभाषा-अर्थ- (यत्य) जिसकी (भावेन) किया से (भावलक्षणम्‌) कोई दूसरी 


क्रिया तक्षित की जाती है वहाँ (अनाबरे) अनादर अकट होने पर (षष्ठी) गष्ठी (व) और 
प्रिप्तमी) सप्तमी विधक्ति होती है । 


उद्य०-रुदत: परिजनस्य प्रात्राजीद्‌ सयानन्दः । दयासन्द परिजन के रोते हुये 
परिव्राजक बन गया । रुदति परिजने आव्राजीदू देयानन्दः । अर्ध पूर्ववत्‌ है। क्रोशतः 


परिजनस्य ग्राव्राजीतृ शंकरः । शंकर परिवार के चिल्लाते हुये परिद्राजक बन गया। 
क्रोगति परिजने आव्राजीत्‌ शंकरः / अर्थ पर्वत है। 


४२० पाणिनीय-अष्टाध्याथी-प्रदचनम्‌ 


तविख्धि-रुदतः परिजनस्य प्रात्राजीत्‌ दयानन्दः । रुदति परिजनस्य आव्राजीद 
दयानन्द: । यहां परिजन की रोदन किया ते दयानन्द की अब्रजन क्रिया लक्षित की गई है 
अतः पूर्व रोदन क्रिया में पष्ठी और सप्तमी विभकित है। रोते हुये परिवार को छोड़कर 
जाना प्रिकर का अनादर है। ऐसे ही सर्वत्र समझें । 


घष्ठी सप्तमी च- 
(४) स्वामीश्वराधिपतिदायादसाशक्षिप्रतिभूप्रसूतेश्च ३६ | 


प०वि०-स्वामी-ईश्वर-अधिपति-दायाद-साक्षि-प्रतिभू-प्रसूतै: ३ ।३ 
च अव्ययपदम्‌ | 

स०-स्वामी च ईश्वरश्च अधिपत्तिश्व दायादशच साक्षी च प्रतिभूश्च 
प्रसूतशच ते-स्वामी०प्रसूता:, तै:-स्वामी०प्रसूतै: (इतरेतरयोगद्नन्द्र:) । 

अनु०-षष्ठी सप्तमी चानुवर्तत्ते । 

अन्वय:-स्वामी०प्रसूतैशच युक्‍ते शब्दे षष्ठी सप्तमी च। 

अर्थ:-स्वामीश्वराधिपतिदायादसाक्षिप्रतिभूप्रसूतैश्च पदै: संयुक्ते शब्दे 
षष्ठी सप्तमी च विभकिततर्भवति | 

उदा०-(१) स्वामी-गवां' स्वामी ननन्‍्द:। गोषु” स्वामी ननन्‍्द:। 
(२) ईश्वर:-गवामीश्वरो विराट: । गोषु ईश्वरों विराट: । (३) अधिपति:- 
गवामधिपत्ति: कृष्ण: | गोषु अधिपति: कृष्ण; । (४) दायाद:-गवां दायादो 
देवदत्त: | गोषु दायादो देवदत्त: ! (५) साक्षी-गवां साक्षी गोपाल: । गोषु 
साक्षी गोपाल:। (६) प्रतिभू:-गवां प्रतिभू- सोमदत्त:। गोषु प्रतिभू: 
सोमदत्त: | (७) प्रसूत्त:-गवां प्रसूतो ब्रह्मदत्त:। गोषु प्रसूतो ब्रह्मदत्त: । 

आर्यभाषा-जर्थ- (स्वामी०्प्रयूते-) स्वामी, ईश्वर, अधिपाति, दायाद, साक्षी, अतिभ्‌ 


और प्रयूत पदों से संयुक्त शब्द में (षष्ठी) षष्ठी (च) और (श्ष्तमी) सप्तमी विभक्ति 
होती है। 

उदा०- (१) स्वासी-गवां स्वासी नन्‍दः । ग्रोषु स्वामी तन्‍्दः । तन्‍द गौओं का 
स्वामी है। (९) ईश्वर-गवामीश्वरो वियटः । योषु इश्व्ये वियटः | विरादू गौओं का 
राजा है। (३/ अधिपति-गवामधिषतिः कृष्ण: / गोयु अधिपतिः कृष्ण: । कृष्ण गौओं का 
रक्षक है। (४/ दायादः-गवां दायादों देवदत्त: । गोषु दायादो देवदत्तः / देवदत गौओं 


द्वित्तीयाध्यायस्य तृतीयः पादः ४२१ 
का दायभागी है. पैठुक त्म्प्रति का अधिकारी है। (५) ताक्षी-गवां साक्षी गोपालः । 
गोफु साक्षी गोपाल: । गोपाल गौओं का साक्षी है। /६/ प्रतिश्र- गा प्रतिभ्‌ः सोसदत्त: / 
गोफ़ अतिभू: त्ोमदत्त:। सोसदत्त यौओं का जामित है। (७) अचब्ूत-गवां अस़तों 
ब्रह्मदत्त: । गोषु प्रसृतों अह्मदत्त: / ब्रह्मदत्त गौजों में उत्पन्न हुआ है। 

सिश्चि-गरवां स्वामी नन्‍द: / यहां स्वामी आदि पदों से संयुक्त भी शब्द में षष्ठी 
और तप्तमी विभक्ति है। दोनों का अर्थ समान है । 


षष्ठी सप्तमी च- 
(५) आयुक्तकुशलाभ्यां चाइडसेवायाम्‌ [४० 


प०वि०-आयुक्‍ते-कुशलाभ्याम्‌ ३ ।२ च अव्ययप्रदम्‌, आसेवायाम्‌ 
७।१। 

स०-आक्‍्तशच कुशलश्च तौ-आयुक्‍तकुशलौ, ताभ्याम्‌-आयुक्‍त- 
कुशलाभ्याम्‌ (इत्तरेतरयोगद्वन्द्र:) । आसेवा-तत्परता । 

अनु०-षष्ठी सप्तमी चानुवर्तते । 

अन्वय:-आयुक्‍तकुशलाभ्यां युक्‍ते शब्दे आसेवायां षष्ठी सप्तमी च | 

अर्थ:-आयुक्‍तकुशलाभ्यां पदाभ्यां संयुकते शब्दे आसेवायां गम्यमानायां 
षष्ठी सप्तमी च विभक्तिर्भवति | 

उदा०:-(१) आयुक्‍्त:-आयुक्‍त: कटकरणस्य* देवदत्त: । आयुक्त: 
कटकरणे* देवदत्त:। (२) कुशल:-कुशल: कटकरणस्य ब्रह्मदत्त: | कुशल: 
कटकरणे ब्रह्मदत्त: | 

आर्यशज्ाषा-अर्थ- (आवुक्तकुशला/भ्यामु) आयुक्त और कुशल पदों ते संयुक्त शब्द 


में (आतपेवायामु) आतेवा-तत्परत्ा अर्थ में (षष्ठी) पष्ठी /व॥) और (सप्तमी) सप्तमी 
विभक्िति होती है। ह 

उद्य०- (१) जआयुकत-आयुक्‍तः कटकरणस्य देवदत्त: । आयुक्त: कटकरणे देवदत्तः । 
देवदत्त चटाई बनाने में लगाया हुआ है। (९) कुशल-कुशलः कटकरणस्य ब्रह्मदत्त: / 
कुशलः कटकरणे ब्रह्मदत्त: । ब्रह्मदत्त चटाई बनाने में चतुर है। 

तिद्वि-आयुक्‍्तः कटकरणस्य देवदत्त: । यहां आयुक्त पद से संयुक्त कटकरण' 


शब्द में पष्ठी और सप्तमी विभकित है। ऐसे छी-कुशलः कटकरणस्थ/“कटकरणे 
ब्रह्मदत्त: / 


४२२ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
षष्ठी सप्तमी च- 


(६) यतश्च निर्धारणम्‌ |४१। 

प०वि०-यत: पज्चम्यर्थष्व्ययपदम्‌, च अव्ययपदम्‌, निर्धारण ७ ॥१। 

स०-जातिगुणक्रियाभि: समुदायादेकदेशस्य पथककरणं निर्धारिणम्‌। 

अन्वय:-आयुक्‍क्तकुशलभ्यां युक्‍ते शब्दे आसेवायां बष्ठी सप्तमी च। 

अर्थ:-यस्मात्‌ समुदायाद्‌ निर्धारिणं क्रियते तस्मात्‌ षष्ठी सप्तमी च 
विभक्तिर्भवत्ति । 

उदा०-जाति:-मनुष्याणां* क्षत्रिय: शूरतम:। मनुष्येघु* क्षत्रिय: 
शूरतम:। (२) गुण:-गवां* कृष्णा सम्पन्नक्षीरतमा। गोथु* कृष्णा 
सम्पन्नक्षीरतमा | (३) क्रिया-अध्वगानां* धावन्त: शीघ्रतमा: | अध्वगेषु* 
धावन्त: शीघ्रतमा: | 

आर्यभाषा-जर्थ- (पत:) जिस बयुद्य से /निर्धारणम्‌) एकदेश को प्रथक किया 
जाता है, उसे (प्रष्ठी॥ षष्ठी (च) और (/स्र्तमी) सप्तमी विभकित होती है। जाति; गुण 
और क्रिया की विशेषता से किसी समुदाय से किसी को उथक करना निधारण” कहता है । 

उद्य०-जाति-मनुष्पाणा क्षत्रिय: शरतमः / सनुष्येष॒ क्षत्रिय: श्रतमः / सनुष्यों 
में क्षत्रिय सबसे अधिक शूर होता है । (२/ गण-गवां कृष्णा सम्पन्तक्षीरतसा। ग्रोषु कृष्णा 
सम्पत्नक्षीरतमा । गौओं में काली गौ सबते अधिक दधवाली होती है। (३) क्रिया-अध्वगानां 


प्रावन्त: शीघ्रतमा: । अध्वगेषु धावन्तः शीप्रतमाः । मार्ग चलनेवालों में दौड़नेवाले सकते 
अधिक शीघ्रगामी होते हैं। 


सिच्धि- मनुष्पाणामनुष्येदु क्षत्रिय: श्रतसः । यहां मनुष्य जाति से क्षत्रिय का 
निधारिण (किया गया है। अतः मनुष्य शब्द में पष्ठी और सप्तमी विभकित है। ऐसे ही गुण 
और क्रिया के निधारिण में भी तमझ लेवें। 


पञऊचमी- 
(७) पज्चमी विभक्ते |४२। 
स०-पजञज्चमी १।१ विभकते ७ ।१। 
अनु०-यतशच निर्धारणमित्यनुवर्तते । 
अन्वय:-यस्मिन्‌ निर्धारणे विभकतं तत्र पञ्चमी | 


द्वितीयाध्यायर्य तृत्तीय: पाद: ४२३ 
अर्थ:-यस्मिन्‌ निर्धारणे विभकतं-विभागों भवति, तस्मिन्‌ पञज्चमी 
विभक्तिर्भवति । 


उदा०-माथुरा: पाटलिपुत्रेभ्य: सुकुमा रत्तरा: | माथुरा: पाटलिपुा्रेभ्य 
आढ्यत रा: | 

आरयभाषा-अर्थ:-(यतः/ जिय (निर्धारणस्‌) [िर्धारिण में (विभिकते) विभाग होता 
है, उसें (पल्चमी) पज्चमी विभाकित होती है। 

उद्ध०-मादुय: पाटलिपुत्रेभ्यः सुकुसारतराः । मधुरा के लोग पटना के लोगों से 
अधिक सुकुमार हैं. अधिक कोमल स्वभाव के हैं। माथुरा: फाटलिपत्रेभ्य आब्यतरा: । 
मथुरा के लोग पटना के लोगों से अधिक धनवान्‌ हैं। 

सलिख्वि-मायुरा: पाटलिपुत्रेभ्य: सुकुमारतरा: । सुकुसार+तरण्‌। सुकुमार+तर।/ 
दुकुमारतर+जत्‌ / लुकुमारतराः । यहां मथुरा और पटना के लोगों का सुकुमार गुण सें 
विभाग किया गया है और बताया है कि सधुरा के लोग पटना के लोगों ते अधिक सुकुमार 
हैं. अत: पाटलिपुत्र” (पटना) शब्द में पज्चमी विभकति है। यहां ह्विवचनाविभज्योपपदे 
तरबीयतुनौ (६ /३ ।५७) से चुकुमारतर” में तरए अत्यय है। ऐसे ही-मावुरा: पाटलिप्त्रेभ्य 
आन्यतरा: । 
सप्तमी- 


(८) साधुनिपुणाभ्यामर्चायां सप्तम्यप्रते: |४३। 


प०वि०-साधु-निपुणाभ्याम्‌ू ३।२ अर्चायाम्‌ ७ १ सप्तमी १॥१ 
अप्रते: ६।१। ह 

स०-साधुश्च निपुणशच तौ-साधुनिपुणौ, ताभ्याम्‌-साधुनिपुणाभ्याम्‌ 
(इतरेतरयोगद्वन्द्र:;) | न प्रतिरिति अप्रति:, तस्य-अप्रते: (नज्ततत्पुरुष:) | 
अर्चा5पूजा इत्यर्थ: । 

अन्वय:-साधुनिपुणाभ्यां युक्ते शब्देष्चार्या सप्तमी। 

अर्थ:-साधुनिपुणाभ्यां पदाभ्यां संयुक्ते शब्देष्चायां-पूजायां च॑ 
गम्यमानायां सप्तमी विभकित्तर्भवति, यदि तत्र प्रतिशब्दो न प्रयुज्यतते । 

उदा०-(१) साधु:-साधुर्देवदत्तो मातरि। साधुर्यज्ञवत्त: पितरि। 
(२) निपुण:-निपुणो देवदत्तो मातरि। निपुणो यज्ञदत्त: पित्तरि। 


श्र पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

आर्यभाषा-अर्य- (ताथ्ुनिपुपाभ्यामु) साधु और निपण पद से संयुक्त शब्द में 
(अचयिय्‌/ पृणा अर्थ में (पप्तमी/ सप्तमी विभकित होती है (अप्रते: / यदि वहां प्रति! शब्द 
का अयोग ने हो। 


उद्य०-(?/ साधु-साधुरदेवकत्तो' मातारि। देवदत्त माता की एजा करने में अच्छा 
है । साधुर्यन्ञदत्त: पितारि। यज्नदत्त पिता की एजा करने में अच्छा है। /₹/ निएण-निएणो 
देवदत्तो मातरि। देवदत माता की यूजा करने में कुशल है। निएणो यज्ञवत्तों पितारि 
यज्ञवत्त पिता की पृजा (म्ेवा) करने में कुझल है। 


चिखद्धि-साधुदेवकतों मातरि। यहाँ साधु पद से संयुक्त माता शब्द में पूजा अर्थ 
में सप्तमी विभकवित है। यहाँ श्रति” शब्द के प्रयोग का ग्रतिषेश्र इसलिये किया गया है कि 
यहां सप्तमी विभक्ति न हो-सा्रदेवदतो मातर अति। यहां लक्षणेत्यंभ्रतास्यान० 
(१।४ ॥८९ से अ्रतिशब्द की कर्सप्रवचनीय संज्ञा और कर्मप्रचनीययुकते द्ितीया (२ ।३ /८) 
ते द्वितीय विभावित होती है। 


तृतीया सप्तमी च- 

(६) प्रसितोत्सुकाभ्यां तृतीया च।४४। 
प०वि०-प्रसित-उत्सुकाभ्याम्‌ ३।२ तृतीया १॥१ च अव्ययपदम्‌ | 
स०-प्रसितश्च॒ उत्सुकश्च॒ त्तौ-प्रसित्तोत्सुकौ, ताभ्याम्‌- 

प्रसितोत्सुकाभ्याम्‌ (इतरेतरयोगद्वन्द्र: ) | 
अनु०-सप्तमी इत्यनुवर्तते । 
अन्वय:-प्रसितोत्सुकाभ्यां युक्‍ते शब्दे तृत्तीया सप्तमी च। 


अर्थ:-प्रसितोत्सुकाभ्यां पदाभ्यां संयुक्ते शब्दे तृत्तीया सप्तमी च 
विभक्तिर्भवति । 


उदा०- (१) प्रसित:-केशै: प्रसितो देवदत्त: । केशेषु प्रसितो देवदत्त: | 
(२) उत्सुक:-केशैरुत्सुको यज्ञदत्त: | केशेषु उत्सुको यज्ञदत्त:। 

आर्यभाषा-अर्थ- (प्रतितोत्सुकाभ्यामु) प्रतित और उत्सुक पत़ों ते संयुक्त शब्द में 
(ितीया) ठृतीया (घ/ और (/धष्तमी) सप्तमी विभक्ति होती है। 

उद्म०-[?) असित-क्ेशै: अफितो देवदत्त: । केशेफु प्रसितो- वेवदत्तः / देवदतत 
केशों के शंगार में फ़सा हुआ। (२/ उत्पुक-केशैर्त्सुको यज्ञवत्त:/ केशेबु उत्पुको 
यज्ञवत्त:। यज्ञकत्त केशों की सुन्दरता में उत्सुक है। 


द्वितीयाध्यायस्य तृत्तीय: पाद: ध्र्५्‌ 


तिक्वि-केशै: अत्तितों देवदत्तः । यहां असित पद से संयुक्त केश शब्द में ततीया 
विभकित है। ऐसे ही-केशेवु असितों देवकत्त:, इत्यावि। 


तृतीया सप्तमी च- 
(१०) नक्षत्रे च लुपि।४५। 

प०वि०-नक्षत्रे ७ (१ च अव्ययपदम्‌ लुपि ७।१। 

अनु०-तृतीया सप्तमी चानुवर्तते । 

अन्वयः-लुपि नक्षत्रे च तृतीया सप्तमी च। 

अर्थ:-लुबन्ते नक्षत्रवाचिनि शब्दे तृतीया सप्तमी च विभक्तिर्भवति । 

उदा०-पुष्य:-पुष्येण' पायसमश्नीयातू । पृष्ये" पायसमश्नीयात्‌। (२) 
मघा-मघाभिर्धृतौदनम्‌ अश्नीयात्‌ । मघासु घृतौदनम्‌ अश्नीयातू। 

आर्यभाषा-जर्थ-(दुपि) जहां विहित अत्यय का लुप्‌ (लोप) होगया है उस 


(नक्षत्रे) नक्षत्रवाची शब्द में ((तीया) ठतीया (बच) और (सप्तमी) सप्तमी विभाकिति 
होती है । 


उदा०- (१) उुष्य-एप्येण फ्रयसमश्नीयात्‌ । पुष्पे पायसमश्नीयात्‌ / पुष्य नक्षत्र 


में खीर सखावे। (९) मसघा-मधाशमि्तीदनमश्नीयात्‌ । मघातु प्रतौदतमश्नीयात्‌ / सघा 
तक्षत्र में घी-चाकल खावे। 


सिद्धि-एप्येण::पएष्पे पायसमशनीयात्‌ । पृष्य+अणू | पुष्य+० । पुष्य+टा / पृष्य+इन / 
पुष्येण। यहां वक्षत्रवाची पुष्य” शब्द से सक्षत्रेण युक्त: काल:” (४।२।३) से अण' 
प्रत्यय का विधान किया गया है। यदि वहां दिन और रातजिकाल का विशेष कथन न हो तो 
उत्त अण्‌! उ्रत्यय का हुबव्शिेषे! (४।२/४) से लुप (लोप) हो जाता है। उच्च लुबन्त 
नक्षत्रवाची पुष्य” शब्द में प्रकृत बूत्र ते तृतीया और सप्तमी विभक्ति का विधान किया गया 
है। ऐसे ही-मघाभि:/मघातु घ्रतौदनमएनीयात / 


प्रथमाविभक्तिप्रकरणम्‌ 
प्रथमा- 
(१) प्रातिपदिकार्थलिड्गपरिमाणवचनमाञ्रे प्रथमा |४६। 
प०वि०-प्रातिपदिकार्थ-लिझग-परिमाण-वचन-मात्रे ७ ।१। 
प्रथमा १ [१। 
स०-प्रातिपदिकस्य अर्थ इति प्रातिपदिकार्थ:, प्रातिपदिकार्थश्च, लिडगं 
च परिमाणं च बचन॑ च एतेषां समाहार:-प्रातिपदिकार्थलेड्गपरिमाणवचनम्‌, 
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प्रातिपदिकार्थलिड्गपरिमाणवचन तद्‌ मात्रमिति प्रातिपदिकार्थलिड्ग्परिमाण- 
वचनमात्रम्‌, तस्मिन्‌-प्रातिपदिकार्थलड्गपरिमाणवचनमात्रे | एवं मात्रशब्द: 
प्रत्येकमभिसम्बध्यते । 

अर्थ:-प्रातिपदिकार्थमात्रे, लिड्गमात्रे, परिमाणमात्रे, वचनमात्रे च 
प्रथमा विभक्तिर्भवति । 

उदा०- (१) प्रातिपदिकार्थमात्रे-उच्चै: | नीचै: | (२) लिड्गमात्रे- 
कुमारी, वृक्ष:, कुण्डम्‌ू। (३) परिमाणमात्रे-द्रोण:.. खारी, आढकम्‌। 
(४) वचनमात्रे-एक:, द्वौ, बहव: | 

आर्यभाषा-जअर्थ- (फ्रितिपदिकार्थ०मात्रे) प्रातिपदिकार्थयात्र लिड्गमात्र परियाणमात्र 
और व्बनमात्र के कथन में (प्रथमा) अथमा विभ्रक्ति होती है । 

उदा०- (१/ ग्रातिपविकार्थमात्र- उच्चै: । ऊंचा । नीचे! । नीचा। २) लिड्गसात्र- 
कुमारी । अविषाहिता। वक्ष: । कख। कुण्क्म्‌। कुण्डा। (3) परिमाणसात्र-क्रोण: । 
क्षण / सारी। एक यण / आढकम्‌ । प्रांच सेर। (४) क्चनमात्र-एकः । एक | ह्न । दो। 
बहव: / बहुत । 

सिश्धि-उच्चै: । यहां ग्रातिपढिक का अर्धयात्र ऊंचा! इतना ही कथन किया गया 


है अत: यहां प्रथमा विभकित है। अव्यय होने वें उपका अव्ययादाप्सुप:' (९ ४ /८२) ते 
लोप होगया है। ऐसे ही सर्वत्र समझ लेवें । 


सम्बोधने प्रथमा- 

| (२) सम्बोधने च।४७। 

प०वि०-सम्बोधने ७।१ च अव्ययपदम्‌ | 

अनु०- प्रथमा” इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-सम्बोधने च प्रथमा। 

अर्थ:-सम्बोधनेषपि प्रथमा विभक्तिर्भवति | सम्बोधनाधिके 
प्रातिपदिकार्थे प्रथमा न प्राप्नोति, इति प्रथ्मा विधीयत्ते । 

उदा०-हे देवदत्त । हे देवदत्तौ | हे देवदत्ता: ! 

आरयभाषा-अर्थ- (तस्तीधने/ सस्वोधन में (व) भी (अथमा) अ्रथमा विभाकित 
होती है । - 
उद्य+-हे देवदत्त / हे देवदतो / हे देवदत्ताः / अर्ध स्पष्ट है / 


सिद्धि-हे देवदत्त / देवदत्त+सु / वेवदत्त+० / देवदत्त / यहां एड्हस्वात्‌ स्बुे:' 
(६ ।१।६९) से सस्बुद्धितुज्ञक यु-पत्यय का लोप होगया है। पर्व सत्र में आरतिपदिकार्थमात् 
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में अथमा विभक्ति का विधान किया गया है / यहां है देवदत्त ! में देवदत्त आतिपदिकार्थ से 
अतिरिक्त सम्बोधन अर्थ भी इसमें मिश्रित है; अत: पूर्व सत्र मे प्रथमा विभक्ति प्राप्त नहीं 
थी। इसलिये श्रकृत बूत्र से सम्बोधन में प्रथमा विभकति का विधान किया गया है। ऐसे 
ही-हे देवदत्तों / है देवदत्ता: । 


आमन्त्रित-संज्ञा- 
(३) साइ5मन्त्रितम्‌।४८ | 

प०वि०-सा १।१ आमन्त्रितम्‌ १ |१। 

अनु०- सम्बोधने! इत्यनुवर्तते ! 

अन्वय:-सम्बोधने या प्रथमा साउप्मन्त्रितम्‌। 

अर्थ:-सम्बोधने या प्रथमा सा-तदन्तं शब्दरूपमामनित्रतसंज्ञधकं भवति। 

उदा०-हे देवदत्त ! हे देंवदत्तौ ! हे देवदत्ता: ! 

जआरयभाषा-अर्थ- (पस्वोधने) सस्बोधन में जो प्रथमा विधवित है (हा) तदत्त 
शब्द की (आमन्त्रितमु) आस्त्रित सज्ञा होती है। 

उद्य०-हे देवदत्त / हे देवदत्तो / हे देववत्ता: / अर्थ स्पष्ट है । 

तिझ्लि-हे देवदत्त / यहां देववतत की आमनिव्रित सज्ञी होने से आमन्नितस्य च 
(६ ११९२) से इसका आदुद्मत्त स्वर होता है । 


सम्बद्धि-संज्ञा- 
(४) एकवचन सम्बुद्धि:।४६। 

पृ०वि०-एकवचनम्‌ १।१ सम्बुद्धि १।॥१। 

अनु०-प्रथमा, आममन्त्रितमिति चानुवर्तते । 

अन्वय:-आमन्त्रितस्य प्रथमाया एकवचन सम्बुद्धि: । 

अर्थ:-आमनि्त्रितस्य प्रथमाया यद्‌ एकवचनं तत्‌ सम्बुद्धिसंश्ञक 
भवति । 

ऊदा०-हे देवदत्त ! हे अग्ने ! हे वायो ! 

आर्यभाषा-जर्थ- (आमन्त्रितम) आमन्त्रित संग्ावाली (प्रधमा) जो प्रथमा विभाकति 
है. उत्तके (एकक्चनम्‌) एकक्‍्चन की (पर्बुछधि:) तस्वुद्धि तज्ञा होती है। 

उद्य०-हे देवदत्त / हे जगने / हे वायो / अर्थ स्पष्ट है । 


तिद्वि-(१/ हे वेवदत्त / देवदत्त+सु। देवदत्त+०॥ देवदत्ते / यहां एडह्नस्वात्‌ 
तम्बुखेः” (६ /? ।६९/ से सम्बु्धि-संज्ञक धु' अत्यय का लोप हो जाता है। 
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(२/ हे जस्‍ने / अलिल्‍सु / अस्े+० / अने। यहां आयत्त्रित की प्रथमा विभकति 
के धु* प्रत्यय की सरबुद्धि संज्ञा होते पर हस्वस्थ ग्रणः” (७ ।३ /१०८) से अंग को गुण 
होता है और एड्डस्वात सम्बुब्डेः (६ /१ /६९) से सम्बुद्धितज्ञक सु-प्रत्यय का लोप हो 
जाता है / ऐसे ही-हे कायो / 

षष्ठीविभक्तिप्रकरणम्‌ 
षष्ठी- 
(१) षष्ठी शेषे ५०। 

प०वि०-षष्ठी १।१ शेजे १ ।१। पूर्वोक्तादन्य: शेष:, तस्मिनू-शेषे | 

अन्वय:-शेजे षष्ठी | 

अर्थ:-शेणषे-य; कर्मादिश्योषन्य:, प्रातिपदिकार्थव्यतिरिक्त: 
स्वस्वामिसम्बन्धादिस्तत्र षष्ठी विभक्तिर्भवति। 

उदा०-राज्ञ: पुरुष: | पशी: पाद:। पितु; पुत्र:, इत्यादिकम्‌। 

आर्यभाषा-अर्थ- (गेषे) जो कर्म आदि से भिन्‍न तथा प्रातियदिकार्थ से अतिरिक्त 
स्व-स्वामी सम्बन्ध आदि अर्थ है; उत्सें (पष्ठी) पष्ठी विभकित होती है । 

उदा०-राज्: पुरुष: / राजा का पुरुष । पशोः पादः / प्रशु का पांव। पितुः पुत्रः / 
पिता का पुत्र इत्यादि / 

सिद्धि- राज़: पुरुष: । यहां पुरुष, राजा का स्व है और राजा, पुरुष का स्वामी है 
अत: ग्रकृत बृत्रे ते इस स्व-स्वामी तस्बन्ध अर्थ में रयाजन्‌” शब्द में पष्ठी विभाकित होती 
है। ऐसे ही-पशो: पाद: पितुः पुत्र, आदि। 
करणे षष्ठी- 

(२) ज्ञोइविदर्थस्य करणे |५१। 

प०वि०-ज्ञ: ६ ।१ अविवर्थस्य ६।१। करणे ७ [१। 

स०-विद्‌ अर्थों यस्य स विदर्थ:, न विदर्थ इति अविदर्थ:, 
तस्मिन्‌-अविदर्थ (बहुब्रीहिगर्भित्तनजूत्तत्पुरुष: ) । 

अनु०-षष्ठी शेषे इत्यनुवर्तते ! 

अन्वय:-अविदर्थस्य ज्ञ: शेषे करणे षष्ठी | 

अर्थ:-अविदर्थस्य-ज्ञानार्थवर्जितस्य ज्ञाधातो: शेषे करणे कारके 
षष्ठी विभक्तिर्भवति। 

'उदा०-घृतस्य जानीते देवदत्त:। मधुनो जानीते यज्ञदत्त:। 
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आर्यभाषा-अर्थ- (अविवर्धत्य) ज्ञान अर्थ से रहित (ज़्ञ:) ज्ञा-बात्‌ के (शेषे) शेष 
किरणे/ करण कारक में (षष्ठी) षष्ठी विभाकित होती है। 

उद्य०-प्रतस्य जानीते देवदत्त: । देवदत्त घी के उपाय ते भोजन में प्रवत्त होता 
है। मध्रुनों जानीते यज्ञदत्त:। यज्ञवत्त मीठे के उपाय से भोजन में गतत्त होता है । 

सिद्धि-प्रतत्य जानीते देवदत्त: ( ज्ञानलटू। ज्ञाकम्ना+त । ज्ञानना+त । ज्ञा+नीकते । 
जानीते। यहां ज्ञा-धातु का विदू-जानना अर्थ नहीं है; अपितु ग्रवृत्त होना अर्ध है। अतः 
अविदर्ध ज्ञा-धातु के करण प्रत' शब्द में षष्ठी विभकित है। जहां ज्ञा' श्ातु का जानना 
अर्ध होगा वहां ज्ञा धातु के करण में कर्तकरणयोस्तृतीया' (२ ।३ ।/२८) से ठतीया विभकिति 
होगी। जैस्े-स्वरेण पुत्र जान्मति देवदत्त: । देवदत आवाज से अपने पुत्र को जान लेता है । 
कर्मणि षष्ठी- 


(३) अधीगर्थदयेशां कर्मणि।५२। 

प०वि०-अधीगर्थ-दय-ईशाम्‌ ६ ३ कर्मणि ७ ।१। 

स०-अधीक्‌ (अधि+इक्‌) अर्थों येषां ते-अधीगर्था:, अधीगर्थाश्च 
दयश्च ईश्‌ च ते-अधीगर्थदयरेश:, तेषाम्‌-अधीगर्थदय्रेशाम्‌ (बहुब्रीहि- 
गर्भितेतरेतरयोगद्वन्द्र: ) । 

अनु०-षष्ठी शेषे इत्यनुवर्तते। 

अन्वय:-अधीगर्थदयेशां शेषे कर्मणि षष्ठी। 

अर्थ:-अधीगर्थ-दय-ईशां धातूनां शेषे कर्मणि कारके षष्ठी 
विभक्तिर्भवति । 

उदा०- (१) अधीगर्था: (स्मरणार्था:)-मातुरध्येति देवदत्त:। मातु: 
स्मर॒ति देवदत्त:। (२) दय-घृत्तस्य दयते यज्ञदत्त:। (३) ईश्‌-मधुन 
ईष्टे ब्रह्मदत्त: | 

आर्यभाषा-अर्थ- (अधीयर्यदयेशाम्‌) अधीयर्थ-स्मरणार्थक, दय और ईशू धातु के 
(शिषे/ शेष (कर्मणि) कर्म कारक में (षष्ठी) षष्ठी विभकति होती है । 

उद्ध०- (१) अब्ीयर्थ (धरणार्थक)-मातुरध्येति वेवदत्त: / मातुः स्मराति देवदत्त: । 
देवदत्त माता सम्बन्धी लाउ-प्यार को स्मरण करता है। घ्रतस्य दयते यज्ञवत्तः । यज्ञवत्त 


एत-तम्बन्धी पदार्थों का द्यन करता है। ईश-मद्ठुन ईप्टे ब्रह्मदत्त: / मीठे सम्बन्धी 
पदार्थों का स्वामी है ब्रह्मदत्त । 


सिद्धि-मातुरध्येति देवदत्त: / यहां अध्येति' क्रिया का कर्म माता” है। यहां शेष 
कर्म होने से देवदरत माता को याव नहीं करता है| अपितु माता-सम्बन्धी लाड-प्यार को 
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याद करता है। जहां केवल माता को स्मरण करता है वहां- मात्तरं स्मरात्ति देवदत्त:' 
साधारण कर्म में कर्मीणि व्ितीया' (? /३ /२/ से द्वितीया विभक्ति होती है। ऐसे ही अन्य 
उद्ाहरणों में भी यममझ लेवें। 


कर्मणि षष्ठी- 


(५) कृज: प्रतियत्ने ।५३। 

प०वि०-कृज: ६ ॥१ प्रतियत्ते ७।१। 

सतो गुणान्तराधान प्रतियत्न:, तस्मिन्‌-प्रतियत्ने । 

अनु०-षष्ठी शेषे, कर्मणि इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-प्रतियत्ने कृज: शेषे कर्मणि षष्ठी | 

अर्थ:-प्रतियत्ने-गुणान्तराधानेष्थे वर्तमानस्य कृजू-धातो: शेषे कर्मणि 
कारके षष्ठी विभक्तिर्भवति | 

उदा०-इन्धनम्‌ उदकस्य उपस्कुरुते । 

आर्यभाषा-जअर्थ-(प्रतियत्ने)/ गु॒ुणान्तर-आधान करने अर्थ में विद्यमान (कज:) 
कज्‌ धातु के (शिषे/ शेष (कर्मणि/ कर्म कारक में (ष्ष्ठी) पष्ठी विभकित होती है। 

उद्ा०-इन्ब्रनम्‌ उदकस्य उपस्कुरुते। इन्धन जल के शीतलता गुण को बदलता है। 

सलिड्लि- इन्ध्रनए॒ उदकस्य उपस्कुरुते। उषप+क्र+लट्‌। उपमधुट्+कृ+उते । 
उप+स्‌+कुर+उ+ते / उपस्कुरुते। डुकुज करणे' (तना०उ०) धातु क्ामान्यत करते अर्थ 
में है। अनेकार्था हि ध्वातवों भ्वन्ति' के प्रमाण से यह श्रतियत्त अर्थ में भी है। जब 
इसका अतियत्न अर्थ में प्रयोग होता है तब इसके शेष कर्म में षष्ठी विभकित होती है । यह 
धातु उभयपद हैं किन्तु जब यह अतियत्न अर्थ में होती हैं तब ग्रन्धना०उपयोयेषु कजः 
(१।३।३२/ से आत्मनेपद ही होता है; परस्मैषद नहीं। जब शेष कर्म की विवा नहीं 
होती तब कर्य में कर्मीणि ह्षितीया' (२ ।३/२) से द्वितीया विभकिति होती है- इन्धनम्‌ 
उदकम्‌ उपस्कुरुते । इन्धन जल को उपस्कृत (फल्क़त) करता है । 


कर्मणि षष्ठी- 

(६) रुजार्थानां भाववचनानामज्वरे: |५४ | 
प०वि०-रुजा-अर्थानाम्‌ ६ ।३ भाव-वचनानाम्‌ ६ ।३ अज्वरे: ६ ।१। 
स०-रुजा अर्थों येषां ते रुजार्था:, तेषाम्‌-रुजार्थानाम्‌ (बहुब्रीहि:) | 

धात्वर्धो भाव:, वक्‍तीति वचन:, कर्तरि ल्युट्प्रत्यय:, वचन:-कर्ता इत्यर्थ: । 
भावों बचनों येषां ते भाववचना:, तेषां-भाववचनानाम्‌ (बहुद्रीहि:)। 


द्वित्तीयाध्यायस्य तृतीयः पावः ४३१ 
ज्वररोगे (भ्वाण्प०) न ज्वरिरिति अज्वरि:, तस्य अज्वरे: (नजृतत्पुरुष:)। 
'इकश्तिपौ धातुनिर्देशे” इति ज्वरधातोरिकाप्रत्ययेन निर्देश: । 

अनु०-षष्ठी शेषे कर्मणि इति चानुवर्तत्ते 

अन्चय:-भाववचनानां ज्वरिवर्जितानां रुजार्थानां शेषे कर्मणि षष्ठी 

अर्थ:-भावकर्तुकाणां ज्वरिवर्जितानां रुजार्थानां धातूनां शेषें कर्मणि 
कारके षष्ठी विभक्तिर्भवति। 

उदा०-चौरस्य रुजति रोग: । चौरस्थ आमयति आमय:। 


आर्यभाषा-अर्थ- (भाववचनानाम्‌) भाव” कतविाली (अज्बरे:) ज्वर धातु से भिन्न 
(ऐ्जा्थनामु) ठजा- रोग अर्थवाली धादुओं के (शेषे) शेष (कर्माणि) कर्म कारक में (ष्रष्ठी) 
प्रष्टी विभकित होती है। 


उद्ा०-चौरस्य रुजति योग: / रोग घोर के चित्त को सन्‍्ताप आदि से पीडित 
करता है। चौरस्य आमयति आमय: । अर्थ एर्वक्त्‌ है । 

सतिद्धि- चौरस्य रुजति रोग: / रुजु+घज्‌ / रुजू+अ।/ सोेगू+अ। रोग+स्‌ / रोगः / 
यहां रजो भर्गे' (तु०णप्०) से पदरुजविशस्पशों घक्र (३।३।१६) से भ्राव अर्थ सें 
घजू-प्रत्यय है। यह रुजति किया का कर्ता है। ढजति क्रिया के शेष कर्म चोर में पष्ठी 
विभकवित है। जहां साधारण कर्म होता है वहां कर्मणि क्वित्तीया' ? /३ /२) से द्वितीय 
विभकित होती है। चौरं रुजति योग: । रोग चोर को प्रीड़ा देता है। 


कर्मणि द्वितीया- 
(७) आशिषि नाथ: |५५। 

प०वि०-आशिषि ७ [१ नाथ: १।१ | 

स०- नाथ याच्जोपतापैश्वर्याशी:षु” (भ्वा०आ० ) इति याच्ञआदिष्वर्थेषु 
पठ्यते | तेषामाशी रर्थस्यात्र प्रहणम्‌ | 

अनु०-षष्ठी शेषे कर्मणि इति चानुवर्तते । 

अन्वय:-आशिषि नाथ: शेणे कर्मणि षष्ठी | 

अर्थ:-आशिषि-इच्छायामर्थ वर्तमानस्य नाथ-धातो: शेषे कर्मणि 
कारके बष्ठी विभक्तिर्भवत्ति | 

उदा०-घृतस्य नाथतते देवदत्त:। मधुनो नाथते यज्ञदत्त: । 
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आर्यभाषा-अर्थ- (आशिषि) इच्छा अर्थ में विद्यमान (आथः/ नाथ धातु के (शेषे) 
शेष (कर्माणि) कर्म कारक में (पष्ठी) षण्ठी विभकित होती है। 


उद्ा०-घ्रतत्य नायते देवदत्त: / वेवदत्त घी को अपनाना चाहता है। मधुनों 
नायते यज्वत्त:। यज्ञवत्त मधु को अपनाना चाहता है। 


पिद्धि- प्रतस्य नावते देवदत्त: / यहां नाथ धातु आशी:-इच्छा अर्थ में है / नाथते 
का शेष कर्म घ्रत है, उसमें षष्ठी विभकिति है। ऐसे ही-मधुनों नाथते यज्ञवत्त: । 
कर्मणि षष्ठी- 

(८) जासिनिप्रहणनाटक्राथपिषां हिंसायाम्‌ |५६। 

प०वि०-जासि-निप्रहण-नाट-क्राथ-पिषाम्‌ ६ ।३ | हिंसायाम्‌ ७ ।१। 

स०-जासिश्च निप्रहणएच नाटशच क्राथश्च पिष्‌ च ते-जासि०पिष:, 
तेषाम्‌ू-जासि०पिषाम्‌ (इतरेतरयोगद्वन्द्र:)। 

अनु०-षष्ठी शेषे कर्मणि इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-हिंसायां जासि०पिषां शेषे कर्मणि षष्ठी । 

अर्थ:-हिंसायामर्थ वर्तमानानां जासिनिप्रहणनाटक्राथपिषां धातूनां शेषें 
कर्मणि करके षष्ठी विभक्तिर्भवति | 

उदा०- (१) जासि-जसु हिंसायाम्‌” (चु०प०) 'जसु ताडने' 
(चु०उ०)। चौरस्य जासयति देवदत्त:। (२) निप्रहण-(नि+प्र+हन) 
'हन हिंसागत्यो: (अदा०प०) | चौरस्य निहन्ति देवदत्त: | चौरस्य प्रहन्ति 
देवदत्त:। चौरस्य निप्रहन्ति देवदत्त:। (३) नाट-नट नृत्तौं (दि०्प०) 
चौरस्थ नाटयति देवदत्त: । (४) क्राथ-क्राथ हिंसायाम्‌ (चु०उ०) चौरस्य 
क्राथयति देवदत्त: | (५) पिष्‌-पिष्लु संचूर्णने (रुधा०प० ) चौरस्य पिनष्टि 
देवदत्त: । 

आरयभाषा-अर्थ- (हिंसायाग्‌) हिंचा अर्थ में विद्ययान (जासिणपिष/म्‌ु) जामि वितरण, 
नाट, क्राध और प्रिष्‌ इन धातुओं के (शेणे) शेष (कर्माणि) कर्म कारक में /षष्ठी) प्रष्ठी 
विभकिति होती है। 

उदा०-[?/ जासि-चौरस्यप जासयाति देवदत्त:। देवद॑त्त चोर की हिंसा अथवा 


वाउना करता है। (₹/ नित्रहण-चौरस्य निहन्ति देवदत्त:/ देवदत्त चोर को नीचे 
डालकेर मारता है। चौरस्य प्रहन्ति देवदत्त: / देवदत्त चोर को खूब मारता है। औरस्य 
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निपष्रवहन्ति देवदत्तः / देवदत्त चोर को नीचे आलकर खूब मारता है। (३) नाट-चौरस्य 
नाटयति देववत्त:। देवदत चोर का नाच नचाता है। (४) क्राथ-चौरस्य क्राथयति 


देवदत्त: । देवदत्त चोर का हनन करता है। (५) पिष्‌-चौरस्य पिनाष्टि देवदत्त: । वेवदत्त 
चोर की पित्ताई करता है, उत्ते पीसता है। 

तिब्धि-चौरस्य जातयाति देवदत्तः । यहां हिंतार्थक जाति धातु के शेष कर्म चौर 
में पणष्ठी विभकित है। यहां हिंचा का अर्थ ग्राणान्‍्त करना ही नहीं अपितु किसी भी अकार 
मे उसे पीडित करना है। ऐसे ही-चौरस्य निहन्ति देववत्तः, आदि। 
कर्मणि षष्ठी- 

(६) व्यवह्नपणो: समर्थयो: |५७। 

प०वि०-व्यवह्ून-पणो; ६ ।२। समर्थयो: ६।२। 

स०-व्यवहृुश्च पण्‌ च तौ व्यवह्मपणौ, तयो:-व्यवह्॒पणों: 
(इतरेतरयोगद्वन्द्र:) । समोष्थों ययोस्तौ-समर्थी, तयो:-समर्थयो: (बहुब्रीहि:) । 

अनु०-षष्ठी शेषे कर्मणि इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-समर्थयोव्यवहपणो: शेषे कर्मणि षष्ठी | 

अर्थ:-समानार्थयोर्व्यवह्न-पणोर्धात्वोीं: शेषे कर्मणि कारके षष्ठी 
विभक्तिर्भवति | द्ूते क्रयविक्रयव्यवहारे च व्यवह्नपणो: समानार्थत्वम्‌ | 

उदा०- (१) व्यवह्न-(वि+अव+हज्‌ हरणे भ्वा०3०) शत्तस्य 
व्यवहरति देवदत्त:। सहसनस्य व्यवहरत्ति यज्ञवत्त: | (२) पणू-'पण व्यवहारे 
स्तुती च' (भ्वा०आ०) शतस्य पणते देवदत्त:। सहस्नस्य पणते यज्ञदत्त: । 

आर्यभाषा-अर्थ- (पमर्थयो: ) समान अर्थवाली (व्यवह्ृपणोः ) व्यवह्व और पण धातु 
के (शेषे/ शेष (कर्मणि) कर्म कारक में (पष्ठी) षष्ठी विभकित होती हैं। छूत (जुआ 
खेलना) और क्रय-विक्रय व्यवहार में व्यवह्न और पण धातु समानार्थक हैं। 

उदा०- [१ व्यवह-शतस्य व्यवहरत्ति देवदत्त:। देवदत्त सौ उफ्ये का जूआ 
सेलता है अथवा कौ रुपये का क्रय-विक्रय करता है। सहस्रत्य व्यवहराति यज्ञदत्तः । 
यन्नदत हजार रुपये का जुआ खेलता है अथवा हजार रुपये का क्रय-विक्रय करता है। 
(२/ पण्‌- शतत्य पणते देवदत्त: / देवदत्त सौ रुपये का जुआ खेलता है अधवा क्रय-विक्रय 
करता है। सहस्तत्य पणते यज़दत्त:। यज्ञवत्त हजार रुपये का जूआ खेलता है अथवा 
क्रस-विक्रय करता है । 

ब्िद्धि- शतस्य व्यवहरतति देवदत्त:। यहां यूतक्रीड और क्रय-विक्रय अर्थ में 
विद्यमान व्यवह् धातु के शेष कर्म शत” शब्द में पष्ठी विभक्ति है । ऐसे ही-शत्तस्थ पणते 
देवदत्त:, इत्यावि / 
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कर्मणि षष्ठी- 
(१०) दिवस्तदर्थस्य ५८ | 

प०वि०-दिव: ६ ।१ तदर्थस्य ६ ।१। 

स०-सोष्थों यस्य स तदर्थ:, तस्य तदर्थस्य (बहुब्रीहि:)। स क: ? 
व्यवह्नपणोरर्थ: । 

अनु०-षष्ठी कर्मणि इति चानुवर्तते । शेषे इत्यतो नानुवर्तते कर्मणि 
शेषत्वविवक्षाध्भावात्त्‌ | 

अन्वय:-तदर्थस्य-व्यवह्ृपणोर॒र्थस्य दिव: कर्मणि षष्ठी। 

अर्थ:-तदर्थस्य--पूर्वोक्तस्य यूतार्थस्य क्रयविक्रयव्यबहारार्थस्य च दिवो 
धातो: कर्मणि कारके षष्ठी विभक्तिर्भवति | 

उदा०-शततस्य दीव्यति देवदत्त:। सहस्रस्य दीव्यति यज्ञदत्त:। 


आर्यप्राषा-अर्थ- (तदयस्य) एवेक्त झूतकीडा और क्रय-विक्रय व्यवह्यर अर्थवाली 
(विव:) दिव धातु के (कर्माणि) कर्म में (षष्ठी) षष्ठी विभकित होती है। इससे आगे शेष” 
की अनुठ्त्ति नहीं है| शेष विवल्ला व होने से । 


उदा०-शतस्य दीव्याति देवदत्तः । वेबदत्त जूबे में सौ ठप्ये दाव पर लगाता है 
अथवा क्रय-विक्रय व्यवह्यर में सौ रुपये पाता है। सहल्नस्य दीव्याति यज्ञदत्त: । यज्ञेदत्त यूबे 
में हजार रपये दाव पर लगाता है अथवा क्रय-विक्रय व्यवहार में हजार रुपये पाता है। 


कर्मणि षष्ठी- 
(११) विभाषोपसर्गे |५६ | 
प०वि०-विभाषा १।१ उपसर्गे ७ ।१। 
अनु०-षष्ठी कर्मणि दिवस्तदर्थस्य इति चानुवर्तते | 
अन्वय:-तदर्थस्य>-व्यवह्पणोरर्थस्योपसर्ग दिव: कर्मणि विभाषा षष्ठी । 


अर्थ:-तवर्थस्य--्यूतार्थस्य क्रयविक्रयव्यवहारार्थस्य च सोपसर्गस्य 
दिवो धातो: कर्मणि कारके विकल्पेन षष्ठी विभक्तिर्भवति | यक्षे द्वितीया 
विभक्तिर्भवति । 
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उदा०-शततस्य प्रतिदीव्यति देवदत्त: | सहर्नस्य प्रतिदीव्यति यज्ञदत्त: | 

जआर्यभाषा-अर्थ- (तदर्थव्य) दृतकरीडा और क्रय-विक्रय व्यवहार अर्थवाली /उपसर्गे) 
उपचर्ग सहित (दिवः) दिव धातु के (कर्माणि) कर्म में (विधाषा) विकल्प से (धष्ठी) षष्ठी 
विभक्ति होती है। पक्ष में द्वितीया विभवित होती है । 

उदा०-शतर्त्या जतिदीव्यति देवदत्त: । शर्तों प्रतिदीव्यति देवदल: । देवदत्त जूबे 
में श्रति बार सौ रुपये जीतता है अथवा क्रय-विक्रय व्यवहार में श्राति बार सौ ठपये आप्त 
करता है। सहलस्य अतिदीव्यति यज्ञवत्त:। सहर्न॑ प्रतिदिव्यति यज्ञदत्त: । यज्ञवत्त जूवे 
में अति बार हजार रपये जीतता है अथवा क्रय-विक्रय व्यवह्नर में प्रतिवार सौ ढफ्ये प्राप्त 
करता है । 

सिख्ि- शतस्य//शर्तं प्रतिदीव्यति देवदत्त: । यहाँ अति उपत्र्गपृर्वक दिव्‌ थातु के 


कर्म शत" शब्द में षष्ठी विभकिति है। पक्ष में कर्मीणि दितीया (९ ३ /२) से द्वितीय 
विभकित्त होती है । 


द्वितीया- 
(१२) द्वितीया ब्राह्मणे ।६० । 

प०वि०-द्वितीया १॥१ ब्राह्मणे ७ ।१। 

अनु०-कर्मणि दिवस्तदर्थस्य इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-ब्राह्मणे तदर्थस्य-व्यवह्ृपणो र॒र्थस्य दिव: कर्मणि द्वितीया । 

अर्थ:-ब्राह्मणविषयके प्रयोगे वर्ततमानस्य तदर्थस्य दूतार्थस्य 
क्रयविक्रयव्यवहारार्थस्य च दिवो धातो: कर्मणि कारके द्वितीया विभक्तिर्भवति । 
अनुपसर्गस्थ दिवो धातो: कर्मणि षष्ठ्यां प्राप्तायां वचनमिदमारभ्यते । 

उदा०-गामस्य त्तदह: सभायां दीव्गेयु: | 

आर्यभाषा-जर्य- (ब्राह्मणे) ब्राह्मण ग्रन्थ के अयोग में (तदर्थस्य) दरृतक्रीडा/ और 
क्रय-विक्रय व्यवह्यर अर्थवाली (दिवः) दिव्‌ धातु के (कर्मीणि) कर्म में (द्वितीया) द्वितीया 
विभवितत होती है। उपयर्ग राहित किव्‌ धादु के कर्म में विवस्तदर्थस्य” (?/३ /५८) से 
एष्ठी विभकिति आप्त थी. इससे द्वितीया विधाकित का विधान किया गयी है। 

उद्म7-गामस्य तवह: सभायां दीव्येयः । वे इसकी गौ को उस्त दिन सभा सें 
खरीदें। 

पिद्धि-गामस्य तवह: सभाया दीव्येयु:। यहां दिव्‌ धातु के कर्म गौ! में द्वितीया 


विभकित है। यह शतपथब्राह्मयण का अयोग है। ब्राह्मणशब्द: प्तपथस्याख्या' हइति 
न्याव्रकारः । 
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कर्मणि षष्ठी- 


(१३) प्रेष्यब्रुवोर्ह विषो देवतासम्प्रदाने ।६१। 
प०वि०-प्रेष्य-ब्रुवी: ६ ।२ हविष: ६ ।१ देवतासम्प्रदाने ७ ।१। 
स०-प्रेष्यश्च ब्रूएच तौ-प्रेष्यब्रुवी, तयो:-प्रेष्यब्रुवो: (इत्तरेत्तरयोग- 
द्वन्द्र: ) | देवता सम्प्रदानं यस्य स देवतासम्प्रदान:, तस्मिन्‌-देवत्तासम्प्रदाने 
(बहुब्रीहि: ) | 

अनु०-षष्ठी कर्मणि ब्राह्मण इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-ब्राह्मणे देवतासम्प्रदाने प्रेष्यब्रुवोर्हविष: कर्मणि षष्ठी। 

अर्थ:-ब्राह्मणविषये . देवतासम्प्रदानेईर्थ. वर्तमानयो: प्रेष्य- 
ब्रुवोर्धात्वो्विषो वाचके कर्मणि षष्ठी विभवित्तर्भवति । 

उदा०-प्रेष्य-अग्नये छागस्य हविषों वपाया मेदस: प्रेरेष्य । 
ब्रूहि-अग्नये छागस्य हविषों वपाया मेदसोष्नुब्रूहि । 

आर्यभाषा-अर्यथ- (ब्रह्मणे) ब्राह्मण उन्धविषय में (देवतासम्प्रदाने) देवता-सम्प्रदानवाली 
पिष्य-ब्रुवो:) ्रेष्प और ब्र्‌ धातु के (हविष:) हृवि' रूप (कर्मीणि) कर्म कारक में (अष्ठी) 
प्रष्ठी व्भिवित्त होती है 

उदा०-प्रेष्प- अरनये ह्थगस्य हविफो क्पाया सेदस: प्रेजष्य । ब्वू-अग्नये छागस्य 
हविषो क्फपाया मेदसोउजन्नशहि। 

विब्वि-अरतये छागस्य हॉविषो वफाया मेदसः ज्रेरष्प । यहां प्रेष्य” धातु का कर्म 
हवि: ' है। उसमें इस सूत्र से षष्ठी विभकित है। छवि के विशेषण छाग, क्या और मेढ में 


थभ्री समानाधिकरण से षष्ठी विभक्ति है। ऐसे ही-अग्नये छाग्रस्य हविषो क्पाया 
मेदसो5नुज्नहि । 


विशेष- स्वामी दयानन्दकृत अष्टाध्यायी-भाष्य तथा कारकीय वामक वेढांग प्रकाश 
में 'इन्द्राम्निभ्यां छागस्य हविको व्पाया मेदलः प्रेष्य / इन्द्रारिनिभ्यां छागस्य हविषों 
वाया मेदसो5नृल्नल्ि! ऐसा पाठ है। कारकीय की पादटिप्पणी में इसका अर्थ यह लिखा 
है-अजा के अर्थ खाने-पीने की वस्तु के योग से बिजली और अग्नि को उपयुक्त कर और 
सुनकर उपदेश भी कर (कारकीय एृ० ५९) / 
चतुर्थ्यर्थ षष्ठी चतुर्थी च- 

(१४) चतुर्थ्यर्थ बहुलं छन्‍्दसि।६२। 
प०वि०-चतुर्थी-अर्थे ७ |१ बहुलम्‌ १।१ छनन्‍्दसि ७।१। 


द्वितीयाध्यायस्य तृतीयः पादः ४३७ 
स०-चतुर्थ्या अर्थ इति चतुर्थ्यर्थ., तस्मिन्‌-चतुर्थ्यर्ध (षष्ठीतत्पुरुष: ) । 
अनु०-षष्ठी इत्यनुवर्तते । 
अन्वय:-छन्दसि चतुर्थ्यर्थ बहुलं षष्ठी । 
अर्थ:-छन्दसि विषये चतुर्थी-अर्थ बहुलं षष्ठी विभक्तिर्भवति | पक्षे 

चतुर्थी विभक्तिर्भवति। 
उदा०- (१) षष्ठी-गोधा कालका दार्वाघाटस्ते वनस्पतीनाम्‌ (यजु० 
२४ ।३५) (२) चतुर्थी-गोधा कालका दार्वाघाटस्ते वनस्पतिभ्य:। 
आर्यभाषा-जर्थ- (छन्दसि) वेद विषय में /बहुर्ध्यर्धे) चतुर्थी विभति के अर्थ में 
(बहुलमू/ आयश: (षष्ठी) पपष्ठी विभ्कति होती है। पक्ष में चतुर्थी विभकित होती है। 
उद्म०- (?/ फषी-ग्रोघ्वा कालका दावधिाटस्ते वनत्प्तीनास्‌ । (२/चहुर्थी-गोघा 
कालका द्षार्वाघाटस्ते वनस्पतिभ्य: / (यजुए २४ /३५) वनस्पतियों के गुण-ज्ञान के लिये 
गेधा>गोंह, कालक>पनियां सांप और दार्वाधाट-कठफोजड़ा आणियों का उफ्योग करें । 
सिद्धि- उपरिलिसित उद्चहरण में वनस्पाति” शब्द में चतुर्थी विभक्षित के अर्थ में 
प्रष्ठी और: चतुर्थी विभकिति है। 


करणे षष्ठी-- 


(१५) यजेश्च करणे |६३। 

प०वि०-यजे: ६ ।१ च अव्ययपदम्‌, करणें ७।१ | 

अनु०-बहुल॑ छन्दसि षष्ठी इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-छन्दसि यजेश्च करणे बहुलं षष्ठी | 

अर्थ:-छन्दसि विषये यज-धातो: करणे कारके षष्ठी विभक्तिभवत्ति । 
पक्षे तृतीया विभक्तिर्भवति । 

उदा०-(१) षष्ठी-घृतस्य यजते | सोमस्य यजते। (२) लृतीया-घृतेन 
थजत्ते । सोमेन यजते। 

आययभाषा-अर्थ- (छन्‍्दाति) वेद विष्य में (यजे-) यज- धातु के (करणे) करण कारक 
में (बहुलम्‌) आयजश: (प्रष्ठी) षप्ठी विभकिति होती है । पक्ष में ततीया विभक्ति होती है । 

उदा०-(?) फष्छी-छ्रतस्पय यजते / घी से यज्ञ करता है। सोमस्य यजते / सोम 
पे यज्ञ करता है। (२) ठृतीया-घ्ृत्तेर यजते । सोमेन यजते। अर्थ पूर्ववतत्‌ है। 

विद्धि-उफरिलिबित उद्ाहरणों में करणभूत पुत' और सोग” शब्द में षष्ठी 


और ठुठीया विभकति है। कर्ल्करणयोस्तृत्तीया” (₹ ।३ ।(८/ से पक्ष में ठृतीया विभकिति 
होती है / 
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अधिकरणे षष्ठी-- 


(१६) कृत्वोषर्थप्रयोगे कालेषघिकरणे।६४॥। 
प०वि०-कृत्वोष््थ-प्रयोगे ७ ।१ काले ७।१ अधिकरणे ७ |१। 
स०-कृत्वसुच्‌ अर्थों येषां ते कृत्वोष्था:, तेषाम्‌-कृत्वोष््थानाम्‌, 

कृत्वोष्थानां प्रयोग इति कृत्वोष््थप्रयोग:, तस्मिन्‌-कृत्वोडर्थप्रयोगे 
(बहुब्रीहिगर्भितयष्ठीतत्पुरुष: ) । 
अनु०-षष्ठी शेषे इत्यनुवर्तते । 
अन्वय:-कृ त्वोर््थप्रयोगे काले शेषेइधिकरणे षष्ठी। 
अर्थ:-कृत्वसुजर्थानां प्रत्ययानां प्रयोगे काले शेषेषधिकरणे षष्ठी 
विभक्ित्तर्भवति । 
उदा०-पज्चकृत्वो दिनस्य भुडक्ते देवदत्त: । द्वि्िनस्थाधीते यज्ञदत्त: । 
आर्यभाषा-अर्थ- (कत्वोएर्थप्रयोगे) कत्वदुच्‌ प्रत्यय के अर्थवाले प्रत्ययों के अ्रयोग में 


किले कालवाबी (शेषे) शेष /अधिकरणे) अधिकरण कारक में (षष्ठी) षष्ठी विभिकति 
हीती है। 


उद्य०-पज्चकुत्वोी विनस्य भुडक्ते देवदत्त: / देवदत्त दिन के समय में पांच बार 
खाता है। डिरविनस्यापीते यज्ञवत्त: / यज्ञवत्त दिन' को समय में दो बार पढ़ता है। 

सिब्वि- (१) पठचकृत्वों दिनस्थ भृड़कते। पज्च+कृत्कसुब्‌ / पञ्च+कत्वस। 
एञ्चकत्वसू+सु / पञ्चकृत्व: / 

यहां क्ख्याया: क्रियाभ्यावत्तिग्णने कृत्वसुच्च' (५ /४ /१७/ से सख्यावाची पत्च 
शब्द से क्रिया की आवत्ति गिनने अर्थ में कत्वयुच्‌ श्त्यय है। इसके श्रयोग में कालवाची 
दिन शब्द जो कि शेष अधिकरण है, उसमें फण्ठी विभकित है। 

(२ डिव्िनिस्याधीते | द्वि+ठुच्‌ / द्विव+सु / हि / यहाँ ब्विन्रिभ्यां सुच्च' (५ /४ /£८) 
ते (द्रि' शब्द ते कत्वोषष्श यें सुच्‌' अत्यय है। शेण कार्य पर्वकत्‌ है । 


कर्ततरि कर्मणि च षष्ठी- 
(१७) कर्तकर्मणो: कृति।६५॥। 
प०वि०-कर्तृ-कर्मणो; ७ ।२ कृति ७।१। 


स०-कर्ता च कर्म च ते-कर्तुकर्मणी, तयो:-कर्तुकर्मणो: 
(इतरेतरयोगद्वन्द्र: ) । 
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अन्वय:-कृति कर्तकर्मणो: षष्ठी | 

अर्थ:-कृत्‌-प्रत्ययानां प्रयोगे कर्तीरि कर्मणि च षष्ठी विभक्त्िर्भवति | 

उदा०- (१) कर्तरि-भवत्त:* शायिका वर्तते | भवत* आसिका वर्तते । 
(२) कर्मणि-यज्ञोष्पां' स्रष्टा | इन्द्र: पुरा भेत्ता | इन्द्रो वज्रस्यः भर्ता। 

आर्यभाषा-अर्थ- (कृति) कृतू-सज्ञक उत्ययों के प्रयोग में (कर्तकर्मणो:) कर्ता और 
कर्म में (षष्ठी) पष्ठी विभावित होती है। 

उदा०-(?/ कर्ता-भवतः शायिका वर्तते/ आपकी सोने की बारी (पर्याय) है। 
भवत आपिका वर्तले । आपकी बैठने की बारी (पर्यथ) है। २) कर्म-यज्ञोउपां सष्टा । 
यज्ञ जल को बनानेवाला है। इन्द्रः पुरां भेत्ना। इन्द्र नगरों को तोड़नेवाला है। इन्त्रो 
वज़स्य भर्ता। इन्द्र वज्र (शस्त्र) को धारण करनेवाला है । 

सिद्धि-(?) भवत: झायिका वर्तते। शरीर स्वप्ते (अदा०आ०) शीड+ण्वृच्‌ 
शी+बु । शी+अक / शै++अक | शायक+टाप्‌/ शायिक+आ। शायिका+स्‌ । शायकि/। 

यहां शीड स्वप्ते! (अ०आ०) धातु से पर्यायारहणोत्पत्तिव॒ ख्कुच्' (३ ।३ /१११) से 
कतृसज्ञक ण्वुच्‌ अत्यय है। इसके कर्ता भवत्‌' शब्द में षष्ठी विधक्ित है । 

(२/ इन्द्र: जुरां भेत्ता। भिदिर्‌ विदारणे” (हथा०प०) भिदृ+ठ्चू। भिदृल्‍#त । 
भेद+त्/ भेए्ु+पु। भेत्ता। 

यहां भिद्‌ धातु से ग्बुलूत्॒चौ” (३/१।१३३) से कृत्‌-संज्ञक ठुच्‌” प्रत्यय है। 
इसके कर्म पुर” शब्द में पष्ठी विभक्ति है। ऐसे ही-इन्हो वजस्य' भर्ता । 
कर्मणि षष्ठी-- 

(१८) उभयप्राप्ती कर्मणि।६६। 

प०वि०-उभय-प्राप्ती ७ [१ कर्मणि ७।१। 

स०-उभयो;: प्राप्तियस्मिन्‌ सोड्यमू-उभयप्राप्ति:, तस्मिनू-उभयप्राप्तौ 
(बहुब्रीहि: ) । 

अनु०-षष्ठी कृति इति चानुवर्तते | 

अन्वय:-कूंति उभयप्राप्तौ कर्मणि षष्ठी । 

अर्थ:-यस्मिन्‌ कृत-प्रयोगे उभयस्मिन्‌"कर्तीरे कर्मणि च षष्ठी 
विभक्ति: श्ाप्नोति तत्र कर्मण्येव षष्ठी विभक्त्तर्भवत्ति | 

उदा०-आश्चर्यो गवां दोहो&्गोपालेन | रोचते मे ओदनस्य भोजन 
देवदत्तेन | साधु ख़लु पयस: पान यज्ञदत्तेन | 
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आर्यभाषा-जर्थ- (कृति) जिय कतू-अत्यय के अयोग सें /(उभयप्राप्ती) कर्ता और 
कर्म दोनों में पष्ठी विभकित आप्त होती है वहां (कर्मणि) कर्म में छी (परष्ठी) षष्ठी विभिक्ति 
होती है; कर्ता में नहीं । 

उद्ा०-आश्चर्यो गवां वोहीउगोपालेन / जो गोपाल नहीं है उसके द्वारा गौओं को 
दुहना आश्चर्य की बात है। रोचते ये ओदनस्य भोजन देवदत्तेत । देवकतत के द्वारा ओदन 
का खाना मुझे प्यारा लगता है। साध सतु पयत्ः पान यज्दत्तेन / यज्ञदत का दुग्ध का 
प्रान अच्छा है । 

सिद्धि-आउचर्यों गयां दोहोओ्ोपालेन। दुहू अप्रणे' (अदग्पट) । दुह+घज्‌ / 
दोह+अ। दोह+सु । दोह:ः । 

यहां दुहू! धातु से भावे' (३ ।३ (१९८) से भाव अर्थ में कृतू-सज्ञक घज्‌” अत्यय 
है । यहां कर्ता अग्रोपाल तथा कर्म शी! ढोनों में पष्ठी विभकित अप्त होती है। ग्रकृत सूत्र 
ते श कर्म में षष्ठी विभकति होती है। कर्त्रकरणयोस्तृतीया' (२ ३ १८) से कर्ता में 
ठुतीया विभकित होती है / यहां कर्मीणि चा (२ /२ /१४) से षष्ठी समात्त का प्रतिषेध है । 
ऐसे ही-ओदनत्य भोजनस्‌, पयस: पानम्‌/ 


क्तस्थ प्रयोगे षष्ठी- 
(१६) कतसरय च॒ वर्तमाने।६७। 


प०वि०-क्तस्य ६।१ च अव्ययपदम्‌, वर्तमाने ७ ।१। 

अनु०-षष्ठी इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-वर्तमाने क्तस्य प्रयोगे च षष्ठी। 

अर्थ:-वर्तमाने काले विहितस्य क्त-प्रत्ययान्तस्य शब्दस्य प्रयोगे च 
षष्ठी विभक्तिर्भवति | 

उदा०-राज्ञां मतो देवदत्त: | राज्ञां बुद्धो यज्ञवत्त:। राज्ञां पूजितो 
ब्रह्मादत्त: । 

आर्यभाषा-जर्थ- (वर्तमाने) वर्तमानकाल में विलित (क्तस्य) कत-प्रत्ययान्त शब्द 
के अ्रयोग में (च/ भी (षष्ठी) षष्ठी विभकित होता है। 

उदा०-राज़ां मतों देवदत्त: / देवदत्त राजाओं के द्वारा सम्मानित है, अर्थात्‌ वे 
उसका सम्मान करते हैं। राजा दुद्धो यज्वत्तः/ यज्ञवत्त राजाओं के द्वारा सज़ात है. 
अर्थात्‌ वे उसे भलीभाति जानते हैं। याज्ञां प॒जितो ब्रह्मदत्त: । ब्रह्मदत्त राजाओं के द्वारा 
तत्कृत है; अर्थात्‌ वे उत्तका सम्मान करते हैं। 

सिदछ्धि-राज्ञां मतो देवदत्त: । मन्र॒ अवबोधने' (त०आ०)। मनृ+क्त।/ मज्त। 
मतमसु । मतः । 
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यहां मतिबड्धिएजायेध्यिशव' (३ /२ ।१८८॥ से अन्‌ धातु से कत-प्रत्यय वर्तमानकाल 

में है। उत्तके अ्रयोग में राजन्‌ शब्द में षष्ठी विभकित है। यह कर्ता में पष्ठी है । यहां 
क्तेन पृजायाम्‌” (९/२।१२) से षष्ठी-समास का ग्तिषेध है। 

न लोकाव्ययनिष्ठासलर्थवर॒नाम्‌" (२ ।३ /६९) में निष्ठा (शत) प्रत्यय का ग्रहण 
होने ते कतत-अत्यय के अयोग में पष्ठी विभकित का अतिषेध आप्त है अतः इस सूत्र से 
वर्तमानकाल में विहित क्त-गत्यय के अयोग में णष्ठी विभकति का विधान किया गया है । 
यह उक्त ग्रतिषेध का पूर्व अपवाद है । 


क्तस्य प्रयोगे षष्ठी-- 


(२०) अधिकरणवाचिनश्च | ६८ । 
प०वि०-अधिकरणवाचिन: ६।१ च अव्ययपदम्‌ | 
अधिकरणं वक्‍तीति अधिकरणवाची, त्तस्थ-अधिकरणवाचिन: 
(कृदन्तवृत्ति; ) | 
अनु०-षष्ठी क्तस्य इति चानुवर्तते। 
अन्वय:-अधिकरणवाचिनश्च क्तस्य प्रयोगे जष्ठी । 


अर्थ:-अधिकरणवाचिनशच क्तप्रत्ययान्तस्य शब्दस्य प्रयोगेषपि षष्ठी 
विभक्तिर्भवति । 


उदा०-इद छात्राणामासितम्‌ | इदं छात्राणां शयित्तम्‌ | इदं छात्राणां 
भुक्तम्‌ | 

आर्यभाषा-जर्थ- (अधिकरणवाषिनः / अधिकरणवाबी (क्तत्य) क्ते-म्रत्ययान्त शब्द 
के प्रयोग में (बच) थी (षष्ठी) षष्ठी विभवित्त होती है। 

उद्०-इदं छात्राणामापितम्‌ / यह छात्रों के बैठने का स्थान है । इदं छात्राणां 
शमितम्‌। यह छात्रों के कोने का स्थान है। इदं छात्राणां भुकतस्‌ / यह छात्रों के भोजन 
का स्थान है। ह 

सिख्वि-इदं छात्राणमासितम्‌ / आस उपवेशने” (अदा०प०) । आत्र+क्त। 
आपयू+इट्+त। आसु+इ+त / आपित+पु / आसितम्‌ । 

यहां क्तोषध्िकरणे च श्रीव्यगतिप्रत्यवत्तानार्थेभ्य: (३ /४ /७६) से आत्‌ धातु 
ते अधिकरण कारक में क्त-अत्यय है और उसके अ्रयोग में छात्र” शब्द में षप्ठी विभकिति 
है। यहां अधिकरणवाचिना च' /(२/२/१३/ से फष्ठी समात्त का अतिषेध होतो है । 

न तोकाव्ययानिष्ठाखलर्थत॒नाम्‌! (२ ३ /६९) से मिष्ठा (क्त) अत्यय का ग्रहण 
हेने से क्त-प्रत्यय के अयोग में पष्ठी विभकिति का अ्तिषेध ज्राप्त है; अतः इत्त सूत्र ते 
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अधिकरण कारक में विहित क्त-प्रत्यय के प्रयोग में षष्ठी विभाकित का विधान किया गया 
है । यह उक्त गतिषेध का एव अपवाद है । 
षष्ठीप्रतिषेध:- 
(२१) न लोकाव्ययनिष्ठाखलर्थतृनाम्‌ ।६६। 
प०वि०- न अव्ययपदम्‌॥। ल-उ-उक-अव्यय-निष्छा-खलर्थ- 
तूनाम्‌ ६ ३। 

स०-खलोषर्थ इति खलर्थ:, खलर्थ इव अर्थों येषां ते खलर्था; 
(षष्ठीत्तत्पुरुषगर्भितबहुब्रीहि:) । लश्च उश्च उकश्च अव्ययं च निष्ठा च 
खलर्थश्च॒ तृन्‌ च तै-लोकाव्ययनिष्ठाखलर्थतृन:, तेषाम्‌-लोकाव्ययनिष्ठा- 
खलर्थतृनाम्‌ (इतरेतरयोगद्वन्द्र: ) | 

अनु०-षष्ठी इत्यनुवर्तते | 

अन्वय:-लोकाव्ययनिष्ठाखलर्थत॒नां प्रयोगे षष्ठी न। 

अर्थ:-ल-उ-उक-अव्यय-निष्ठा-खलर्थ-तूनां प्रयोगे षष्ठी विभक्तिर्न 
भवति। 

'ल' इत्पनेन ये लकारस्य स्थाने आदेशा भवन्ति ते गृह्मन्ते- 
शतृशानचौ, कानचू-क्वसू किकिनी च। 

उदा०- (१) (ल) शत्ृू-ओदनं पचन्‌। (२) शानच्‌-ओदनं 
पंचमान:। (३) कानचू-ओदनं पेचान:। (४) क्वसु-ओदनं पेचिवान्‌ 
(५) कि-पपि: सोमम्‌। (६) किन्‌-दर्दि्गा: । 

(७) उ-कटं चिकीर्षु:। ओदनं बुभुक्ु:। (८) उक-वाराणसीम्‌ 
आगामुक:। (९६) अव्ययम्‌-कटं कृत्वा। ओदनं भुक्त्वा। (१०) 
निष्ठा-देवदत्तेन कृतम्‌। ओदन॑ भुक्‍्तवान्‌ यज्ञवत्त:। (११) खलर्थ-ईषत्‌- 
कर: कट भवता। ईषत्पान: सोमो भवता। 

तून्‌' इति प्रत्याहारग्रहणम्‌, 'लटः: शतृशानचावप्रथमा- 
समानाधिकरणे' (३।२।१२४ ) इत्यारभ्य तन (३१२ (१५) इत्यस्य 
नकारपर्यन्तम्‌। तेन शानन्‌-चानशू-शत्तृ-तृनामपि प्रतिषेधे ग्रहणं क्रियते । 
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(१२) शानन्‌-सोम पवमान: | (१३) चानशू-शिखण्ड वहमान: । (१४ ) 
शतृ-अधीयन्‌ पारायणम्‌ । (१५) तुन्‌-कर्ता कटान्‌। वदिता जनापवादान्‌। 
आर्यभाषा-जर्य- (लग्गूनामू/ लू. उ. उक, अव्यय, निष्ठा; खलर्थ और ठुन्‌ इनके 

प्रयोग में (षष्ठी) पष्ठी विभाकित (न) नहीं होती है । 

उद्ा०-([१/ ल-ल से तकार के स्थान में जो आदेश विधान किये गये है. उनका 
ग्रहण किया जाता है; जैस्े-शत शानचू कानचू क्यतु; कि और किन्‌ अत्यय। इनके 
उदाहरण निम्नलिखित हैं- 

(९ शद्र-ओदनं पचन्‌ । भात को पकाता हुआ । (२) शानचु-ओदन पचमानः । 
भात को पकाता हुआ। (३) कानचु-स ओदमस पेचानः । उतने भाते पकाया। (४) 
क्वतु-स ओदनं पेचिवान्‌ । उसने भात पकाया। (५) कि-पपिः क्ोमम्‌ / सोस का पान 
करनेवाला। (६/ किनृ-दर्दियाँ: । यौओं का दान करनेकाला। (७/ उ-कर्ट चिकीए: / 
चटाई बनाने का इच्छुक। ओदन बुभुक्ष:/ भात को खाने का इच्छुक (८/ 
उक-वायाणतीमागामुकः । बनारस में आनेवाला। (६) अव्यय-कर्ट कृत्वा। चटाई 
बनाकर / ओदन ध्रुक्‍बा। भात को साकर।/ (१०) निष्ठा-(क्त/ देवकत्तेन कृतम्‌ । 
देवदत्त ने किया । (कत्तवतु/-ओदवन भ्रुकतवान्‌ यज्ञवत्तः / यज्ञवत्त ने भात खाया । (११) 
खलर्थ-ईबत्करः कटो भवता / आपके लिये चटाई बनाना कठिन कार्य नहीं है / ईषत्पानः 
सोमो भ्रवता। आपके लिये प्रेम का प्रान करना कठिन कार्य नहीं है । 

यहां हृन्‌' एक ग्रत्याहार का ग्रहण किया है। यह उत्याह्यर लिटः 
शत्शानचावप्रथमासमानाधिकरणे” (३/२/२२४/ के शत्र' के 6' से लेकर तन 
(3/२।२५) तन अत्यय के न्‌” तक ग्रहण किया जाता है। इससे इस अतिषेध में शानन्‌ 
चानश्‌ श्र और तन अत्यय का ग्रहण होता है। 

(२) शाननु-सोमस पक्‍्मान: / सोम का पान करनेवाला। (१३) चानश-शिखण्डं 
वहमसानः । शिखा को धारण करनेवाला / (१४) शत्-जधीयन्‌ प्ररायणम्‌ । परायण का 
तहजतापूर्वक अध्ययत करनेवाला। (१५) त्रनु-कर्ता कटान्‌ । चटाइयों को बनानेवाला । 

तिद्धि-(१/ ओदर्न पचचन्‌ / डुपचप्‌ प्राके” (भ्वाण्पठ) परचू#लद्‌ / परचृ+शत्र 
प्रचू+शप्‌+अत्‌। पचत्+तु । पचन्‌ । 

यहां पच्‌! धातु से वर्तमाने लद॒ृ” (३ ।२ ।/?२३) से तट प्रत्यय और उत्तके स्थान 
में लट! शद्भशञानचावप्रथमासमानाधिकरणे” (३/२/९२०४) ते श्र” आदेश है। इस 
कत्‌ अत्यय के प्रयोग में ओदन' शब्द में कर्मीणि द्वितीया' (९ ।३ /२/ से द्ितीया विभकित 
है। यहां कर्तकर्मणो: (२।३।६५) ते पष्ठी विभकित प्प्त थी उत्तका इस सूत्र से 
प्रतिषेध किया गया है। ऐसे ही सब उदाहरणों में समझ लेवें। 

(२/ फपचसान: । परचू+शानघू। फ्वू+मुकू#आन।/ पचू+सू+आन ।/ पचेसान+सु । 
पचमान: / यहां प्ववित्‌ शानघ्‌ अत्यय है। 
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(३/ पेचानः । पचऊलिट। पच#कानचू / पच+आन। पच+पच+आन । पेच्‌+आतने । 
पेचानम्टु। मेघान:। यहां पच्‌" धातु से लिटः कानज्वा' (३ /२।१०७) से कानचू 
अत्यय है । 

(४) फेविवान्‌ । प्रचू#लिदू / पच्‌+क्वसु । पथ+क्स / एच्+पच्+क्स । पव+क्स / 
ऐचिक्सू+तु / ऐैेविवान्‌ । यहां पच्‌' धातु से क्वसुश्च' (२ ३ ।१०८) से क्वसु अत्यय है। 

(६/ पपि:। था याने! (श्वाट्पठ) योजकि।/ पारपा+#ह। प+या+इ। पपि#सु।/ 
पपि: । यहाँ पा! धातु से आदृगमहनजन: किकिनों लिटू व (३/२/१७१) से कि! 
अत्यय है 

(६€/ बदि:। डुद्मज दाने! (जु०्उ०)। इत्त धातु से पर्वात्‌ किन अत्यय है / 

(७/ चिकीर्ष: / डुकुज करणे' (तवा०3०) / क़+त्तन्‌। क+कर+ सन्‌ । क+कृ+स । 
घ+कीर+स । विकीर्ष+उ / घिकीए+सु / विकीए / यहां समृ-अत्ययान्त क्र" थातु से 
घपरनाशंसभिक्ष छः (३ /२।१६८) से 3! अत्यय है। ऐसे ही भुज धातु से-बुभृक्षुः 

(८) आगामुक:। गस्ल गतो (ध्वाण्प०)। आकयस्‌+उकंण्‌ | आ#+योस+#उक। 
आग्रायुक+यु्‌ / आगायुक: । यहां यग्‌' धातु से लपफ्तपदस्थाभूव्वह्लनकसपसशूृभ्य उकज 
(है /२ (१५४) से उकज्‌ प्रत्यय है । 

(९) कुत्शा। इुकुज़ करणे! (तना०उ०)/ क़रज+क्त्वा। कु+त्वा। कत्वाम्सु। 
कुल्वा। यहां क-धातु से समानकर्त्रकयों: पर्वकाले' (३ /०४ /२१) के कतवा प्रत्यय है और 
कृत्वा-प्रत्ययात्त शब्द की कत्वात्रोच्चत॒कसुनः' (! /? ।/३९/ से अव्यय जज है। धुज धातु 
पे- भुकत्वा । 

(१०/ कृतय्‌। दुकुझ करणे' (तना८ज०/ । क़+ज्त। क+त / कृत+तु। कतम्‌। 
यहाँ कु ब्ातु से निष्ठा' (३/२/१०२) ते निष्ठा-सज्ञक प्रत्यय भ्रूतकाल में हैं। 
क्तक्तवतू निष्ठा (? /? /२६॥ से कत्त और क्‍्तक्‍तु प्रत्यय की [निष्ठा सजा की गई है । ऐसे 
ही क' धातु से कतवतु अत्यय करने छे-कतवान्‌ / 

(१/ इषित्कर: /। डुकुज करणे” (तना०उ०) । इफितृ+क्+खलू | ईषतृू+कर्‌+अ। 
इफित्कर+तु । इपषत्करः / यहां ईफद्ड:सुप॒ कच्छाकृक्लार्थेज खल (३ ।३।/१२६॥ से कच्छू 
और अकुच्छू अर्थ में सल प्रत्यय है। ईपत्पान:” यहां पा पाने! (श्वा०्प०) धातु से सल्‌ 
प्रत्यय के अर्थ में आतो युत्त' (३/३ ।१२८/ से युच्‌ अत्यय है। 

(१२/ प्रवमान: / पत्र पवने! (क्रया०उ०)। प+शानन्‌/ प+शपृ+मुक+आन। 
पो+अफस+आन । पक्सान+सु / पवमानः / यहां प्‌ धातु से पृड्यजों: शानन्‌” (३ /२ /१२४/ 
ते शानन्‌ अत्यय है । 

(९३) वहमान: / वह ग्रापणे” (भ्वाएपठ) / वह+चानशू। वहमशपए+मुकू+आन ।/ 
वह+अ+म्‌ू+आन | वहमान+तु / वहसान:ः । यहां वह थाद्ु से त्ाच्छील्यव्योक्चनशक्तिषपु 
चानश्‌' (३/२/१२९/ से चानश्‌ अत्यय है। 


द्वितीयाध्यायस्य तृतीय: पाद: ड्४५्‌ 
(४) अधीयन्‌ | इड अध्ययने (अद्ा०आ०) अधि+इड़ +शूत्। अधि+इ+शप्+अत्‌ 
अधीयू+अ+अत्‌ / अधीयतृ+तु / अधीयन्‌। यहां 'इड्ा धातु में इर्थ्ायों: शत्रकृच्छिणि' 
(३।२।१३०) ये श्र प्रत्यय है। 
(१५) कर्ता । डुकुब करणे” (तना०ए०) | कु+ठुत्‌/ करत । कर्त्+सु / कर्ता। 
यहां इड्‌' धातु ते ठत्ू! (ह₹।२।॥१३५/ ते ठन्‌ अत्यय है। 
षष्टीप्रतिषेध:- 
(२२) अकेनोर्भविष्यदाधर्मण्ययो: ।७०। 
पठवि०-अक-इनो: ६ ।२ भविष्यत्‌-आधर्मण्ययो: ६।२। 
स०-अकश्च इन्‌ च तौ-अकेनौ, तयो:-अकेनो: (इतरेतरयोगद्वन्द्र: ) । 
अधमम्‌ ऋण यस्य सोष्धमर्ण: | अधमर्णस्य भाव आधमर्ण्यम्‌ | भविष्यच्च 
आधमर्ण्यज्च ते-भविष्यदाधमर्ण्ये, तयो:-भविष्यदाधमर्णर्ययोी 
(इतरेतरयोगद्नन्द्र: ) । 

अनु०-षष्ठी, न इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-भविष्यदाधर्मण्ययोरकेनो: प्रयोगे षष्ठी न। 

अर्थ:-भविष्यति काले विहित्तस्थ अकप्रत्ययान्तस्य, भविष्यतति काले 
आधर्मर्ण्य चार्थ विहितस्य इनूप्रत्ययान्तस्य शब्दस्य प्रयोगे षष्ठी विभवितर्न 
भवति। 

उदा०- (१) अक:-(भविष्यति )-कटं कारको ब्रजति । ओदनं भोजको 
ब्रजति। (२) इन:- (भविष्यति )-ग्रामं गमी देवदत्त: | नगरं गामी यज्ञदत्त: । 
(३) इनः:-(आधमर्ण्ये)-शत्तं दायी देवदत्त:। सहस्र॑ दायी यज्ञदत्त:। 

जआर्यभ्राषा-जर्थ- (भ्रविष्पद्मधरण्ययो:, अकेनों:/ भविष्यत्‌ काल में विहित 
अक-प्रत्यवान्त और भविष्यत्‌ काल तथा आश्चमर्ण्य अर्थ में विहित इन्‌-प्रत्ययान्त शब्द के 
अयोग में (/षष्ठी) पष्ठी विभकित (न) नहीं होती है, 

उदा०-(?) अक- (भरविष्यज्ञ)/- कट कारकों व्रृजाति । चटाई को बनानेवाला जारहा 
है । ओदर्न भोजको ब्रजाति / भात को खानेवाला जारहा है। /२) इन (भविष्यत्‌)- आप 
गमी देवदत्त: । देवदत्त गांव को जानेवाला है। नगर गामी यज्ञवत्तः । यज्ञदत्त नगर को 
जनेवाला है। (३) इन-(आधरमर्ण्य)-शतं दायी देवदत्तः / देवदत्त सौ रुपये ऋण 
देनेवाला है। सहर्न॑ दायी यज्ञवत्त: / यज्ञदत हजार ठपये ऋण देनेवाला है । 

सिद्धि--(१) कट कारको ब्रजति। डुकुज् करणे' (तना०्उ०) । क्+प्वुल्‌। कु+अक । 
कार+अक / कारकजतु । कारकः । यहां क॒ धातु से भ्रविष्यत्‌ काल अर्थ में तुमुनृण्कुलौ 
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क्रियायां क्रियार्थायाण' (३ ।३ /१०) ते खुल! प्त्यय है। इसके प्रयोग में किट” शब्द में 
कर्ल्कर्मणो: कृति: (२ ।३ ।६५) ते प्राप्त पष्ठी विभावित नहीं होती है। कर्मणि कितीया' 
(२? ।३ /२) से द्वितीया विभकित होती है । 

(२) ग्राम यसी देवदत्त:। गस्‍्ल गती! /भ्वाग्प०) / गयी शब्द भिविष्यति 
ग्रम्यादय:” (३३ /३/ में भरविष्यत्‌ काल में निफातित है। इसके अयोग में कर्तकर्मणो: 
कृति! (२।३।६५/ से श्रप्त पष्ठी विभकितत' नहीं होती है अपितु एर्ववित्‌ द्वितीय विभिक्ति 
होती है। ऐसे ही-नगरं मामी यज्दत्तः / 

(/ शर्त कायी देवदत:।/ डुद्यत बने! (जुण्ए०) दाऊ+णिनि। दारइन्‌। 
दाफ्युक॒ू+इम्‌ ।/ द्ायिनू+सु / दायी। यहां दा! धातु से आवश्यकाधर्सण्ययोणिति: 
(३ ॥३ (७०) से आधमर्ण्य (ऋणी होना) अर्थ में णिनि! प्रत्यय है। इसके अयोग में एर्ववित्‌ 
षष्ठी विभकति का अतिषेध होता है तथा पृर्वात्‌ द्वितीया विभकित होती है । 
कर्तरि वा षष्ठी- 

(२३) कृत्याभां कर्तरि वा।७१। 
प०वि०-कृत्यानाम्‌ ६ ।३ कर्तीरि ७॥१ वा अव्ययपदम्‌ | 
अनु०-षष्ठी इत्यनुवर्तते | 
अन्वय:-कृत्यानां प्रयोगे कर्तीरे वा षष्ठी। 
अर्थ:-कृत्यप्रत्ययान्तानां शब्दानां प्रयोगे कर्तीरे विकल्पेन षष्ठी 

विभक्तिर्भवति । पक्षे तृतीया विभक्तिर्भवति । 

उदा०-भवत: कट: कर्त्तव्य:। भवता कट: कर्त्तव्य:। 

आर्यभाषा-जर्थ- (कृत्यनाग्‌) कुत्य-प्रत्ययान्त शब्दों के प्रयोग में (कर्तीरि) कर्ता 


कारक में (व) विकल्प से (फष्ठी) फष्ठी विभकति होती है। पक्ष में ततीया विभक्ति 
होती है / 

उद्य०-थ्वतः कट: कर्त्तव्य:/ आपको चटाई बनानी चाहिये/ भवताँ कटः 
कर्तव्य: । अर्थ प्‌र्ववत्‌ है । 

सिद्धि- भवत: कट: कर्त्तव्यः / डुकुज करणे” (तना०उ०) । करमतव्य। करय+तत्य। 
कत्तव्य+छु / कर्त्तव्यः / यहां क़' धातु से तव्यत्तव्यानीयर:” (३ ।१ /९६) से कृत्य-संज्क 
तब्य” प्त्यय है। इस यूज से इसके कर्ता भवत्‌” शब्द में षष्ठी विभकत है। पक्ष में 
कर्त्करणयोस्तृतीया' (२ /३ /२८) से ठ॒तीया विभकित होती है । 

तियोरिव कृत्यक्तसलर्था:” (३ ।४ /७०) से कृत्य संज्ञक अत्यय भाव और कर्मवाच्य 
में होते हैं। इसलिये कर्ता अकथित रहता है। अकथित कर्ता में प्र॒वोक्‍्ति सूत्र मे तृतीय 
विभकित होती है। 


द्वितीयाध्यायस्य तृतीय: पादः ४४७ 


षष्ठी तृतीया च- 


(२४) तुल्यार्थरतुलोपमाभ्यां तृतीयाइन्यतरस्याम्‌ ७२ 

प०वि०-तुल्यार्थ: ३।३ अतुला-उपमाभ्याम्‌ ३।२ तृत्तीया १॥१ 
अन्यत्तरस्याम्‌ अव्ययपदम्‌ 

स०-तुल्योर््थों येषां ते तुल्यार्था:, तै:-तुल्यार्थ: (बहुब्रीहि:) | तुला 
च उपमा च ते-तुलोपमे, न तुलोपमे इति अतुलोपमे, ताभ्यामू-अतुलोपमाभ्याम्‌ 
(इतरेतरयोगद्वन्द्रगर्भितनजूतत्पुरुष: ) 

अन्वय:-अतुलोपमाध्या तुल्यार्थ्युक्तेइन्यतरस्यां तृतीया। 

अर्थ:-तुलोपमावर्जितिस्तुल्यार्थ: संयुक्ते शब्दे विकल्पेन तृतीया 
विभक्तिर्भवति | पक्षे च षष्ठी विभवितिर्भवति। 

उदा०-तुल्यो देवदत्तेन यज्ञवत्त: । तुल्यो देवदत्तस्य यज्ञदत्त: | सदृशो 
देवदत्तेन यज्ञवत्त:। सदृशो देवदत्तस्य यज्ञदत्त:। 

आर्यभाषा-अर्थ- (अतुलोपमाभ्याग्‌) तुला और उपमा शब्द को छोड़कर ((ुल्यार्गे:) 
हुल्य अर्थवाले पढ़ों से तयुक्त शब्द में (अन्यतरस्यामु) विकल्प से (ततीया) त॒तीया 
विभकित होती है'। पक्ष में षष्ठी विभकित होती है। 

उद्य०- (१९ तुल्य-तुल्यों देववत्तेनाँ यज्नदत्तः / यज्ञवत्त देवेदत्त के समान है। 


पुल्यो देवकत्तस्य' यज्ञवत्तः / अर्थ पूर्ववत्‌ है। (२) तदश-सदशों देवदत्तेन यज्ञवत्त: 
सटदशों देवदत्तस्य यज्ञवत्त: / अर्थ पर्वत है । 


सिद्धि-तुल्यो देवदस्तेन यज्ञवत्त: | यहां दुल्थ' पद से संयुक्त विवदत' शब्द में 


हुठीया विभक्ति है। प्रक्ष में षष्ठी विभकिति थी होती है जैसा कि उद्घहरण में दर्शाया 
गया है । 


बुला और उपया शब्द का वर्जी इस्नलिये किया गया है कि यहां ततीया विभाकित 
न हो-कुला रामस्य नास्ति। उपया कृष्णस्य न विद्यते 


षष्ठी चतुर्थी च-- 
(२५) चतुर्थी चाशिष्यायुष्यमद्रभद्रकुशलसुखार्थहितै: ।७३। 
प०वि०-चतुर्थी १।१ च अव्ययपदम्‌, आशिषि ७ ।१ | आयुष्य-मद्र- 
भद्र-कुशल-सुख-अर्थ-हिततै; ३ ।३ । 
स०-आयुष्यं च मद्रं च भद्रं च कुशलं च सुखं च अर्थशच हितश्च 
तानि, आयुष्य०हितानि, तै:-आयुष्य०हितै: (इतरेतरयोगद्वन्द्र:) । 
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अनु०-अन्यत्तरस्यामित्यनुवर्तति । 

अन्वय:-आयुष्यमद्रभद्रकुशलसुखार्थहितैर्युक्ते इन्‍्यतरस्यां चतुर्थी 
चाशिषि। 

अर्थ:-आयुष्यमद्रभद्रकुशलसुखार्थहितै: पदै: संयुक्ते शब्दे विकल्पेन 
चतुर्थी विभकतिर्भवीति। आशिणि गम्यमानायाम्‌। पक्षे च षष्ठी 
विभक्तिर्भवत्ति । 

उदा०-(१) आयुष्यम्‌-आयुष्य॑ देवदत्ताय* भूयात्‌। आयुष्य॑ देवदत्तस्य 
भूयात्‌। (२) मद्गरम्‌-मद्रं देवदत्ताय भूयात्‌ | मद्रं देवदत्तस्थ भूयात्‌। (३) 
भद्रम्‌-भद्रं देवदत्ताय भूयात्‌ । भद्गं देवदत्तस्य भूयात्‌। (४) कुशलम्‌-कुशलं 
देवदत्ताय भूयात्‌ | कुशलं देवदत्तस्य भूयात्‌। (५) सुखम्‌-सुखं देवदत्ताय 
भूयात्‌ । सुखं देवदत्तस्य भूयात्‌। (६) अर्थ:-अर्थों देवदत्ताय भूयात्‌। 
अर्थों देवदत्तस्य भूयात्‌। (७) हितम्‌-हितं देवदत्ताय भूयात्‌ । हित देवदत्तस्य 
भूयात्‌ । 

आर्यभाषा-अर्थ- (आयुष्यणहितै:) आयुष्य, मदर, भद्व कुशल सुख अर्थ और हित 
पढ़ों से संयुक्त शब्द में (अन्यतरत्याम्‌) विकल्प से /चतुर्थी) चतुर्थी विभाकति होती है। पक्ष 
में षष्ठी विभकित होती है । 


उदा०-(?/ जायुष्य-आयुष्यं देवदत्ताय/देवदत्तस्य भूयात्‌। देवदत्त की' दीर्घ 
आयु हो। २) मद्ब-मढ्र देवदत्ताय/देवदत्तत्य भ्रूयात्‌ / देवदतत को हर्ष हो। (/३/ 
भत्र- भत्र॑ देवदत्ताय:“देवदत्तस्थ भ्रूयात्‌। वेवंदत्त का कल्याण हो । (४) कुशल- कुशल 
देवदत्ताय//देवदत्तस्य भ्यात्‌। देवदत का कुशल हो / (६/ सुख-तुसत॑ देवदत्ताय/दिवदत्तस्य 
भूयाव्‌। वेवदत्त को दुल हो । (६/ जर्थ-अर्थो देवदत्ताय/“देवदत्तस्य भयात्‌ | देवदतत के 
धन हो। (७) हित-हितं देववत्ताय:देवदत्तत्य भ्रयात्‌। देवदत्त का हित हो । 

सिक्धि-आयुष्य॑ देवदत्ताय/“देवदत्तस्थ भयात्‌ । भृयात्‌* यह पद आशीर्लिड थम 
युर्ण एकक्‍्चन का है। यहां आशीर्वाद अर्थ में आयुष्य पद से संयुक्त दिवदत्त' शब्द में 
चदुर्यी और षष्ठी विभकित है। ऐसे सब उदाहरणों में समझ लेवें/ 


इति पण्डितसुदर्शनदेवाचार्यविरचिते पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचने 
द्वित्तीयाध्यायस्य तृतीय: पादः समाप्तः। 


द्वितीयाध्यायस्य चतुर्थ: पाद: 
द्विगु-एकवद्भाव:- 
(१) द्विगुरेकवचनम्‌।१। 


प०वि०-द्विगु: १ ।१ एकवचनम्‌ १॥१। 

स०-एकस्य वचनमिति एकवचनम्‌ (षष्ठीतत्पुरुष:) । 

अर्थ:-द्विगु: समास एकवचनं भवति, एकस्यार्थस्य वाचको 
भवत्तीत्यर्थ: | समाहारद्विगोश्चेदं ग्रहणं नान्‍्यस्य | 

उद्ा०-पज्चानां पूलानां समाहार इंत्ति पत्चपूली। पज्चानां वटानां 
समाहार इति पञ्चवटी । 


आर्यभाषा-जर्थ- (हिगुः) दिए समात्त (एकबचनम्‌) एकवचन अर्थात्‌ एक अर्ध का 
वाचक होता है, अर्थात्‌ वहां एकक्चन होता है। यहां समाहार ह्िगु का ग्रहण है, अन्य का 
नहीं 


उद्म०-प्रन्बानां एलानां समाहार इति पञ्चएली। पाँच पूलों का समुदाय । 
पञ्चानां कटानां समाहार इति पञ्चक्टी । पांच बड़ों का समुदाय / 


तिद्धि- पञचपूली / पत्चनू+आमू+पुल+आम्‌ / पम्क्पूल+लीप्‌ । पत्चप्ूल+ई ।/ 
पञ्चपूली+सु । पञ्चपूली / 
' यहां तिद्वितार्थोत्तरपदतमाहारे च (२।१।५०) से ब्विगु समात' है। क्विगो: 
(2 ॥१।२९१/ हे ल्वरीलिड्ग में डीपू उ्रत्यय है। यहां पांच यूलों के कथन में बहुषु 
बहुबचनम्‌' (! /४/२१/ से बहुबधन आप्त था। इस सूत्र से एककक्‍्चन का विधान किया 
गया है। ऐसे ही-पञ्चबटी । 


दन्द्-एकवद्भावप्रकरणम्‌ 
प्राण्याद्यड्गानाम्‌- 


(१) द्न्द्रश्च प्राणितूर्यसेनाड्गानाम्‌ ।२। 
घपठवि०-द्वन्द्र: १ ।१ च अव्ययपदम्‌, आ्राणि-तूर्य-सेनाड्गानाम्‌ ६ ।३ | 
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स०-प्राणी च तूर्यश्च सेना च ता:-प्राणितूर्यसेना;, तासाम्‌- 
प्राणितूर्यसेनानाम्‌, प्राणितूर्यसिनानामड्गानीति प्राणितूर्यसेनाड्गानि, 
तेषाम्‌-प्राणितूर्यसेनाड्गानाम्‌ (इतरेतरयोगद्वन्द्रगर्भितषष्ठीतत्पुरुष: ) । 

अनु०-एकवचनमित्यनुवर्तति । 

अन्वय:-प्राणितूर्यसेनाड्गानां द्वन्द्ृश्यैकवचनम्‌ | 

अर्थ:-प्राण्यड्गानां तूर्याडगानां सेनाड्गानाम्‌ च द्वन्द्रसमासो5पि 
एकवचनमू-एकवचनस्यार्थस्य वाचको भवत्ति, तत्रैकवचनं भवतीत्यर्थ:। 

उद्दा०-(१) प्राण्यड्गानाम्‌ू- पाणी च पादौ च एतेषां समाहार: 
पाणिपादम्‌ । शिरश्च ग्रीवा च एतयो: समाहार: शिरोग्रीवम्‌। 

(२) तूर्यादूगानाम्‌-मार्दडिगकाश्च पाणविकाश्च एतेषां समाहारो 
मार्दड्गिपाणविकम्‌ । वीणावादकाश्च परिवादकाश्च एतेषां समाहारों 
वीणावादकपरिवादकम्‌ | 


(३) सेनाड्गानामू-रथिकाइच अश्वरोहाश्च एतेषां समाहारों 
रथिकाश्वरोहम्‌ । रथिकाश्च पादाताश्च एतेषां समाहारों रथिकपादातम्‌। 

जआर्वभाषा-अर्थ-(आणितृयसतेनाइगानाम्‌) ग्राणी के अड्ग तूर्य-वाद्वन्द (आरकेप्ट्रा) 
के अड्य और सेना के अड्गवाची शब्दों का (दरन्द्र:) दन्द्र समातत (च) भी (एकक्चनम) 
एक अर्थ का वाचक होता है; अर्थात्‌ वहां एकवचन होता है। 

उद्०- (१) प्राणी अह्य-फाणी च पादौँ च एतेषां समाहपरः पराणिपादम्‌ । हाथ 


और पांव का समूह । शिरश्च ग्रीवा च एतयोः समाहार: शिरोग्रीक्य / शिर और गर्द 
का समूह / 


(२/ ट्ूर्य-अड्ग-मार्दडिगकाशच पणविकाशच एतेषां समाहारों सार्दड्चिगिक- 
पाणविकम । मदड्ग (ढोल) और पणव (वाद्यविशेष) बजानेवालों का समूह / वीणावादकासच 
परिवादकाश्च एतेषां समाहार झति वीणावादकंपरिवादकस | वीणा बजानेवाले और 
सारड्यी बजानेवालों का समूह । 


(/ सेना-अड्ग-रधिकाश्य जश्क्रेहाश्च एतेवां समाहार इति रष्िकाश्वरोहम्‌। 
रथ में बैठनेवाले और घुछ़्सवारों का समूह । राधिकाश्च प्रदाताश्य एवेषां समाहारों 
रथिकपादातस्‌ | रथ में चलनेवाले और पैदल चलनेवालों का समूह । 


सिद्धि-(१/ प्राणिपादम्‌। यह्मं पाणि और प्राद शब्दों के संमाहार द्वन्द्द में 
एकब्चन है। ऐसे छी सब उदाहरणों यें एकवंद्भाव' समझ लेवें। 


द्वितीयाध्यायस्य चतुर्थ: पाद: श्पूप 
चरणवाचिनाम्‌- 


(३) अनुवादे चरणानाम्‌।३। 
प०वि०-अनुवादे ७।१ चरणानाम्‌ ६ ।३। 
अनु०-एकवचन द्वन्द्न इति चानुवर्तते। 
अन्वयः-चरणानां द्वन्द्द एकबचनमनुवादे | 


अर्थ:-चरणवाचिनां शब्दानां दन्द्; समास एकस्यार्थस्प वाचकों 
भवति, अनुवादे गम्यमाने। 


उदा०-कठाश्च कालापाश्च एतेषां समाहार: कठकालापम्‌ | उदगात्‌ 


कठकालापम्‌ | कठाश्च कौथुमाश्च एतेषां समाहार: कठकौथुमम्‌ | प्रत्यष्ठात्‌ 
कठकौधुमम्‌ | 


भआर्यभाषा-जर्थ-(चरणानामू) शासाध्यायी वाचक शब्दों का (न्द्रः) समास्त - 
(एकवचनम्‌) एक अर्थ का वाचक होता है (अनुवाद) यदि वहां अनुवाद5अनुकथन 
(प्रशंधा) अ्कट हो । 

उद्म०- कठाश्च कालापाश्च एततेवां समाहार: कठकालायपम्‌ / उदगातृ 
कठकालापम्‌ । कठ और कालाप चरण-शाखा के अध्ययन करनेवाले संघ ने उनन्‍मति की। 
कठाश्च कौयुमाश्च एतेषा समराहार: कठकौधुमम्‌ / अत्यष्झात्‌ कठकौथुममृ / कठ और 
कौधुस चरण-शाखा के अध्ययन करनेवाले संघ ने अ्तिष्ठा आप्त की । 


सिद्धि-कठकालपम / कठ+जेस+कालाप+जस्‌ / कठकालाफ-सु / कठकालापसू। 

यहां चार्षे बन्द (₹/२/२९) ते समाहार दन्द्र समात्त है और इस सूत्र से कठ 
और कालाप चरण-शाला के अध्ययन करनेवालों के द्वन्द् यमाल में एकक्‍्चन है। ऐसे 
ही-कठकौथुमस्‌ / 

विशेष- (१?) अनुवाद- शब्द प्रमाण से थिन्‍न प्रत्यक्ष आदि प्रमायों से विज्ञात अर्थ 
का शब्दों ते कीर्तन (प्रशंया) करना अनुवाद कह्नाता है। 

(२/ चरण-चरण शब्द वैदिकशाला के विद्यालय का वाचक है। यह शब्द शाखा 


अर्थ में गुल्य और शाखा का अध्ययन करनेवाले पुरुष अर्थ में गौण है। यहां गौण अर्थ का 
ग्रहण किया गया है / 


२२/ ऋखेद की २६ यजुर्वेद की १०१, सामवेद की १००० तथा अथवविद की ९ 
इत्त अकार वेदों की (३१ शालायें हैं। ये सब आज उपलब्ध नहीं हैं. कुछ शाल्ायें 
मिलती हैं । ह 


४५२ पाणिनीय-अध्टाध्यायी-प्रवचनभ्‌ 
यजुर्वेदीययज्ञानाम्‌- 
(३) अध्वर्युक्रतुरनपुंसकम्‌ |४ | 

प०वि०-अध्वर्यु-क्रतु: १ ।१ अनपुंसकम्‌ १॥१। 

स०-अध्वर्यो: क्रतुरिति अध्वर्युक्रतु: (षष्ठीतत्पुरुष:) | न नपुंसकमिति 
अनपुंसकम्‌ (नज्तत्पुरुष: ) | 

अनु०-एकवचन द्वन्द्न इति चानुवर्तते । 

अन्वय:-अनपुंसकानामध्वर्युक्रतूनां द्न्द्र एकवचनम्‌। 

अर्थ:-नपुंसकलिडगभिन्नानाम्‌ अध्वर्युक्रतुवाचिनां शब्दानां द्वन्द्रसमास 
एकस्यार्थस्य वाचकी भव॒ति। अध्वर्युवेदे (यजुर्वेदे) विहितो य: क्रतु: 
(यज्ञ:) सोध्ध्वर्यक्रतुरित्युच्यते । 

उदा०-अर्कश्च अश्वमेधश्च एतयो: समाहार:, अकश्विमेधम्‌ | 
सायाह्नशच अतिरात्रशच एतयो: समाहार: सायाह्नातिरात्रम्‌। सोमयागएच 
राजसूयश्च एतयो: समाहार: सोमयागराजसूयम्‌ | 

आर्यभाषा-अर्थ- (अनपुंसकम्‌) नपुसकलिड्ग से भिन्‍न /अध्वयुक्रितु:/ यजुर्वेदर में 


विहित यज्ञवाची शब्दों का (दनन्‍्द्र:) द्वन्द्र समाक्त (एकक्‍चनम्‌/ एक अर्थ का वाचक 
होता है । 


उद्य०-अवश्च अश्वमेधर्च एतयो; समाहारोउकश्विमेघम्‌ । अर्का और अश्मेध 
यज्ञ का चघात। लायाहतश्च अतिरात्रश्च एत्तयो: समाहारः सायाहनातियत्रम्‌। तायाहन 
और अतिरात्र यज्ञ का बंधात। सोमयायश्च राजसूयश्च एकयो: समाहार: 
सोसयागराजसूयम्‌ / सोमयाग और राणयूय यज्ञ का तंघात। 

तिब्दि-अकश्विमेधय्‌ / अक+सु+अश्वमेध+तसु । अकाश्िमेध+तु / अकाश्विगेधम्‌ । 

यहां चार्थे दन्द्रः (९? /२/२९/ ते समाहार अर्थ में धन्द्र क्रयात्त है। अर्का और 
अश्वमेध शब्द पुलिड्ग हैं; नपुंवकलिड्ग नहीं हैं और ये अध्वयुक्रितु-यजुर्वेद में विहित 
यज्ञवाची शब्द हैं। अतः इस सूत्र ते इनके द्वन्द्त समात में एकक्‍चन का विधान किया 
गया है 


विशेष-अर्क और अश्वमेध आहि यज्ञों का व्याख्यान यजुर्वेद के शतपथब्राह्मण में 
देख लैवें। 


द्वितीयाध्यायस्य चतुर्थ: पाद: ४५३ 
समीपवाचिनाम्‌ (अध्ययनत:)- 


(४) अध्ययनतोबविप्रकृष्टाख्यानाम्‌ ५ | 


प०वि०-अध्ययनत: तृतीया-अर्थेष्व्ययपदम्‌ । अविप्रकृष्टा- 
ख्यानाम्‌ ६।३। 


स०-न विप्रकृष्टा इति अविप्रकृष्टा, अविप्रकृष्टा आख्या येषां 
तेशविप्रकृष्टाख्या.,. तेषाम्‌-अविप्रकृष्टाख्यानामू. (नजूतत्पुरुषगर्भित- 
बहुब्रीहि: ) । 

अनु०-एकवचरन द्वन्द्र इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-अध्ययनतोजविप्रकृष्टाख्यानां इन्द्र एकवचनम्‌ | 


अर्थ:-अध्ययननिमित्तेन अविप्रकृष्टाख्यानां-समीपाख्यानां शब्दानां 
इन्द्रसमास एकस्यार्थस्य वाचको भवत्ति। 


उदा०-पदकाश्च क्रमकाश्च एतेषां समाहार: पदकक्रमकम्‌ | 
क्रमकाश्च वार्तिकाश्च एतेषां समाहार: क्रमकवार्तिकम्‌ | 


भार्यभाषा-अर्थ- (अध्ययनतः/ अध्ययन के निमित्त से (अविष्रकृष्टास्यानामु) 
परेमीपता के वाचक शब्दों का (दनन्‍्द्रः) द्वन्न तमास (एकक्चनस) एक अर्थ का 
कग़्चक होता है। ' 


उद्म०- पदकाश्च क्रमकाएच एतेषां समाहारः पदकक्रमकम्‌ / पदपाठ और क्रमण्ठ 


करनेवालों का समूह / क्रमकाश्च वार्तिकाश्त एतेवां सयाह्यरः क्रमकवार्तिकम्‌ / क्रमपाठ 
और संहिताप्राठ करनेवालों का तमूह । वत्ति-संहिता। 

सिद्धि-प्रदकक्रमकम्‌ / परद+वदुन्‌ / पद#अक / पदक+जत्‌ । पदकाः । 

यहां अध्ययन अर्थ में क्रमादिभ्यों दुन्‌! (४।२ ।६१) से वुन्‌ अत्यय है। ऐसे ही 
क्रम शब्द से भी अध्ययन अर्थ में यूववित्‌ वुन-प्रत्यय है। जो वेद के पदों का अध्ययन 
करनेवाले हैं वे पदक” कहाते हैं और जो वेद के क्रम का अध्ययन करनेवाले हैं वे क्रमक” 
कहते हैं। पद के पश्चात्‌ क्रम का अध्ययन करना चाहिये अतः इनकी अध्ययन िमित्त से 


अविप्रकृष्टला-तमीपता है। इनके &न्द् तमास में इस बृत्र से एकक्चन का विधान क्रिया 
गया है। 


... जहां अध्ययन के निमित्त ते समीपता नहीं होती है वहां द्वन्द्न कमाय में एककचन 
नहीं होता है-फित्तापत्रौ । 


ड्पु४ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रक्चनम्‌ 


जातिवाचिनाम्‌- 
(५) जातिरप्राणिनाम्‌।६। 
प०वि०-जाति: १॥१ अप्राणिनाम्‌ ६ (३। 
स०-प्राणो येषु वर्तते ते प्राणिन:, न प्राणिन इति अप्राणिन:, 
तेषाम्‌-अप्राणिनाम्‌ (नमूतत्पुरुष:) । 
अनु०-एकवचरन द्वन्द्र इति चानुवर्तते। 
अन्वय:-अप्राणिनां जातीनां द्वन्द्र एकवचनम्‌ | 


अर्थ:-अप्राणिनाम्‌-प्राणिवर्जितानां जातिवाचिनां शब्दानां द्वन्द्रसमास 
एकस्यार्थस्थ वाचको भवति। 


उदा०-आरा च शस्त्री च एतयो: समाहार आराशस्त्रि | धानाश्च 
शष्कुल्यश्च एतेषां समाहारों धानाशष्कूलि। गोधूमाश्च चणकाशएच एतेषां 
समाहारो गोधूमचणकम्‌। 


आर्यभाषा-अर्थ- (अप्राणिनाय्‌) प्राणिवाची शब्दों को छोड़कर' (आतिः) जातिवाची 
शब्दों का (६नद्व:) दवन्द्र पमात (एकक्चनम्‌) एक अर्थ का वाचक होता है। 

उद्ध०-आरा च शस्त्री च एतयो: समाहार आराशस्त्रि। आर और छुरी का 
संघात / आरा चर्मप्रभेदिका' इत्यमर:। स्याच्छस्त्री आतिपुत्री च छुरिका चासि 
धैनुका इत्यमरः । धानाश्च शब्कुल्यश्च एतेवां समाहारों धानाशप्कुलि/ धाणी और 
पूरी का पघात। धाना क्षुष्टयवे स्त्रिय:” इत्यमरः। गोधप्तमाश्च चणकाश्च एतेयां 
समादारों गोध्दमचणकम्‌। गेहूँ और चरणों का संघात (गोचणी) / 


सिद्धि-आराशस्ति। आरा+यु+शस्त्री+सु / आराशस्त्रि+सु/ आराशस्त्रि / 


यहां जातिवाची आरा और शत्त्री शब्द का चार्ये इन्दः (२ ।/२/२९) से समाहार 
इन्द्र समास है। ये दोनों अप्राणिवाची हैं अतः इनके द्वन्द्र सयाल में इस सूत्र से एकक्चन 
होता है। स॒ नएुंसक््‌” (? /४ ।?७) से यह नपुंसकालिड्य है। हस्वो नएंसके प्रातिपदिकत्य' 
(/२/४७) से जझस्त्री शब्द को हस्व हो जाता है। ऐसे ही-ध्ानाशपष्कुलि, 
गोप्ृसचणकस्‌ । 


विशेष-जहां ग्राणिवाचक जातिवाची शब्दों का द्वन्द्र उमात है वहां एकक्‍चन नहीं 
होता है-ब्राह्मणभत्रियविद्शूद्रा: । 


दितीयाध्यायस्य चतुर्थ: पादः ४५५ 
नदीदेशवाचिनाम्‌-- 


(६) विशिष्टलिड्गो नदी देशो5ग्रामा: |७। 


प०वि०-विशिष्टलिड्ग: १।१ नदी १ ।१ देश: १ ॥१ | अप्रामा: १॥३॥ 

स०-विशिष्ट॑ लिड्गण यस्य स विशिष्टलिडग: (बहुब्रीहि:)। 
शालासमुदायों ग्राम: । न ग्रामा इति अग्रामा: (नजतत्पुरुष:) । 

अनु०-एकवचन दन्द्र इति चानुवर्तति। 

अन्वय:-विशिष्टलिड्गानां नदीनामग्रामाणां वेशानां च द्वन्द्र 
एकवचनम्‌ | 

अर्थ:-विशिष्टलिड्गानाम"भिन्‍्नलिड्गानां नदीवाचिनां ग्राम॑वर्जितानां 
देशवाचिनां च शब्दानां द्वन्द्समास एकस्यार्थस्य वाचको भवति। 

उदा०- (१) नदीवाचिनाम्‌-उद्धयश्च इरावती च एतयो: समाहार 
उद्धचेरावति | गडगा च शोणश्च एत्तयो: समाहारो गडगाशोणम्‌ । 

(२) देशवाचिनाम्‌-कुरुश्च कुरुक्षेत्र च एतयो: समाहार: कुर- 
कुरुक्षेत्रम्‌ू। कुरुशच कुरुजाड्गलं च एतेषां समाहार: कुरुकुरुजाइगलम्‌। 

जार्यभाषा-जअर्थ- (विशिष्टालिड्ग:) भिन्‍न लिड्यवाले (नदी) नदीवाची तथा (अग्रामाः) 


ग्रामवाची शब्दों को छोड़कर (दिश:/ देशवाची शब्दों का (दन्द्र:) द्वन्द्र तमात (एकक्चनम्‌) 
एक अर्थ का वाचक होता है। 


उदा०- (१) नदीवाची-उब्क््यश्च इरावती च एतयोः समाहारः उद्धयेरावति/ 


उद्धव और इरावती नदी का संगम । यड़्या/ च शोणएच एतयो: समाहारे गड़गाशोणमस्‌। 
गड़गा और शोण नदी का संगस / 


(रि/ देशकाची-कुरुक्च कुरुक्षेत्र च एतयो: समाहारः कुरुकुरुक्षेत्रए / कुठ और 
कुरक्षेत्र का सधिस्थान। कुरवश्च कुरुजाडुगलं च एतेषां समाहर: कुरुकुरुजाइंगलम्‌। 
कु और कुल्जाड्गल देश का सन्धिस्थान । 

सिद्धि-(१/ उछ्धचेरावती। उद्धय+सुरइरावती+सु / उद्धचेरावतिल्‍्सु । 
उद्धबेराकति । 

यहां उद्धथ और इरावती इन नदीवाची शब्दों का द्वत्द् समास है। ये दोनों भिन्‍न 


लिड्गवाले हैं। उद्धय शब्द प्रुलिड्ग और' इरावती शब्द स्त्रीलिड्ग है। इस सूत्र से इनके 
इद्ध समात में एकक्‍्चन का विधान किया गया है। 


श्प्द्ध फाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
समस्त पद से नपु॑स्कम्‌! (२ /४ /2७) से नपुंसकालिड्ग होता है। हस्वों नपृसके 
प्रातिपदिकस्य' (१ /२/४७) से इरावती शब्द को हस्व हो जाता है। उद्धय शब्द 
भिद्योजचो नदी (३ /१।११५) से नदी अर्ध में क्यपू-प्रत्ययात्त नियातित है। 
उद्धब नदी का वर्तमान माय उन्न है। यह जस्स ग्त्त के जत्तरोटा जिले में होती 
हुई कुछ दूर पंजाब में बहकर गुरुदातपुर जिले में रावी नदी के दाहिने किनारे पर मिल 
गईं है। इरावती वर्तमान रावी नदी का नाम है (का०का० भारतवर्ष पृ० ५२) । 
(२/ ग्रद्गाशोणम्‌ | यद्गा+शोण+सु ।/ गडगशोण+सु । गड्गाशोणम्‌ । 
यहां गड़गा और शोण इन नदीवाची शब्दों का द्वन्द्न समास है। ये दोनों शब्द भिन्न 
लिड्गवाले हैं। इस यूत्र से इनके द्वन्द्न समात में एकक्चन का विधान किया गया है। 
शोणनदी गोंडवाना से निकलकर पटना के निकट गड़गा में गिरती है। 
((/ कुरुकुरक्षेत्रम। कुर+दु+कुक्क्षेत्रम्यु / कुठकुरुक्षेत्र+सु / कुठुकुरुक्षेत्रम्‌ / ऐसे 
ही- कुरुकुरुजाडूगलम्‌ । 
यहां कुर और कुरुक्षेत्र इन देशवाची शब्दों का &न्द्र समात्त है। दोनों भिन्‍न 
लिड्गवाले हैं। कुरु शब्द युलिह्ग और कुरक्षेत्र शब्द नपुंयकलिड्य है। इस सूत्र से इनके 
इन्द्र समात्त में एकक्चन का विधान किया गया है। दिल्‍ली और मेरठ का प्रदेश कुछ 
कहाता था जियकी राजधानी हस्तिनापुर थी । कुरक्षेत्र लोकप्रप्तिद्ध है। रोहतक-हियार क्षेत्र 
का नाम-कुछुजाडूगल है । 
क्षुद्रजन्तूनाम्‌-- 
(७) क्षुद्रजन्तवः।८ | 
प०वि०-श्षुद्रजन्तव: १ ।३। 
स०-श्षुद्राश्च ते जन्तव इति क्षुद्रजन्तव: (कर्मधारय: ) । 
अनु०-एकवचरन  द्वन्द्न इति चानुवर्तते | 
अन्वय:-क्षुद्रजन्तूनां द्वन्द्र एकवचनम्‌। 
अर्थ:-क्षुद्रजन्तुवाचिनां शब्दानां द्न्द्ब एकस्यार्थस्य वाचकों भवति। 
उदा०-यूकाइच लिक्षाएच एतासां समाहारो यूकालिक्षम्‌। दंशाश्च 
मशकाश्च एतेषां समाहारों दंशमशकम्‌ । 
आर्यभाषा-अर्थ- (भ्ुद्रजन्तव: ) छोटे-छोटे जन्दुवाची शब्दों का (न्द्र:) धन 
समास (एकब्चनम्‌) एक अर्थ का वाचक होता है। 
उदा०-यूकाश्च लिक्षाश्च एतायां समहाये यूकालिक्षय्‌ । जूं और लीस जत्तुओं 


का संधात। दंशाश्च मशकाश्च एतेषां समाहारे देशमशकम  ।/ डांस और मच्छरों का 
तपाती / 


द्वित्तीयाध्यायस्यथ चतुर्थ: पाद: ४५७ 
तिद्धि-यूकालिक्षय््‌ / यूका+बुऊलिक्षा+सु / यूकालिक्ष+सु / युकालिक्षय्‌ 
यहां क्षुद्रजन्दुवाची यूका और लिक्षा शब्दों का द्वन्द्र समात्त है। इस सूत्र से इनके 
दन्द्र समात में एकवचन का विधान किया गया है। हस्वों नपुंसके प्रातिपदिकस्य! 
(?।२।०७) से लिक्षा शब्द को हस्व होता है। ऐसे ही-दंशमशकंस्‌ । 
नित्यविरोधिनाम्‌- 


(८) येषां च विरोध: शाश्वतिकः |६ | 
प०वि०-येषाम्‌ ६ ।३ च अव्ययपदम्‌, विरोध: १ ।१ शाश्वतिक: १ ।१। 
अनु०-एकवचरन दन्द्र इति चानुवर्तते । 
अन्वय:-येषां च शाश्वतिको विरोधस्तेषां द्वन्द्द एकवचनम्‌ | 
अर्थ:-गेषां प्राणिनां शाश्वतिक:-नित्यं विरोधोडस्ति, तद्वाचिनां 
शब्दानां दन्द्रसमास एकस्यार्थस्य वाचको भवति। 

उदा०-मार्जारश्च मूषकशच एतयो: समाहारो मार्जारमूषकम्‌ । अहिएच 
नकुलश्च एतयो; समाहारोषहिनकुलम्‌। काकश्च उलूकश्च एतयो: समाहार: 
काकोलूकम्‌ | 

आर्यभाषा-जअर्थ- (यैणम्‌) जिन आगियों का (शाश्वतिकः ) नित्य (विरोध: वैर है; 
उनके वाचक शब्दों का (#नन्‍द्व:) द्वन्द्व समा (एकक्चनम्‌) एक अर्थ का वाचक होता है। 

उदा०- मार्जारिशच मृषप्कश्च एतयो: समाह्रों सार्जारिमृवकस । बिल्‍ले और चूडे 
का संयोग । अहिशए्च नकुलश्च एतयोः समाहारोडहिनकुलम्‌/ सांप और नेवले का 


संयोग / काकश्च उल॒कश्च एतयोः यम्माहारः काकोलकम्‌/ कौआ और उल्लू का 
संघात । 
सिद्धि-मार्जारम॒षक / साजरि+तु+मूषक+सु / सार्जारिसृुषक+सु / सा्जारिसषकम्‌ ।/ 
बिल्ली और चूहे का शाशवतिक विरोध है; अतः उनके वाचक मार्जार और मृषक 


शब्दों का जो द्वन्द्र पमास है; उससें इस सूत्र स्षे एककचन का विधान किया गया है। ऐसे 
ही-अहिनकुलमू काकोल्‌कम्‌ / 


शूद्राणाम्‌- 
(६) शूद्राणामनिरवसितानाम्‌ |१० | 
प०वि०-शूद्राणाम्‌ ६ ।३ अनिरवसितानाम्‌ ६ ।३। 


स०-निरवसिता:-बहिष्कृता: । न निरवसिता अनिरवसिता:, 
तेषामू-अनिरवसितानाम्‌ (नजूतत्पुरुष:) । 


४ंपूद पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

अनु०-एकवचन  द्वन्द्न इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-अनि रवसितानां शूद्वाणां द्न्द्न एकवचनम्‌। 

अर्थ:-अनि रवसितानामू-पात्राद्‌ अबहिष्कृतानां शूद्रवाचिनां शब्दानां 
दन्द्रसमास एकस्यार्थस्थ वाचको भवति। 

उदा०-तक्षाणश्च अयस्काराश्च एतेषां समाहार: तक्षायस्कारम्‌। 
रजकाशच तन्‍्तुवायाश्च एतेषां समाहारो रजकतन्तुवायम्‌। 

आरयभ्षाषा-अर्थ- (अनिरवसितानाम्‌) प्रात्र से अबहिष्कित (शूब्रणामु) शूद्रवाची 
शब्दों का (६नद्रः/ धन्द्र समात्त (एकक्चनम्‌) एक अर्थ का वावक होता है। 

उद्घ०-तक्षाणश्च अयस्का राएच एतेवां समाहार: तक्षायस्कारम। साती और 
बुहारों का समुद्यय॒/ रजकाश्च तन्तुवायाश्च एतेयां समाहारों रजकत्तन्तुवायम्‌ / धोबी 
और जुलाहों का सथुवाय। 

घपिद्चि- तक्षायस्कारसग्‌ । तक्षतू+जस्‌+अयस्कार+जत्‌ ।  तक्षायस्कार+तु । 
तक्षायस्कारस्‌ 

यहां पात्र से अबहिष्कृत शुद्रवावी तक्षा और' अयस्कार शब्दों का द्वनद् सास है। 
इस सूत्र ते इनके हन्द्र समात में एककक्‍चन का विधान किया यया है। ऐसे ही-रजकतन्तुवायस्‌। 

विशेष- धर्मशास्त्रकारों ने मनुष्य जाति के आर्य और दल्यु दो भेद किये हैं। आर्य 
के ब्राह्मण, क्षत्रिय वैश्य और शूद्र थे चार भेद हैं। यहां शुद्ध के दो भेद बतलाये गये हैं। 
जो यैले-कुचैले रहते हैं तथा मांस आदि भक्षण करनेवाले हैं। उन्‍हें ब्राह्मण आदि वर्ण के 
लोग भोजन के लिये प्राव्न देगा भी उचित नहीं समझते, ऐसे शूद्रों को ।तिरकसित (बल्ष्कृत) 
कहा गया है और जो अपनी कला से ब्राह्मण आदि वर्णों की सेवा करते हैं और शरीर तथा 
कतत्र आदि से भी शुद्ध रहते हैं, उन्हें आनिरवसित (अबहिष्कृत) कहा गया है। शूद्ध मनुष्य 
जाति का ब्राह्मण आदि वर्णों के समान एक अनिवार्य अंग है। वह समाज में शरीर के प्रॉंव 
अंग के सयान है। हेय अथवा घ्रणापात्र नहीं है। कह उक्त तीन वर्णों का सहायक है। 
गवाश्वादय:- 


(१०) गवाश्वप्रभूतीनि च।॥११। 
प०वि०-गवाश्व-प्रभृतीनि १ ।३ च अव्ययपदम्‌ | 
स०-गवाइ्व: प्रभृतिर्येषां तानीमानि-गवाश्वप्रभूतीनि (बहुब्रीहि:) | 
अनु०-एकवचन द्वन्द्द इति च सम्बध्यते | 


अर्थ:-गवाश्वप्रभुतीनि च कृपैकबद्भावानि द्वन्द्ररूपाणि साधूनि 
भवन्ति । 


द्वित्तीयाध्यायस्य चतुर्थ: पाद: घ््प६ 
उदा०-गावश्च अश्वाएइच एतेषां समाहारों गवाश्वम्‌। गावश्च 
अविकाशच एतेषां समाहारों गवाविकम्‌, इत्यादिकम्‌ । े 
गवाश्वम्‌। गवाविकम्‌। ग़वैड़कम्‌। अजाविकम्‌। अजैडकम्‌। 
कुब्जवामनम्‌ | कुब्जकैरातकम्‌ । पुत्रपौत्रमू। शवचाण्डालम्‌ । स्त्रीकुमारम्‌ | 
दासीमाणवकम्‌ | शाटीपिच्छकमू। उष्ट्रखरम्‌। उष्ट्रशशम्‌ ! मूत्रशकृत्‌। 
मूत्रपुरीषम्‌। सकृन्मेद:। मांसशोणितम्‌। दर्भशरम्‌। दर्भपूतीकम्‌ | 
अर्जुनशिरीषमू | तृणोपलम्‌। दासीदासम्‌ | कुटीकुटम्‌। भागवतीभागवत्म्‌ | 
इंति गवाश्वप्रभुतय: । 


आर्यभ्नाषा-जअर्थ- (एवश्वग्रभतीनि) ग्रवाश्व आदि गण में पठित शब्द जिनमें 
एकवद्भाव किया हुआ है और जो द्वन्द्र समास रूप हैं. उन्हें सार (हीक) समझना चाह़िये 

उद्धए- गावश्च अश्वाश्च एतेषां समाहारों गवाश्वमु॥ गाय और पोड़ों का 
पयुदाय / थधावश्च आविकाश्च एतेपां सम्राहारों गकाविकम्‌ / गाय और भेड़ों का संघ। 

तिख्वि- गवाश्वय्‌ | यो+जल्‌+अश्व+जतू । यो+अश्व । ग्रवाश्व+सु / गवाश्वम्‌ / 

यहां गौ और अश्व शब्द का द्वन्द्द तमाल किया हुआ है; यहां दीर्घत्व निपातन से 
क्मझना चाहिये। इस सूत्र से न्द्र त्रमात्र में एककद्भाव होता है / ऐसे ढी- यवाविकस्‌ 
आदि। 


एकवद्भावविकल्प:- 
(११) विभाषा वृक्षमृगतृणधान्यव्यञ्जनपशुशकुन्यश्ववडव- 
पूर्वापराधरोत्तराणाम्‌ ।१२ | 

प०वि०-विभाषा १ ।१ वृक्ष-मृग-तृण-धान्य-व्यब्जन-पशु-शक्‌नि- 
अश्ववडव-पूर्वापर- अधरोत्तराणाम्‌ ६ |३। 

स०-वृक्षश्च मुगश्च तृणं च धान्यं च व्यव्जनं च पशुश्च शकुनिश्च 
अश्ववडवं च पूर्वापरं च अधरोत्तरं च तानि-वृक्ष०अधरोत्तराणि, तेषाम्‌- 
वृक्षणअधरोत्तराणाम्‌ (इतरेतरयोगद्वन्द्र: )। 

अनु०-एकवचन दन्द्र इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-वृक्ष०उत्तराणां द्वन्द्दों विभाषैकवचनम्‌ 

अर्थ:- वृक्षमृगतृणधान्यव्यज्जनपशुशकुन्यश्ववडवपूर्वापराधरोत्तराणां 
शब्दानां दन्द्समासों विकल्पेन एकस्यार्थस्थ वाचकों भवति | 


४६० पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

उदा०- (१) वृक्ष:-प्लक्षाश्च न्यग्रोधाश्च एतेषां समाहार: 
प्लक्षन्यग्रोधम्‌ (समाहार:)। प्लक्षाश्च न्यग्रोधाएच ते प्लक्षन्यप्रोधा: 
(इण्यो०) | 

(२) मृग:-रुरवश्च पृषतताशच एतेषां समाहारो रुरुपणतम्‌ (स०)। 
रुरवश्च पृषताश्च ते रुरुपृषता: (इण्यो०) | 

(३) तृणम्‌-कुशाश्च काशाशच एतेषां समाहार: कुशकाशम्‌ (स०) | 
कुशाश्च काशाश्च ते कुशकाशा: (इण०्यो०) | 

(४) धान्यम्‌-ब्रीहयशच यवाइच एतेषां समाहारो ब्रीहियवम्‌ (स०)। 
ब्रीहयएच यवाश्च ते ब्रीहियवा: (इ०्यो०)। 

(५) व्यञज्जनम्‌-दघि च घृत॑ च एतयो: समाहारो दध्िघृतम्‌ (स०)। 
दधि च घुतं च ते-दधिघृते (इ०्यो०) ! 

(६) पशु:-गावश्च"महिषाशच एतेषां समाहारो गोमहिषम्‌ (स०)। 
गावश्च महिषाश्च ते गोमहिषा; (इण०्यो०)। 

(७) शकुनि-तित्तिरयश्च कपिउ्जलाश्च एतेणां समाहार:, 
तित्तिरिकपिउजलम्‌ (स०) | तित्तिरमणशच कपिज्जलाश्च ते तित्तिरिकपिञ्जला: | 

(८) अश्ववडवम्‌-अश्वश्च वड़वा च एतयो: समाहारो5श्ववडवम्‌ 
(स०) । अश्वश्च वडवा च तौ अश्ववडवौ (इ०्यो०)। 

(९) पूर्वापरमू-पूर्वज्व अपरज्च एतयो: समाहार: पूर्वापरम्‌ (स०) | 
पूर्व्च अपरज्च ते-पूर्वापरे (इ०यो०) , 

(१०) अधरोत्तरम्‌-अधरं चोत्तरं च एतयो: समाहारो<्धरोत्तरम्‌ 
(स०)। अधरं च उत्तरं च ते-अधरोत्तरे (इण्यो०)। 

आर्थभाषा-मर्थ- (इक्ष०्अधरेत्तराणाम्‌) वृक्ष मु ठृणु धान्य व्य्जनः पु 
शकुनि, अश्ववड्वु पृर्वापर और अधरोत्तर शब्दों का (न्द्र:) दन्‍्द्र समात्त (विभाषा/ 


विकल्प से (एकक्चनमु) एक अर्थ का वाचक होता है। पक्ष में द्रिकचत तथा बहुक्चन भी 
होता है। 


उद्य०- (१/ ज्क्ष- प्लक्षाएव न्यओध्ाश्च एतेवां समाहायर: प्लल्नन्यग्रोधम / पिलखन 


और बड़ के ठक्षों का समूह । प्लक्षाश्च न्यओपारच ते प्लब्नन्यग्रोघाः । पिलखन और बड़ 
के वक्ष । 


द्वित्तीयाध्यायस्य चतुर्थ: पाद: १ । 
यह्मां विभाषा कचन वे कमाहार और इतरेतरयोग दोनों अक्रार का द्वत्द् समाल 
होता है। जहां तमाहार है वहां समुदाय और जहां इतरेतरयोग है वहाँ उन पदार्थों के 
परस्पर संणेश का कंथन किया जाता है। संस्कृतभाषा में दोनें प्रकार का विग्रह करके 
उदाहरण दिखाये गये हैं । विस्तार भय से यहां एुनः नहीं लिखे जाते हैं। यहां केवल उनका 
अर्थ दर्शाया जाता है- 
(२/ म्ृग्र-रुरुप्यतम्‌। रुठ-हरिण और प्रषत-चित्तीदार हरिणों का संध। 
ररु्पवता: । हरिण और वित्तीद्वार हरिणों का संयोग । 


रिं/ ठुण- कुशकाशम्‌ / जञभ और कांप नामक बाल का ढेर / कुशकाशा: / झभ 
और कांध नामक घास का संयोग । 


(४/ क्षान्य-व्रीहियक्म ।/ चावल और' जौ का मिश्रित ढेर / व्रीहियवाः । चावल 
और जौ का संयोग / 

(५/ व्यज्जन-दध्िघृतव। दही और घी मिश्रित । दघ्षिघते । दही और घी का 
संयोग । 

(६/ शकुनि (पक्षी/-तित्तिरिकपिञज्जलम । तीतर और पपीह् पक्षियों का संघ। 
तित्तिरिकपिज्जला: | तीतर और प्पीहा यक्षियों का संयोग । 

(७/ अश्ववडवम्‌-अश्ववडवम्‌ / धोड़ा और घोड़ी का ब्रंधात / अश्ववडवौ / घोड़ा 
और घोड़ी का तथोग/ 


(८) पृवपिर-प्वापिरम्‌। पूर्व और अपर दिशा की स्न्धि। प्॒वॉपिरे/ एवं और 
अपर (दिशा का संयोग / 


९/ जधघरोत्तर-अध्रोत्तरम्‌ ॥ ऊपर और नीचे की' सन्धि। अध्वरोत्तरे / नीचे 
और ऊपर का संयोग । 


सिद्धि- (१) प्लक्षन्यप्रोधम्‌। प्लक्ष+जस्‌ / त्यप्रोध+#जस / प्लक्षन्यग्रोध-सु / 
प्लक्षन्यग्रोधय । ॥ 

यहां वृक्षयाची प्लभ्ष और न्यप्रोध शब्दों के समाहार द्वन्द्र समाल में इस सूत्र से 
एकवरद्भाव होगया हैं । 

(ि/ प्लक्षन्यग्रोष्ा: । प्लक्ष+जत्त्‌ । न्यग्रोध+जय्‌। प्लक्षत्यग्रोध+जस । प्लक्षन्यग्रोधा: । 

यह्म वदृक्षगाव्री प्लक्ष और न्यग्रोध शब्दों के इतरेतरयोग समात ये विकल्प पक्ष में 


एककक्‍्चन नहीं आग बहुए बहुकचनम” (१! ।४/२१) से बहुक्चन होगया है। ऐसे ही 
अन्य उदाहरणों में भी समझ लेवें। 


विशेष-समाहार' अर्थ में दो पदार्थों का संघात होता है और इतरेतरयोग में दो 
पकार्थों का सपोत मात्र होता है। 


। पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
एकवद्भावविकल्प- 
(१२) विप्रतिषिद्धं चानघधिकरणवाचि।१३ | 
प०वि०-विप्रतिषिद्धम्‌ १ ।९ च अव्ययपदम्‌, अनधिकरणवाचि १ [१। 
स०-अधिकरणं वक्‍तीति तद्‌ अधिकरणवाचि, न अधिकरणवाचि 
इंति अनधिकरणवाचि (उपपदगर्भितनजतत्पुरुष:) । 

अनु०-एकवचन द्नन्द्दो विभाषा इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-विश्रतिषिद्धानामनधिकरणवाचिनां च दन्द्रों विभाषैक- 
वचनम्‌ | 

अर्थ:-विप्रतिषिद्धानाम-परस्परविरुद्धानाम्‌ अनधिकरणवाचिनाम्‌> 
अद्रव्यवाचिनां शब्दानां इन्द्समासों विकल्पेन एकस्थार्थस्य वाचको 
भवति। 

उदा०-शीतज्व उष्णज्च एतयो: समाहार: शीतोष्णम्‌। शीतज्च 
उष्णज्च ते शीतोष्णे | सुखं च दु:खं च एतयो; समाहार: सुखदु:खम्‌ | सुर 
च दु:खं च ते-सुखदु:खे । 

आर्यभाषा-अर्थ- (विप्रतिषिद्धमु) परस्पर विरोधी (अनधिकरणवाचि) अद्व्य के 


वाची-गुणवावी शब्दों का (दन्द्र:) दन्द्र समास (विभाषा) विकल्प ते (एकवचनम्‌) एक 
अर्ध का वाचक होता है । 
उदा०-शीतं च ऊष्णं चर एतयो: समाहारः शीतोष्णय्‌ / ठण्ड और गर्स का 
मिश्रण | शीत्त च उष्णं च ते शीतोण्णे । ठण्छा और गर्म का संयोग । सुख व दुःख वे 
एतयो: समाहार: सुखूदु:खम्‌ । सुख और दुःख का मिश्रमण । सुर च दुःख ते-सुखढु/से। 
चुख और दुःख का संयोग । 
सुखदःखे तमे कत्वा लाभालाभौ जयाजयी । 
ततों युद्धाव युज्यस्व नैव॑ पापमवाप्यति / /_ (गीता २ /३८) 
चिद्धि- शीतोष्णम्‌ । शीत+सु+उप्ण+सु । शीतोष्ण+सु / शीतोष्णय्‌ / 
यहां शीत और उष्ण परस्पर विरुद्ध धर्म हैं। ये किसी द्रव्य के वाचक नहीं हैं 
अपितु किसी द्वव्य के धर्म (गुण) हैं। इन शब्दों के दन्द्र समात में इस सूत्र से एकक्‍्चन 
का विधान किया यया है | पश्ष में इतरेतरयोग दन्द्र में द्विकचन भी होता है- शीत्तोग्णे । ऐसे 
ही-बुलडुःखग चुलहु:खे। 


द्वितीयाध्यायस्य चतुर्थ: पाद: ड्ध३ 
एकवद्भावप्रतिषेध:-- 


(१३) न दघिपय आदीनि |१४। 

प०वि०-न अव्ययपदम्‌, दधिपयआदीनि १॥३।॥ 

स०-दधि च पयश्च ते दधिपयसी, दधिपयसी आदिर्येषां तानीतानि 
दधिपयआदीनि (इतरेतरयोगद्वन्द्रगर्भितबहुद्रीहि: ) । 

अनु०-एकवचन द्न्द्द इति चानुवर्तते । 

अन्वय:-दधिपयआदीनां द्वन्द्र एकवचनं न। 

अर्थ:-दधिपयआदीनि द्वन्द्ररूपाणि एकस्यार्थस्य वाचकानि न भवन्ति | 

उदा०-दधि च पयश्च ते दधिपयसी। सर्पिकच मधुएच ते सर्पि्मधुनी । 

दशध्िपयसी । सर्पिरमधुनी । मधुसर्पिबी । ब्रह्मप्रजापती । शिववैश्रवणौ । 
स्कन्दविशाखौ । परिव्राट्कौशिकौ । प्रवर्योपसदौ । शुक्लकृष्णौ | इध्माबर्हिषी | 
निपातनाददीर्घ: । दीक्षातपसी श्रद्धातपसी । मेधात्तपसी । अध्ययनतपसी । 
उलूखलमुसले। आधद्यावसाने। श्रद्धामेघे। ऋक्‍सामे। वाड्मनसे। इति 
दध्िपयआदीनि । 

आर्यभाषा-जर्य- (दधिपय आदीनि) दधिपयती आदि (द्रन्द्र:) द्वन्द् रूप शब्द 
एकवचनेम्‌) एक अर्थ के वाचक (न) नहीं होते हैं ।/ 

उदा०-दध्चि च पयश्च ते-दधिफ्यसी।/ दही और दूध का संयोग / सर्पिश्च मगर 
च ते सर्पिमधुनी / धी और शहद का संयोग / 


सिद्धि- दक्षिपयसी / दाधि+सु+प्यस्‌+सु / दश्षिएपस+ओऔ / दध्षिपयस+शी  / 
दधिफ्यस्‌+ई । दधिप्यसी । 

यहां दधि और फ्यन्त शब्द के द्वन्द्न समात्त में एकवद्भाव का अतिषेध होने से 
क्येकयोदिवचनैकक्चने! (? ।४ २२) से द्वित्वविवक्षा में द्विवचनन हो गया है । 

विशेष-दधि और प्य (दृ्घ) का मिश्रण करना उपयुक्त नहीं अपितु यहां समाह्मर 
इन्द्र समात्त न करके इतरेतरयोग द्वन्द्र का विधान किया गया है / यही भाव दधिपय आदि 
प्रभी शब्दों के द्वन्द्न समात्त में मतियोचर होरहा है । 
एकवद्भाव' प्रतिषेध:- 

(१४) अधिकरणैतावत्त्वे च।१५ | 
प०वि०-अधिकरण-एतावत्त्वे ७ ।१ च अव्ययपदम्‌ | 
स०-एतावतो भाव एतावत्त्वम्‌ (तद्धितवृत्ति:)। अधिकरणस्य 


हद पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
एतावत्त्वमिति अधिकरणैत्तावत्त्वम्‌ू, तस्मिन्‌-अधिकरणैतावत्तवे 
(षष्ठीतत्पुएष:) । अधिकरणम्‌-द्धव्यम्‌ । एतावत्त्वम-इयत्ता मात्रत्यर्थ: | 
अनु०-एकवचरन द्वन्द्दो न इति चानुवर्तते। 
अन्वय:-अधिकर णैता वत्त्वे द्वन्द्द एकवचनं न। 
अर्थ:-अधिकरणैतावत्त्वे-द्रव्यस्य इयत्तायां गम्यमानायां द्न्द्रसमास 
एकस्यार्थस्य वाचको न भवति। 
उदा०-दश दन्तोष्ठा; | दश मार्दडिगकपाणविका: | 


आर्यभाषा-अर्थ- (अधिकरणैतावत्तवे) दव्य के परिमाण प्रकट होने पर' (द्वन्द्र) 
दन्द्र समास (एकक्चनम्‌/ एक अर्थ का वाचक (न/ नहीं होता है / 


उद्म०-दश दन्‍्तोष्ठा: । दत दांत और' ओष्ठों का संयोग । देश सार्दड़िगएणविका: । 
देश यदडग (ढोल) तथा पणव नामक वाद्यन्त्र बजानेवालों का योग / 

तिद्धि-दश दन्‍्तोष्ठा: / वन्‍्त+जस्‌+ओष्ठ+औ / दन्‍्तोष्ठ+>जस्‌ । दन्‍्तोष्ठाः । 

यहां दन्‍्त और ओष्ठ का दर सब्या में परिसाण कथन किया गया है अतः इस कृत 


से यहां द्वन्द्र समात् में एककचन का उ्तिषेध है। एनः बहुए बहुबचनथ्‌' (!/४/२१ 
से बहुबचन हो जाता है। 


एकवद्भावविकल्प:- 
(१६) विभाषा समीपे।१६। 

प०वि०-विभाषा १।१ समीपे ७ ।१। 

अनु०-एकवचन द्रन्द्रोषघिकरणैतावत्त्वे इत्ति चानुवर्तति। 

अन्वय:-अधिकर णैतावतत्त्वस्य समीपे द्वन्द्दों विभाषैकवचनम्‌ । 

अर्थ:-अधिकरणैतावत्त्वस्य-द्रव्यपरिमाणस्य समीपे वाच्ये द्वन्द्डसमासो 
विकल्पेन एकस्यार्थस्य वाचको भवत्ति। 

उदा०-उपदर्श दन्तोष्ठम्‌ू। उपदशा दन्तोष्ठा:। उपद्श 
मार्दडिगिकपाणविकम्‌ । उपदशा मार्दडिगकपाणविका: । 


आर्यभाषा-अर्थ-(अधिकरणैतावत्त्वे) कृव्य के परियाण की (धमीपे) समीपता के 
कथन में (६न्ढ्व:) दन्द्र समास (विक्राषा) विकल्‍प ये (एकबचनय) एक अर्थ का वाचक 
होता है। 


डितीयाध्यायस्य चतुर्थ: पाद: ह्ध्प्‌ 


उद्य०-उपदर्श दन्‍्तोष्ठम्‌। लगभग दस दांत और ओष्ठ' का समूह। उपद्शा 
दन्तोष्छा: । लगभग दस दांत और ओष्ठ का योग। उपदर्श मार्दक्षियकपराणविकम । 
लगभग दस मसदड्ग' (ढोल) और प्रणव वाद्ययन्त्र बेजानेववालों का संमह। उपदर्शा 
मार्दडियकपणविकाः । लगभग दस मदद्ग और पणव नामक वाद्ययन्त्र बणानेवालों 
का योग / 


सिद्धि-दन्तोष्ठम्‌ | दत्त+जेस+ओऔव्ठ+औ। वन्तोष्ठ+सु । दन्तोष्ठस / 

दांत और ओप्ठ की लगभग दश सव्या के कथन में इनके द्वन्द्र समास में इस सूत्र 
से एकवद्भाव हुआ है। जहां एकव्द्धाव नहीं होता है| कहां-दन्तोष्ठाः । यहां बहु 
बहुबचनम्‌” (१ /४/२१) ते बहुक्चन होता है । 

लिड्गप्रकरणम्‌ 
दिगुर्दन्द्रश्च-- 
(१) स नपुंसकम्‌ |१७। 

प०वि०-स: १॥१ नपुंसकम्‌ १॥१। 

अनु०-द्विगु, एकवचन द्विगुश्च सम्बध्पत्ते । 

अन्वय:-स द्विगुर्ईन्द्रश्च नपुंसकम्‌ । 

अर्थ:-य एकस्यार्थस्य वाचको द्विगु:, इन्द्रशः्च स नपुंसकलिड्गो 
भवति। 


उदा०- (१) दिग्य:-पञ्चानां गवां समाहार: पजञ्चगवम्‌। दशानां 
गवां समाहारों दशगवम्‌। (२) इन्द्र:-पाणी च पादौ च एतेषां समाहार; 
पाणिपादम्‌ । शिरश्च ग्रीवा च एतयो: समाहार: शिरोग्रीवम्‌ | 

आरयभाषा-अर्थ- (त:) जो एक अर्थ का वाचक ड्रिगु और दनन्द्र वमास है वह 
(एंसकम्‌) नपुसकालिड्ग होता है । 

उद्०- (१) डिगु-पञ्चानां यवां स्माहारः पञ्चगव्स। पांच गायों का समूह । 
दशानां यवां समाहायें दशगवम्‌। दश गायों का समूह। (२/ इन्द्र-पाणी च प्रादौ च 


एवेषां समाहार: पाणियपादस्‌ / हाथ और पाव का संघात। शिरश्च ग्रीवा च एतयोः 
प्रमाहारः शिरोमीक्म / शिर और गर्दन का स्धात / 


सिक्षि- (१/ पठ्चगवम्‌ / पठ्चनू+आमस्‌+गो+आम्‌। पज्चगो+टचू । पञ्चग्रो+आ। 
पल्चयक+तु / पञ्चगवम्‌ / 


ध्ध्धध पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

यहां तद्वितार्थोत्तरपदसमाहारे च (२ ।///५९) वे उमाहार अर्थ में द्विग्र समातत 
है। गोरतद्धितलुक्रि! (५ /४॥९२) से समालान्त टच ग्रत्यय है। 'ह्रिग्रेककचनमृ/ 
(२।४ /१॥ से एकवद्भाव होता है। इस सूत्र से समत्त पद नपुंसकलिड्ग है । नएंसकालिड्ग 
में अतोष्म' (७/१/२४) ते छु' के स्थान में अम्‌” आदेश होता है। 

(२/ पाणिएक्स। शणि+औ+पाद+ओऔ / साणिफद+-तु। पाणिपोद+असय। फोणिपादस ।/ 

यहां समक्वार द्वन्द्द तमास सें बन्‍्द्रश्च प्राणितृर्यतेनाइयानासम्‌' (ए/४/२) से 
एकवद्‌ भाव होकर इस सूत्र से नपुसकालिझय होता है। नपुसकलिड्य में जतोषमा 
(७१२४०) ते हु! के स्थान में अय्‌” आदेश होता है। 
अव्ययीभाव:- 


(२) अव्ययीभावश्च | १८॥ 
प०वि०-अव्ययीभाव: १।१ च अव्ययपदम्‌ | 
अनु०- नपुंसकम्‌' इत्यनुवर्तते । 
अन्वय:-अव्ययीभावश्च नपुंसकम्‌ | 
अर्थ:-अव्ययीभावश्च समासो नपुंसकलिड्गो भवति। 


उदा०-स्त्रीष्वधि इति अधिस्त्रि | गुरकुलस्य समीपमिति उपगुरुकूलम्‌ | 

आर्यभाषा-अर्थ- (अव्ययीभाव: / अव्यपीभाव समात्त (च) भी (लएुंसकरय) नपुंपक्रालिड्य 
होता है । 

उद्य०-स्त्रीष्वाधि इति अधिस्त्रि । स्त्रियों के विषय में। गुरुकुलस्थ समीफएमिति 
उपगुरुकुलम्‌ / थुरुकुल के समीप / 

सिद्धि- (१/ अधिस्त्रि/ अधि+सु+स्त्री+दुप्‌ / अधिल्ि+#सयु / अधिल्लि 

यहां अधि और स्त्री शब्द का अव्ययं विभकिति०” (९ ।? ।६) से तप्तमी विभकित 
के अर्थ में अव्ययीभाव समास है। इस सूत्र से पमत्त पद नपुसकलिडग होता है। हस्वो 
न्‌पुंसके आतिपदिकस्य”' (?! /? /४७) से नपुंककलिड्ग में स्त्री शब्द का हस्व होता है। 
अव्ययीभावश्च' (? /€ ।/४०) से अव्यवीभाव समातत अव्यय होता है अतः 'अव्ययावाप्सुप: 
(२/४॥/८२/ ते ध्॒! अत्यय का लुक” हो जाता है । 

(२/ उपफुस्कुलम। उफन्‍यु+गुरुकुल+डस्‌ । उपयुरुकुल+सु / उप[|रुकुल+अय्‌। 
उपदुल्कुलम्‌ | 

यहाँ उप और गुरुकुल शब्द का अव्ययं विभक्तितमीए०” (२ /१।६/ से समीप 
अर्थ में अव्ययीधाव सयात्त होता है। इस सूत्र से समस्तपद नपुसकलिड्य होता है। 
अव्ययीभावश्च' (? /१ /४०) से अव्ययीभाव समास अव्यय होता है अतः 'अव्ययादाप्सुपः! 


दितीयाध्यायस्य चतुर्थ: पादः ड्ट्द्छ 
(२/४।८२) ते हु! का दुक" आप्त है किन्तु आव्ययीभाववतोउस्त्वपञ्थस्या:” (२ /४ /८३) 


पे उपगुस्कुल' शब्द के अकारान्त होने से धर! का तुक' नहीं होता है; अपितु उसके 
स्थान में अमू-आवेश हो जाता है। 


विशेष- अव्ययीभावश्च' ( (! /४०) से अव्ययीभाव समाव का समसस्‍्तपद अव्यय 
होता है। अव्ययीधाव सयास्त का प्रकरण अव्ययं विधकति०” /२।९।६) से लेकर 
भन्यपदार्थे च संज्ायाम्‌' (२ ।?/२०) तक द्वितीय अध्याय के आरम्भ में देख लेवें। 
तत्पुरुषाधिकार:-- 


(३) तत्पुरुषोइनजकर्मधारय: १६ | 

प०वि०-तत्तपुरुष: १ ।१ अनजू-कर्मधारय: १।॥१। 

स०-नज्‌ च कर्मधारयश्च तौ-नजकर्मधारयौ, नजकर्मधारयौ न 
विद्येते यस्मिनृत्सोष्नजूकर्मधारयथ: (इतरेतरद्वन्द्गगर्भितबहुब्रीहि:) । 

अनु०-नपुंसकमित्यनुवर्तते | 

अन्वय:-अनजूकर्मधारयस्तत्पुरुषो नपुंसकम्‌। 

अर्थ:-नज्‌कर्म धारयभिन्नस्तत्पुरुणो नपुंसकलिड्गो भवति, 
इत्यधिकारोध्यम्‌। यथा वक्ष्यति-विभाषा सेनासुराच्छायाशालानिशानाम्‌' 
(२।४ ।२५) इति, देवानां सेना इति देवसेनम्‌, देवसेना वा। असुराणां 
प्ैना इति असुरसेनम्‌, असुरसेना वा। 

आर्यभाषा-अर्थ- (अनज्‌कर्मधारयः ) नजू और कर्मधारय से धिन्‍न (तत्पुरुषः) 


7पुरुषप समास (लएक्‍्कस) नप्र॒पकलिड्य होता है; यह अधिकार है। जैसे कि आगे 
केगा- विभाषा सेनासुराच्छायाशालानिशानाम' (२/४/२५)+ 


"४ उवा०-देवानां सेना इति वेवसेनम देवसेना का। देवताओं की लेना। अतुयाणां 
मा इति अतुरसेनमु, असुरसेना वा। अधुरों की सेना । 

विशेष-इनकी सिद्धि यधास्थान दिखाई जायेगी । 
इन्थान्तस्तत्पुरुष:- 

(४) संज्ञायां कन्थोशीनरेषु ।२० | 
प०वि०-संज्ञायामू ७।१ कन्‍्था १।१ उशीनरेषु ७ ।३। 
अनु०-तत्पुरुषोध्नजूकर्मधारय:, नपुंसकम्‌ इति चानुवर्तते। 
अन्वय:-संज्ञायामनज्‌कर्मधारय: कन्थान्तस्तत्पुरुषो नपुंसकमुशीनरेषु । 


४६८ चघाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रव्धनम्‌ 

अर्थ:-संज्ञायां विषये नजकर्मधारयभिनन्‍न: कन्थान्तस्तत्पुरुषों 
नपुंसकलिड्गों भवति, यदि सा कन्था उशीनरेषु भवति। 

उदा०-सौशमिनां कन्‍्धा इति सौशमिकन्धम्‌। आह्राणां कन्था 
इति आह्वरकन्धम्‌ | 

आर्यभाषा-अर्थ- (पंजायाम्‌) संज्ञा विषय में (अनज्कर्मधारयः) नज्‌ और कर्मध्ारय 
ते भिन्‍न (कन्धा) कन्या शब्द जिसके अन्त में है ऐसा (तत्पुरुषः) तत्पुरुष मास 
(निएुंसकस्‌) नप्ुंसकलिड्ग होता है; यदि वह कन्था (उशीनरेषु/ उशीनर नामक जनपद 
की हो । 

उदा०-सौशमिनां कन्या इति सौगमिकन्धम्‌ । सौशमि लोगों की कन्धा। आह्ृयणां 
कन्या इति आद्वरकन्यम्‌ / आहर लोगों की कन्था। 

विद्धि-सौशामिकन्थम्‌ । सौशमिः / सुशम+इज्‌ / सौशयू+ह / सीशगि+सु / सौशमिः / 
सौशमि+आयू+कन्था+तु / सौशमिकन्य+ठु । सौशमिकन्धय्‌ । सौशमि लोगों की कन्था। 

यहां सौशमि और कन्या शब्द का षष्छी' (२२ ।८) से षष्ठी तत्युरुष समास है 
जो कि नथ्‌ और कर्मधारय से भिन्‍न है। इस सूत्र से यह समस्तप्द नयुपकालिड्ग है। 
नपुंसकलिड्ग होने से हस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य” (?/? /४७) से कन्धा शब्द को 
हस्व होता है। नपुसकलिड्ग में अतोष्म' (७/१।२४) से धु” को अमृ” आदेश हो जाता 
है। ऐसे ही-आहरकन्यम्‌ । 

विशेष-(!) अमरकोष की हिन्दी टीका में कन्‍्था” शब्द का अर्थ बिछौना! 
किया है 

(२) कन्था प्रण्य कस्तुओं में थी और व्यापारिक स्तर पर बनाई जाती थी। 
उशीनर की कन्धायें अन्य अवदेशों में श्रेष्ठ गिनी जाती थी। (पतज्जलिकालीन भारतवर्ष 
पृ० ५७४)। ह 

(२) राबी और चनाब नवी के बीच के भ्रूभाग में उशीनर नामक एक जनपद 
था। उस जनपद में बनी कन्थाओं की सौशमिकन्यम” और आह्वरकन्ध्म संजा- 
विशेष थी। 


उपज्ञोपक्रमान्तस्तत्पुरुष:-- 
(५) उपज्ञोपक्रम॑ तदाद्याचिख्यासायाम्‌ ।२१। 
प०वि०-उपज्ञा-उपक्रमम्‌ १ ।१ तद-आदि-आचिख्यासायाम्‌ ७ ।१। 


स०-उपज्ञा च उपक्रेमशच एतयो: समाहार उपज्ञोपक्रमम्‌ 
(समाहारद्वन्द्र:) । तयोरादिरिति तदादि:, तस्य तदादे:, आख्यातुमिच्छा 


द्वितीयाध्यायस्य चतुर्थ: पाद: ४६६ 


आचिख्यासा, तदादेराचिख्यासा इति तदाद्याचिख्यासा, तस्याम्‌- 
तदाद्याचिख्यासायाम्‌ (षष्ठीतत्पुरुष:) | 


अनु०-नपुंसकम्‌, तत्पुरुषोष्नजकर्मधारय इति चानुवर्तते | 


अन्वय:-अनभअकर्मधारय उपज्ञोपक्रमान्तस्तत्पुरुषो नपुंतकं तवाद्या- 
चिख्यासायाम्‌ । 


अर्थ:-नजूकर्मधारयभिन्‍न उपज्नान्त उपक्रमान्तश्च तत्पुरुषो 
नपुंसकलिड्मी भवति, तदाद्याचिख्यासायाम्‌"तयो: प्रारम्भस्य प्रवक्तुमिच्छायां 
गम्यमानायाम्‌ । 


उदा०-(१) उपज्ञा-पाणिनेरुपज्ञा इति पाणिन्युपन्नम्‌। पाणिन्यु- 
पज्ञममकालक व्याकरणम्‌। व्याडेरुपज्ञा इति व्याड्यूपन्मम्‌। व्याड्यूपन्नं 
दशहुष्‌्करणम्‌ । 


(२) उपक्रम:-आइद्यस्योपक्रम इति आइ्युपक्रमम्‌। आद्योपक्रमं 
प्रासाद: । नन्‍्दस्योपक्रम इति नन्‍्दोपक्रमम्‌ | नन्दोपक्रमाणि मानानि। 


आभाषा-अर्थ- (अनज्‌कर्मधारयः ) नज्‌ और कर्मधारय से भिन्‍न /उपज्ञा-उपक्रमग्‌) 
उपज्ञा और उपक्रम श़ब्द जिसके अन्त में हैं. ऐसा (तित्पुरुष:) तत्पुरुष समात (नपुंसकस) 
न्पुंसकलिड्‌्ग होता है; यदि वहां (तदाद्राचिख्यासायामु) उन उपनज्ञा और उपक्रम के प्रारम्भ 
के कथन की इच्छा हो। 


उद्य०-उपन्ञा-पाणिन्युप्रञमकालकं व्याकरणम्‌ । प्रणिनियुनि ने अपने उपज्ञान 
से सर्वप्रथम काल-लक्षणराहित व्याकरणशास्त्र की रचना की । व्याब्चुपन्ञं दशहुष्करणस्‌ / 
व्याड्ि युति ने अपने उपज्ान से सर्वाथम देश हुए शब्दों बहित काल-तक्षणयुक्त 
व्याकरणशास्त्र की रचना की। फाणिनि के ढत्‌' शब्द के समान व्याञ्ि का हुए! शब्द 
सयग्ति का सूचक है। 


(/ उपक्रम-आद्योपक्रमं आलाद: । आद्य (विश्वकर्मा) शिल्पी ने सर्वप्रथम 
आताव-महल बनाने का कार्य प्रारम्भ किया। ननन्‍्दोपक्रमाणि मानानि। नतन्‍द नामक 
राणा ने सर्वप्रध्य मानन्बाटों से तोलने की प्रद्धते आरम्भ की / 


ज्ञा० वातुदेव शरण अग्रवाल को मत है कि मगध देश के सम्राट तत्द पाणिनि के 
मित्र थे। मगध की राजधानी पाटलिपुत्र में पाणिनियुनि की गास्त्रकार परीक्षा हुई थी। 


राजा ननन्‍द ने ही उक्त मान-परद्धति का उपक्रम किया था। (7० का० भारतवर्ष 
प० ४४७२-७३ 


४७० पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

सिक्धि-पाणिन्युपज़्म / पराणिनि+ड्स्‌+उपज्ञा+तु / प्राणिन्युपन्न+सु / 
गोणिन्युपज्ष+अम्‌ / पाणिन्युपन्नस्‌ / 

यहां प्रणिनि और उपज्ञा शब्द का फष्छी/ (₹/२॥८) से प्रष्ठी तत्पुरुष समात 
है। इत्त सूत्र ते समस्तपद न्षुसकालिड्ग है। नएप्कालिड्ग होने से हस्वों नपुसेके 
आ्रांतिपदिकस्य' (?।२ /४७) से उपज्ञा शब्द को हत्व होता है। नपुंककलिड्ग में अतोष्य 
(७।/९।२४ ते सु! के स्थान में अबू” आदेश होता है। ऐसे ही-व्याड्युपन्नं दशहुषकरणम 
आदि | 


छायान्तस्तत्पुरुष:- 


(६) छाया बाहुल्‍ये।२२। 

प०वि०-छाया १३१ बाहुलये ७ ॥१। 

बहुलस्य भावों बाहुल्यम्‌, तस्मिन्‌-बाहुल्‍ये (तद्धितवृत्ति:)। 

अनु०-नपुंसकम, तत्पुरुषोइनजकर्मधारय इंति चानुवर्तति। 

अन्वय:-अनजूकर्मधा रयश्छायान्तस्तत्पुरुषो नपुंसक बाहुल्ये | 

अर्थ:-नअकर्मधा रयभिन्नश्छायान्तस्तत्पुरुषो नपुंसकलिड्गो भवति, 
बाहुल्‍ये गम्यमाने ! समासे पूर्वपदस्यार्थस्य बाहुल्यमिष्यते, न छायाया: | 

उदा०-शलभानां छाया इति शलभच्छायम्‌। इक्षूणां छाया इति 
इक्षुच्छायम्‌ । 

आयभाषा-अर्थ- (अनज्‌कर्मधारयः/ तज्‌ और कर्मधारय से भिन्‍न (छाया) छागा 
शब्द जिसके अन्त में है ऐसा (तत्पुरुष:/ तत्युरुष समास (नएसकम्‌) नपुत्रकलिडग होता 
है यदि वहां (बहुल्‍ये) पूर्वपद के अर्थ का बाहुल्‍्प:आधिक्य हो। 

उद्य०-शलभानां छाया इति शलभच्छायम्‌। विज्ली-दल की छाया। इक्षूणां 
छाया इति इश्चुच्छायम्‌ / बहुत यत्नों की छाया। 

पिद्धि-शलभच्छायम । शलभ+आम्‌+छाया+तु / शलभच्छाय+तु। ग़लभच्छायम्‌ 

यहाँ शलभ और छाया शब्द का षष्छठी/ (ए /२।८) से पष्ठी तत्पुरुष समात्त है। 
इस बूत्र से समस्तपढ नपंक्कलिड्य होता है। नपुसकलिड्ग होने से हस्वों नपुसके 
ग्रातिपदिकस्य' (? (२ /४७) से छाया शब्द को हस्व होता है। मपुंसकलिड्य में अतोष्स! 
(७/१/२४) से ध्रु! के स्थान में अय्‌” आवेश होता है। 

यहां बाहुल्‍य का कथन इसलिये है कि यहां न्पुंसकलिड्ग न हो- कुज्बच्छाया । एक 
दीवार की छाया। 


द्वितीयाध्यायस्य चतुर्थ: पाद: ४७१ 
सभान्तस्तत्पुरुष:- 


(७) सभाराजाबश्मनुष्यपूर्वा ।२३ | 

प०वि०-सभा १।१ राज-अमनुष्यपूर्वा १ ॥१। 

स०-न मनुष्य इति अमनुष्य:, राजा च अमनुष्यशच तौ राजामनुष्यौ, 
राजामनुष्यौ पूर्वी यस्या: सा राजामनुष्यपूर्वा (सभा) (नजूतत्पुरुषद्वन्द्र- 
गर्भितबहुब्रीहि: ) । 

अनु०-नपुंसकम्‌, तत्पुरुषोइनज्‌कर्मधारय इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-अनजकर्मधारयो राजामनुष्यपूर्व: सभान्तस्तत्पुरुषो नपुंसकम्‌ । 

अर्थ:-नजूकर्मधा रयभिन्‍नो राजपूर्वोष्मनुष्यपूर्वश्च॒ सभान्तस्तत्पुरुषो 
नपुंसकलिडगों भवत्ति | अत्र राजशब्देन तत्पर्यायवाचिनां ग्रहणमिष्यते, न 
राजशब्दस्य । 


उदा०- (१) राजपूर्व:-इनस्थ सभा इति इनसभम्‌। ईश्वरस्य सभा 
इति ईश्वरसभम्‌। (२) अमनुष्यपूर्व:-राक्षसस्य सभा इति राक्षससभम्‌ । 
पिशाचस्य सभा इति पिशाचसभम्‌। 


आर्यभाषा-जर्थ- (अनजुकर्मधारय: / नत्‌ और कर्मधारय से घिन्‍न /राजामनुष्यपूर्व) 
राजपूर्वगदवाला तथा अमनुष्य- राक्षस पूर्वपदवाला तथा (पभा/ सभा उत्तरपदवाला (तल्पुरुषः) 
तत्पुरुष समास (तपुसकस्‌) नपुंसकलिडय होता है। यहाँ राणा शब्द से उत्तके पर्यायवाची 
शब्दों का ग्रहण किया जाता है, राजा शब्द का नहीं। 

उद्यम०- (१/ राजप्‌र्व-इनस्य सभा इति इनवभ्म्‌। राजा का भवन। ईश्वरस्य 
सभा झति ईश्वरसभय्‌। अर्थ पूर्ववत्‌ है। (२) जअमलुप्यपर्व-राक्षसस्य सभा इति 
राक्षससभम्‌। राक्षय का घर। पिशावस्य सभा इति पिशाचसभम / पिग़ाच का घर। 

सभा-तभा शब्द का समुद्याय और शाला दो अर्थ हैं। यहां शाला अर्थ का ग्रहण 
किया गया है क्योंकि आयामी सूत्र अज्ञाला च (२/४।२४) में शाला अर्थ का तिषेध 
किया गया है। वास: कुंटी शाला सभा डइत्यमरः । 

सिख्धि-इनसभम्‌ / इन+उस्‌+सभा+सु / इनसभ+सु / इससभम्‌ । 

यहां इन और सभा शब्द का षच्छी' (२ /२ (४) से णष्ठी तत्युरुप समास है। इस 
पूत्र से समत्तपद नपुतकलिड्ग है। नपसकलिड्ग होने से हस्वों नपुंसके प्रातिपदिकस्य 
(१/२।४७/ से सभा शब्द को हत्व होता है। नपएुंसकलिड्ग में अतोडम” (७ /? /२४) 
ते हु! के स्थान में अयू” आदेश होता है 


४७२ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवच नम्‌ 


विशेष- (१) राजप्‌र्वा-जब सभा ग़ब्द का राजा शब्द एव पद होता तब समस्तपद 
नेपुसकलिड्ग नहीं होता है, जैसे-राज़: सभा इति राजसभा / राजा का भवन। 


(२/ असनुष्यपर्वा- पाणिनियुनि के मत में समाज के मनुष्य और अमनुष्य दो भेद 
हैं। मनोजतिावज॒यतां बुक च' (४ ।१॥/६१) के ग्साण से मनु के चनन्‍्तान सनुष्य अथवा 
मानव कहाते हैं और शेष अमनुष्य अर्थात्‌ राक्षप आदि हैं। जब सभा शब्द का कोई 


मनुष्यवाची शब्द पूर्वपद होता है तब नएुप्कलिडग नहीं होता है गैसे-देवदत्तस्य सभा इति 
वेबदत्तसभ्ा / देवदत्त का घर / 


सभान्तस्तत्पुरुष:- 


(८) अशाला च।२४। 

प०वि०-अशाला १।१९। च अव्ययपदम्‌ | 

स०-शाला मुहमित्यर्थ: । न शाला इत्ति अशाला (नज्तत्पुरुष:)। 

अनु०-नपुंसकम्‌, तत्पुरुषोष्नजूकर्मधारय: सभा इति चानुवर्तति। 

अन्वयं:-अनब्‌कर्मधा रयोष्शालार्थश्च सभान्तस्तत्पुरुषो नपुंसकम्‌। 

अर्थ:-नज्‌कर्मधारयभिन्‍न: शालार्थवर्जित: सभान्तस्तत्पुरुणो 
“नपुंसकलिड्गो भवति। सभाशब्दोष्च् समुदायवचनों गरह्मते । 

उदा०-स्त्रीणां सभा इति स्त्रीसभम्‌ | दासीनां सभा इति दासीसभम्‌। 

आर्यभाषा-अर्थ- (अनब्‌कर्मधारयः / नज्‌ और कर्मधारय से भिन्‍न (अशाला च) 
और शाला अर्थ से रहित (ता) त्रभा शब्द जितके अन्त में है वह (तत्पुरुष:) तत्पुरुष 


समात्त (नपएुसकस) नर्पुतकलिड्ग होता है। यहां सभा' शब्द समुदायवाची ग्रहण किया 
जाता है । 


उद्ा०-ल्त्रीणां सभा इति स्त्रीयरभम्‌ / स््ियों का समुद्रय / दातीनां सभा इति 
दासीसभम्‌। दासियों का समूह ।/ 

सिद्धि- स्त्रीसभय्‌ | स्त्री-+आसू+सभा+तु / स्त्रीयभ+तसु। स्वीसभस / 

यहां स्त्री और सभा शब्द का भ्रष्ठी' (ए/२/८/ से फष्ठी तत्पुरुष है। इस सूत्र 
से स्मस्तपद नयुसकलिड्ग है। नपुसकालिड्य होने से हस्वों नपुसके प्रातियदिकस्य 
(१।२।४७) से सभा शब्द को हस्व होता है। नपुंसकालिडंग में अतोष्य' (७ /१/२४/ 
मे ध्रु' के स्थान में अमृ' आदेश होता है। 

विशेष-यहां शाला अर्थ का निषेध इसलिये किया गया है कि यहां वपुंसकलिड्य न 
हो जैसे-अनायत्भा । अनाथ की कुटी। 


दिदीयाध्यायस्य चतुर्थ: पादः ४७३ 
सेनान्तादितत्पुरुष:- 

(६) विभाषा सेनासुराच्छायाशालानिशानाम्‌ ।२५। 
प०वि०-विभाषा १।१ सेना-सुरा-छाया-शाला-निशानाम्‌ ६ ।३। 
स०-सेना च सुरा च छाया च शाला च निशा च ता:-सेनासुराच्छाया- 

शालानिशा:, तासाम्‌-सेनासुराच्छायाशालानिशानाम्‌ (इतरेत्तरयोगद्वन्द्र: ) । 
अनु०-नपुंसकम्‌, तत्पुरुषोइनज्‌कर्मधारय इति चानुवर्तति : 
अन्वय:-अनजूकर्मधा रय: सेना०निशान्तस्तत्पुरुषो विभाषा नपुंसकम्‌ । 
अर्थ:-नजकर्मधारयभिन्‍्न: सेनासुराच्छायाशालानिशान्तानां शब्दानां 
तत्पुरुषो विकल्पेन नपुंसकलिड्गों भवति | 
उदा०- (१) सेना-देवानां सेना इंति देवसेनं देवसेना वा। (२) 
सुरा-यवानां सुरा इंति यवसुरं यवसुरा वा। (३) छाया-कृडेद्यस्स छाया 
इंति कड्यच्छायं कुड्यछाया वा। (४) शाला-गवां शाला इति गोशालं 
गोशाला वा। (५) निशा-शुनां निशा इति श्वनिशं इवनिशा वो 
यस्यां निशायां श्वान उपवसन्ति सा श्वनिश्नमित्युच्यत्ते । सा पुनः 
कृष्णचतुर्दशी, तस्यां हि श्वान उपवसन्तीति प्रसिद्धि:। इति पदमज्जर्या 
हरदत्त:। यस्‍्यां निशायां श्वानो मत्ता विहरन्ति सा इवनिशं इवनिशेति 
चोच्यते। इंति न्‍्यासकार:। 


आरभाषा-अर्थ- (अनजुकर्मधारय: / नज्‌कर्मधारय से भिन्न (सेनागनिशामाग्‌) सेना 
चुरा; छाया, शाला और निशा शब्द जिसके अन्त में है वह (तत्पुलुषः / तत्पुरुष समास 
(विभाषा) विकल्प से (नपुसकम्‌/ नपुसकाजिड्ग होता है । 

उद्य०- (१) सेना-देवानां सेना इति वेवसेन देवसेना वा। देवताओं की सेना। 
(२/ कुय-यवानां सुरा झति यवसुरं यक्‍तुरा वा। जौ की शराब / (३) छाया-कुल्धत्थ 
छाया इति कुज्बच्छायं कुल्धच्छाया वा। दीवार की छाया। (४) शाला-ग़वां शाला 
इति गोशालं योशाला वा। गायों का घर। (५) निशा-झुनां निशा इति श्वनिशं 
श्वानिशा वा। कुत्तों की रात। 

जित्त रात में कुत्ते उपवाध्त रखते हैं उस्ते श्वनिग्रण्‌” अथवा श्वानिशा' कहते हैं 
और वह कृष्ण चतुर्दशी है ऐसी लोक-असिद्धि है (१दम॑ठ्जरी हरदत्त) । जिसमें कुत्ते मस्त 
होकर घूमते हैं उसे श्वानिशय्‌! अथवा श्वनिशा' कहते हैं (यास्रकार जिनेन्द्र बुद्धिपाद, 
दढ० २/४।२५/। 
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पिद्वि-देवतेनम्‌ । देव+आस+सेना+तु / देवसेन+सु । वेवसेनस । 

यहां देव और सेना शब्द का षिष्ठी' (९।२।८) से फष्ठी तत्पुरुष ससाल है। इच्त 
वूत्र ते बमस्तपद विकल्प से नपुत्कलिड्य है। नपुस्रेकलिडूग के पक्ष में हस्वो नएुंसके 
प्रातिपदिकस्य' (? /२ ।४७/ से तेना शब्द को हस्व होता है। नपुंघकलिड्ग में अतोष्म' 
(७/२।२४) से ध्रु! के स्थान में अम्‌” आदेश होता है। जहां नपुंसकलिड्ग नहीं होता 
वहां-देवसेना / ऐसे ही यवतुरम: यवसुरा आददि। 
दन्द्वस्तत्पुरुषश्च- 
(१०) परवल्लिड-गं द्न्द्बतत्पुरुषयो: ।२६। 
प०वि०-परवत्‌ अव्ययपदम्‌, लिड्गम्‌ १ ।१ द्रन्द्द-तत्पुरुषयो: ७ ।२। 
स०-परस्य इव इति परवत्‌ (तद्धितवृत्ति:)। द्वन्द्रश्च तत्पुरुषश्च 
तौ दन्द्रतत्पुरुषौ, तयो: इ्रन्द्रतत्पुछषयो: (इतरेतरयोगद्वन्द्र: ) | 

अर्थ:-इ्न्द्े तत्पुरुषे च समासे परवत्त-उत्तरपदस्येव लिडरगं भवत्ति। 

उदा०- (१) हन्द्र:-कुक्कूटश्च मयूरी च त्ते कुक्कूटमयूर्या | मयूरी 
च कुकक्‍्कुटश्च तौ मयूरीकुक्कूटी। (२) तत्पुरुष:-अर्छ पिपल्या इति 
अरद्धपिप्पली । अर्द्ध कौशातक्या इति अर्द्धकौशातकी। 

आर्यभाषा-अर्थ- (द्न्द्नतत्पुर्षयो: / द्वन्द्न और तत्पुलष वमाव में (परवते) उत्तरपद 
के समान (लिडग) लिडग होता है । 

उदा०- (१) इन्द्र-कुक्कुटश्च सयरी च ते कुक्कूटमयूयों / एक गुर्गा और एक 
मोरणी दोनों। मयरी च्॒ कुक्कुटश्य तौ मयरीकुक्कूटौ / एक मोरणी और एक मुर्गा 
दोनों / (२/ तत्पुरुष-अर्ध पिप्पल्या इति अर्थ फिप्पली। छोटी पीपल का आधा भागे। 
अर्ध कौशातक्या इति अर्ध कौग़ातकी। तोरी का आधा भाग। 

पिख्वि-(?/ कुक्कुटमयूयाँ । कुक्कुट+सु+मसयूरी+सु । कुक्केटमयूरी+औ। 
कुक्कुटययू्यों । 

यहां हन्द्र तमातर में पृर्वपणद कुक्‍्कुट शब्द पुलिड्ग और उत्तरपद मयूरी शब्द 
स्त्रीलिड्ग है। इस सूत्र से समस्तयद उत्तरपद सबूरी के समान स्त्रीलिडग होता है । 

(२/ अर्द्धपिष्पली / अर्ध+सु+पिप्पती+ढत्‌ । अर्धीपिपली+सु। अर्धीपिणली । 

यहां अर्थ और पिप्पली शब्द का अर्घ नप्रंसकम /? /२ /२/ से एकदेशितत्पुर्ष 
समास है । यहां पर्वपद अर्ध शब्द नपुसक्त और उत्तरपद पिप्पली शब्द स्त्रीलिड्ग है। इस 
यूत्र से तमस्तपद उत्तरपद पिप्पली के समान स्त्रीलिड्ग होता है। इत्र प्राद के प्रारम्भ सें 
दन्द्र समात में एकवद्भ्ाव का विधान किया है। एकवद्भाववाले द्वन्द्र समात का 


दितीयाध्यायस्य चतुर्थ: पादः एप 
व नपुं्कम्‌' (२ /४ /?९७/ से तपुंसकलिड्ग छोता है, अतः यहां दन्द्र समास के लिड्ग 
विधान में इतरेतरयोगद्वन्द्र का ग्रहण उमझना चाहिये। 


दन्द्रसमास:- 
(११) पूर्ववदश्ववडवौ |२७। ह 
प०वि०-पूर्ववत्‌ अव्ययपदम्‌, अश्ववडवौ १।२। षष्ठ्यर्थे (प्रथमा)। 
स०-पूर्वस्यैव पूर्ववत्‌ (तद्धितवृत्ति:)। अश्वश्च वड़वा च तौ- 
अश्ववडवौ (इत्तरेतरयोगद्वन्द्र:) ! 

अनु०-लिडूगं ्न्द्दे इति चानुवर्तनीयम्‌। 

अन्वय:-अश्ववडयोइईन्द्वे पूर्ववत्‌ लिड्गम्‌ ! 

अर्थ:-अश्ववडयो: शब्दयोद्ईन्द्रे समासे पूर्ववत्‌-पूर्वपदस्य इब लिड्‌गं 
भवति। पूर्वसूत्रस्यायमपवाद: । 

उदा०-अछ्वएच वड़वा च त्तौ-अश्ववड़वी | 

आर्यभाषा-अर्थ- (अश्ववडवो) अश्व और' वडवा शब्द के (&न्द्वे/ &न्द्न समास में 
(पएर्वव्त्‌) पूर्पपद के समान (लिड्यमू) लिड्ग होता हैं। यह पूर्व सूत्र का अपवाद है। 

उद्य०-अश्वश्य कड़वा च तौ अश्ववडवी / एक घोड़ा और एक घोड़ी दोनों । 

तिद्धि-अश्ववडवी । अश्व+सु+वडवा+सु / अश्ववजव+औ। अश्ववडवी। 

यहां इन्द्र समाव में पृर्वपद अश्व पुलिडग और उत्तरपद वडवा शब्द स्त्रीलिडूय है । 
इस बूत्र से समस्तपद, यूवपद अश्व के समान यूलिड्ग होता है । 

विभाषा उल्षम्॒ग०” (९।/४॥१२) से पश्ुओं के द्वन्द्न समात् में विकल्प से 
एकवद्भाव का विधान किया गया है। अश्व और वडवा के द्वन्द्र समात में जब एकवद्भाव 
नहीं होता तब इतरेतरयोग मात्र में यह पूर्वपद के समान पुलिड्ग होता है । 


दन्द्समास:- 

(१२) हेमन्तशिशिरावहोरात्रे च छन्‍्दसि |२८। 

प०वि०-हेमन्त-शिशिरौ १।२ अहो-रात्रे १।२ च अव्ययपदम्‌, 
छन्दसि ७ १। ह 

स०-हेमन्तश्च शिशिरं च तौ हेमन्तशिशिरौ (इतरेतरयोगद्वन्द्र:) । 
अहश्च रात्रिश्च ते-अहोरात्रे (इतरेततरयोगद्वन्द्र:)। अत्र उभयत्र षष्ख्यर्थ 
प्रधमा । 
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अनु०-लिड॒गं इ्न्द्दे पूर्ववदिति चानुवर्तति । ह 
अन्वय:-छन्‍्दसि विणये हेमन्तशिशिरयोरहोरात्रयोश्च द्वन्द्रे 

पूर्ववल्लिड्गम्‌ । ह 
अर्थ:-छन्दसि विषये हेमन्तशिशिरयोरहोरात्रयोश्च द्न्द्रे समासे 

पूर्ववत्‌-पूर्वपदस्येव लिड्ग भवत्ति। 'परवल्लिड्गं इन्द्रतत्पुरुषयो:' 

(२।४ ।२६) इत्यस्यायमपवाद: । 
उदा०-हेमन्तश्च शिशिरं च तौ हेमन्तशिशिरौ | हेमन्ताशिशिरावृतू 

वर्चो द्रविणं (यजु० १० (१४) । अहए्च रात्रिशच ते अहोरात्रे। अहोरात्रि 

द्रवत: संविदाने (अथर्व० १० |७ ।६) । 

आयभाषा-अर्थ- (#ल्‍दत्ति) वेदविषय में (हैमन्तशिशिरौं) हेसन्त और शिशिर 
और (अहोरात्रे) अहन्‌ और रात्रि शब्द के (न्द्रे) दवन्द्र समाव में (घ) भी (एृववित्‌) पर्वपद 
के समान (लिडगम्‌) लिड्ग होता है । 

उद्ा०-हेमन्तश्च शिशिरं व तौ हेमन्तशिशिरो। हेमनत और शिशिर ऋतु 
दोनों / कैदिक अयोग>हेमन्तशिशियतक्‍तु कर्चो द्रविणं (पजु० १० /१ ४) । अहश्च रात्रिश्च 
ते अहोयने। दिन और रात दोनों। कैदिका अयोग-अह्मेरात्रे द्रवत: संविद्यने 
िधर्व० १० ७ ।६) / 

सिब्ि- (९) हैमन्तशिशिरौ | हेससत+सु+शिकशषिर+स्रु / हेसन्तशिशिर+ओऔ ।/ 
हेसन्तशिशिरौ 

यहां द्वन्द्र परमात्त में पर्वपद हेमन्‍त शब्द पुलिड्य और उत्तरपद शिशिर शब्द 
न्पुसकलिड्ग है । इस सूत्र ले समस्तपद, पूर्वपद हेसनत के समान पुंलिड्ग होता है । 

(२) अह्योरात्रे । अहनू+बु+ रात्रि+ठु । अहरु+रात्रि। अहउ+राति। अद्ोरात्र+औ / 
अल्ीराव्+शी । अल्ेरात्र+ई। अहोरात्रे / 

यहां द्वन्द्र समाप्त में पवार अहन्‌ शब्द नपुप्कलिडग और उत्तरपव रात्रि शब्द 
स्त्रीलिड्य है। इस सूत्र से समस्त पद पृर्वपपद अहनू के समान नपंपकलिडेग होता है । 

यहां अहन्‌ शब्द को अहनु' (८।२/६८/ ते तत्व हशि च' /६€ /?/११४) से 
उत्व और आदूगुणः” (६ ।! (८६ से गुण रूप एकादेश होता है। छः ऋतुओं का परिचय 

यह है- ह 
(१ कत्तन्‍्त (चैत्र-वैश्ञास) (२) ग्रीष्म (ज्येष्ठ-आपाढ़) 

(३. वर्षा (आवण-भाव्पद) (४) झरदू (आश्वन-कार्तिक) 
(५). हैसन्त (मर्शीर्ष-पौषण) (६6? शिशिर (माष-फाल्गुन) 


द्िकिएचछ्यस्प चतुरऔ: पद: रु 
तत्पुरुष:-- 
(१३) रात्राहनाहा: पुंसि।२६। 

प०वि०-रात्र-अहन-अहा: १।३ पुंसि ७।॥१। 

स०-रात्रशच अह्नएच अहश्च ते-रात्राहनाहा: (इतरेतरयोगद्वन्द्र: ) | 
केतसमासान्तानां शब्दानां निर्देशोष्यम्‌। 

अनु०-तत्पुरुष: इत्यनुवर्तनीयम्‌ । 

अन्वय:-रात्राहनाहान्तस्तत्पुरुष: पुंसि | 

अर्थ:-रात्र-अहन-अहशब्दान्तस्तत्पुरुष: समास: पुंसि-पुलिडगे 
भवति | 'परवल्लिड्गं दन्द्वतत्पुरुषयो:” (२।४ [२६) इति परल्लिड्गतया 
स्त्री-नपुंसकलिड्गयो: प्राप्तयोर्वचनमिदमाराब्धम्‌। 

उदा०- (१) रात्र:-द्ययो रात्रो: समाहार:, द्विरात्र: | तिसृणां रात्रीणां 
समाहार:, त्रिरात्र:। (२) अह्त:-अहन: पूर्व इति पूर्वा्हिंण: । अहनोड्पर 
इति अपराह्ण:। अहनो मध्य इति मध्याहन:। (३) अहः-द्वथोरहनो: 
समाहार:, यह: | त्रयाणामहनां समाहार:, व्यह: । 

आर्यभाषा-जर्थ- /रन्राह्ताहा:) यात्र अहन और अह; शब्द जियके अन्त में है 


वह (तत्पुरुषः) तत्पुरुष क्माव (एसि/ पुलिडय में होता है। यह परवलिएटएं हन्द्रतत्पुरुषयों:! 
(२ /४/२६) का अपवाद है। 

उदा०- (१) यत्र-ह््यो राज्योः समाहार:, बिरात्र! / को राकियों का समाह्ार 
(एकीभाव) | तिट्रणां रात्रीणां समाहार झति ब्रियत्रः । तीन राक़ियों का कमाहार। 
(२/ अह्न-अहनः पर्व इति प्र्वाहणः / दिन का पूर्व भाग / जहनोउपर इति अपराहण: / 
दिन का दृतरा भाग। अटष्टनों अध्य इति सध्याहनः / दिने को संध्य भाग । 
(३) जह:-ह्रयोरहनो: समाहार इति कबह:। दो दिनों का समाहार (एकीभाव/। 
त्रय/ाणामहनां समाहार इति ज्यहः । तीन दिनों का स्माहार / 

सिद्धि- (९) द्वियत्र: / द्वि+तु+ रात्रि+सु । द्विरात्रि+अच्‌ । द्विरात्र+अ । द्विराव+तु / 
ढ्विरात्र: । 

यहां तद्धिवार्थोत्तरपत्समाहारे च' (२।१ /५९) में द्वि और रात्रि शब्द का 
पमाहार अर्थ में द्ियु तत्पुएण समात्त है। अहः सर्वैक्वेशसंस्यापुण्याच्य राजे: (६ /४ /८७) 
से तमासान्त अच्‌ अत्यय है। वस्येति चर (६ /४ /2४२) से रात्रि के इकार का लोप 
होता है। यहां परवल्लिड्गं उन्ह्रतत्एुरुषयो:” (? ।/४।२६/ से उत्तरपद रात्रि शब्द के 
तमान स्त्रीलिडेग आप्त था। इतर सूत से स्मस्तपद पुलिद्ग छोता है। 


ड्७८ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
(२/ व्वल्िण: । पूर्व+यु+अहन+डस्‌ / प्रवहिनू+अच । पर्वाहिन+अ/ पकहिनू+अ। 
पर्वाह्ण: । 
यहां प्ृर्वापराधयेत्तरमेकदेशिनैकाधिकरणे” २ /२ ।१) से पूर्व और अहन्‌ शब्द 
का एकदेशी तत्पुत्ष समाय है। सत्राह्ःससिभ्यष्टय' (३ /४/९१) से समासान्त ट्च्‌ 
अत्यय है। अहनोषहन एल्ेभ्य:” (५ /४/८८/ से अहन्‌ के स्थान में अहन आदेश होता 
है। अहनोउदन्तातु” (८ /४॥७/ ते अह्न के न को गत्व होता है । यहां पृर्ववत्‌ उत्तरपद 
अहन्‌ शब्द के समान नपसकलिड्ग जप्त था इस सूत्र से समत्तपद पुलिडग होता है। 
(३/ यह: | द्वि+तु+अहम्‌+सु । द्यहनू+टचू। द्यहु+अ । द्षयह+सु । द्षयह: । 
यहां तद्धितार्थोत्तरपदसमाहारे च' (२।?।९१/) से द्वि और अहन्‌ शब्द का 
समाहार अर्थ में द्िगुतत्पुरुष त्तमात है। न संख्यादे: समाह्यरे” (५।४ /८९) से अहन्‌ 
के रथान में अहन आदेश नहीं छोता है। अहनष्टसोरेव” (६४ /१४५) से अहन्‌ के 
टि-भाय (अनु) का लोप हो जाता है । 
तत्पुरुष:-- 
(१३) अपथं नपुंसकम्‌।३०। 
प०वि०-अपथम्‌ १।१ नपुंसकम्‌ १ ।१। 
स०-न पन्था इत्ति अपथम्‌ (नजूतत्पुरुष: )। 
अनु०- तत्पुरुष:' इत्यनुवर्तनीयम्‌ | 
अन्वय:-अपथमित्यत्र तत्पुरुषे नपुंसकम्‌। 
अर्थ:-अपथम्‌ इत्यत्र त्त्पुरुषे समासे नपुंसकलिड्गं भवत्ति | 
उदा०-न पन्‍्था इति अपथम्‌। अपथमिदम्‌। अपथानि गाहते मूढ: । 
आर्यभाषा-अर्थ-(अपवम्‌) अपथ इस तत्पुरष समात्त में (न्फंस्कम) नएसकालिड्य 
होता है । | 
उद्घ०-न पन्‍्था इति अपयस । जो ठीक मार्ग नहीं है-+कुपथ । अपयमिदय । यह 
कुमार्य है। अपयानि गाहते मूढः / यूर्ख कुमार्य में धक्के खाता है। 
पिख्धि-अपयम्‌ । तज्‌+तु+फपिनू+सु / अ+पथिनु+अ। अपधृू+अ। अपथ+्ु / 
अपथ+अम्‌ / अपधय / 
यहां नजर! (२।२।६) से नजतत्पुठष समात है। ऋण्एरूब्धू:पथासनके 
(६ /४ ७४) ते समासानत अ' उत्यय है। नस्तदझिते' (६/४।१४४) से प्थिन के 
टि-बाग (इन्‌) का लोप हो जाता है। यहां परवल्लिडु्गं इन्द्रतत्पुरुक्योः /? /२ /२६) 


से उत्तरपद पथिन्‌ शब्द के समान समस्तपद पुलिड्ग आप्त था इस सूत्र से नपुसकलिड्ग 
होता है 


द्वितीयाध्यायस्य चतुर्थ: पाद: ४७द 
तत्पुरुष:- 
(१४) अर्धर्चा: पुंसि च।३१। 

प०वि०-अर्धर्चा: १।३ पुंसि ७।१ च अव्ययपदम्‌ | 

स०-अर्धम्‌ ऋच इति अर्धर्च:, ते-अर्धर्चा: (एकदेशितत्पुरुष:) | 
अत्र बहुवचनमाद्यर्थयोतकम्‌ | 

अनु०-नपुंसकमित्यनुवर्तति | 

अन्वय:-अर्धर्चा: पुंसि नपुंसके च। 

अर्थ:-अर्धर्चादय: शब्दा: पुंसि नपुंसके च भवन्ति | 

उदा०-अर्धम्‌ ऋच इति अर्धर्च:, अर्धर्च वा। गोमयो गोमयं वा, 
इत्यादिकम्‌ | 

अर्द्धर्च । गोमय। कंषाय | कार्षापण | कुतप। कपाट | शड्ख। 
चक्र । गूथ | यूथ। ध्वज | कबन्ध | पद्म | गृह । सरक। कंस | दिवस | 
यूप। अन्धकार | दण्ड । कमण्डलु। मण्ड | भूत । द्वीप। यूत। चक्र। 
धर्म । कर्मन्‌ू। मोदक । शतमान | यान | नख | नखर। चरण । पुच्छ। 
दाडिम | हिम। रजत। सक्तु। पिधान। सार। पात्र।| घृत। सैन्धव। 
औषध | आढक। चषक। द्रोण। खलीन। पात्रीव। षष्टिक। वार। 
बाण। प्रोथ। कपित्थ। शुष्क । शील। शुल्व। सीधु। कवच । रेणु। 
कपट | सीकर। मुसल। सुवर्ण। यूप। चमस। वर्ण। क्षीर। कर्ष। 
आकाश | अष्टापद | मड्गल। निधन। निर्यास। जम्भ। वृत्त। पुस्त। 
क्षेडित। श्रड्ग । श्रृड्लल। मधु | मूल। मूलक | शराव | शाल। वप्र। 
विमान | मुख। प्रग्नीव। शूल। वज्र। कर्षट | शिखर। कल्क । नाट। 
मस्तक | वलय। कुसुम। तृण। पडक। कुण्डल। किरीट। अर्बुद। 
अंकुश। तिमिर। आश्रम । भूषण। इल्कस | मुकुल। वसन्‍्त। तड़ाग। 
पिटक । विटडक | माथ। कोश | फलक । दिन । दैवत | पिनाक | समर 
स्थाणु। अनीक। उपवास | शाक | कर्पास | चघाल | खण्ड | दर | विटप | 
रण। बल। मल | मृणाल। हस्त। सूत्र | ताण्डव। गाण्डीव | मण्डप। 
पटह | सौध ; पाएर्व | शरीर | फल | छल | पुर । राष्ट्र | विश्व । अम्बर । 


डच० पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
कुट्टिम ! मण्डल। ककुद। तोमर। तोरण | मज्चक | पुड्ख। मध्य। 
बाल। वलमीक। वर्ष। वस्त्र।| देह। उद्यान। उद्योग। स्नेह। स्वर। 
सड्गम । निष्क । क्षेम । शूक | छत्र | पवित्र | यौवन | पानक । मूषिक। 
वल्कल। कुज्ज। विहार। लोहित | विषाण। भवन"| अरण्य | पुलिन। 
दूंढ। आसन । ऐरावत। शूर्प। त्तीर्थ। लोमश | त्तमाल। लोह | दण्डक। 
शपथ। प्रतिसर। दारु। धनुस्‌। मान। तडक | वितड़क | मठ | सहस्र। 
ओदन। प्रवाल। शकट। अपराह्ण। नीड। शकल। कुणप। मुण्ड। 
पूत । मरू। लोमन | लिडग | सीर। क्षत | ऋण | कडार | पूर्ण | पणव | 
विशाल बुस्त। पुस्तक | पल्‍लव | निगड | खल। स्थूल। शार। नाल! 
प्रवर । कटक | कण्टक ( छाल । कुमुद | पुराण | जाल । स्कन्ध् | ललाट | 
कुडकूम । कुशल। विडडग। पिण्याक। आर्द्र। हल। योध। बिम्ब। 
कुक्कुट । कुडप। खण्डल। पजञ्चक | वसु। उद्यम। स्तन | स्तेन। क्षत्र। 
कलह । पालक*। वर्चस्क | कूर्च | तण्डक | तण्डुल। इत्यर्धचादिय: । 

आर्यभाषा-अर्थ- (अर्धर्चा') अर्धर्चा आदि शब्द (पुंसि/ पुलिडग (बच) और (नपएुंसकरम) 
नपुंसकालिसय होते हैं। 

उदा०-अर्धसय्‌ ऋच इति अर्धर्च: / ऋचा का आधा भाग । गोमय:, गोसयम / गौ 
का युरीष (मल) योबर, इत्यावि। 

सिद्धि-अर्धर्च: । अर्ध#यु+ऋच्‌+ड्स्‌ । अर्ध+ऋचू+अ। अर्धर्च#तु / अर्धर्च: / 

यहां अर्ध और ऋच्‌ शब्द का अर्ध नपुंसकम! (? /२/२/ से एकदेशी तत्पुरुष 
प्रमात है। ऋकुप्रब्यूःपथामानक्षे' (५ /४।७४)/ से समासान्त अ' प्रत्यय है। परवल्लिशां 
इन्द्रतत्पुरुषयो:” (९।/२/२६) से उत्तरपद शब्द ऋक शब्द के स्त्रीलिड्ग होने से 
समत्तपद, स्त्रीलिड्ग प्राप्त था, इस सूत्र से एलिडग और नएंबकालिड्ग होता है। 


आदेशप्रकरणम्‌ (अन्वादेशे) 
इंदम्‌ (अश)- 
(१) इदमोब्न्चादेशे5शनुदात्तस्तृतीयादौ ।३२। 
प०वि०-इदम: ६।१ अन्वादेशे ७ ।१ अशू १।१ अनुदात्त: १॥१ 
तृतीया-आदौ ७ ।१। 


*हल इत्यधिक एुस्तकान्तरे 


द्वितीयाध्यायस्थ चतुर्थ: पाव: ४८१ 
स०-आदिश:--कथनम्‌। अन्वादेशोइ्नुकथनम्‌, तस्मिन्‌-अन्वादेशे 
तृतीया आदिर्यस्या: सा तृतीयादि:, तस्याम्‌-तृतीयादौ (बहुद्रीहि:)। 
अन्यय:-अस्वादेशे इंदमोष्श्‌ अनुदात्तस्तृतीयादौ । 
अर्थ:-अन्वादेशविषयस्य इदंशब्दस्य स्थानेष़शू-आदेशो भवत्ति, स 
चानुदात्तो भवति, तृतीयादौ विभकतौ परत: । 
उदा०-आदेशवाक्यम्‌- आशभ्यां छात्राभ्यां रात्रिरधीता । अन्वादेश- 
वाक्यम्‌-अथो आशभ्यामहरप्यधीतम्‌। आदेशवाक्यम्‌-अस्मै छात्राय कम्बलं 
देहि । अन्वादिशवाक्यम्‌-अथो अस्सै शाटकमपि देहि | आदिशवाक्यम्‌-अस्य 
छात्रस्य शोभनं शीलम्‌ | अन्वादेशवाक्यम्‌-अथो अस्य प्रभूतं स्वम्‌ | 
आर्वभाषा-अर्थ- (अन्वादेशे) अनुकथन विषयक (इृदमः) इदग्‌ शब्द के स्थान में 


जिशू) अशू-आदेश होता है और वह /अपुदात्त:) अनुदात्त होता है (तीयदी/ तततीया आदि 
विभकित परे होने पर / 

उद्ा०-आदेशवाक्य-जआश्यां छात्राध्यां रात्रिरधीता । इन दो छात्रों ने सारी रात 
पढा। अन्चादेशवाक्य-अथो आश्यागहरप्यध्रीतस्‌ / और इस दोनों छात्रों ते चाय दिन भी 
पढ़ा / आदेशवाक्य-अस्मै छात्रायः कम्बल देहि। इस छात्र को कंम्बल दे। 
अन्चादेग़वाक््य-अथी असम शाटकमपि देहि। और इस छात्र को एक थोती भी दे। 
आदेशवाक्य-अस्य छात्रस्य शोभन शीलम्‌/ इस्त छात्र का स्वभाव अच्छा है। 
अन्वादेशवाक्य-अथो अस्य अभूतं स्वस॒ / और इसके प्राप्त पर्याप्त धन भी है। 

सिद्धि-मभ्याम्‌ । इदमू+भ्याम्‌ / अश्+भ्याम्‌।/ अ+भ्याय। आध्याम्‌ 

यहां अन्वादेश विषय में इस सूत्र से इदम्‌” के स्थान सें अशू-आदेश है । यह शित्‌ 
होने से अनेकालृशित्‌॒ सर्वस्य/ (? /?/५५/ से सवदिश होता है । इसका स्वर अनुदात्त 
है। अनुद्यत्तों सृपृषितों (३/१/४) से स्‌ आदि अ्त्ययों का स्वर भी अनुद्गत्त होता है / 
एतद्‌ (अश)- 

(२) एतदस्त्रतसोस्त्रतसौ चानुदात्तौ।३३। 

प०वि०-एतद: ६ ॥१ त्र-तसों: ७।२ त्र-तसौ १।२ च अव्ययपदम्‌, 
अनुदात्तौ १।२। 

स०-त्रश्च तस्‌ च तौ-त्रतसौ, तयो:-त्रतसो: (इत्तरेतरयोगद्वन्द्र:)। 
त्रश्च तस्‌ च॒ तौ-त्रतसौ (इतरेतरयोगद्वन्द्र:)।॥ 

अनु०-अन्वादेशे, अशू, अनुदात्त इति चानुवर्तते । 


श्परे पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

अन्वय:-अन्वादेशे एतदोष्श्‌ अनुदात्तस्त्रतस्तो:, त्रतसौ चानुदात्तौ। 

अर्थ:-अन्वादेशविषयस्थ एतद-शब्दस्य स्थानेषश्‌-आदेशो भवति, 
स चानुदात्तो भवति, त्रतसो: प्रत्यययो: परत:, तौ त्रतसौ चानुदात्तौ 
भवत्त: । 

उदा०-आदेशवाक्यम्‌-एतस्मिन्‌ ग्रामे सुखं वसाम:। अन्वादेश- 
वाक्यम्‌-अथो अत्न युक्‍ता अधीमहे | आदिशवाक्यम्‌-एतस्मात्‌ अध्यापकात्‌ 
छन्‍्दोषधीष्व । अन्वादिशवाक्यम्‌-अथो अतो व्याकरणमप्यधीष्व । 

आर्यभाषा-अर्थ- (अन्वादेशे) अनुकथन विषयक (एतद:/ एतद्‌ शब्द के स्थान में 
(अशू) अश आदेश होता है और वह (अनुद्षत्त:) अनुद्धत्त होता है (#तयो:) त्र और तस्‌ 


प्रत्यय परे होने पर और वे (अ्तसौं) तज्र और तस्‌ अत्यय (प/ भी (अवुदात्ती) अनुद्यत्त 
होते हैं । 


उदा०-(?) त्र-आवेशवाक्य- एतस्मिन्‌ आमे सुख क्सामः / हम इस गाँव में 
बुकपूर्वक रहते हैं । अन्वादेशवाक्य-जथो जत्र युक्‍ता अधीमहे । और हम यह्म॑ं लगनपृर्वक 
पढ़ते हैं। (९) तस्‌-आवेशवाक्य-अस्मादु अध्यापकात्‌ छन्दोउश्ीष्य / तू इस अध्यापक से 
छन्द पढ़। जअन्यादेशवाक्य-अथो जस्माद व्याकरणमष्यधीष्य / और तू इस अध्यापक से 
व्याकरण भी पढ़ । ह 


सिद्धि- (?) अतञ्र । एतद्+डिफ्जलू / अश्शत्र / अल्‍त्र। अब्र। 

यहां एतद्‌ शब्द से सप्तम्यात्तलू (५ ३ १०) ते उल्‌ अत्यय है । इस त्र॒ल्‌ अत्यय 
के परे होने पर इस सूत्र से अन्वादेश विषय में एतदू” के स्थान यें अश्‌” सवदिश होता 
है। यह अश्‌ आदेश तथा तल अत्यय अनुद्धत्त होते हैं। 

(२) जतः / एतद+ऊपि#तायिलू / अश्म्तसत्‌ / अ+तब््‌ / अ+तः / अतः । 


यहां एतद्‌” शब्द से पह्वस्यास्तसिलु (५ ॥३ /७) से ततिल्‌ प्रत्यय है । शेष 
कार्य अत के समान हैं। 


विशेष- एतद्‌ के स्थान यें एत्तदोशश” (५ /३॥५/ से अश्‌ आदेश ऐिद्ध था 
अनुक्षत्त स्वर के लिये यहां अशू्‌ आदेश का विधान किया यया है। 


इदम्‌, एतंद्‌ (एन)- 
(३) द्वितीयाटौस्स्वेन: ३४। 
प०वि०-द्वितीया-टौ-ओसूसू ७ ।३ एन: १।१। 
स०-द्वितीया च टा च ओस्‌ च ते-द्वितीयाटीस:, तेघु-द्वितीयाटौससु ' 
(इतरेतरयोगढ्नन्द्र: ) | 


द्वितीयाध्यायस्य चतुर्थ: पाद: ४८३ 
अनु०-इदम:” इति मण्डुकप्लुत्याश्नुवर्तते । अन्वादेशे, अनुदात्त 
एतद्‌ इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-इदम्‌ एतदश्चैनोष्नुदात्तो द्वितीयाटौस्सु । 

अर्थ:-(१) इदम्‌ (द्वितीया) आदेशवाक्यमु-इम॑ छात्र छन्दोष्घ्यापय | 
अन्वादेशवाक्यम्‌-अथो एन॑ व्याकरणमप्यध्यापय | टा-आदिशवाक्यम्‌-अनेन 
छात्रेण रात्रिरधीता। अन्वादेशवाक्यम्‌-अथो एत्तेनाहरप्यधीतम्‌। ओसू- 
आदेशवाक्यम्‌-अनयोइछात्रयो: शोभनं शीलम्‌। अन्वादेशवाक्यम्‌-अथो 
एनयो: प्रभूतं स्वम्‌। 

(२) एतद्‌ (द्वितीया) आदेशवाक्यम्‌-एतं छात्र छन्दोष्ध्यापय | 
अन्वादेशवाक्यम्‌-अथो एन॑ व्याकरणमप्पध्यापय । टा-आदेशवाक्यम्‌-एतेन 
छात्रेण रात्रिरधीता | अन्वारदेशवाक्यम्‌ू-अथो एनेनाहरप्यधीतम्‌ । ओस्‌- 
आदिशवाक्यम्‌-एतयोश्छात्रयो: शोभनं शीलम्‌। अन्वादेशवाक्यम्‌-अथो 
एनयो: प्रभूत॑ स्वम्‌ | 

आर्यभ्ाषा-अर्थ- (अन्वादेशे/ अनुकथन विषयक (हदमः) इृदय्‌ शब्द के स्थान में 


(एतद:/ एतद्‌ शब्द के स्थान में (एन:) एन-आवेश होता है और वह (अनुद्धत्त:) अनुवात्त 
होता है (द्रितीयाटौल्पु) द्वितीया विभाकिति टा और ओश्‌ अ्रत्यय परे होने पर / 

उद्ा०- (१) इदम्‌ (द्वितीया) आदेशवाक्य-इमं छात्र छन्दोष््यापय / तू इच्च 
हँगत्र को छन्‍्दशास्त्र पढ़ा । अन्चावेशवाक्य-अथो एन व्याकरणमप्यध्यापय / और व्इ्से 
व्याकरणशास्त्र भी यढा। दा-आदेशवाक्य-अनेन छात्रेण यात्रिरध्तीता। इस छात्र ने 
सारी रात प्रढ्म / अन्वादेशवाक््य-जयो एनेनाहरप्यध्ीतम / और इतने साय दिन भी 
पहढा। ओकू-आदेशवाक्य-अनयोश्छत्रयो: शोभन शीलम्‌। इन दो छात्रों का स्वभाव 
अच्छा है। अन्वावेशवाक्य-अथो एनयो: प्रभूतं स्वस॒ / और इन दोनों के पास पर्याप्त धन 
भी है। 

(२/ एतद (ड्ितीया) आवेशवाकक्‍्य-एतं छात्र छनन्‍्देफध्यापय । अन्वादेशव/क्य-अथो 
एन॑ व्याकरणमप्यध्यापप | टा-आदेशवाक्य-अनेन छात्रेण रात्िरधीता / अन्वारदेशवाक्य- 
अथी अनेनाहरायधीतम्‌ । ओस-आवदेशवाक्य-एतथोश्छात्रयों: शोभन शीलय। 
अन्वादेशवाक्य-अथो एनयोः अभूत्त स्वय्‌ / इन वा्यों का अर्थ पर्ववत्‌ है। 

तिद्धि- (१) एनस्‌/ इदमे+अस्‌ / एन+असू । एनमस्‌ । 

यहां द्वितीया विभाकति के अथ्‌ अत्यय परे होने पर इस” शब्द के स्थान में 
अन्वादेश विषय में एन-आदेश है। 
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(२) एनेन इृद्स+टा। एन+इन। एनेन / 

यहाँ टा-्रत्यय परे होने पर पएर्वक्त्‌ एन-आदेश है। 

(/ एनयो: । इद्मू+ओस्‌ / एन+ओस्‌ / एने+ओखू। एनयो। 

यहां ओस अत्यय के परे होने पर एूर्ववत्‌ एन-आदेश होता है। 

(४/ एठंद्‌ शब्द के स्थान पर जो एन-आदेश होता है उत्तकी सिख्ति भी ऐसे ही 
समझें । 

आर्धधातुकप्रकरणम्‌ 


आर्धधातुकाधिकार:- 
(१) आर्धघातुके |३५। 

वि०-आर्धधातुके ७।९, विषयसप्तम्थेषा | 

अर्थ:-आर्धधातुके”' इत्यधिकारोध्यमू,  ्यक्षत्रियार्षजितो 
यूमिलुगणिओो:' (२।४ ५८) यावतू | यदित ऊर्ध ग्रवक्ष्यामस्तदार्धधातुके 
विषये तद्‌ वेदितव्यम्‌। यथास्थानमुदाहरिष्याम: । 

आयभाषा-जर्थ- (आर्थकातुके) आर्थधातुके इसका श्यक्षत्रियार्षजितों युनिलुगणिओ:! 
(२।४(९८/ बूत्र तक अधिकार है। फ्णिनिगुनि इससे आगे जो कहेंगे उस्ते आर्धधादुक 
विषय में जानें / इसके उदाहरण यथास्थान किये जायेंगे। 

विशेष- (?/ आर्धघातुक- धातु से सार्वधाहुक और आर्धधातुक नामक दो प्रकार के 
प्रत्यय होते हैं। तिझशित्‌ चार्वधातुकम्‌ (३ /४ (११३) जो तिड और शित्‌ अत्यय हैं 
उन्हें चार्वधातुक कहते हैं/ तिपु तर, लि; प्िपु धर थ मिपु कल मल त आतासू झ 
धातु, आधामू ध्वगू: इृदू. वि यहिड इन १८ फ्रत्ययों को तिद कहते हैं / जिन अत्ययों का 
शू इत्‌ (लोप) हो जाता है उन शप्‌” आदि अत्ययों को शित्‌ कहते हैं। आर्धधातुक शेष: 
(३ /४ ॥११४) विड्‌ और शित्‌ से भिन्‍न तव्यत्‌ आदि उत्ययों का नाम आर्धधातुक है। 

(२/ विषय सप्तमी-व्यकरणशास्त्र में निमित सप्तमी, परसप्तमी और विषय 
तप्तगी ये तीन अ्रकार की सप्तगी विभक्तियां हैं। यहां आर्धश्रातुके' विषय त्प्तमी है। 
आर्धधातुक विषय की विवक्षा होने पर वश्ष्ययाण कार्य हो जाते हैं. तत्पश्चात्‌ उत्ते 
यधषप्राप्त प्त्यय होते हैं । 
अद्‌ (जग्धि)- 

(२) अदो जम्धिल्यप्‌ ति किति।३६। 

प०वि०-अद: ६।१ जग्धि: १।१ ल्यपू ७।१ लुप्त-सप्तम्येषा, 

ति७।१ किति ७ ।१। 
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स०-क्‌ इत्‌ यस्थ स कित्‌, तस्मिन्‌-कितति (बहु्रीहि:)। 

अनु०-आर्धधातुके इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-अदो जग्धिल्यपि ति किति चार्धधातुके | 

अर्थ:-अद: स्थाने जग्धिरादेशों भवति, ल्यपि प्रत्यये, तकारादौ च 
किति आर्धधातुके विषये । 

उदा०-(१) ल्यपि-प्रजग्ध्य | विजश्ध्य। (२) ति किति-जग्ध: | जग्धवानू। 

आर्यभाषा-अर्थ- (अद: ) अद्‌ थातु के स्थान में /जग्धि:) जगिधि आदेश होता है, 
ल्‍्यिप्‌) ल्यप्‌ अत्यय और (ति किति) तकारादि कितृ अत्यय सम्बन्धी (आर्धधातुके) 
आर्धधातुक विषय में / 

उद्य०- (१) ल्थयप्‌ प्रत्यय-प्रजप्ष्य / खूब खाकर। विजश्ध्य / विशेष खाकर ।/ 
(२) तकारादि कित्‌ प्रत्यय-जग्घः । खाया। जग्घवान्‌। खाया । 

सिद्धि- (?) प्रजाध्य | प्र+अद्+क्त्वा। अ+णजर्घू+ल्यपू / अ+णगध्ृ+य / अ्रजग्ध्य 

यहां प्र उपतर्गपर्वक अद भक्षणे! (अदा०प०) थ्ातु से समानकत्तकियों: एर्वकाले” 
(३/४।२१) से क्‍त्वा अत्यय है। समासेउनजूपूर्वे क्‍त्वों ल्यप्‌" (9 ।१।३७) से क्त्वा 


प्रत्यय के स्थान में ल्यप्‌ आदेश होता है । आर्थधातुक ल्यप्‌ अत्यय के विषय में इस झूत से 
अद्‌ धातु के स्थान में जग्धि आदेश होता है । ऐसे ही-विजरश्य । 

(२) जग्घः / अद+क्त। आशधू+त। जरधू+ध। जरदू+ध। जगू०+ध। जग्ध+सु / 
जर्धः 

यहां अद भ्र्णे” (अदाण्प०) धातु से निष्ठा' (१।२।१०२) मे भरृतकाल में 
क्त-अत्यय है। यह उत्यय तकारादि कित्‌ है। इस आर्धधातुक विषय में इस सूत्र से अद्‌ 
धातु के स्थान में जग्थि आदेश होता है। 


यहां झषस्तथो्धो5्धः” (८ /२।/४०) से क्‍त के त की थे. झलां जश्‌ झशि 
(४ /४॥५३) से पूर्व ध््‌ को द्‌ और झरों झारि स्वर्ण (८/४॥/६५) से द्‌ का लोप हो 
जाता है। ऐसे ही आर्धधातुक क्तवतु अत्यय विषय में जर्धवान्‌' सिद्ध करें। 
अद्‌ (घस्लृ)- 

(३) लुड्सनोर्घस्लू |३७ | 

प०वि०-लुड -सनो: ७।२ घस्लु १।१। 

स०-लुडू च सन्‌ च तौ लुड्सनौ, तयो:-लुड्सनों: (इतरेतर- 
योगद्न्द्र: ) । 

अनु०-आर्घधातुके, अद इति चानुवर्तते। 


४्८ध पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

अन्वय:-अदो घस्लु लुड्सनोरार्धधातुकयो: । 

अर्थ:-अद: स्थाने घस्लु-आदेशों भवति, लुडि सनि चार्धधातुके 
विषये । 

उदा०- (१) लुडः -अघसत्त्‌ । अघसताम्‌। अघसन्‌। (२) 
सन्‌-जिघत्सति। जिधत्सत्त: | जिघत्सन्ति 

आर्यभाषा-जर्थ-(अ4:/ अद्‌ श्षातु के स्थान में (धस्ल) घल्ल आदेश होता है 
(दुड्वनो: / तुड और बन्‌ अत्यय सस्बन्धी (आर्धध्चातुके) आर्धधातुक विषय में । 

उद्य०- (?/ बुहः -अपसत्‌ | उसने साया। अपयताम। उन दोनों ने सखाया। 
अघसन्‌। उन सबने खाया। (२) सन्-जिघत्सति । वह खाना चाहता है। जिघत्सतः । 
वे दोनों खाना चाहते हैं। जिघत्तन्ति । वे प्ब खाना चाहते हैं। 

सिद्धि- (१/ अघसत्‌ । अद+लुड । अद+पस्ल+च्लि+लुड। अ+घतू+अड्ऊतिप्‌। 
अ+घसू+अ+त्‌ / अघसत्‌ । 

यहां अदू भ्रक्षणे! (अद्ाग्प०) धातु से भ्रूतकाल में बुर (३ /२-५१४०) ते लुड 
अत्यय है। तुड् आर्थधातुक विषय में इस सूत्र से अद थादु के स्थान में घत्ल आदेश होता 
है। प्र॒षादिद्युताइलदितः परस्मैपदेषु" (३/१/५५) से च्लि के स्थान में अडू आदेश 
होता है। 

(२/ जिघत्सति | अद्+सन्‌। घत्लु+तन्‌ । घसृ+स / घत्+घतू+स / घ+परतू+त। 
घि+घत्‌+त। जि+घतू+त्‌ / जि+घत्+स । जिघत्स+लदू । णिघत्स+शप्‌+तिए्‌। 
जिघत्स+अ+#ति । जिघत्सति । 

यहाँ अद्‌ भक्षणे' (अदाग्प०/ क्षातु से धातो: कर्मणः समानकर्त्कादिच्छायां वा' 
र ।१ /७/ से इच्छा अर्थ में सन्‌ अत्यय है। सन्‌ सस्वन्‍्धी आर्धधातुक विषय में इस सूत्र 
से अद्‌ धातु के स्थान में पस्ल” आदेश होता है। सनुयड्ये” (६ /? /९) से पर को द्वित्व 
कः स्यार्धधातुके' (७ /४ /४९/ से घत्त के सकार को तकार, सन्‍्यतः” (७ /४॥/८९) 
ते अभ्यात्त के अकार को इकार कुहोशुचु:” (७ /४॥/६२/ से अभ्यात के घकार को झकार 
और अभ्यासे चर्ची (८।४॥/५८) में अभ्यास के झकार को 'जश्‌' जकार आदेश होता 
है। जिघत्स' की धमनायन्ता ध्ातव:' (३ /२।३२) से धातु संज्ञा होकर उससे वर्तमाने लट' 
(१।२।१२२) के लद्‌ अत्यय होता है। 


अद्‌ (घस्लृ)-- 
(४) घजपोश्च |३८। 
प०वि०-घज्‌-अपो: ७ ।२। च्‌ अव्ययपदम्‌ | 
स०-घन्‌ च अप्‌ च त्तौ घजपौ, तयो:-घजपो: (इतरेतरयोगद्वन्द्र:)। 
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अनु०-आर्धधातुके, अद:, घस्लु इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-अदो घस्लु घजपोरार्धधातुकयो: । 

अर्थ:-अद: स्थाने घस्लु-आदेशो भवत्ति, चजि अपि चार्धधातुके 
विषये | 

उदा०- (१) घज-घास:। (२) अप्‌-प्रधस: | 

आर्यक्षाषा-अर्थ-(अढ: / अद्‌ धातु के स्थान में (पस्लु) घस्ल आदेश होता है 
(प्रजपोः) घज्‌ और अप्‌ अत्यय सम्बन्धी (आर्धधातुके) आर्धधातुक विषय सें। 

उद्म०- (१) छज-घासः । खाना। (२₹/ जप्‌-अघस: । अ्रकृष्ट खाना । 

सिद्धि- (१) घास: । अदृ+घज्‌ । घत्लु+घ / घलू+अ / घासू+अ / घास+सु / घास: । 

यहां जद भक्षणेट (अदाग्प०) धातु से भावे' (३।॥३।१८) से भाव अर्थ में घत्‌ 
प्रत्यय है । प्‌ आर्धधातुक विषय में इस चूत्र से अद धातु के स्थान में घल्ल आदेश होता 
है। अत उपधाया:? (७/२।११६/ ते उपधा वद्धि छोती है । 

(२/ अघत: / ज+अदू+अप्‌ / अ+पघत्लु+अ / अ#घसू+अ । अधसूक+तु । अधस: । 

यहां अद भक्षणे' (अदाणप०/ धातु से उपसर्गेफद:” (३ /३ /५९/ से भ्राव अर्थ में 
अप्‌ अत्यय है। अप्‌ आर्थश्रातुक विषय में इस सूत्र से अद धातु के स्थान में घस्ला आदेश 
होता है। 
अद्‌ वा (घस्लू)- 

(५) बहुल छन्‍्दसि।३६। 

प०वि०-बहुलम्‌ १ |१ छनन्‍्दर्सि ७।॥१। 

अनु०-आर्धधातुके अद:, घस्लु इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-छन्दसि अदो बहुलं घस्ल आर्धधातुके । 

अर्थ:-छन्दसि विषयेष्द: स्थाने बहुलं धस्लु-आदिशो भवति, आर्धधातुके 
विषये । 

उदा०-घस्लु-आदेश:-घस्तां नूनम्‌। सग्धिइ्च मे। न च घस्लु- 
आदेश:-आत्तामद्य मध्यत मेद उद्भृतम्‌। 

आर्यभाषा-अर्थ- (छन्‍दति) वेदविषय में (अदः/ अद्‌ धातु के स्थान में (बहुलमु/ 
विकल्प से (प्रस्ल) घत्तू आदेश होता है (आर्धधातुके/ आर्धधातुक विषय में । 

उद्ा०-पस्ल़ आदेश-घर्तां तुनम्‌ (पजुए २१ /०३) । सब्धिश्च मे (पजु० !८ /९/। 
घस्त आदेश नहीं-अत्तामद्य मध्यत्तों मेढ उद्शुतम / 
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विद्धि- (१) घस्ताम्‌। इृद्+लुड। घस्लरच्लि+लुड्‌। घसू#०+तस । घस+ताम्‌ । 
पघ्रस्ताम्‌ । 

यहां अदु भक्षणे! (अदा०प्र०/ श्ातु से बुद्ध (३/२॥११०) पे भृतकाल में तु 
प्रत्यय, च्लि बुड्डि/ (३ /१ /४३) से च्लि प्रत्यय, इस आर्धधातुक अत्यय के विषय में इस 
तूत्र से अद्‌ क्षातु के स्थान में पल आदेश होता है। भन्‍्त्रे घतहरणशब्दहादकचूक़गमिजनिभ्यों 
ले: (२ /४ /८०/ से च्लि! अत्यय का लुक है। तस्थस्थमरियां तान्ततामः” (३ /४ /१०१) 
से तहत के स्थान में तामू” आवेश है। बहुल॑ छन्दस्यमाइयोगरेप्रपे! (६ /४/७५) से 
दुद्द/ में अट्‌” आयम नहीं होता है। घस्तामृ-उन दोनों ने भोजन किया। 

ह/ सग्धि: । अद्+क्तिन्‌ ।/ घत्ल+ति।/ घस+ऊति। घलऋति / घसू+धि। घृ०+धि / 
गू#धि / खि+यु। स्थिः । समानागिधिरिति सम्धिः । 

यहां अद भक्षणे' (अद्ा०प०) धातु से स्त्रियां क्तिन्‌' (३ /३ /९ ४) से भाव अर्थ 
में क्तिन्‌ अत्यय है। इस आर्धधातुक अत्यय के विषय में इस चूत्र से अद धातु के स्थान में 
पतल आदेश है। घसिभरसोहीलि च' (६ /४।१००) से घट्च धातु का उपधा-लोप, 
झफषस्तथोर्धोष्चर:” (८ ।२ /४०/ ते अत्यय के तकार को धकार, झलो झलि' (८ /२ ।२६/ 
ते पत्‌ धातु के सकार का लोप झलां जश झशि' (८ /४/५३/ ते धातु के घकार को 
जश गकार होता है। तत्पश्चातू पएकपरप्रथमचरमजघन्यसमानमध्यमध्यमवीराश्य' 
(२ /( ।१४) मे कर्मधारयतत्पुरुष समाय होता है। समरानस्य च्छन्दस्यमूर्दाप्रभत्युवर्कोतु 
६ /३ /८४० से छन्द में समान के स्थान में स-आदेश होता है। सधिः-सयान भोजन। 

ज/ जात्ताग। अवृ+लुंड। आद+अद्।ऋच्लि+लुझू। आ+जअद्+सिच््‌+तस्‌ । 
आ+अद्+०+ताय्‌ू / आ+अत्‌+ताम्‌ / आत्ताय्‌। 

यहां अद॒ भक्षणे" (अदाण्प०/ धातु से हुड” (१।२।१२०/ से भ्रूतकाल में तु 
प्रत्यय, आडजादीनाम्‌” (६ /४ /७२) से धातु की आदू आगम, च्लि लुद्धि' (३/१ /४३) 
से च्लि' अत्यय, च्लेः सिर! (३/?/४४) से व्लि! के स्थान में सिच्‌' आदेश, 
विरुयस्यमिपां तान्तन्तामः” (३ /४ /?०१) से तत्र॒ के स्थान में ताग्‌ आदेश झलों झलि/ 
(८।२१२६/ से च्लि” के स्‌ का लोप और स्रि च' (८ /४॥५५/ से धातुत्थ दकार 
को तकार आदेश होता है। यहां बहुल करके अद्‌ के स्थान में घल्‍ल आदेश नहीं होता है । 
आत्तायूउन दोनों ने भोजन किया। 


अद्‌ (वा घस्लू)- 

(६) लिट्यन्यतरस्याम्‌ |४० | 
पघ०वि०-लिटि ७ १ अन्यतरस्याम्‌ अव्ययपदम्‌। 
अनु०-आर्धधातुके, अद:, घस्लु इति चानुवर्तते | 
अन्वय:-अदोष्न्यतरस्यां घस्लु लिटि आर्धधातुके । 
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अर्थ:-अद: स्थाने विकल्पेन घस्लु-आदेशो भवति, लिटि आर्धधातुके 
विषये ह 

उदा०- (१) घस्लु-आदेश:-जघास | जक्षतु: | जक्षु:। (२) न च 
घस्लू-आदेश:-आद | आदतु: । आदु: | 

जआार्बभ्ाषा-अर्थ-(अद:) अद्‌ धातु के स्थान में (अन्यतरस्थाम्‌) विकल्प से /(धस्ल) 
पत्ल आदेश होता है (लिटि) लिट्लकार सम्बन्धी (आर्धधादुके) आर्धधातुक विषय में । 

उदा०-(१/ घस्लू आदेश-जघास / उतने भोजन किया। जक्षतुः । उन ढोनों ने 
भोजन किया। जब: । उन सबने भोजन किया / (२₹/ घल्ल आदेश नहीं-आद / आदतुः 
आहु: | अर्थ पूर्वक्त्‌ है । 

सिद्धि- (?)? जघाय । अद्+लिटू। घस्तु+तिप। घलू+णगल्‌। घत््‌+पत््‌जआ।/ 
घ+घसू+अ। ज+घातू+आ। जघास। 

यहां अद भक्षणे' (अदाण्प०) धातु से पररोक्षे लिट! (३/२।१९१५) से लिद 
प्रत्यय, पिरस्मैपदानां णलतुसुस्‌०” (३/४।/८२) से तिप्‌ के स्थाने में णल्‌ आदेश, 
ल्रिटि धातोरनशभ्यासस्य” (६ /? /८/ से थ्षातु का द्वित्त, अत उपचधाया:” (७:२ /११६) 
धादु को उप्रधावद्धि और कुहोश्चु: (७/४॥६२) से धातु के अभ्याप्त घकार को जकार 
आदेश होता है। यहां लिटू आर्धधातुक विषय में इस यृत्र से अद धातु के स्थान में घस्ल 
आदेश है। 

(२/ आद। अद्+लिटू । अदृऊ्तिप्‌/ अद+णल्‌। अदू+अद्‌+अ / अ+आदू+अ। आद। 

यहां विकल्प पक्ष में लिट्सम्बन्धी आर्थधाुक विषय में अद धादु के स्थान में घस्ल 
आदेश नहीं है। शेष कार्य एववत्‌ है । 
वेज (वा वयि:)- 

(७) वेजो वयि:।४१। 

प०वि०-वेज: ६।१ वि: १।१। 

अनु०-आर्धधातुके लिटि, अन्यत्तरस्याम्‌ इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-वेजोषन्यतरस्यां वर्यिलिंटि आर्धधातुके । 

अर्थ:-वेञ: स्थाने विकल्पेन वयिरादेशों भवत्ति, लिटि आर्धधातुके 
विषये । 


उदा०- (१) वयि-आदेश:-उवाय। ऊयतु:। ऊयु:।। ऊवतु:। 
ऊवबु; | न च वयि-आदेश:-ववौ । ववतु: | ववबु: । 
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आर्यभाषा-अर्थ- (विज: / वेज्‌ धातु के स्थान में (अन्यतरत्यामु) विकल्प से (वयि-/ 
कि आदेश होता है (लिटि/ लिट्लकार सम्बन्धी (आर्धधातुके/ आर्थधातुक विषय में । 

उदा०- (१ कि आदेश:-उवाब । उतने कपड़ा बुवा। ऊयतुः । उन दोनों ने 
कपड़ा बुना। ऊयु: । उन सबने कपड़ा बुना । अथवा-ऊवतुः । उन दोनों ने कपड़ा बुना । 
ऊठुः । उन सबने कपड़ा बुना। /(२/ कयि ऊादे: नहीं-ववौं। ववतुः । वढुः। अर्थ 
पर्वक्‍्त्‌ है । 

सिख्धि- (१) उवाय। वेज#लिटू/ वा+#तिए। वय+णलू। व्यू+अ। व्यू+क्यू+अ । 
व+वायू+अ। उ+वायू+अ। उबाय। 

यहां विज तन्तुसन्ताने' (भ्वा०ए०) धातु के पूर्वव्त्‌ लिटुलकार। इत्र सत्र ते 
लिदूसम्बन्धी आर्धधादुक विषय में वेज धातु के स्थान में वयि आदेश है। 
'लिस्यभ्यासस्योभयेषाम्‌! (६।१ /१७) से थातु के अभ्यात्त को ब्रस्प्रसारण और 
सम्प्रतारणाच्चा (४।९/१०६/ से पर्वकप होता है। अतः उपधाया:” (७ /२।/११६) के 
धातु की उपधावद्धि छोती है। लिटि क्यों यः” (६ /? /३८) ते क्यू के य्‌ का सम्प्रसारण 
नहीं होता हैं । 

(२/ ऊवतुः । वेबुऋलिंदू । वा+तत्तू । वब्‌+अठुल्‌ । उद्+अतुस्‌ । उद्+उक्+अतुस्‌ । 
उ+उब्+अतुस्‌ । ऊकतुः / 

यहां वश्चान्यतरस्यां किति' (६ ।? /३९/ से व्य धातु के य को लिटू कित्‌ विषय 
में विकल्प ते व्‌ आदेश होता है। शेष कार्य पर्ववत्‌ है। ऐसे ही उसे में-ऊठुः / 

() व्वौं॥ वेबू+लिट। वान#तिप॥ वा+णलू। वाज+अ/ वा+वा+औ। 
व+वा+औ / ववो 

यहां विकल्प पक्ष में वेज धातु के स्थान में वयि आदेश नहीं हुआ। आत्त औ णल:' 
(७।९।३४) ते 'गलू' के स्थान में औ-आदेश होता है। शेष कार्य पूर्ववत्‌ है। 


हन्‌ (वध)- 
(८) हनो वध लिडि'।४२। 
प०वि०-हन: ६।१ वध १॥१ लिडि ७।॥१। 
अनु०-आर्धधातुके इत्यनुवर्तते | 
अन्वय:-हनों वध लिडि आर्धधातुके । 


अर्थ:-हन: स्थाने वध-आदेशो भवत्ति, लिडि आर्धधातुके विषये। 
वध इत्यकारान्तोज्यमादेश: । 


उदा०-वध्यातू | वध्यास्ताम्‌ | वध्यासु: । 


द्वितीयाध्यायस्य चतुर्थ: पाद: ४६१ 
आर्यभाषा-अर्थ- (हनः / हन्‌ धातु के स्थान में (वध/ वध आदेश होता है /लिडि) 
लिडद्‌लकार सम्बन्धी (आर्धातुके) आर्धधातुक विषय में। वध' यह अकायान्त आदेश है। 
उद्य>-वध्यात्‌ । वह वध करे। वध्यास्ताम। के दोनों क्ध करें। वध्यातुः / वे 
सब वध करें। वध-मारना। 
तिक्वि-वध्यात्‌ / हम्‌ू+लिड / वध+यायुट्ऋूतिप्‌ / वध्+या+त्‌ / वध्यात्‌ । 
वहां हन्‌ हिंचायत्यो:” (अद्यटप०) धातु ये आशिषि लिडलोटौ' (३ /३ /१७३) 
से आशीर्वाद अर्थ में लिछू अत्यय और इस सूत्र से हन्‌ के स्थान में कध आदेश है। थासुट्‌ . 
परस्मैपदेधदात्तो डिच्च' (३ /४ ।१०३) से यादुट्‌ आगय, किदाशिपि' (३ /४ /९०४) से 
कित्व, अतो लोप:? (६ ।४।४८) से आर्धधातुक विषय में वध के अकार का लोप, 
सकी: संयोगाद्योरन्ते च' (८ /२ /२९) मे यासुट्‌ के सकार का लोप होता है / लिड्यशिपि' 
(२।४॥९९६) ते आशीर्लिड' आर्धधातुक होता है। 
हन्‌ (वध)- 


(६) लुड्डि च।४३। 

प०वि०-लुडिः ७ ।१ च अव्ययपदम्‌ | 

अनु०-आर्धधातुके हन:, वध इति चानुवर्तते । 

अन्वय:-हनों वधो लुडिः आर्धधातुके । 

अर्थ:-हन; स्थाने वध-आदेशो भवति, चा लुडिः चार्धधातुके विषये । 

उदा०-अवधीत्‌ | अवधिष्टाम्‌ । अवधिषु: । 

आर्वभाषा-अर्थ:- (हन: / हन्‌ धाव्रु के स्थान में (वध) वध आदेश होता है, /लुडि) 
टुड सम्बन्धी (च/ भी (आर्धधादुके/ आर्धधातुक विषय में । 


उद्य>-अव्धीत। उतने क्‍ध किया। अवधिष्टाम / उन दोनों ने वध किया । 
अवधिषु: । उन सबने वध किया। 


सिद्धि-अवधीत । हनू+लुड । अद्+क्धू+च्लि+लुढ / अ+वध+सिच्‌+तिप्‌ । 
अ+वधू+इट्‌्+स्‌+ईट्+त्‌ । अ+वधू+इ+क्+ई+तू । अवधीत्‌ । 

यहां हन्‌ हिंसागत्यो: (अद्व०प०/ था से लुद्/ (३/२/११०) ते भ्रतकाल में 
लुड अत्यय और इस बूत्र से आर्धधातुक विषय में वध आदेश होता है। जतो लोप: 
(६ /४/४८) हे क्ध के अकार का लोप और उसके स्थानिवद्भाव से वर्दत्रजहलन्तस्याच:' 
(७२१३ ते वध को व्रद्धि नहीं होती है। आर्धध्षातुकस्पेड्वलादे:ट (७/२।३५) से 
तिच््‌ को इटू आयमः 'अस्तिस्तिचोष़ष़क्ते” (9।३ ९६) ते तिप को ईदू आग्य और 
इट ईंटि! (७।२/२८) से पिच के सकार का लोप होता है । 
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हन्‌ (वा वध)- 


(१०) आत्मनेपदेष्वन्यतरस्याम्‌ ।४४ | 
प०वि०-आत्मनेपदेषु ७ |३ अन्यतरस्याम्‌ अव्ययपदम्‌ | 
अनु०-आर्धधातुके, हन;, वध, लुडिः इति चानुवर्तते | 
अन्वय:-हनोथ्न्यतरस्यां वध्च आत्मनेपदेषु लुडिः आर्धधातुके | 


अर्थ:-हन: स्थाने विकल्पेन वध-आदेशो भवति, आत्मनेपदेषु प्रत्ययेषु 
परत:, लुडि आर्धधातुके विषये। 


उदा०-वध-आदेश:-आवधिष्ट । आवधिषाताम्‌। आवधिषत | न च 
वध-आदेश:-आहत | आहसाताम्‌ | आहसत | 


आर्यभाषा-जर्थ- (हन: ) हन्‌ धाहु के स्थान में (अन्यतरस्याग्‌) विकल्प ते (वध) 
वध आदेश होता है (आत्मनेपदेषु) आत्पनेषद ग्रत्यय परे होने पर (दुडि) तुड़लकार 
सम्बन्धी (आर्धधातुके) आर्धधातुक विषय में। 


उदा०-वध-जादेश-जावश्रिष्ट / उसने आपषात-ध्रक्‍का विया। आवश्निष्टाम। 
उन दोनों ने धक्का दिया। आवधिषतत/ उन सब ने धक्का दिया। /२) वध आदेश 
नहीं-आहत। आहसाताम | आह्सत ॥ अर्थ पूर्वक्त्‌ है । 

सिच्ध्रि-अवधिष्ट। आड्+हन्‌+तुड्‌्+ आ+अद्‌+व्धू+च्लि+लुड्‌ / आ+अ#व्धू+ 
सिच्+त । आ+क्धू+इट्+सू+त / आ+वधू+इ+ष्‌+ट' । आवशिष्ट / 

यहां हन्‌ हिंतागत्यो:” (अदा०प०) धातु से आड्ो बमहनः” (!।३/२८) से 
आउूपूर्वक होने से आत्मनेपद और इस सूत्र ले आत्मनेपद तुड्लकारसम्बन्धी आर्धधातुक 
विषय में हर्‌ के स्थान में वध आदेश होता है। आर्धधातुकस्येड्कलादे:” (७ /२ /३५) से 
सिच्‌ को इृटू आगम, आवेशप्रत्यययो:” (८ /३ /५९) ते विच्‌ को घत्व और छुना सुः 
(८।४ /४९) से टुत्वन्त को ट होता है। 

(२/ आहत / आइ+हन्‌+तुद्‌। आ+अट्+हन+च्लिफतुड । आ+अ+हन+सिचृ+त । 
आऑकह+०+स्‌+ते / आऊह+०+त / आहत । 

ह यहां हन्‌ धातु के स्थान में विकल्प पक्ष में इस सूत्र से वध आदेश नहीं है। 
हनः सिच्‌” (१/२/१४॥ से सिच्‌ अत्यय कित्‌ छोकर अनुक्षत्तोपदेशवनति- 
तवोत्यादीवामनुनामतिकलोपो झलि किज्मति! (६ /०४ /३४) से अनुनात्रिक का लोप और 
इस्वादड्यात्‌' (८।२/२७) से फ़िच्‌ के सकार का लोप होता है / 


द्वित्तीयाध्यायस्थ चतुर्थ: पाद: 
इण्‌ (गा)- 
(११) इणो गा लुडि।४५। 
प०वि०-इण: ६।१ गा १।१ लुडि ७।१। 
अनु०-आर्धधातुके इत्यनुवर्तते । 
अन्वय:-इणों गा लुडि आर्धधातुके । ५् 
अर्थ:-इण: स्थाने गा-आदेशो भवति, लुडि आर्धधातुके विषये। 
उदा०-अगातू | अगातामू। अगु:। 
आर्यभाषा-जर्थ- (इग:/ हण्‌ क्षातु के स्थान में (गा) आदेश होता है (हुडि) 
बुडलकार सम्बन्धी (आर्धधादुके) आर्धधातुक विषय में । 
उद्य०-अगातृ। वह गया। अगाताम्‌। वे दोनों गये / आग्रः । वे सब गये । 
सिद्धि-अगात्‌ / इण्‌+लुड / अट्क्याऋाच्लि+लुड / अभ्या+सिच्‌+तिए / 
अभ्या+स्‌+त्‌ / अ+गा+०+त्‌ । अगातू | 
यहां इग्‌ यो (अद्ा०प्र०) धातु मे तुए” (३/२॥११०/ मे भ्रूतकाल में लुद्‌ 
अत्यय और इसके आर्धधातुक विषय में इस सूत्र से इण्‌ धातु के स्थान में गा आदेश होता 
है। ग्रातिस्थापुप्राशृभ्य: स्लिच: परस्मैपदेवुट (ए/४।/७७) से सिद्‌' का तुक्‌ हो 
जाता है । 
इण्‌ (गम)- 
(१२) णौ गमिरबोधने |४६। 
प०वि०-णौ ७।१ गमि: १।९१ अबोधने ७ ।॥१। 
स०-न बोधनमिति अबोधनम्‌, तस्मिनू-अबोधने (नजतत्पुरुष:) | 
अनु०-आर्धधातुके, इण इति चानुवर्तत्ति । 
अन्वय:-अबोधने इणो गमिर्णावार्धधातुके । 
अर्थ:-अबोधनेष्थे वर्तमानस्य इण: स्थाने गमिरादेशो भवति, णिचि 
आर्धधातुके विषये। 
उदा०-गमयति | गमयत: | गमयन्ति । 


आर्यभाषा-अर्थ- (अबोधने) ज्ञान अर्थ से रहित (इणः:) इण्‌ धातु के स्थान में 


(ग्रमि) गमि आदेश होता है (शो) णिच्‌ उ्रत्यय सम्बन्धी (आर्धधातुके) आर्थधधातुक 
विषय में 
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उद्ा०-गययति | वह भेजता है । ग़मयत्तः । वे दोनों भेजते हैं। ग्रमयन्ति / वे सब 
भेजते हैं | 

सिद्धि- गसयाति / इंणू+णिव्‌ । गसू+इ/ गामू+ह। गस्‌+इ। गमि+लद / 
गमि+शपय्‌+तिप्‌ / गमि+अफति। गमे+अ+ति / गमयति। 

डण्‌ गतौ” (अद्म०प०) यह थ्ातु गत्यर्धक है। गति के ज्ञान, गन और आप्ति ये 
तीन अर्थ होते हैं। यहां ज्ञान-बोधन अर्थ से रहित इस धातु से हितुमाति च' (३ ।१ /२६) 
णिच्ृ्‌ अत्यय और इस आर्धधातुक विषय में इस सूत्र से हण्‌" के स्थान में गमि” आदेश 
होता है। गयू से णिच्‌ अत्यय परे होने पर अत उपधाया:' (७/२/९१६/ से शस्‌' की 
उपधाडडि होती है। णिच्‌ अत्यय परे रहने पर मिता हस्व:' से याय्‌' की उपधा को 
हत्व हो जाता है। घटादयों मित्र: इत्र ध्षातुप्रतस्थ गणबूत्र से घटादि धातु मित््‌ है; किन्तु 
गय्‌ धातु जनीज़प्क्‍्नुयुरज्जोउमन्ताश्च' (धाटपा० यणबूत्र) से असन्त होने से मित्‌ हैं। 
णिजनत यमि धातु से वर्तमाने लदृ' (३/२।१२३) से लट्‌ प्रत्यय है । 


इण्‌ (गम)- 
(१३) सनि च।४७। 

प०वि०-सनि ७ ।१ च अव्ययपदम्‌ | 

अनु०-आर्धधातुके, इण:, गमि:, अबोधने इति चानुवर्तते। 

अन्चय:-अबोधने इणो गमि: सनि चार्धधातुके | 

अर्थ:-अबोधघनेषर्थे वर्तमानस्य इण: स्थाने गमिरादेशों भवति, सनि 
चार्धधातुके विषये। 

उदा०-जिगमिषत्ति । जिगमिषत: | जिगमिघन्ति | 

आरयभाषा-अर्थ- (अबोधने) ज्ञान अर्थ से राहित (इण:) इण्‌ धातु के स्थान में 
(गमि:) यमि आदेश होता है (स्नि) बन्‌ अत्यय सम्बन्धी (व/ भी (आर्धधातुके) 
आर्धधाधुक विषय में । 

उदा०-जिगमिषति । वह जाना चाहता है। जियमिषत: / वे दोनों जाना' चाहते 
हैं। जियमिषन्ति। वे सब जाना चाहते हैं। 

पिस्धि-जियमिपाति / इश्‌+बन्‌ / गयू+स्/ गम#+ग्रग+स / गर+ग्रसू+इट््‌+स्त । 
ग्रि+यम्‌+इ+ते / जि+गसू+इ+ए / जिगमिष+लट / जिमिष+शप्‌+तिए / जिगगरिप+अ+ति 
जिगामिषाति । 

यहां ज्ञान अर्थ ते रहित इण यो (अद्ा०्प०) धातु से धातों: कर्मणः 
तमानकर्तकाफादिच्छायां का (३ /९ /७) से सन्‌ प्रत्यय और इस आर्धधातुक विषय में 


द्वितीयाध्यायस्य चतुर्थ: पाद: ड्ध्प्‌ 
इस सूत्र से इण्‌” धातु के स्थान में गम” आदेश होता है। आर्धधातुकस्येड्वलादे:” 
(७।॥२१३१५) मे सन्‌ प्रत्यय को इट्‌ आगम चनन्‍्यतः” (७।४ /2९) ते अभ्यास के ज को 
हु कुहोश्चु:” (७ /४ /६२) से अध्याय के ग को ज्‌ु और आदेशग्रत्यययो:” /८ /३ /५९) 
मे सन्‌ अत्यय के स्॒ को ष होता है। जिगमिष इस सताइन्त धातु से क्तमाने लेट 
(३।२/१२३)/ से वर्तगन काल में लट्‌ अंत्यय है 
इड्‌ (गम)- 
(१४) इडश्च।४८ | 

प०वि०-इड: ६।१ च अव्ययपदम्‌ | 

अनु०-आर्धधातुके गमि:, सनि इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-इडश्च गमि: सनि आर्धाधातुके | 

अर्थ:-इड: स्थाने च गमिरादेशों भवति, सनि आर्धधातुके विषये। 
इंड धातुरयं नित्यमधिपूर्व: । 

उदा०-अधिजिगांसते । अधिजिगांसेते | अधिजिगांसन्ते | 

आर्यभाषा-अर्थ- (इ७:/ इड्ध धातु के स्थान में (बच) भी (गसि:/ ययि आदेश होता 
है (वनि) यन्‌ अत्यय सरबन्धी (आर्धधातुके) आर्थधातुक विषय में / 

उदा०-अधिजिगांयते / वह पढ़ना चाहते हैं। अधिजियांसेते। वे दोनों पढ़ना 
चाहते हैं। अधिजियांसन्ते । वे सब पढ़ना चाहते हैं। 

सिक्धि-अधिजियांसते / अधि+इड्+सन्‌ / अधिकगम+स / अधि+गसृ+गसम्‌+स / 
अधि+ग+ग़मू+त / अधि+गिम+गस्‌+स /। आधि+जिमगायू+स / अधिजिगांस+लद / 
अधिजिगांस+ग़प्+त / अधिजिगांध+अ+ते । अधिजिगांयते / 

इड् अध्ययने” (अदा०्प०) यह धातु नित्य अधि उए्सर्गार्व है। आर्धधातुक सन्‌ 
प्रत्यय के विषय में इस सत्र से इड़' के स्थान में गयू' आदेश हाता है। प्रन्यतः 
(७ /४ ।८९) से अभ्यास के अ' को इ” और कुल्ोश्चु: (७/४॥६२) से अध्याक्ष के 
|ू' को ज्‌' होता है। सन्‌ प्रत्यय परे होने पर अज्यनग्मां सनि! (६ /४।२६) से गय्‌! 
धादु को दीर्ष होता है। अधिजिगांस" इत्र सनागन्त धातु मे वर्तमाने लद॒' (३ /२/१२१/ 
फरे वर्तणानकाल में लद्॒‌ प्त्यय है / यहां पर्ववत्‌ सनः” (? /४ ६२) से आत्मनेपद होता है । 
इड्‌ (गाड)- 

गाड लिटि।४६। 
प०वि०-गाड्‌ १।१ लिटि ७।॥१। 
अनु०-आर्धधातुके, इडः इति चानुवर्तति 
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अन्वय:-इडो गाड्‌ लिटि आर्च॑धातुके । 

अर्थ:-इड: स्थाने गाड आदेशो भवत्ति, लिटि आर्धधातुके विषये। 

'उदा०-अधिजगे । अधिजगाते । अधिजगिरे | 

आर्यधाषा-अर्थ-/इड: ) इड़ धातु के स्थान में (शाऊ) गा आदेश होता है 
(लिटि) लिट्लकारसम्बन्धी (आर्धधातुके) आर्धधातुक विषय में। 

उद्य०-अधिजगे। उसने पढा। जधिजगाते। उन दोनों ने पढा। अधिजगिरे। 
उन सबने पढ़ा। 

तिद्धि-अधिजये । आधि+इड्ऊलिट/ अधिकगाड+त / अधि+गा+गा+एश । 
आधि+ज+यू०+ए । अधिजगे । 

यहां नित्य अधिपूर्व इड अध्ययने” (अद्य०प०/ थातु से पररोक्षे।लिद” (३ /२ /११५) 
ते अनद्यतन परोक्ष भूतकाल में लिटू अत्यय है। लिट च (३ /४ /2१५) से लिए प्रत्यय 
की आर्धधातुक संता होती है। लिटू आर्धधादुक विषय में इस सूत्र से इक” धातु के स्थान 
में गाड्‌” आदेश होता है। हस्वः” (७ /४/५९/ मे अभ्यात के या को हस्व, कुछोश्छ: 
(७/४६२/ से अध्याय के गू” को ज्‌! होता है। आतो लोप इटि च' (६ /४।६४) 
से गा के आ का लोप हो जाता है। लिटस्तझ्योरेशिरेच्' (३/४/८१) ते त अत्यय के 
स्थान में एशू आदेश होता है। 


इडः (वा गाड)- 
(१५) विभाषा लुडलृडो:॥५०। 

प०वि०-विभाषा १।१ लुड-लुडो: ७।२। 

स०-लुडू च लुड्‌ च तौ लुडलुडौ, तयो:-लुडल॒डो: (इतरेतर- 
योगद्वन्द्र: ) । 

अनु०-आर्धधातुके, इड:. गाड्‌ इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-इडो विभाषा गाइड लुड्ल॒डोराध॑धातुकयो: । 

अर्थ:-इड: स्थाने विकल्पेन गाड्‌ आदेशो भवति लुडिः लुडि चार्धधातुके 
विषये | 

उदा०- (१) (लुडः) गाडः-आदेश:-अध्यगीष्ट । अध्यगीषाताम्‌। 
अध्यगीषत । न च गाइ-आदेश:-अध्पैष्ट । अध्यैषाताम्‌। अध्औैषत । 

(२) (लुडः) गाड्‌-आदेश:-अध्यगीष्यत । अध्येगीष्येताम्‌ | 
अध्यगीष्यन्त । न च गाइः-आदेश:-अध्पैष्यत । अध्यष्येत्ताम्‌ | अध्यैष्यन्त । 
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आर्यभाषा-अर्थ- (इड-) इड धातु के स्थान में (विभाषा) विकल्प से (भाड़) गाडू 
आदेश होता है (तुदलओ:/ लुड और लड़लकार सम्बन्धी (आर्धधातुके/ आर्धधातुक 
विषय में | 
उद्य०-([?) बुड-गाहु आदेश-अध्यग्रीष्ट / उसने पढ़ा। अध्यगीषाताम । उन 
ढोनों ने पढ़ा । अध्यगीषत्त । उन सबने पढ़ा / गाडूग आदेश नहीं-अध्यैष्ट । अध्येषाताम्‌ । 
अध्यैषत्त । अर्थ पर्वत है / 


(२/ लइ-गाडः जदेश-जध्यगीष्यत । यदि वह पढ़ता । अध्यगीष्येताम । यदि वे 
दोनों पते । अध्यगीष्यन्त / यदि वे सब पढ़ते । गाइ--आदेश नहीं-अध्यैष्पत्त । अध्यैष्पेताम । 
*अध्यैष्यन्त / अर्थ पूर्वक्त्‌ है। 
सिद्धि- (!/ अध्यगीष्ए' / अधि+इड्+लुझ्‌ । अधि+अट्+गाइ+च्लि+लुड । 
अधि+अ+गा+सिच्‌+त। आधि+अ+गा+स्‌+त । अधि+अ+गी+ष्‌+ट / अध्यगीष्ट / 
हां नित्य अधि पूर्व, इक अध्ययन! (अ०आ०) धातु से हुझ (३।२।१४०/ से 
सामान्य भ्रतकाल में तुद्ध/ अत्यय है । 'लुद! प्रत्ययस्स्बन्धी आर्धधातुक विषय में इस सूत्र 
से इड क्षात्‌ के स्थान में गाड” आदेश होगा है। घरमास्थागाएजहातिसां हलि' 
(६।४/६६) से गा को ई-आदेश होता है। आाइुकुटादिश्योषज्णिन्डित्‌' (!।२।१) से 
सिच्‌! उ्रत्यय के डित्‌ होने से सार्वधातुकार्धधातुकयो:” (७।/२/८४/ से गुण नहीं होता 
है। आदेशप्रत्यययो:” (८।३।५९) से पिच” के स्‌' को णू्‌” और थ्ुना छझुः! 
(८ ।४/४१) से टुत्व5 6! अत्यय को ८” होता है 
(२) जध्यैष्ट । अधि+इड्+लुड। अधि+आदू+इ+ब्लि+ल्‌ / अधि+औ+सिचू+त / 
अध्यै+ष्‌+ट । अध्यैष्ट । 
यहा पृर्ववत्‌ लुड अत्यय, 'जाडजादीनाम) (६ /४/७२/) से आदू आग है। 
विकल्प पक्ष में इस तृत्र से इडू के स्थान में गाड आदेश नहीं है। 'आटश्च' (६ /? /९०) 
से वृद्धि होती है। आविशश्रत्ययथो:” /८।३/५९) से सिच्‌' के श््‌! को थध! और 
बुना छुः (८/४।/४९) से टुत्व- त' प्रत्यय को ट' होता है। 
(२) जध्यगीष्यत्त । अशि+इड्+लु& । अधि+अट्+गाझ्‌+स्य+ल्‌ । 
अधि+अ+ग्रा+स्य+त / अधि+अ+गी+ष्य+त । अध्यगीष्यत । 
यहां लिडनिमिते लुझ क्रियातिफत्तों' (३/३/१३९) से तड़” अत्यय और 
स्यतासीलछुटो:” (३ /१।३३, मे स्य! फत्यय है। इस तड सम्बन्धी आर्धधातुक विषय 
में इस यूत्र से इड्ट/ के स्थान में गाढ” आवेश होता है। पर्ववत्‌ ग्रा' को ई-आदेश तथा 
गुण नहीं होता है / पूर्वकत्‌ स्य! को मुर्धन्य होता है। 


(४ जश्यैष्यत / अधि+इड+लड / अधि+आट्+इ+त्य+लू।/ अधि+आ+इन्स्यन्त । 
अध्यै+ष्य+त । अध्यैष्यत । 
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यहां पूर्ववत्‌ हु" अत्यय इसके आर्धधातुक विषय के पक्ष में इस सूत्र से गाड़' 
आदेश नहीं होता है। 'आदश्च' (६ ।९/९०/ से उद्धि होती है। आवेशअत्यययों: 
(८।३।५९) से सत्य! को यूर्धन्य हो जाता है। 


इंडः (वा गाड)- 
(१६) णौ च संश्चडो: |५१। 

प०वि०-णौ ७।१ च अव्ययपदम्‌ १।१ संश्चडो: ७।२। 

स०-सन्‌ च चड् च तौ संश्चडी, तयी:-संश्चडो: (इतरेतर- 
योगदन्द्र:) । 

अनु०-आर्धधातुके, इड:, गाड्‌, विभाषा इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-इडो विभाषा गाड्‌ सँश्च डोर्णो चार्धधातुके । 

. अर्थ:-इड: स्थाने विकल्पेन गाडः आदेशो भवत्ति । सनूपरके चडपरके 

णिचि चार्धधातुके विषये। 

उदा०- (१) सनृपरकणिच्‌- (गाडः-आदेश: )-अधिजिगापयिषतति । 
(न च गाइ-आदेश: )-अध्यापिपय्रिषति । (२) चड्परकणिचू- (गाडः 
आदेश: )-अध्यजीगपत्‌ | (न च गाड-आदेश: )-अध्यापिपत्‌ | 

आर्यभ्षाषा-अर्थ-(इड: ) इड्‌” धातु के स्थान में (विभाषा) विकल्प से (याड) 
ग्राड* आदेश होता है (पृंशचडो:) सन्‍्प्रक और चडपरक /णिच्‌) 'णिच््‌” प्रत्यय सम्बन्धी 
(आर्धधातुके) आर्धधातुक विषय में / 

उदा०-(?/ सनृपरका णिचृ-(गाडूः आदेश/-अधिजिगापयिवति / वह पढ़ना . 
चाहता है । (आड़ जादेश नहीं)-जअध्यापिपयिषति / वह पढ़ना चाहता है । (२/ चडुपरक 
णिच्‌- (गाड आदेश )-अध्यजीगप्त ।/ उसने पढ़ाया / (गाइ आदेश नहीं)-अध्यापिपत्‌ | 
उतने पढ़ाया। 

सिद्धि- (!/ अधिजियापयिषाति। अधि+इड्+णिय्‌ू / अधि+गाड्+ई / 
अधि+गा+पुकू+इ। अधि+गाफपू+३। अधियापि। अधिगापि+सन्‌ / अधिकगा गा पि+स । 


अधि+यग गा पि+इंट्+तत/ आधि+गि या पि+इ+ण । अशिजिगाफयिष्र+लद । 
अधिजिगापयिष++शप+तिप्‌ / अधिणिगापगिषाति 

यहां अधिपूर्व ३३ अध्ययने! (अ०आ०) से हिठुमति च (३ /१।२६) से थिच्‌ 
अत्यय है। इस आर्धधातुक विषय में इस सूत्र से इड के स्थान में गाडू आदेश होता है। 
अर्तिह्ी०" (9 ३ /२६/ से गा! को एुकू” का आगमन होता है। णिजन्त अधिगाएि धातु 


द्वितीयाध्यायस्य चतुर्थ: पाद: ४६६ 
ते ध्ात्तो: कर्मणः समानकर्त्कादिच्छायां वा (३ /१।७) से इच्छा अर्थ में सन्‌ अ्रत्यय 
होता है। सन्यडोररे (६ ।?।९) ते धातु को दित्व, सनन्‍्यतः” (8 /४ ।७९) से अभ्यात्त को 
इत्व और कुहोश्चु: (७।/४॥।६२/ अभ्यात्र को चुत्व-यू को ज्‌ होता है। अधिजिगापयिषा 
इस सन्‍नाइन्त थ्षातु से वर्तमाने लद॒' (३ /२/१२३) मे वर्तमानकाल में लट्‌ प्रत्यय है । 

(२₹/ जध्यापिपयिषतति । अधि+इड्क्णियू / अधि+इ+इ।/ अधि+आ+पुकु+इ। 
अधि+आपि। अधि+आपि+सन्‌ / अधि+आकपि पि+स। अधि+आऊपि पि+इट्स । 
अधि+आफाति प्रे+इ+स। अध्यापिपयिष। अध्यापिपथिष+लदू । अध्यापिफयिष+शप+तिप्‌ / 
अध्यापिषयिषति । 

यहां अधिपूर्व इड् धातु से पर्वकरत्‌ णिचृ्‌/ प्रत्यय / विकल्प पक्ष में इड्' के स्थान 
में गाड्‌” आदेश नहीं होता है / क्रीडजीयां यौ (६ ।! /४८) से इड के स्थान में आकार 
अदिश होता है। शेष कार्य पर्ववत्‌ हैं। 

(ि/ अध्यजीगपत्‌ । अधि+इड्+णिच्‌ / अधि+गाड+इ। अधि+गा+पुकू#इ। 
अध+गापि। अधि:गापि+लुड्‌ / अधि+अट्+गाफिऊच्लि+ल्‌/ अधि+अ+गापि+चड्+तिए्‌ / 
अधिजअ+ग गा गृ+अफत्‌। अधि+अकग या पू+अ+त्‌/ अधि+अफिकग पृ+अफत्‌ / 
अधि+अ+जि+गपू+अ+त्‌ / अध्यजीगपत्‌ / 

यहां अधिपूर्व इड्‌? धातु ते पूर्ववत्‌ णिच्‌” अत्यय है । इस आर्धध्रातुक विषय में इस 
सूत्र से इदू' के स्थान में गाढ' आदेश छोता है। अधिगापि” णिजन्त धातु से पूर्ववत्‌ 
लुड्‌” अत्यय, पिश्निदश्नुभ्यः कर्तीरे चढ़” (३।१/४८) से च्लि” के स्थान में चढ़” 
आदेश, 'चड़ि' (६ /?।१४) से धातु के गा भाग को द्वित्व. हस्व:” (७/»।५९) से 
अभ्यातत को हस्व, णौ चडब्युप्चाया हस्वः (७ /४ (९) ते उपधा हस्व होता है। शेष 
कार्य एववत्‌ हैं। 

(४) अध्यापिपत्‌। अधि+इड्करणिच्‌/ अधि+आ+इ। अधि+आ+पुक+इ/ 
अधि+आपि । अधि+आपि+तुड़ / अधि+आद+आपि+#च्लि+ल्‌ / अध्यापि+चड्कतिप्‌। अधि+आ 
पि पि+अ+त्‌। अध्यापिप+अ+स्‌ / अध्याधिपत्‌ / 

यहां अधिषूर्व इड्‌ धातु से पूर्वक्‍त्‌ णिच्‌” प्रत्यय / इस आर्धधातुक विषय में 
विकल्प पक्ष में इड्' के स्थान में गराढ” आदेश नहीं होता है। क्रीइजीनां णाौ/ 
(६ ॥१/४८/ ते इड के स्थान में आकार आदेश होता है। शेष कार्य गर्वव्त्‌ है। 


अस्‌ (भू)- 
(१७) अस्तेर्भू:॥५२। 
प०वि०-अस्ते: ६।१ भू: १।१। 
अनु०-आर्धधातुके इत्यनुवर्तते । 
अन्वय:-अस्तेर्भूराधधातुके । 
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अर्थ:-अस्ते: स्थाने भूरादेशों भवति, आर्धधातुके विषये। 

उदा०-भविता। भवितुम्‌। भवतिव्यम्‌ | 

आर्यभाषा-जर्थ- (अल्ते:) अत" बात के स्थान में (भू) भ्र' आदेश होता है 
(आर्धधातुके) आर्धधातुक विषय में । 

उदा०-भविता । हीनेवाला। भबितुम्‌। होते के लिये। भवितव्यम्‌ । होना चाहिये । 

सिद्धि- (१) भ्रवित्ा। धू+ठूचू। शै+इट्+त। भो+इम्तृ/ भवित+तु / भविता। 

यहां अत्‌ भरुवि' (अदा०प०) धातु से ण्वुल॒ज़चौ (३।१।2३३/ से ठच्‌" प्रत्यय 
है। इस आर्धधातुक विषय में इस सूत्र से अस्‌” के स्थान में भू! आदेश होता है। 
आर्धध्ातुकस्पेड्वलादे:” (७ /२ ।३५) ते ठच्‌" को इट्-आगय और सार्वघातुकार्धधातुकयो:' 
(७ /३ /८४)9 से गुण होता है। 

(२/ भवितुम्‌। अवन्‍तुयुन्‌ / श+दुसू। भो+इट्कतुसू / भो+इ+तुस्‌ / भवितुम्‌ । 

यहां अब भ्रुवि' (अदाण्प०) धातु से तुमुनणवुलों क्रियायां क्रियाधयास्‌! 
3 /३ /१०) ते तुमुन्‌" अत्यय है। इस आर्धधातुक विषय में अस” थादु के स्थान में श्र 
आदेश होता है। शेष कार्य पूर्ववत्‌ है। 


(३) भ्रवितव्यम / अत्त+तव्यत्‌ / भ्रू+तव्य/ भू+इट्+तव्य/ भो+इ+तव्य। 
भवितव्य+सु । भवितव्यग्‌ / 


यहां अत भरुवि' (अदाग्प०) थातु से तिव्यत्तव्यानीयर:” (३ /१ /९६) से तव्यत्‌' 
प्रत्यय है । इत्र आर्धधातुक विषय में इस सूत्र से अस्‌ के स्थान में भर” आदेश होता है । 
ब्रू (वच)- 

(१८) ब्रुवो वचि:।५३। 

प०वि०-ब्रुव: ६।१ वचि: १।१। 

अनु०-आर्धधातुके इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-ब्रुवो वचिरार्धधातुके | 

अर्थ:-ब्रुव: स्थाने वचिरादेशों भवति, आर्धधातुके विषये। 

उदा०-वक्ता। वक्‍तुम्‌। वरतव्यम्‌ | 

आर्यधाषा-अर्थ-(कुवः/ बू धातु के स्थान में (वचि:) 'वच्‌” आदेश होता है 
(आर्धधातुके) आर्थधातुक विषय में । 


उदा०-वक्‍षता । बोलनेवाला। कक्‍तुस। बोलने के लिये। वक्‍तव्यम्‌॥/ बोलना 
चाहिये । 


दितीयाध्यायरय चतुर्थ: पाद: प्‌ठ्प 
सिद्धि-वक्‍ता । ब्रू+ठ्च्‌। वचमद्र। वक्‍तु+सतु। वक्‍ता। 
यहां ब्रज व्यक्ताया काचि' (अदा०3०) धातु से पूर्वकर्त्‌ ठुचू” अत्यय होता है। 
इस आर्धधातुक विषय में इस यूत्र से हर" धातु के स्थान में बच्‌” आदेश होता है। 
ख़रि च (८/४/५५) से व्‌” के चू को चर्‌-क़ होता है। ऐसे ही धक्तुम! और 
वक्‍तव्यम्‌' रूप पिद्ध करें। 
चक्षिडः (ख्याज)- 
(१६) चक्षिडः ख्याज्‌॥५४। 
प०वि०-चक्षिड: ६ ॥१ ख्याज्‌ १।॥१। 
अनु०-आर्घधातुके इत्यनुवर्तते । 
अन्वय:-चक्षिड: ख्याज्‌ आर्धधातुके । 
अर्थ:-चक्षिड: स्थाने ख्याज्‌ आदेशों भवति, आर्धधातुके विषये। 
उदा०-आख्याता। आख्यातुम्‌। आख्यातव्यम्‌ । 


आर्यभाषा-जर्थ- (चक्षिझः ) चक्षिड धातु के स्थान में (ख्याजू) ख्याज्‌ आदेश होता 
है (आर्धधातुके) आर्धधातुक विषय सें। 


उदा०-आख्याता । कहनेवाला। आख्यातुम्‌ । कहने के लिये। आख्यातव्यम्‌ 
कहना वाहिये। 


तिद्धि-आख्याता । ॥ड्+चक्षिड+ठ्च्‌/ आ+ल्याजू+त्‌ । आ+ख्या+त। आव्यात+सु 
आख्याता । 


यहां आड उपतर्गरर्वक 'चल्निढ व्यक्तायां वाचि; अय॑ दर्शनेडपि (अदा०आ०) 
धातु से पूर्ववर्त्‌ तच्‌” अत्यय है। इस आर्धधातुक विषय में चल्षिद' धातु के स्थान में इस 
यूत्र से स्याज्‌' आदेश होता है। ऐसे ही- आख्यातुम! और आख्यातव्यम्‌” रूप सिद्ध 
करें । 


चक्षिडः (वा ख्याज)- 
(२०) वा लिटि।५५। 
प०वि०-वा अव्ययपदम्‌, लिटि ७ ।१। 
अनु०-आर्धधातुके, चक्षिड:, ख्याज्‌ इति चानुवर्तते। 
अन्वय:-चक्षिडो वा ख्याज्‌ लिटि आर्धधातुके | 


अर्थ:-चक्षिड: स्थाने विकल्पेन ख्याजू-आदेशो भवति, लिटि“ 
आर्धधातुके विषये । 
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'उदा०-ख्याज्‌-आदेश:- आचख्यौ ( आचल्यपतु:। जाचख्यु:। न च 
ख्याज-आदेश:-आचचक्षे । आचचक्षाते । आचचक्षिरे | 
आर्यभाषा-अर्थ- (बक्षिड:) चक्षिड धातु के स्थान में (वा) क्किल्प से (ख्याज) 
छ्याज्‌ आदेश होता है (लिटि) लिटूलकार-सम्बन्धी (आर्धधातुके) आर्धक्षातुक विषय में। 
उद्ा>-ख्याजु-आवेश-आचख्यो | उसने कहा । आचस्यतुः । उन दोनों ने कहा। 
आचसख्यु: । उन सबने कहा / ख्याज आदेश नहीं-आचचकी । आचचक्षाते । आचचाक्षिरे / 
अर्थ पूर्ववत्‌ है। 
सिद्धि- (१) आचख्यौ। आड्+चक्षिड्+#लिटू / आ+ल्याजू+ल्‌ / आ+ख्यारूतिप्‌। 
आ+ख्या+गल्‌ / आ+ख्या+औ । आ+ख्या+ख्या+औ।/ आ+खा+ख्या+औ। आ+ख+ख्या+औ। 
आ+च+ख्या+औ। आचल्यौ । 
यहां आड़ उपसर्गपर्वक चक्षिड्ः व्यक्तायां वाचि, अय॑ दर्शनेष्रपि! (अदा०आ०॥ 
धादु ते परोक्षे लिए (३/२।११५/ से अनयतन परोक्ष भ्रृतकाल में लिट्‌' अत्यय है। 
लिट्‌ च' (३ /४ /११५) ते (लिद प्रत्यय की आर्धधातुक संज्ञा है। इस आर्धधातुक विषय 
में इस सूत्र से चक्षिद” धातु के स्थान में ख्याज आदेश होता है। परस्मैपदानां 
गलकुद्द०” (३ /४/८२)/ से तिए्‌' प्रत्यय के स्थान में शल्‌" आदेश और' आत औ णल:” 
(७/१/३४) से गल्‌” के स्थान में औ-आदेश होता है। लिटि श्वातोरनशभ्यायस्य 
(६ /२/४) से ख्या' को ढ्ित्व, हलादि: शेष: (७५४/६०/ ते ख्षा' शेष हस्वः! 
(७/४॥५९/ से सा को हस्व सर और कुहोश्चु: (७/४/६२) से स्व! को घ वर्ग च' 
होता है। ऐसे ही-आचस्यतु; आचस्युः रूप सिद्ध करें । 
(२/ आचचक्षे । आड+चक्षिड्+लिटू। आ+चक्‍्ष्‌+ल्‌ू / आ+चक्ण+त / 
आ+चकक्‍्प्‌+एशू / आ+चक्‍्प्‌+चक्पू+ए / आ+च+चक्य+ए / आचचकी ।/ 
यहां आड़ उपयर्ग[र्वक चक्षिड् व्यक्तायां काचि, अय॑ दर्शनेष्रपे! (॥०आ०/ धातु 
से पृर्वक्‍्त्‌ लिटू? प्रत्यय है । विकल्प यक्ष में चल्षिड्‌' धातु के स्थान सें ख्याज्‌” आदेश नहीं 
होता है। लिटस्तञ्नयोरेशिरेच््‌' (३ /४/८९/ से त' अल्यय के स्थान में एश' आदेश 
हीता है। शेष कार्य प्र॒र्ववत्‌ है। ऐसे ही-आचचक्षाते; आचचक्षिरे रूप सिद्ध करें। 
अज्‌ (वीं)- 
(२१) अजेर्व्यघञपो: ।५६। 
प०णवि०-अजे: ६।९ वी १।१ अधघअपो: ७।२। 
स०-धजञ्‌ च ञ्प्‌ च तौ घजपौ, न घजपाविति अघजपौ, तयों:-अघअपो: 
(इतरेतरयोगद्वन्द्र: ) । 
अनु०-आर्धधातुके, वा इति चानुवर्तते। 


द्वितीयाध्यायस्थ चतुर्थ: पाद: ५०३ 

अन्वय:-अजेवी, अधजपोरार्धधातुकगो: । 

अर्थ:-अजे: स्‍्थाने विकल्पेन वी-आदेशो भवत्ति, धजपोर्वर्जिति 
आर्धधातुके विषये | 

उदा-वी-आदेश:-प्रवेता । प्रवेतुम्‌। प्रवेत्तव्यम्‌ू। न च वी-आदिश:- 
प्राजिता | प्राजितुम्‌। प्राजितव्यम्‌ । ह 

आर्यभाषा-अर्थ:- (अजे:) अज्‌” धातु के स्थान में (वा) विकल्य से (वी) वी-आवेश 
होता है (धबपरो: / 'धञ्‌” और अप” अत्यय' से राहित (आर्थधातुके) आर्धध्रातुक विषय में / 

उदा०-बी-आदेश-अवेता / अ्रगति करनेवाल/“फ्रैंकनेवाला। अवेठुस । अगति 
करने“फैंकने के लिये। प्रवेतव्यम | अगति करन॥“फैंना चाहिये। बी-आदेश नहीं-आजिता / 
आजिवुम्‌ । प्राजितव्यय्‌ / अर्थ पृर्ववत्‌ है। 

सिद्धि- (१) अवेता। अ-#अज+तृच्‌ / अ+वी+ठ/ अ्र+वे+तठ्‌। प्रवेत॒+सु । अवेता / 

यहां श्र उपसर्मपर्वक जज गतिक्षेपणयो:' (श्वाण्प०/ धातु से खिलुतनां 
है /१ १२३३) से ठुच्‌" अत्यय है। इस आर्धधातुक विषय में इस सूत्र से अज्‌” धातु के 
स्थान में वी-आदेश होता है। सार्वधातुकार्धधातुकयो:” (७ /३ /८४) से धातु को गुण 
होता है। ऐसे ही-प्रवेतुमू; प्रवेतव्यम्‌ कप सिद्ध करें। 


(२) आजिता | अ+अजू+तच्‌ ।/ प्र+अजू+इट्+त्‌।/ प्र+अजृ+इ+तू । अणित्+सु / 
प्राजिता । 


यहां प्र उपसर्गपर्वक अजू' धातु से पर्ववत्‌ ठ्ुच्‌" प्रत्यय है। विकल्प पक्ष में इस 
यूत्र से अजू' श्रादु के स्थान में वी! आदेश नहीं होता है। आर्धधातुकस्येड्वलादेः” 


(७।२।३५/ से हबू' को इट्‌” आगम होता है। ऐसे ही-श्राजितुम्‌; प्राजितव्यम्‌ रूप 
पिद्धि करें । 


अज्‌ (वा)- 
(२२) वा यौ।५७। 
प०णवि०-वा ११ यौ ७।१। 
अनु०-आर्धधातुके, अजे: इति चानुवर्तति | 
अन्वय:-अजेर्वा यावार्धधातुके । 
अर्थ:-अजे: स्थाने वा-आदिशो भवत्ति, यावार्धधातुके विषये। 
उदा०-वायु: । 


आर्वभाषा-जर्थ- (अजे: ) अज्‌ धातु के स्थान में (वा) वा-आवेश होता है. (यौ) यु 
अत्ययसस्बन्धी (आर्धधातुके) आर्धधातुक विषय में । 
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उदा०-वायुए । याति करनेवाला//फैंकनेवाला । 

सिद्धि-कायु: / अजूुल्‍्युच्‌।/ वाज्यु। वायुल्‍तु । वायु: । 

यहां अज गरतिक्षेपणयो:” (भ्वा०प०) थादु से यजिभनिशुन्धिवस्तिजनिश्यों यु्त' 
(उणथा० ३ २०) ते बहुत वचन से औणादिक 4रुच्‌' अत्यय है। इस आर्धधातुक विषय में 
इस सूत्र से अज्‌” धातु के स्थाने में व” आदेश होता है। 

यह सूत्रव्याख्या व्याकरणमहाभाष्यकार पत5्जलि युनि के अनुसार है। काशिकाकार 
पूं० जयावित्य ने इत्त सूत्र की व्याख्या इत प्रकार की है- 

अर्थ-(अजे:/ अज्‌ थातु के स्थान में (वा) विकल्प से* (वी) वी आदेश होता है 
(9) ल्युट्‌” अत्ययक्तस्बन्धी (आर्धधातुके) आर्थध/तुक विषय में। 

उदा०-वी-आदेश-प्रवयणों दण्ड: / ग्रवणयमानय / वी-आदेश नहीं-प्राजनो 
दण्डः / प्राजनमानय। दण्डा ले आ। 

अत्ययलुक्‌ग्रकरणम्‌ 
अण्‌+इज्‌- 
(१) ण्यक्षत्रियार्षजितो यूनिलुगणिओ: |५८। 

पण०्वि०-ण्य-क्षत्रिय-आर्ष-जित: ५।१ यूनि ७।१ लुक्‌ १॥१ 
अणिओ: ६।२। 

स०-जू इत्‌ यस्य स जित्‌ (बहुब्रीहि:)। ण्यश्च क्षत्रियशच आर्षएच 
जिच्च एतेणां समाहार-प्यक्षत्रियार्षाजित््‌, तस्मात्‌-ण्यक्षत्रियार्षअित: 
(समाहारद्वन्द्र:)। अण्‌ च इबत्र्‌ च तौ अणिन्नौ, तयो:-अणिजो: 
(इतरेतरयोगद्वन्द्र: ) । 

अर्थ:-प्यन्तात्‌ क्षत्रियवाचिन ऋषिवाचिनो जितएच गोत्रप्रत्ययान्तात्‌ 
प्रातिपदिकाद्‌ युवापत्येर्थे विहितस्य अणू-प्रत्ययस्थ इम्प्रत्ययस्य च लुग्‌ 
भवति। 


. * “नेय विभाषा। कि तहिं ? आदेशों विधीयते। वा! इत्ययमादेशो भवत्यजे्यी परत: । 
वायुटिति ” (भाष्यकारः पतज्जलिः) / 
अत्र महर्षिदियानन्दस्य टिप्पणी- 
जयादित्येनास्य सृत्॒स्यायमर्थ: कतः-यौ ल्युटि अत्ययेष्जधातोविकल्पेन वी! इत्ययमादेशो 
भवति / तत्र रूपद्र्य ताधितम्‌। तबिर्द यूर्वाबत्े विकल्पानुक्तीनैव सिख पुनर्महाभाष्य- 
विष्द्धत्वाज्जयावित्यस्य व्याख्यानभत्यन्तमतड्गतम्‌ (अष्टाध्यायीभाष्यस्‌) । 
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उदा०- (१) ण्यन्तात्‌-कुरोर्गोत्रापत्यं कौरव्य: (पिता) । कौरव्यस्य 
युवापत्यं कौरव्य: (पुत्र:)। 

(२) क्षत्रियात्‌-श्वफलस्य मोत्रापत्यं झ्वाफलक:। शवाफलकस्य 
युवापत्य॑ श्वाफलक: (पुत्र:) 


(३) आर्षात्‌-वसिष्ठस्य गोत्रापत्यं वासिष्ठ: (पिता)। वासिष्ठस्थ 
युवापत्यं वासिष्ठ: (पुत्र: )। 

(४) जित:-बिदस्थ गोत्रापत्यं बैद: (पित्ता)। बैदस्य युवापत्त्यं 
बैद: | (पुत्र:) 

(५) इज्‌-तिकस्य गोत्रापत्यं तैकायनि: (पिता) । तैकायनेर्युवापत्यं 
तैकायनि: [पुत्र:)। 

आर्यभाषा-अर्थ- (प्यक्षत्रियार्षनित: ) ण्य-प्रत्ययात्त क्षत्रियवावी, ऋषिवाची और' 
जित्‌-प्रत्यवान्त इन गोत्र अरत्ययान्त प्रातिषदिकों से (शनि) युवापत्य अर्थ में विलित (अणिजो: ) 
अण्‌ और इलज्‌ प्रत्यय का (लुक) लोप होता है। 

उदा०- (१/ ण्यन्त- कूरोर्गोत्रापत्यं कौरव्य: (फित्ता)।/ कुरु का योत्रापत्य कौरव्य 
(पिता) है । कौरव्यस्य युवापरत्य कौरव्य: (पत्र:) । कौरव्य का युवापत्य कौरव्य (पत्र) है 

(२९/ क्षत्रिय-शवाफलकस्य गोन्रापत्यं स्वाफलकः (पिता / श्वाफ़लक क्षत्रिय का 
गोत्रापत्य श्वाफलक (पिता) है। श्वाफलकस्य युवापत्यं श्वाफलकः (पत्र: ) / श्वाफ़लक 
क्षत्रिय का युवापत्य श्वाफलक (पृत्र) है। 

(३/ आर्ष-विष्टस्य योत्रापत्यं कततिष्ठ: (पिता) / व्तिष्ठ ऋषि का योक्रापत्य 
वाष्तिष्ठ (प्रिता) है। वासिप्ठस्य युवापत्यं कातिष्ठः (पत्र: । काशिष्ठ ऋषि का युवापत्य 
वान्रिष्ठ (पुत्र) है। ह 

४7/ जिन्-बिदस्य गोत्रापत्यं बैद: (फिता) । बिद का योत्रापत्य बैद (पिता) है । 
बैदस्य युवापत्यं बैदः (पत्र:)। बैद का युवापत्य बैद (पत्र) है। 

(५) इज्-तिकस्य गरोत्रापत्यं तैकायानि: (पित्ता) । तिक का ग्रोत्रापत्य वैकायनि 
(पिता) है। तैकायने्ुवापत्यं तैकायानि: (पत्र:) । तैकायनि का युवापत्य तैकायनि (पत्र) है। 

सिद्धि- (!/ कौरव्य: / कुरु+ण्य/ कुढक्य। कौठ+य/ कौरो+य/ कौरक्मय। 
कौरव्य+तु। कौरव्य: । कौरव्य+इज्‌। कौरव्य+० । कौरव्य+सु। कौरव्यः / 

यहां कुर प्रातिपदिक से कुर्वादिध्यों ण्य:” (४ ।? /१५१) से योत्रापत्य अर्थ से प्यर 


अत्यय और इससे अत इज” (४।१ /९५) से युवापत्य अर्थ में इज्‌* प्रत्यय होता है । इस 
तूत्र से इस इज” श्रत्यय का लुक्‌ (लोप) हो जाता है। 
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(२/ श्वाफलकः । श्वफलक+अण्‌ । श्वाफलक+अ। एवाफलक+सु। श्वाफलके: / 
स्वाफलक+इज्‌ | ख्वाफलक+० / ख़ाफलक+सु / शवाफलकः । 

यहां क्षत्रियवाची शवाफक प्रातिपरदिक के योत्रापत्य अर्थ में ऋष्पम्धकवप्णिकुरुभ्यश्चा 
(४ /! (१४ से गरोत्रापत्य अर्थ में अणृ” अत्यय है। इससे युवापत्य अर्थ में अत इज' 
(४ /( /९५/ ते इज्‌' अत्यय होता है । इस चूत्र ते इस इज्‌' अत्यय का लुक हो जाता है । 

(/ वातिष्ठः । वक्षिफ्ा+अण्‌ / वासिष्ठउ+ज । वासिष्ठ+सु / वासिष्ठः । वात्िष्ठ+इज्‌ । 
वासिषप्ठ+० / वाधिष्ठ+सु / वापिष्ठः 

यहाँ ऋषिगची वसिष्ठ आतिफदिक से ऋष्यन्धकवरण्गिकुरुभ्यश्च' (४ ।१ /११४) 
ते योत्रापत्य अर्थ में अण्‌' अत्यय है। इतसे युवापत्य अर्थ में अत इज” (४ ।/१/९२) ते 
इज्‌! अत्यय होता है। इस सूत्र से इस इज प्रत्यय का तुक हो जाता है। 

(४ बैदः । विद+अज्‌ / बैद+अ / बैद+सु / बैद: । बैद+इज्‌ / बैद+० / बैद+सु । 
बैदः / 

यहां बिद! आतिपदिक से ग्रोक्रापत्य अर्थ में अनृष्यानन्तर्ये बिदादिभ्योप्ज 
(४ ।९।४०४) ते अज्‌' प्रत्यय होता है। यह जित्‌" उ्त्यय है । इससे युवापत्य अर्ध में इत्त 
इज (४।१/९५) से इज्‌' अत्यय होता है। इस सूत्र से इस इज्‌' अत्यय का लुक हो 
जाता है। 

(५/ तैकायनि:। तिक+किज्‌ / तैक+आयनि।/ तैकायनि+सु्‌। तैकायानि: । 
तैकायनि+अग्‌ । तैकायानि+० । तैकायनि+सु । तैकायनि: । 

यहां विक" आतिपदिक से तिकादिभ्य: फिज' (४ ।१ /१५ ४) से ग्रोत्रापत्य अर्थ 
में फिज्‌ अत्यय होता है। इससे युवापत्य अर्थ में तस्थापत्यम" (४ /१ /९२) से युवापत्य 
अर्थ में अग्‌" प्रत्यय होता है। इस सूत्र ऐे इस अण्‌' अत्यय का लुक होता है । 

विशेष- (१/ गोक्र-व्याकरणशास्त्र में अपत्यं पौत्रप्रशाति ग्रोत्रस' (४ ।? /१६२) 
ते फौज (प्ोत्मा) की योत्र बजा है। जैसे गर्ग का एक गार्गि और गार्गि का पुत्र अर्थात्‌ गर्ग 
का पौत्र भार्य! कहाता है। गार्य के युवापत्य को याग्यायण कहते हैं । 

(२) बुवा-जब तक गर्ग वंश का कोई वृद्ध पुरुष जीवित रहता है; तभी तक वह 
चौथा पुरुष युवा (अपत्य) कहाता है- जीविति तु वश्ये युवा' (४ /? /१६३) । 
युवप्रत्ययस्य- 


(२) पैलादिभ्यश्च |५६॥ 
प०वि०-पैलादिभ्य: ५ ।३ च अव्ययपदम्‌ | 
स०-पैल आदिर्येषां ते पैलादय:, तेभ्य:-पैलादिभ्य: (बहुब्रीहि:) | 
अनु०-यूनि लुक्‌ इति” चानुवर्तते । 
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अन्वय:-पैलादिभ्यशच यूनि लुक्‌। 

अर्थ:-पैलादिभ्यो गोत्रप्रत्ययान्तेभ्यक्च प्रातिपदिकेभ्यो युवापत्येषर्थे 
विहितस्य प्रत्ययस्य लुग्‌ भवति। 

उदा०-पीलाया गोत्रापत्य॑ पैल: (पिता)। पैलस्य युवापत्यं पैल: 
(पुत्र)। 

पैल। शालडिक। सात्यकि। सात्यकामि। दैवि। औदमज्जि | 
औदब्रजि । औदमेधघि | औदबुद्धि। देवस्थानि। पैड्गलायनि। राणायनि । 
रौहक्षिति। गौलिडिग। औद्गाहमानि | ओज्जिहानि। रागक्षति। राणि। 
सौमनि | आहमानि। तद्राजाच्चाण: | आकृतिगणोध्यम्‌। इति पैलादय: । 

आर्यभाषा-अर्थ- (पैलादिश्य:/ पैल आदि ग्रोक्र-प्रत्ययान्त प्रातिपकदिकों से /शरनि/ 
युवापत्य अर्थ में विलित प्रत्यय का (हुक) लुक्‌ होता है। 

उद्यग-पीलाया ग्रोच्रापत्यं पैलः (पिता)। पीला ऋषिका का गोत्रापत्य पैल 
(पिता) है। पैलस्य युवापत्य पैलः (एत्र:/ / ऐैल ऋषिका का युवापत्य ऐल (पत्र) है। 

पिख्वि-पैल: । पीला+अण्‌ । गैल+अ। गैल+सु। पैलः / पैल#फिज्‌/ प्रैल+०। 
ऐैल+सु । ऐैलः / 

यहाँ पीला' आतिपदिक से ग्रोक्रापत्य अर्थ में पीलाया वा' (४ /! /2!८) से अण्‌” 
अत्यय है। इतसे युवापत्य अर्थ में अणो ह#बच:? (४।१ /१५६) फ़िज्‌र अत्यय होता है । 
इस सूत्र से इस फिज्‌! प्रत्यय का लुक होता है। 
युवप्रत्ययस्य- - 

(३) इज: प्राचाम्‌।६०। 

प०वि०-इज: ५ (१ प्राचाम्‌ ६ ।३। 

अनु०-यूनि, लुक्‌ इंति चानुवर्तते । 

अन्वय:-प्राचामिजों यूनि लुक । 

अर्थ:-प्राचां गेत्रे वर्तमानादू इज्‌-प्रत्ययान्तात्‌ प्रातिपदिकाद युवापत्येए्य 
विहितस्थ प्रत्ययस्य लुगू भवति। 

उदा०-पन्‍्नागारस्य गोत्रापत्यं पान्‍नागारि: (पिता)। पान्‍्नागरेर्युवा- 


पत्य॑ पान्नागारि: (पुत्र: )। मन्धरैषणस्य गोत्रापत्यं मान्थरैषणि: (पित्ता) | 
मान्थरैषणेर्युवापत्यं मान्थरैषणि: (पुत्र:) # 
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पन्‍नम्‌ऊप्राप्तम्‌ अमारं॑ यस्य स पननागार:। मन्थरा>”मन्दीभूता 
एषणा यस्य स मान्थरैषण:। (इति पदमउ्जर्यों हरदत्तमिश्र: )। 

आर्यभाषा-अर्थ-(आचाम्‌) प्राची दिशा के देश में विद्यमान (इज:) इज्‌-अत्ययान्त 
प्रातिपदिक से (य्ूनि) युवापत्य अर्थ में विहित प्रत्यय का (हुक) लोप होता है। 

उद्य०-पन्‍नाग्ारस्य ग्रोत्नापत्यं पान्‍नागारि (पिता) पत्नायार ऋषि का योत्रपत्य 
प्रान्‍्नायारि (पिता) है। प्रान्नागारेयुवापत्यं पान्‍नागरारि: (पत्र: / प्न्‍्नागारि ऋषि का 
युवापत्य पान्‍नागारि (पत्र) है। मन्यरैषणस्य गोजापत्यं मान्थरैयणि: (पिता) / सन्थरैषण 
ऋषि का ग्रोन्रापत्य सान्थरैयणि (पिता) है। मान्थरैकणेयुवापत्यं सान्यरैवणि: (पत्र: । 
मान्थरैषणि ऋषि का युवापत्य यान्धरैषणि (पुत्र) है। 

पिद्धि-पानतागारि: | पन्‍नागार+इज्‌। प्रन्‍्तागार+३। पान्नायारिक्‍यु / पान्तागारिः । 
पएत्लोागिरि+फर्क। पाननायारि+०। पान्तागारि+सु / पाननागारि: । 

यहां पन्‍नागार' ग्रातिपदिक से य्रोत्रापत्य अर्थ में अत इज (४।१ /९५) से इन्‌ 
अत्यय होता है। इससे युवापत्य अर्थ में यज्रिजोश्च' (४।/१ /१०१) ते फ़क* अत्यय होता 
है। इस बूत्र से इस फक्‌ अत्यय का लुक हो जाता है । 

विशेष-पत्नागार और यत्थरैषण प्रागदेशीय गोत्र हैं। 
लुक्‌प्रतिषेध:-- 

(४) न तौल्वलिभ्य:।६१। 

प०वि०-न अव्ययपदम्‌, तौल्वलिभ्य: ५ ३। 

अनु०-यूनि लुक्‌ इति चानुवर्तते | 

अन्वय:-तौल्वलिभ्यो यूनि लुड न। 

अर्थ:-तौल्वल्यादिभ्यो गोत्रप्रत्ययान्तेभ्य; प्रातिपदिकेभ्यो विहितस्य 
युवप्रत्ययस्थ लुडः न भवति। 

उदा०-तुल्वस्य मोत्रापत्यं तौल्वलि: । तौल्वलेयुवापत्यं तौल्वलायन: | 

तौल्वलि। धारणि। रावणि। पारणि। दैलीपि। दैवलि। दैवमति। 
दैवयज्ञि । प्रावाहणि। मान्धातकि | आनुहारति | श्वाफलकि | आनुमति | 
आहिंसि | आसुरि । आयुधि । नैमिषि । आसिबन्धकि । बैकि। पौष्करसादि । 
वैरकि | वैलकि। वैहति। वैकर्णि। कारेणुपालि। कामलि। रान्धकि। 
आसुराहति। प्राणहति | पौष्कि। कान्दकि। दौषकगति। आन्तराहति। 
इति तौल्वल्यादय: | 


द्वित्तीयाध्यायस्य चतुर्थ: पाद: घू०६ 

आर्यभाषा-अर्थ- (तौल्वलिभ्यः) तौल्वलि आदि ग्रोत्र अत्ययान्त आतिपकिकों से 
(इनि) युवापत्य अर्थ में विहित अत्यय का (लुक) लोप (न) नहीं छोता है। 

उद्ा०-बुल्वलस्थ ग्रोआ्रापत्यं तौलवलिः / तुल्वल ऋषि का ग्रोत्रपत्य तौल्वलि 
(पिठा) है। तौल्वलेबुवापत्यं तौल्वलायन: (पत्र: । तौल्वलि ऋषि का युवापत्य तैल्वलायन 
(त्र) है । 

सिद्धि- तौल्वलायन: । तुल्वल+इज्‌। तौल्वलू+॥। तौल्वलि+सु। तौल्वलिः । 
तौल्वलि+फंक्‌। तौल्वलू+आयन। तौल्वलायन+सु / तौल्वलायनः । 

यहां तुल्वल” आतिपदिक ते योत्रापत्य अर्थ में अत इज" (४।९/९५) से हज” 
अत्यय है। इससे युवापत्य अर्थ में य्रिजओश्च' (४ ।९/१०१) से फरक'! प्रत्यय होता है। 
इस तूत्र से इत अत्यय का तुक्‌ नहीं होता है। आयनेय०” (७ /१/२) से फ्' के स्थान 
में आयन आदेश होता है / 


तद्राजसंज्ञकस्थ- 
(५) तद्राजस्य बहुषु तेनेवास्त्रियाम्‌।६२। 

प०वि०-तद्राजस्य ६।१ बहुषु ७।३ तेन ३।१ एवं अव्ययपदम्‌, 
अस्त्रियाम्‌ू ७ ।१। 

स०-न स्त्री इति अस्त्री, तस्याम्‌-अस्त्रियाम्‌ (नजृतत्पुरुष: ) 

अनु०-लुक्‌ इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-अस्त्रियां बहुषु तद्राजस्य लुक्‌ तेनैव कृत बहुत्वं चेत्‌। 

अर्थ:-स्त्रीलिड्गवर्जितस्य बहुषु वर्तमानस्य तद्राजसंज्ञकस्य लुग्‌ भवत्ति, 
यदि तेनैव तद्राजसंज्ञकेन प्रत्ययेन कृतं बहुत्वं स्यात्‌। 

उदा०-अड॒गस्यापत्यमू-आड्ग: । अड्गस्य बहूनि अपत्यानि-अडगा: । 
बड्गस्यापत्यम्‌-बाड्ग: | बड्गस्य बहूनि अपत्यानि-बड्गा:। मगधस्या- 
पत्यम्‌ू-मागध: । मगधस्य बहूनि अपत्यानि-मगधा: | कलिड्गस्यापत्यम्‌- 
कालिड्ग: | कलिड्गस्य बहूनि अपत्यानि-कलिड्गा: । 

आर्यक्षाणा-जर्थ-/अस्त्रियाम्‌) स्त्रीलिड्ग से रहित (बहुयु) बहुत अर्थ में विद्यमान 


फ्द्रिजस्य) तद्ाजसंज्ञक अत्यय का (हुक) लोप होता है, यदि वहां (तैन-एव) उसी 
तद्ाजपंज़क प्रत्यय से बहुत्त का कथन किया गया हो । 


उदा०-अड्गर्यापत्यमू-जाडूगः / अड़्ग देश के राजा का पुत्र आड्ग” कहाता है 
अड्गस्य बहुनि अपत्यानि-अड्या: । अडग के बहुत पत्र अदृग” कहाते हैं। बडुगस्यापत्यमृ- 
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बाड्ग:ः । बड़्ग देश के राजा का पुत्र ब्रादग” कहता है। बड़्गस्य बहुनि अपत्यानि-बढ़गा: । 
बड्य के बहुत पुत्र बदग कहाते हैं। कलिडगस्यापत्यम-कालिड्गः । कलिड्ग देश के 
राजा का पुत्र कालिड्ग" कहाता है। कलिडयस्य बहूनि अपत्यानि-कलिड्गा: । कलिड्ग 
के बहुत पुत्र कलिड्ग” कहाते हैं । 

विख्धि-अड्या: / अडग+अणृ+जय्‌ / अहुग+०+जय / अड्गाः । 

यहाँ क्यिज्गमगघकलिड्गसू रससादण' (४ ।१ /१७०/ ते तद्मजतंज्क अण्‌' प्रत्यय 
है। इसका बहुत पुत्रों के अर्थ की विवज्षा में इस यूत्र से हुक हो जाता है। ऐसे 


ही-बड़्गा;, मगधा:, कलिएुयाः | 


विशेष- (१/ तद्मज- ते तद्राजा:: (४/१।१७२/ तथा ज्यावयत्तद्ाजा:” 
(६ (३ ।/१९) से जिन-अत्ययों की तद्ज-संज्ञा की गईं है, उन्हें उत्त प्रकरण में देखकर 
समझ लेवैं। 


(२) अड्ृग-गड़गा के दाहिने तट पर अवस्थित राज्य । इसकी राजधानी चम्पा 
नगरी (अनड्गपुरी) थी। यह चघम्पा नगरी आधुनिक थायलपुर नगर के समीप बिहार 
प्रान्त में थी। 


(9) सयध्-बिहार मन्त सें अवस्थित आचीन मयध राज्य। इसकी राजधानी 
पाटलिपुत्र थी। इसका प्राचीन नाग कीकट देश भी है। 


(४) कलिड्श-उड़ीता के दक्षिण ओर का अ्रदेश। इसकी राजधानी कलिडग 
नगर थी। आधुनिक राजमहेन्द्री नगर। (२, ३, ४ के लिये दर सरिकृत शब्दार्ध कौस्तुभ 
का परिशिष्ट)। 


गोन्नप्रत्ययस्य-- 


(६) यस्कादिशभ्यो गोज्रे।६३। 
प०वि०-यस्क-आदिध्य: ५ ३ गोत्रे ७ १। 
स०-यस्क आदियेषां ते यस्कादय:, तेभ्य:-यस्कादिभ्य: (बहुब्रीहि:) | 
अनु०-लुक्‌, बहुषु, तेन, एवं, अस्त्रियाम्‌ इति चानुवर्ततते | 
अन्वय:-अस्त्रियां बहुषु यस्कादिभ्यों गोत्रे लुक तेनैव कृत बहुत्व॑ चेत्‌ 
अर्थ:-स्त्रीलिड्गवर्जितेभ्यो बहुष्वर्थेषु वर्तमानेभ्यो यस्कादिभ्य 


प्रातिपदिकेभ्यो गोत्रापत्पेष्थे विहितस्य प्रत्यमस्थ लुगू भवति, यदि तेनैव 
गोत्रापत्यभ्रत्ययेन कृतं बहुत्वं स्यात्‌। 


द्वित्तीयाध्यायस्य चतुर्थ: पादः प्‌ ११ 
ऊदा०-यस्कस्य गोत्रापत्यमू-यास्क: । यस्कस्य बहूनि अपत्यानि- 
यस्का: । ल्यस्य गोत्रापत्यमू-लाह्य: | लह्यस्य बहूनि अपत्यानि-लह्या: । 
यस्क। लह्य। द्रुघ। अथःस्थूण। भलन्दन। विरूपाक्ष । भूमि। 
इला। सपत्नी। क्लयचो नद्या:। त्रिवेणी त्रिवणं च। कहूय । कबोध | 
परल। ग्रीवाक्ष । गोंभिलिक | राजल | तंड़ाक | वड़ाक । इति शिवाद्यन्तर्गत्तो 
यस्कादिगण: (४ ॥१॥११२)। 
आर्यभाषा-अर्थ- (अस्त्रियाम्‌/ स्त्रीलिड्ग से रहित, (बहुषु) बहुत अर्थों में वर्तमान 


(पत्कादिभ्य:) यत्क आदि गतिफकिकों ते (गोत्रे) योत्रापत्य अर्थ में विहित अत्यय का (हुक) 
लोप होता है (तिन-एव) यदि उसी गोत्र-अत्यय से बहुत्व का कथन किया गया हो। 


उदा०-यस्कस्य गोत्रापत्यम-यास्कः / यत्क ऋषि का ग्रोत्रापत्य-पौत यास्क' 
कहाता है। यस्कस्य बहूनि अपत्यानि-यस्काः । यस्क के बहुत पौत्र यस्क” कहाते हैं। 
लह्यस्य गोत्रापत्यमृ- लाह्य: । लह्य ऋषि का गोत्रापत्य--पौत्र लाह्म' कहाता है। लह्यस्य 
बहूनि अपत्यानि-लब्या: । लह्य के बहुत पौत्र लह्य” कहाते हैं । 

सिश्धि- यस्का: । यस्क+ड्स्‌+अण्‌+जसू / यस्क+०+अत्‌ । यस्काः / 

यहां यस्क आतिपदिक से ग्ोज्रापत्य, अर्थ में शिकादिभ्योडएण” (४ /१ /१९२/ से 
अण्‌! प्रत्यय है। इसके बहुत फौत्रों के अर्थ की विवक्षा में इस प्रत्यय का इंच्च सूत्र से लुक 
हो जाता है । 


विशेष- यस्कादियण; शिवावियण (४ /९ /११२) के अन्तर्गत है। 

यजू+अज्‌- 
(७) यजञजञोश्च ६४ । 

प०वि०-यज्‌-अओ: ६ ।२ च अव्ययपदम्‌ | 

स०-यज्‌ च अज्‌ च तौ यजजौ, तयो:-यजजो: (इत्तरेतरयोगद्वन्द्र: ) 

अनु०-लुक, बहुषु, तैन, एवं, अस्त्रियाम्‌, गोत्रे इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-अस्त्रियां बहुषु गोत्रे यजजोश्च लुक, तेनैव कृत बहुत्वं 
चेत्‌। 


. 


अर्थ:-स्त्रीलिड्गवर्जितस्य बहुष्वर्थषु वर्तमानस्य गोत्रापत्येर्ष्य विहित्तस्य 
यअूप्रत्ययस्य अजूप्रत्ययस्य च लुगू भवति, यदि तेनैव मोत्रप्रत्ययेन कृत 
बहुत्व॑ स्थात्‌ । 
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उदा०- (१) यजू-गर्गस्य गोत्रापत्य गार्ग्य:। गर्गस्थ बहूनि 
अपत्थानि-गर्गा: । वत्सस्य ग्रोत्रापत्यं वात्स्य: | वत्सस्य बहूनि अपत्यानि- 
वत्सा:। 

(२) अज्ू-बिदस्य गोत्रापत्यं बैद: | बिदस्य बहूनि अपत्यानि-बिदा: | 
उर्वस्य गोत्रापत्यमू-और्व: | उर्वस्थ बहूनि अपत्यानि-उर्वा: | 

आर्यभाषा-अर्थ- (अस्त्रियाम्‌) स्त्रीलिड्ग से राहित (बहुएु) बहुत अर्थों में वर्तमान 
(ग्रे) गोत्रापत्य अर्थ में विहित (पअजोश्च) यत्र और अब अत्यय का (हुक) लोप होता 
है यदि (पैन-एव) उस्मी ग्रोक्र-प्रत्यय से बहुत्व का कथन किया हो / 

उद्ा०- ([?) यक्-गर्गस्य गोत्रायत्यं गार्ग्य: / गर्ग ऋषि का पौत्र भार्ग्य/ कहाता 
है। ग्र्गस्य बहूनि अपत्यानि-गर्गाः । गर्ग ऋषि के बहुत पात्र भर्या-” कहाते हैं। वत्सस्य 
योत्रापत्य वात्स्यः / वेत्स ऋषि का परौत्र वात्स्य” कहता है। वत्सस्य बहूनि 
अपत्याति-वत्सा: । ,वत्स ऋषि के बहुत पौत्र वत्सा' कहाते हैं। 

(२) अज-बिदस्य योत्रापत्यं बैद: । बिद ऋषि का फीत्र बैद' कहाता है । बिदस्थ 
बहूनि अपत्यानि-बिदा: । बिद ऋषि के बहुत पात्र बिदाः' कहाते हैं। उर्वस्य ग्रोत्रापत्यं 
ऑऔर्व:। उर्व ऋषि का पौत्र और्व-” कहता है। उर्वस्य बहूनि अपत्यानि-उर्वाः / उर्व 
ऋषि के बहुत पौत्र उर्वा:” कहाते हैं। 

तिद्धि- (१) यर्गा: | गर्ग+डस्‌+यजू+जस्‌ / गर्ग+अत्ू । गर्गा: / 

यहां गर्ग प्रातिपदिक ते ग्रगादिभ्यों यंत्र! (४ /१ /१०५) से योत्रापत्य अर्थ में यत्‌' 
प्रत्यय है। उसके बहुत पौत्रों के अर्थ की विवक्षा में इत यजूप्रत्यय का इस सत्र से हुक हो 
जाता है। 

(२) बिदा: / बिद+ड्स्‌+अज्‌+जस्‌ । बिद+०+जत्‌ / विदा / 

यहां बिद प्रातियदिक से अनष्यानन्तर्ये बिद्यविभ्योजज्‌' (४ /? /१०४) से योत्रापत्य 
अर्थ में अबू! प्रत्यय है। उत्तके बहुत पात्रों की विवक्षा में इव अजू' प्रत्यय का इस सूत्र 
ते तुक हो जाता है । 
गोत्रप्रत्थयस्य- 

(८) अन्रिभृगुकुत्सवसिष्ठगोतमाडिगरोभ्यश्च |६५ | 
प०वि०-अत्रि-भुगु-कुत्स-वसिष्ठ-गोतम-अडियरोभ्य: ५ ३ च 
अव्ययपदम्‌ | 


स०-अत्रिए्च भुगुशच कृत्सक्च वसिष्ठए््य गोतमए्च अडिगरा च 
ते-अब्रि०अडिगरस:, तेभ्य:-अत्रि०अडिगरोभ्य: (इतरेतरयोगद्वन्द्र:) । 


डितीयाध्यायस्य चतुर्थ: पादः ५१३ 
अनु०-लुक्‌, बहुषु, तेन, एव, अस्त्रियामू, गोत्रे इति चानुवर्तते । 
अन्वय:-अस्त्रियां बहुषु अत्रिभगुवत्सवसिष्ठगोतमाडिग रोभ्यश्च गोत्र 
लुक्‌ तेनैव कृत बहुत्वं चेत्‌। 

अर्थ:-स्त्रीलिड्गवर्जितिभ्यो बहुष्वर्थेषु वर्तमानेभ्य: अव्रिभगुवत्सवसिष्ठ- 
गोतमाडिगरोभ्यशच प्रातिपदिकेभ्यो गोत्रापत्पेष्थे विहितस्य प्रत्ययस्य लुग्‌ 
भवत्ति, यदि तेनैव मोत्रप्रत्ययेन कृत बहुत्वं स्यात्‌। 

ऊदा०- (१) अत्रि:-अत्रेगेत्रापत्यम्‌-आत्रिय: । अत्रेबहूनि अपत्यानि- 
अन्य: । (२) भगुः-भगोरगोत्रापत्यम्‌-भार्गव: । भुगोर्बहूनि अपत्यानि-भुगव: । 
(३) कुत्सः-कृत्सस्य गोत्रापत्यम्‌ू-कौत्स:। कुत्सस्य बहूनि अपत्यानि- 
कृत्सा:। (४) वसिष्ठ:-वसिष्ठस्य मोत्रांपत्यम्‌-वासिष्ठ: । वसिष्ठस्य बहूनि 
अपत्यानि-वसिष्ठा: । (५) गोतम:-गोतमस्य गोत्रापत्यमू-गौतम: । गोतमस्य 
बहूनि अपत्यानि-गोतमा:। (६) अडिगरा:-अडिगरसो गोत्रापत्यम्‌- 
आडिगरस: | अड्गिरसो बहूनि अपत्यानि-अडिगरस: । 

आर्यभ्राषा-जर्य- (अस्त्रियाम्‌) स्त्रीलिडय से रहित (बहुषु) बहुत अर्थों में वर्तमान 
(अत्रि०्अड़िरोध्य:/ अति, भगु कुत्स, वत्तिष्ठ योतम आडिगय इन ग्रातिपविकों से (च) भी 
यित्रे) गोत्रापत्य अर्थ में विहित प्रत्यय का (लुक) लोप होता है; यदि (तेनैव) उत्ती 
गोत्रापत्य से बहुत्व का कथन किया गया हो। 

उदा०- (?/ अतन्रि-जत्रेयोत्रापत्यमू-आत्रेयः / अत्रि ऋषि का पौत्र आत्रेयः' कहाता 
है। अत्रेर्बहनि अपत्यानि-अत्रयः / अत्रि ऋषि के बहुत पौत्र अत्रयः” कहाते हैं। 
(२/ श्रुपु- श्र गेत्रिपत्यस्‌- भार्गव: / शयु ऋषि का पौत्र भार्गव: कहाता है। भ्रयोरबहानि 
अपत्यानि-भगव: । भ्रगु ऋषि के बहुत पौत्र भ्रगवः” कहाते हैं। (३/ कुत्स-कुत्सस्य 
मोजरापत्यम्‌-कौत्स: / कुत्स ऋषि का पौत्र कौत्स:” कहाता है। कुत्सस्य बहूनि 
अपत्यानि- कुत्सा: । कुत्स ऋषि के बहुत पौत्र कुत्सा:” कहाते हैं । (४/ वस्तिष्ठ-वसिष्ठस्य 
गोबापत्यमृ- वासिष्ठः । वस्तिष्ठ ऋषि का मौत्र कासिष्ठ:” कहाता है। वसिष्ठस्य बहूनि 
अपत्यानि-वस्तिष्ठा: । वष्षिष्ठ ऋषि के बहुत पौत्र व्तिष्ठा:” कहते हैं। (५/ ग्रोतम- गोततमस्य 
गोत्रापत्यमू- गौतम: / गोत्म ऋषि का परत गौतमः:” कहाता है। ग्रोतमस्य बहूनि 
अपत्यानि-गोतमाः । गोतम ऋषि के पौत्र गोतया:” कहाते हैं। (६/ अड्लिगरा-अड्लियिरसो 
गोत्रापत्यमू-आझ्िगरसः । अड्िगिया ऋषि का पौत्र आडिरस” कहाता है। अड्िगरसो 
बहूनि अपत्यानि-अड्लिगिरसः । अडिगरा ऋषि के बहुत पौत्र अडिगरस: ” कहाते हैं। 

सिद्धि- (१) अन्रयः । अव्रि+डसल्‌+ढक+जसू । अंव्रि+0+अस्‌ । अक्यः / 
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यहां अन्रि ऋतिपदिक ते इन्तश्चानिजः” (४ /१।१२२) से योत्रापत्यं अर्थ में हक! 
अत्यय होता है। उसके बहुत पत्रों की विवक्षा में इस यूत्र से ढक्‌' अत्यय का तुक हो 
जाता है । 

(२/ भ्रगवः | भगुकडल्‌+अणृ+जत्‌ / श्ु+अस्‌ / भ्ररव: / 

यहां श॒ ग्रातिपदिक से ऋष्यन्धकवष्णिकुरुभ्यश्ब' (४ ।? /१९४) से ग्रोत्रपत्य 
अर्थ में अण्‌! अत्यय होता है। उसके बहुत पौत्रों की विवक्षा में इस यूत्र ते अण्‌” प्रत्यय 
का तुक हो जाता है । 

(३ ऐसे ही-कुत्सा;, कत्तिष्ठा, गोत्तमा; अश्लियरलः । 
प्राच्यभरतगोत्रप्रत्ययस्य- 

(६) बह्च इज: प्राच्यभरतेषु |६६। 
प०वि०-बहु-अच: ५ ।१ इज: ६ ।१ प्राच्य-भरतेषु ७ ।३। 
स०-बहवोष्चो यस्मिनू स:-बहचू, तस्मातू-बहच: (बहुंब्रीहि:)। 

प्राक्‍्यु भवा: प्राच्या: । प्राव्याश्च भरताइच ते प्राच्यभरता: (कर्मधारय: ) । 
अनु०-लुक्‌, बहुषु, तेन, एव, गोत्रे इति चानुवर्तते । अस्त्रियाम्‌ इति 
च नानुवर्तत्ते । 

अन्वय:-बहुषु बहच; ग्राच्यभरतेषु इजो लुक, तेनैव क॒तं बहुत्व॑ 
चेत्‌ । 

अर्थ:-बहुष्वर्थेषु वर्तमानाद्‌ बहु-अच: प्रातिपदिकात्‌ प्राच्यगोत्रे 
भरततगोत्रे चार्थ विहितस्य इब-प्रत्ययस्य लुगू भवत्ति, यदि तेनैव गोत्र-प्रत्ययेन 
कृत बहुत्वं स्थात्‌ । 

उदा०- (१) प्राच्यगोत्रम्‌-पन्‍्नागारस्य गोत्रापत्यम्‌-पान्नागारि: । 
पन्‍नागारस्य बहूनि अपत्यानि-पन्नागारा: | मन्थरैषणस्य गोत्रापत्यम्‌- 
मान्थरैषणि: | मन्थरैषणस्य बहूनि अपत्यानि-मन्थरैषणा:। 

(२) भरतगोत्रम्‌-युधिष्ठिरस्य गोत्यापत्पमू-यौधिष्ठिरि: । युधिष्ठिरस्य 
बहूनि अपत्यानि-युधिष्ठिरा: | अर्जुनस्य गोत्रापत्यम्‌-आर्जुनि: । अर्जुनस्य 
बहूनि अपत्यानि-अर्जुना: । 

जार्यभ्राषा-जअर्थ-(बहुएु) बहुत अर्थों में वर्तमान (बहु-अच:) बहुत्‌ अचूवाले प्रातिपदिक 
ते (आच्य- भारतेषु) आज्ययोत्र और भरतगोत्र में विहित (इजः) इज्‌-प्रत्यय का (हुक) लोप 
हो जाता है यदि (तैनैव) उसी गोवम्रत्यय से उत्तका बहुत्व कथन किया गया हो । 


द्वितीयाध्यायस्य चतुर्थ: पाद: ४१५ 


उदा०- (१/ आच्ययोत्र-पन्‍्नायगारस्थ गोत्रापत्यस-पान्नायारिः / पन्‍चागार का 
पौत्र ग्रन्‍्नायारिः” कहाता है। पन्‍नागारस्य बहूनि अपत्यानि-पन्‍नागायाः । पत्नायार के 
बहुत पौत्र पत्लायारा: कहाते हैं। मन्थरैयणस्य ग्रोत्रापत्यम्‌-सान्थरैषाणिः । मत्थरैषण 
का पौत्र भान्‍्थरैषणिः ! कहाता है। मन्थरैषणस्य बहूनि अपत्यानि-मन्धरैयणा: । सन्‍्धरैषण 
के बहुत पौत्र भन्‍्धरैषणा:” कहाते हैं। 


(२/ भरतग्रोत्र-युधिक्षिरस्थ यरोज्रापत्यमृ-यौधिक्िरिः । युक्षिष्ठिर का परौत्र 
यौधिप्ठिरि: ! कहाता है । युक्चिष्ठिरस्य बहुनि अपत्यानि-बुधिष्ठिय: । युधिष्ठिर के बहुत 
पत्र युधिष्ठिर: ” कहाते हैं। अर्जुनस्य ग्रोत्रापत्यए-आउजुनि: / अर्जुन का पत्र आजुनि:” 
कह्मता है। अर्जुनिस्थ बहूनि अपत्यानि-अर्जुना: । अर्जुन के बहुत पौत्र अर्ुना:” कहाते हैं। 

पिद्धि- पततायारा: / फ्लागार+डसू+इज्+ जत्‌ । पाननागार+०+अस्‌ / पन्‍नागाराः । 

यहां आच्य ग्रोत्रवाची पन्‍नाग्रार! फ्रातिपदिक से ग्रोत्रापत्य के अर्थ में अत इज 
(४ /१/९५/ ते इज्‌! अत्यय होता है। उसका बहुत पौत्रों की विवक्षा में इस सूत्र से लुक्‌ 
हो जात है। ऐसे ही अन्य उदाहरणों में भी समझ लेवें। 


विशेष- शरावती (पाबरमती) के पूर्व का देश ग्रच्य कहाता है। वर्तमान कुरुकेत 
का प्राचीन नाम भरत जनपद था। 


लुकप्रतिषेध:- 
(१०) न गोपवनादिश्य: |६७ | 
प०वि०-न अव्ययपदम्‌, गोपवन-आदिभ्य: ५ ।३। 
स०-गोपवन आदिर्येषां ते-गमोपवनादय:, तेभ्य:-गोपवनादिशभ्य: 
(बहुब्रीहि: ) | 
अनु०-लुक, बहुषु, तेन, एव, गोत्रे इति चानुवर्तते | 
अन्वय:-बहुषु गोपवनादिभ्यो मोत्रे लुडः न, तेनैव कृत बहुत्वं चेत्‌ । 
अर्थ:-बहुरष्वर्थेषु वर्तमानेभ्यो गोपवनादिभ्य: प्रातिपदिकेभ्यो मोत्रापत्पेर््थ 


विहितस्य प्रत्ययस्य लुड न भवति, यदि तेनैव गोत्रप्रत्ययेन कृतं बहुत्वं 
स्यात्‌ । 
उदा०-गोपवनस्य भोत्रापत्यमू-गौपवन: । गोपवनस्य बहूनि 


अपत्यानि-गौपवना: । शिग्रोर्गोत्रापत्यमू-शैग्रव: । शिग्नोर्बहनि अपत्यानि- 
शैग्रवा:। 
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गोपवन | शिग्रु । बिन्दु । भाजन । अश्वावतान । श्यामाक । श्यमाक । 
श्यापर्ण | हरित । किन्दास। वह्यस्क। अर्कलूष । वध्योष। विष्णुवृद्ध 
प्रतिबोध | रथन्तर | रथीतर | गविष्ठिर । निषाद | मठर। मृद | पुनर्भू। 
पुत्र | दुहित। ननानद। परस्त्री परशुं च। इति बिन्दाद्यन्तर्गती गोपवनादिगण: 
(४ ।१ ।१०४)। 

आर्वकाषा-जर्थ- (बहुपु) बहुत अर्थों में वर्ततान (ग्रोपवनाविभ्य:) योपवन' आदि 
आतिपक़िकों ते (ग्रेत्रे) गोत्रापत्य अर्थ में विहित प्रत्यय का (हुक) लोप (न) नहीं 
होता है । 

उद्य०-ग्रोपक्‍्नस्थ ग्रोत्रापत्यम्‌-गौपवनः / गोपवन का पौत्र थ्ौपवनः” कहाता 
है। गोपवनस्य' बहूनि अपत्यानि-यौपक्ताः / योपवन ऋणि के बहुत पौत्र गौपवना:! 
कहते हैं । शिप्रोयोत्रापत्यमृ- शैम्व: । शित्रु ऋषि का पौत्र शैग्रव: ” कहाता है। शिग्रोर्बहूनि 
अपत्यानि- शैग्रवाः । शित्रु ऋषि के बहुत पौत्र शैग्रवाः” कहाते हैं। 

सिक्धि-यौपवना: । गोपवन+डत्#अज्‌+जत्‌ / यौपवन+अ+अस्‌ / गौपवनाः । 

यहां गौपवन' आतिफदिक से यरोत्रापत्य अर्थ में अनष्यानन्तर्ये बविद्यविभ्योज्ज 
(४ /१7/०४) से अज्‌” अत्यय है। यजओश्च' (२ /४।६४) से इस अबू? अत्यय का 
तुक्‌ प्राप्त था। इस सूत्र से प्रत्यय के लुक का प्रतिषेध किया गया है । 

विशेष-योपवन आदि शब्द बिद्वद्िगिण (४ ।? /०४) के अन्तर्गत हैं। 
गोत्रप्रत्ययस्य-- 

(११) तिककितवादिश्यो इन्द्रे |६८। 

प०वि०-तिक-कितवादिभ्य: ५ ।३ इ्नन्द्े ७ ।१। 

स०-तिकश्च कितवश्च तौ कितकितवौ, आदिश्च आदिश्च तौ 
आदी, तिककितवौ आदी येषां ते तिककित्तवादय:, तेभ्य:-ततिककितवादिश्य: 
(इतरेतरयोमद्वन्द्रगर्भितबहुब्रीहि: ) । 

अनु०-लुक, बहुषु, तेन, एव, गोत्रें इति चानुवर्तते | 

अन्वय:-द्वन्द्दे बहुषु तिककितवादिभ्यो गोत्रे लुक, तेनैव कृतं बहुत्वं 
चेत्‌। 

अर्थ:-द्वन्द्ते समासे बहुष्वर्थेषु वर्तमानेभ्यस्तिकादिभ्य: कितवादिभ्यश्च 
प्रातिपदिकेभ्यो मोत्रापत्येष्थे विहितस्थ प्रत्ययस्य लुग्‌ भवत्ति, यदि तेनैव 
गोत्रप्रत्ययेन कृत बहुत्वं स्थात्‌ । 


द्वितीयाध्यायस्य चतुर्थ: पाद: प्‌पछ 

'उदा०-तिकस्य गोत्रापत्यं तैकायनि:, कितवस्य गोत्रापत्यं कैतवायनि: । 

तैकायनयश्च, कैतवायनयशच त्ते-तिककितवा:। वडखरस्य गोत्रापत्यं 

वार्ड्सरें: । भण्डीरथस्य गोत्रापत्यं भाण्डीरंथि: | वाड्खरयएच भाण्डीरथयश्च 
ते वड्खरभण्डीरथा: । 


तिककितवा: । वड्खरभण्डीरधा: । उपकलमका: | पफनकनरका: | 
बकनखगुश्वपदपरिणद्धा: । उब्जककुभा:। लडकशान्तमुखा:। उरस- 
लड॒कटा: | भ्रष्टककपिष्ठला: । कृष्णाजिनकृष्णसुन्दरा: । अग्निवेशदासे रका: । 
इति तिककितवादय: । 


आर्यक्षावा-अर्थ- (#नद्े)/ द्वन्द्र समात्त में (बहुएु) बहुत अर्थों में कर्तमान 
(तिककितवादिभ्य:) (विक आदि और कितव आदि आतिपदिकों से /ग्रेत्रे) गोत्रपत्य अर्थ सें 
विहित अत्यय का (हुक) लोप होता है, यदि (तैन-एव) उसी गोत्रापत्य अत्यय से बहुत अर्थ 
का कथन क्रिया गया हो। 


उद्य०- (?) तिकस्य गोन्रापत्यं त्ैकायनि: / तिक ऋषि का पत्र तैकायनिः 
कहाता है। कितवस्य गोत्रापत्यं कैतवायानि: ।/ कितव ऋषि का पौत्र कैतवायनिः ” कहाता 
है। वैकायनयश्च कैतवायनयश्च पे तिककितवा: । तिक ऋषि और कितव ऋषि के 
बहुत पौत्र तिककितवाः ” कहाते हैं। 

(२/ वड्खरस्य गोत्रापत्यं वाइसारिः । वड्सर ऋ्रषि का पौत्र वाडखारि:! 
कहाता है। भण्डीरयस्य ग्रोत्रापत्यं .भाण्डीरथिः । भण्डीरथ ऋषि का पौत्र भाण्जीराधि: 
कहाता है। वाइखरयश्च भाण्डीरययश्च ते वडखरभण्डीरथाः । वड्खर ऋषि और 
भण्डीरथ के ऋषि के बहुत प्रीत्र वडखरभण्डीरथाः” कहते हैं। 

सलिखि- (१) तिककितवाः । तिक+ड्सू+#फिजू+सु / तैक+आयनि+सु / तैकायनिः / 
कितव+डस्‌+फिजृ+सु । कैतत+आयन+सु। कैतवायानिः । 

यहां तिक और कितव ग्राविपद्दिक से ग्रोत्रापत्य अर्थ में विकादिश्य: फिज्र' 
(४ (१ /१५ ४) से फिजू्‌' अत्यय है। इनके द्वन्द्र समात्त में बहुत पौत्रों की विवक्षा में इस 
प्रत्यय का इस सूत्र से लुक हो जाता है। 


(२/ वड्खरभण्डीरथा: । यहां वकुखर और भण्डीरथ प्रातिपदिक से गोत्रापत्य 
अर्थ में अत इज्‌' (४ ।९१/९५१) से इज्‌' अत्यय होता है। इनके द्वत्द्र समास में बहुत पौत्रो 
की विवक्ष में इस सूत्र से इस अत्यय का लुकू हो जाता है। 


५१६८ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रव्धनम्‌ 
वा गोन्नप्रत्ययस्य-- 


(१२) उपकादिश्योइन्यतरस्यामद्वन्द्दे | ६६। 


प०वि०-उपक-आदिभ्य: ५।३ अन्यतरस्याम्‌ अव्ययपदम्‌, 
उद्न्द्े ७ १। 

स॒०-उपक आदवियेंषां ते उपकादय:, तेभ्य:-उपकादिश्य: (बहुव्रीहि:) । 
न दन्द्र इति अद्वन्द्र,, तस्मिन्‌-अद्वन्द्े (नजूतत्पुरुष:) | 

अनु०-लुक, बहुषु, तेन, एव, गोत्रे इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-अद्वन्द्दे बहुषु उपकादिभ्यो गोत्रेइन्यतरस्यां लुक, तेनैव कृत 
बहुत्वं चेतू । 

अर्थ:-अद्दन्द्रे च समासे बहुष्वर्थेषु वर्तमानेभ्य: उपकादिशभ्य: 
प्रातिपदिकेभ्यो गोत्रापत्येष्थे विहितस्य ग्रत्ययस्य विकल्पेन लुगू भवति, 
यदि तेनैव गोत्रप्रत्ययेन कृत बहुत्वं स्यात्‌। 

उदा०-उपकलमका: | भ्रष्टककपिष्ठला: | कृष्णाजिनसुन्दरा:। 
उपकादीनामेते त्रय: शब्दा: कृतद्वन्द्वास्तिककितवादिषु पतठ्यन्ते। एतेघु 
पूर्वसूत्रेण मोत्रप्रत्ययस्य नित्यं लुगू भवति। 

अद्वन्द्े चानेन सूत्रेण विकल्पों विधीयतते-उपका औपकायना वा। 
लमका लामकायना वा। भ्रष्टका भ्राष्टकयों वा | कपिष्ठला: कापिष्ठलयो 
वा। कृष्णाजिना; काष्णजिनयों वा। कृष्णसुन्दरा: | कार्ष्णसुन्दरयो वा। 
परिशिष्टानां च द्वन्द्रेष्धन्द्रे च गोत्रप्रत्ययस्थ विकल्पेन लुगू भवति- 

पण्डराक | अण्डारक। गड़ुक। सुपर्यक। सुपिष्ठ। मयूरकर्ण। 
खारीजड्घ | शलाबल। पत्तज्जल। कण्ठेरणि। कुषीतक । काशकृत्स्न | 
निदाघ। कलशीकण्ठ। दामकण्ठ | कृष्णपिड्गल। कर्णक। पर्णक। 
जटिलक। बधिरक। जन्तुक। अनुलोम। अर्द्धपेडगलक। प्रतिलोम | 
प्रतान | अनभिहित । 


आर्यभाषा-अर्थ-(अद्वन्द्रे/ अद्वन्द्न समात्त में (बहुणु) बहुत अर्थों में वर्तमान 
(िपकादिश्य-) उपक आदि ग्रातिपदिकों से (गोत्रे) ग्रोत्रापत्य अर्थ में विहित प्रत्यय का 


द्वितीयाध्यायस्य चतुर्थ: पाद: पू१६ 


(अन्यतरत्याम्‌) विकल्प से (हुक) लोप होता है, यदि (तिन-एव) उसी गोत्र अ्त्यय से बहुत 
अर्थ का कथन किया गया हो। 


उद्य०-उपकलमका; भ्रष्टककापिष्ठला:, कृष्णाजिनयुन्दय: / उपकादिगण के ये 
तीन शब्द द्वन्द्र समास्त सहित तिकाकितव” आकि ग्रण में प्रठित हैं। इनमें यूरवश्धत्र 
(२।४/६८/ से गेजक्रप्रत्यय का नित्य तुक होता है । 


अद्वन्द्द में इस चूत्र से ग्रो्र-प्रत्यय के तुक का विकल्प-विधान किया है-उपका: / 
औपकायना: । उपक ऋषि के पौत्र / लमका: | लासकायनाः । लमक ऋषि के पौत्र। 
इत्यावि । 

सिख्धि- (१) उपकाः / उपक+ड्सू+फ़के+जस्‌ / उपक+०+अस्‌ / उपका: / 

यहां उपक शब्द से ग्रोक्रपत्य अर्थ में नड्यविभ्य: फ़्कूट (४।१/९९) से फक्‌ 


अत्यय है। उपक के बहुत फौत्रों की विवक्षा में इस सूत्र से उत्त फ़कू” अत्यय का लुक हो 
जाता है । 


(२) औपकायना: । उपके+ डस्‌+फिन्‌+जस्‌ । औपक+आयन+अस्‌ । औषपकायना: । 
यहां विकल्प पक्ष में फकु! अत्यय का हुक” नहीं हुआ है । 
गोज्प्रत्ययस्य-- 
(१३) आगरत्यकौण्डिन्ययोरगस्तिकुण्डिनच्‌ ।७० | 
प०वि०-आगर्त्य-कौण्डिन्ययो: ६।२ अगस्ति-कुण्डिनच्‌ १।१। 
स०-आगस्त्यक्च कौण्डिन्यश्च तौ आगस्त्यकौण्डिन्यौ, त्तयो:- 
आगस्त्यकोण्डिन्ययो: (इत्तरेत्तरयोगद्वन्द्र) | अगस्तिश्च कुण्डिनच्‌ू च एतयो: 
समाहारो$स्तिकुण्डिनच्‌ (समाहारद्वन्द्र: )। 

अनु०-लुक्‌ तेन एवं बहुषु गोत्रे इंति चानुवर्तते ! 

अन्वय:-बहुषु आगस्त्यकौण्डिन्ययोगेत्रि लुक, तयोश्चागस्तिकुण्डिनच 
तेनैव कृत बहुत्वं स्थात्‌। 

अर्थ:-बहुष्वर्थेषु वर्तमानयोरागस्त्यकौण्डिन्ययो: शब्दयोर्गेत्रापत्येष्थे 
विहितस्थ॒प्रत्ययस्थ लुगू भवति, तयोश्च स्थाने यथासंख्यम 
अगस्तिकुण्डिनचावादेशौ भवत:, यदि तेनैव गोत्रप्रत्ययेन कुत॑ बहुत्व 
स्यात्‌। 


पू२० पाणिनीय-अधष्टाध्यायी-प्रव्चनम्‌ 

उदा०-अशस्त्यस्य गोत्रापत्यमू-आगस्त्य: । अगस्त्यस्थ बहूनि 
अपत्यानि-अगस्तय: । कुण्डिन्या गोत्रापत्यम्‌ू-कौण्डिन्य: । कुण्डिन्या बहूनि 
अपत्यानि-कुण्डिना: | 

जआर्यभाषा-जर्थ-(/बहुपु) बहुत अर्थों में कर्तमान (आगस्त्यकीण्डिन्ययो:) आगस्त्य 
और कौण्डत्य के (गेत्रे) ग्रोत्रापत्य अर्थ में विहित उत्यय का (हुक) लोप होता है और 
उनके स्थान में यधासख्य (अगस्तिकुण्डितचू) अगस्ति और कुण्डिनच्‌ आदेश होते हैं; यदि 
(विन-एव) उत्ती गोत्रप्रत्यय से उनके बहुत्वत का कथन किया गया हो। 

उद्म०-अगस्त्यस्य गोत्रापत्यग-आगर्त्य:ः / अगस्त्य ऋषि का पौत्र आगस्त्य: ! 
कहाता है। अगस्त्यस्य बहूनि अपत्यानि-अगस्तय: । अगस्त्य ऋषि के बहुत पौत्र 
अगस्तय: ” कहते हैं। कुण्डिन्या ग्रोत्रापत्यं कौण्डिन्य: / कुण्डिनी ऋषिका का पौत्र 
कीण्डिन्यः” कहाता है । कुण्डिन्या: बहानि अपत्याति-कुण्डिनाः / कुण्डिनी ऋषिका के 
बहुत पौत्र कुण्डिनाः” कहाते हैं । 

सिद्धि- (१) अगस्तयः । अगस्त्य+डस्‌ू+अण्‌+जत्‌ / अगस्ति+०+अत्‌ / अगस्तयः 

यहां अगस्त्य ग्रातिपदिक से ऋष्यन्धकवब्णिकुरुभ्यश्च' (४ / ।2१ ४) से योत्रापत्य 
अर्थ में अगृ" अत्यय होता है। अग्रस्त्य” के बहुत पौत्र अर्थ की विवक्षा में इस सूत्र से इस 
अंग” अत्यय का तुक्‌ हो जाता है और अगस्त्य” शब्द के स्थान में अग्रत्ति” आदेश हो 
जाता है। 

(२/ कुण्डिना: । कुण्डिनी+ड्स्‌ू+यब्‌+जस्‌ / कुण्डिनच+०+अत्‌ / कुण्डिनाः 

यहां कुण्डिनी आतिप्रदिक से ग्रोव्रापत्य अर्थ में ग्रगादिभ्यो यत्र” (४ ।£ १०५) से 
यज्‌ अत्यय होता है / कुण्डिनी” के बहुत पौत्र अर्थ की विवक्षा में इस बूत्र से यज्‌” प्रत्यय 
का लुक हो जाता है और उत्के स्थान में कुण्डिनचू” आदेश होता है। 

(/ कुंण्डिनी शब्द मध्योदात्त है। कुण्डिनच्‌ शब्द में चक्रार का अनुबन्ध 
चितोउन्तोद्यत्त:ः (६ (९ (१६ २/ अन्तोद्यत्त स्व॒र के लिये किया गया है । 


सुपृप्रत्ययस्य- 
(१४) सुपो धातुप्रातिपदिकयो: ॥७१। 
प०वि०-सुप: ६ ।१ धातु-प्रातिपदिकयो: ६।॥२। 


स०-धातुश्च प्रातिपदिक च ते-धातुप्रातिपदिके, तयो:- 
धातुप्रातिपदिकयो: (इत्तरेत्तरयोगद्वन्द्र: ) | 


अनु०-लुक्‌ इत्यनुवर्तत्ति । 


द्वितीयाध्यायस्य चतुर्थ: पाद: ५२१ 

अन्वय:-धातुप्रातिपदिकयो: सुपो लुक्‌। 

अर्थ:-घात्ववयवस्य प्रातिपदिकावयवस्य च सुपु-प्रत्ययस्य लुगू भवति | 

उदा०-(१) घातो:-आत्मन: पृत्रमिच्छति-पुत्रीयति । आत्मनो 
घटमिच्छति-घटीयति | (२) प्रातिपदिकस्य-कष्टं श्रित इत्ति कष्टश्रितः । 
राज्ञ: पुरुष इति राजपुरुष:। 

आर्यभाषा-जर्ब- (धातुप्रातिपदिकयो: ) धातु के अवयव और ग्रातिपदिक के अवयव 
(पुपः) दुए-प्रत्यय का (लुक) लोप हो जाता है। 

उक्ष०-(?) धातु-आत्मन: पत्रमिच्छति-पुत्रीयति / अपने पुत्र को चाहता है। 
आत्मनों घटामिच्छति- घटीयाति। अपने घट (घड़ा) को चाहता है। (२) मरातिपदिक- कष्ट 


म्ित इति कब्टश्रित:ः / कंष्ट' को ग्फ्त हुआ। राज़: युरुष इति राजपुरुष: / राजा का 
पुरुष: / 

सिश्धि- (१) पृत्रीयाति । पुत्र+अम्‌+क्यच्‌ / युत्र+य। पुत्रीय+लट / पुत्रीय+ शप+ति / 
पुत्रीय+अ+ति / पुत्रीयति 

यहां पृत्र' शब्द से इच्छा अर्थ में सुपर जात्मन: क्‍्यच्‌” (३ / /८) से क्यच्‌” 
अत्यय है। इसकी सनाचन्ता धातवः” (३/१।३२/ से धातु सजा है। इस सूत्र से 
धादु-अवयवतस्बन्धी अमृ” प्रत्यय (धुप्‌) का लुक्‌ हो जाता है। 

(२) कष्टश्रित: | कष्ट+अस्‌+श्रित+सु / कष्टश्रित+तु / कष्टश्रित: 

यहां कष्ट” और श्रित' सुबन्त का ढ्विततीया थ्रित्तातीतगतात्यस्तप्राप्तापन्ने:” 
(२।१।२४ ते ह्वितीया तत्पुरुष समास होता है। इस सूत्र से कष्ट” और श्रित” 
आतिपदिक के अवयव अमग्‌” और धु" (हुप्‌) अत्यय का लुक हो जाता है। कष्टश्रित' 
इतकी कत्तद्धितसमासाश्च"' (?/२/४६) से पुनः आतिपदिक सज्ञा होकर हु” आदि 
अत्ययों की उत्पत्ति होती है। 


(३) छुप-यु आदि २९ अत्ययों को छुए” कहते हैं। 
शप॒-प्रत्ययस्य- 
(१५) अदिप्रभृतिभ्य: शपः |७२। 
_ प०वि-अदि-प्रभुतिभ्य: ५ ।३ शप: ६ ।१। 
स०-अदि: प्रभृतियषां तेषदिप्रभुतय:, तेभ्य:-अदिप्रभुतिभ्य: (बहुब्रीहि:) । 
अनु०-लुक्‌ इत्यनुवर्तते । 
अन्वय:-अविप्रभ्नतिभ्य: शपो लुक्‌। 


पूरर पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

अर्थ:-अदिप्रभतिभ्यो धातुभ्य उत्तरस्य शपू-प्रत्ययस्य लुग्‌ भवति। 

उदा०-अत्ति। हन्ति। द्वेष्टि | 

जार्यभाषा-अर्थ- (अविप्रश्नतिभ्य:) धातुपाठ के अदादिएण में पठित धातुओं से परे 
(धर) झप्-अत्यय का (तुकु) लोप हो जाता है। 

उद्य०-जत्ति। वह खाता है । हन्ति। वह मारता है| क्वेष्टि / कह द्वेष करता है । 

सिद्धि-अत्ति | अद्+लद्‌ । अद्+शप्+तिप्‌। अदृ+०+ति । अत्ति। 

यहां जद भल्रणे' (अदा०प०) थातु ते वर्तमानकाल में वर्तमाने लद” (३ /२ ।१२३) 
ते लद॒ अत्यय है। कर्तीरि शर्पा (३/१।६८) से शफ्-प्रत्यय होता है। इस सूत्र से 
अदादियण की अद धातु से शप्‌” अत्यय का लुक हो जाता है। 

विशेष- पाणिनीय धादुपाठ में अदादिगण की सब धातु देख लेवें। 
शपूप्रत्ययस्य (बहुलम्‌)- 

(१६) बहुल छन्‍्दसि।७३। 

प०वि०-बहुलम्‌ १।१ छन्‍्दसि ७ ।१। 

अनु०-शप:, लुक्‌ इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-छन्दसि बहुलं शपो लुक्‌। 

अर्थ:-छन्दसि विषये शपू-प्रत्ययस्य बहुलं लुग्‌ भवति | 

उदा०-(१) शपो लुडः न-वत्र हनति॥। (ऋ० ८।८९ ।३)। 
अहि: शयते। (२) शपो लुक्‌-त्राध्व नो देवा:। (ऋ० २।२९ |६)। 

आर्यभाषा-अर्य- (छन्दति) वेदविषय में (शप:) शपू-अत्यय का (बहुलम) बहुलता 
ते (हुक) लोप होता है । 

उद्०- (१) शप्र का लुक नहीं-क़त्र हनाति। वह उ्त्र को मारता है। अहि:ः 


शयते। अहि (धर्ष) सोता है। (९) शप्‌ का लुकु-त्राध्वं नो देवा: / हे विद्वानों / तुम 
हमारा पालन करो। 

सिद्धि-(!/ हनत्ति। हन्‌+लद। हलू+शप्ऊतिप्‌। हन्‌।अ+ति ।/ हनति । 

यहां हन हिंसागत्यो: (अदाण्प०) धातु से क्तमानकाल में बर्तमाने लट' 
(३/२॥१२३/ ते लदू' अत्यय है। कर्तीरे शय्‌! (३।/२।६८) से शप्‌” अत्यय है। यह 
धातु अद्यविगण की है। अद्म्रिभ्नविभ्यः शपः” (२ ।/४/७२) ते शप्‌ का तुक्‌ कहा गया 
है किन्तु इस बूत्र ते उक्त वैदिक अयोग में शप्‌” का तुक” नहीं होता है। ऐसे 
ही-शीड़ स्वप्ते' (अदा7आ०) ते-शयते। 


द्वितीयाध्यायस्य चतुर्थ: पाद: पर३ 
(२) ऋध्वम्‌। कै>लोटू/ त्रै+शपए+ध्वस्‌ू / क्रा+०#ध्वस्‌ / वराध्वस 
यहां विधि आदि अर्थों में त्रैड़॒ पालने" (अवा०आ०) क्षात ते लोट च (३ ।३ /१६ २) 
से लोटू' अत्यय है। यहां वैदिक प्रयोग में भ्वादि धातु से इस सूत्र से शिप्‌* अत्यय का लुक्‌ 
हो जाता है। 


(२ छन्द में बहुलवचन से जहाँ शप्‌' अत्यय का तुक्‌” विधान किया गया है वहां 
लुक नहीं होता है और जहां लुक विधान नहीं किया है, वहां तुक हो जाता है। यह 
उपरिलिखित उदाहरणों में स्पष्ट है । 


यड्प्रत्ययस्य-- 
(१७) यडो5चि च।७४। 

प०वि०-यड: ६ ।१ अचि ७ [१ च अव्ययपदम्‌ | 

अनु०-लुक्‌, बहुलम्‌ इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-यडए्च बहुल॑ लुगचि। 

अर्थ:-यड्प्रत्ययस्थ च बहुलं लुग्‌ भवति, अचि प्रत्यये परत: । 

उदा०-(१) अचि-लोलुब:। पोपुव:। सनीख्लंस:। दनीध्व॑ंस: | 
(२) बहुलग्रहणाद्‌ अनच्यपि लुग्‌ भवति-शाकुनिको लालपीति । दुन्दुभिर्वा- 
वदीति। 

आर्यभाषा>जर्थ-(यडढ:) यड्-अत्यय का (च) भी (बहुलम) बहुलता से (हुक) 
लोप हो जाता है (अचि) अच्‌-अत्यय परे होने पर । 


उद्घ०-लोलुब: । बहुत काटनेवाला। पोपकः । बहुत पवित्र करनेवाला। सनीख्ंसः / 
बहुत नष्ट करनेवाला। दनीध्वंसः / बहुत ध्वंस करनेवाला । 

यहां बहुल का गहण करने से अचू-अत्यय से अन्यत्र भी यड-प्रत्यय का लुक हो 
जाता है-शाकुनिकों लालपीति | पक्षियों का शिकारी बहुत शब्द करता है। द्न्द्रभिवाविदीति। 
बोल बहुत बजता है। 

सिद्धि-(१/ लोहुबः। तृजृ+यडू / तरलु+य। लोलूय+अच्‌। लोलू०7+अ। लोल्‌ 
उव्ड्+अ। लोलुक+सु। लोलुवः 

यहां हुज छेदने” (कचा०उ०) थातु से क्रियासमभिहार अर्थ में श्वतोरेकाचो 
हलादेः क्रियासममिहारे यडू (३।१/२२/ से यू प्रत्यय है। वनृयड्मे: (६ ।?/९) से 
पादु को द्वित्व होता है। यहन्त लोलुब' धातु से नन्दिग्रह्िपच्रादिश्यो ल्युणिन्यच:' 
(/१/११४) से अच्‌” प्रत्यय होता है। अच्‌-प्रत्यय के परे होने पर इत्त सूत्र से थढ' 


प्र४ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
का तुक्‌ हो जाता है। चार्वधातुकार्घधातुकयो:” (७ /३ /८४) से आप गुण का न बातुलोपे 
जार्षधातुके' (? (१ (४0) से निषेध होता है। अचि शुघ्ातुश्न॒वां टवोरियडुबक! (६ /४ /७७) 
से क्ातु को उबड! आदेश हो जाता है। 

(२/ पृत्ञ पवने (ऋचा०उ०/ से खंदृध्यंतु अधःपतने (भ्वा०प०) से सनीलंतसः 
और दनीदध्वंसः शब्द तिख्ध होते हैं। 

३/ लालपीति। लपए+यड । लश्+लप्कय।/ लेकलप्#य। लालप्य+लंद। 
त्रातप्य+शप्‌्+तिप्‌ / लालप्य+०+#ति। लालप+०+ईद्‌+ति। लालपीति । 

यहाँ तप व्यक्तायां वाचि' (भ्वा०प०/ धातु से पर्ववत्‌ यड-अत्यय है। दीर्घोष्षकितः” 
(७ ।४ (८३) ते अभ्यातत को दीर्घ और थयज्यो वा (७/३/९४) से ईटू आयस होता है । 
यहां बहुलकचने से अच्‌” अत्यय से अन्यत्र भी इस यूत्र पड़” का तुक्‌ होगया है। यडेलुक्‌ 
विषय को चर्करीतं च (अदाद्िगिगवार्तिक) से अवादिगण में सानने से अविप्रश्नतिश्य: 
शक! (९/४।७२) से शप्‌” प्रत्यय का भी लुक हो जाता है। 

(४) '१बद व्यक्तायां काचि' (भ्वा०प०) से वावदीति। 


शाप: शलु:- 

(१७) जुहोत्यादिभ्य: श्लुः।७५॥ 
प०वि०-जुहोति-आदिभ्य: ५ ।३ श्तु: १।॥१। 
स०-जुहोतिरादियेंषां ते जुहोत्यादय:, त्तेभ्य:-जुहोत्यादिभ्य: 

(बहुब्रीहि: ) । 
अनु०-शप इत्यनुवर्तते । 
अन्वय:-जुहोत्यादिभ्य: शप: श्लु: । 
अर्थ:-जुहो त्यादिभ्यो धातुभ्य उत्तरस्य शपू-प्रत्ययस्य इलुर्भवति। 
उदा०-जुहोति । बिभेति | नेनेक्ति । 
आर्यभाषा-अर्थ- (जुहोत्याविभ्य:) जुह्मोति आदि धादुओं से परे (शपः) शपू-अत्यय 
का (शतुः) श्तु-्लोप होता है। 


उद्ा०-जुह्ोति। वह वेता है; खाता है; लेता है। बिभेति। वह उरता। नेनेक्ति। 
वह शुद्ध करता/परोषण करता है। 


तिक्वि-(१/ जुहोति | हु+लद । हु+शप्+तिप्‌। हु+०#ति / हुलहुल्‍ति । झुफहुऋति । 
जु+होऊति। जुल्लोति । 


द्वित्तीयाध्यायस्य चतुर्थ: पादः प्र्प्‌ 


यहां हु द्रनादनयों, आदाने चेत्यके” (जु०प्०) थातु से वर्तपानकाल में 'कर्तमाने 
लद (३/२/१२३/ ते लट्‌-प्रत्यय है। कर्तरि शर्य/ (३/२/६८) से शप” अत्यय है। 
इस सूत्र से शप्‌ का श्वुट” (नोप) होता है। श्लौ” (६ /१।२०) से धातु को ब्वित्व 
कुहोश्जु:" (9।४॥।६२/ ते अभ्यात के ह को झ और जिध्यासे चर्ची (८ /४।५४ ते 
झ की ज होता है। 


(२/ ज्रिभी भये” (युण्प०) ते-किभेति। णिजिर शौचपोषणयो:” (जु०प०) 
ते-नेनिकिति / 


(२ अत्यय के लोष की अत्ययस्य तुकुशतुल॒पः (१ /१/६२) से तुकु श्लु और 
हुए ये तीन संज्ञायें होती हैं। 


(४) पाणिनीय ध्वातुपाठ के जुह्लेपत्यादिगण में जुहोति (हु) आदि धातु देख लेवें। 

शपः श्लुः (बहुलम्‌)- 
(१८) बहुल छन्‍्दसि |७६। 

प०वि०-बहुलम्‌ १।१ छन्‍्द्सि ७ ॥१। 

अनु०-शप: श्लुरिति चानुवर्तति | 

अन्वय:-छन्दसि बहुलं शप: श्लु:। 

अर्थ:-छन्दससि विषये बहुल॑ शपू-प्रत्ययस्य श्लुर्भवति। 

उदा०-(१) शप: श्लु:- पूर्णा विवष्टि। जनिमाबिभक्ति | न च 
शप: एलु:-दाति प्रियाणि। धाति देवम्‌ | 

आर्यभाषा-अर्थ- (छन्‍्दत्ति) वेदविषय में (बहुलम्‌ू) बहुलता से (शपः) शपू-प्रत्यय 
का (शतुः) श्तु-लोप होता है। 

उदा०-शए का श्बु-पूर्णा विवष्टि/ यूर्णा को चाहता है। जनिमाबिभाकित / 
माता-पिता की सेवा करता है। (₹/ शप्‌ का झहु नहीं-दाति प्रियाणि | प्रिय कसतुयें देता 
है । धाति देवमृ। देवता (विद्वान) का धारण-पोषण करता है। 

सिद्धि- (१) विवष्टि । वश्+लदू / क्श+शपृ+तिप्‌ । वश+०#ति। क्शू+क्श#ति। 
वि+क्यू+प्ति । वि+क्षू+टि। विवष्टि । 

यहां वश्‌ कान्तो (अदा०प०) धातु से वर्तमानकाल में वर्तमाने लद्‌” (३।२ ।१२३) 
ते लट्‌/ अत्यय है। कर्तीरि शप्‌' (३ /१ ।६८) से शप्‌” प्रत्यय है। यह अदादिगण की धातु 
है अत: जदिप्रश्ृतिभ्यः शपः” (? (४ ७२) ते शप्‌” का लुक” होना चाहिये किन्तु छन्‍द 
में बहुलकचन से शप्‌” का श्तु' होता है। श्लौ” (६ /! ।१०) ते धातु को द्वित्व. बहुल॑ 


प्र२६ पाणिनीय-अधष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
छन्‍्दाति" (७ /४ ।७८) से अभ्यात्त को इत्व: व्रश्चश्नस्ज०” (८।२/३६) से श्‌” को बत्व 
और छुना छु:” (८/४/४१) से ट्वर्ग-त को ट होता है। 
(२/ भज सेकायाम्‌' (भ्वा०्प०) से-बिभ्रिक्ति। पूर्वात्‌ शप्‌* का श्तु' है। 
ह) द्ाति। दा+लटू। दा+शप्‌+त्तिप्‌ / ढ/+०+ति। दाति। 
यहां डुदाज दाने! (अद्म०उ०) धातु से बहुल-वचन से शप्‌” का लुक” होगया है / 
यह श्षातु पुह्ेत्यादिगण की है. जुहोत्यादिश्यः श्लुःः (९/४/७५) ते शप्‌” का श्तु' 
होना चाहिये था। यह सब छन्द में बहुलकंचन की माहिया है । 
(४/ $ुघाजू धारणपोषणयो:” /जु०उ०) से-धाति। 
सिच्प्रत्ययस्य- 
(१६) गातिस्थाघुपाभूभ्य: सिच: परस्मैपदेषु ।७७। 
प०वि०-गाति-स्था-घु-पा-भूभ्य: ५।३ सिच: ६।१ परस्मै- 
पदेषु ७ ।३। 
स०-गातिश्च स्थाइच घुश्च पाश्च भूश्च ते गातिस्थाधुपाभुव:, 
तेभ्य:-गातिस्थाघुपाभूभ्य: (इतरेतरयोगद्न्द्र:) । 
अनु०-लुगित्यनुवर्तत्ते, न इलु: । 
अन्वय:-गातिस्थाधुपाभूभ्य: सिचो लुक परस्मैपदेषु । 
अर्थ:-गातिस्थाघुपाभूभ्यो धातुभ्य उत्तरस्य सिच्‌-प्रत्ययस्य लुग्‌ भवति, 
परस्मैपदेषु प्रत्ययेषु परत्त: । 
उदा०- (१) गाति:-अगात्‌ (२) स्था-अस्थात्‌ । (३) 
घु:- (दा )-अदात्‌। (धा)-अधातू। (४) पा-अपात्‌। (५) भू:-अभूत्‌ । 
आर्थभाषा-अर्थ- (गतिस्थायुपाभभ्य:) गाति, स्था पु; (है था) पा और भू यातु 


ते परे (तिचः/ सिध्‌ अत्यय का (तुक) लोप होता है यदि (१स्‍स्नैपदेणु) परस्नैपद अत्यय 
परे हों । 


उदा०- (१) गराक्ति-अगात्‌ । वह गया। (२) स्था-अस्थात्‌ृ। वह ठहरा। 
ह/ घु-(द्ा/-अद्यत्‌। उसने दिया। (धा/-जअधात्‌। उसने धारण-प्रोषण किया। 
(४) पा-अपात्‌4 उसने पीया। (५/ भ्ृ-अश्वत्‌ । वह था। 

सिद्धि- (१) अगात्‌। इण+लुड। इ+च्लि+ल्‌ / गाऊसिच्‌#तिए। अ+#गा+०्त्‌ / 
अगात्‌ । 


द्वितीयाध्यायस्य चतुर्थ: पाद: ५२७ 

यहाँ इग गतौ (अदा०प०/ थातु ते सामान्य भूवकाल में लुझः (३/२॥।११०) ते 
दुड' प्रत्यय है। च्लि दुर्डि! (ह/२/४३/ से 'ब्लि! अत्यय और उसके स्थान में 
च्लेः सिच (३/२/४४) ते सिच््‌' आदेश है। इणों गालुक्िि! (₹/४/४५) से 
आर्धषातुक विषय में इण्‌” के स्थान में गा' आदेश होता है। इस सेत्र ते था! धातु से 
परे सिच्‌-प्रत्यय का लुक होता है । 

२/ अस्थात्‌। पठा गतिनिकता (भ्वा०प०)। 

(३१ अद्यत्‌। जुद्यत गाने! (जुण्उ०)/ 

४/ अध्याव्‌। ुघाश्‌ धारणप्रोषणयो:” (जु०उ०/ / 

(4) अपात्‌ / पा पाने! (श्वाग्प०) । 

(/ जभूत्‌। भ्र्‌ सत्तायाम्‌” (भ्वा०प०)। 

विशेष-घु- दाध्षा प्वदाय्‌” (? (९।२०) से दक्ष” रूप और था! रूप धातुओं की 
धु! सज्ञा की गई है । उनका यहां ग्रहण किया जाता है। 
वा सिच्-प्रत्ययस्य-- 

(२०) विभाषा प्राधेट्शाच्छास: ७८ | 

प०वि०-विभाषा १॥१ प्रा-घेटू-शा-छा-स: ५ ।१। 

स०-प्राशच पेट च शाश्च छाएच साश्च, एतेषां समाहारों 
प्राधेट्शाच्छासा:, तस्मात्‌-प्राधेट्शाच्छास: (समाहारद्वन्द्र:)। 

अनु०-लुक्‌ सिचः परस्मैपदेषु इत्यनुवर्तते। 

अन्वय:-प्राधेटशाच्छास: सिचो विभाषा परस्मैपदेषु । 

अर्थ:-प्राधेटशाच्छासाभ्यो धातुभ्य उत्तरस्य सिच्‌-प्रत्ययस्य विकल्पेन 
लुग्‌ भवति, परस्मैपदेषु प्रत्ययेणु परत: । 

उदा०- (१) घ्रा-अप्रात्‌, अप्रासीत्‌। (२) घेटू-अधात्‌, अधासीत्‌ | 
(३) शा-अश्ात्‌, अशासीत्‌। (४) छा-अच्छात्‌, अच्छासीत्‌। (५) 
सा-असात्‌, असासीत्‌ । 

जार्यभाषा-अर्थ- (आ्धेट्शाच्छात:/ प्रा, धेदु शा छा और सा धातुओं से परे 


(सिच:) सिचू-अत्यय का (विभाषा) विकल्व से (हुक) लोप होता है (परस्मैपदेणु) 
प्रस्मैफद प्रत्यय परे होने पर । 

उदा०- (१ आ्रा-जप्रातु, अप्लातीत्‌। उत्तनें सूधा। (२/ ध्वेट-जध्यातु अध्ासीतु। 
उतने पीया। (३) शा-अशाहु जशासीत्‌। उसने छीला / (४) छा-अच्छातु अच्छासीत्‌/ 
उच्चने काटा। (५) चा-असात असासीत। उसने समाप्त किया। 


पूरद पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
| तिद्धि- (१/ अप्राव्‌। प्रा+लुझ। अद|प्राऊच्लि+लू। अऋ#प्रा+सिच्‌+तिप्‌ / 
अ>प्रा+०+त्‌ । अप्रात्‌ । 

यहां जा गन्धोपादाने' (स्वाण्प०) धातु से सामान्य भ्रृतकाल में लुइ” (३ /२ /११०) 
ते हु! प्रत्थय है। च्लि ठुद्षि' (१/२/४३) से च्लि-प्रत्यय और च्लेः सिच्‌ 
(१।२।४४) से ्लि! के स्थान सें सिच्‌” आदेश है। इस सूत्र से सिच्‌" प्रत्यय का 
हुक” होता है। 

(२/ अप्रासीत्‌। प्रा+लुड/ अद्+च्लि+ल्‌/ अफप्राऊस्िचृऋतिप्‌ / अ+प्रा+इट्+ 
त्‌+ईट्+त । अ+छास्‌+ई+त्‌ । अप्रासीत्‌। 

यहां यमरमनमातां सकू च (६ ।३ /७३) से धातु को पक! आग्ग होता है। 
आर्घधातुकस्येड्वलादे:” (७/३/३५) से सिच्‌ को इृदू आगम, अस्तिसिचो5प्क्ते” 
(७।३ ।९६) से त्‌-अत्यय को ईंट” आगय और इट ईटि/ (७२ /२८) से सिच्‌ के स्‌ 
का लोप होता है। यहां विकल्प यक्ष में इस सूत्र से लिचू” का धुकू! नहीं हुआ। 

(२/ अधातु अधासीत्‌। श्ेट पाने! (भ्वा०प०) / 

(२/ जशातु अशासीत्‌/ शो तनूकरणे” (दिवा०प०) / 

(४) जअच्छातु जच्छासीत्‌। छो छेदने” (दिवा०१०) । 

(/ भवाकु असासीतृ। को जन्तकर्मीणि” (दिवा०प०) / 
त+थासू- 

(२१) तनादिभ्यस्तथासो: ।७६। 

प०वि०-तन-आदिभ्य: ५३ त्त-धासो: ७ ।२। 

स०-तन आरदिर्येषां तते तनादय:, तेभ्य:-तनादिभ्य: (बहुव्रीहि:) । 
तश्च थास्‌ च तौ तथासौ, तयो:-तथासो: (इतरेतरयोगद्वन्द्र: )। 

अनु०-लुक्‌, सिच:, विभाषा इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-तनादिभ्यो सिचो विभाषा लुक तथासो:। 

अर्थ:-तनादिभ्यो धातुभ्य उत्तरस्य सिच्‌-प्रत्ययस्य विकल्पेन लुग्‌ 
भवति, त-थासो: प्रत्यययो: परत: । 

उदा०- (त)-अतत्त, अतनिष्ट । असात, असनिष्ट । (थास्‌ )-अतथा:, 
अतनिष्ठा: । असाथा: । असनिष्ठा: । 


आर्यभाषा-जअर्थ- (तनाविभ्य:) तन आदि थातुओं से परे (प्िच:) सिचू-प्रत्यय का 
(विधाषा) विकल्प (/तुक) लोप होता है (_-थासों:) त और थात्‌ अत्यय परे होने पर। 


द्वित्तीयाध्यायस्य चतुर्थ: पाद: प््र६ 

उद्य०- (त)-जतत; अतनिष्टा। उत्तने फैलाया। असात अवनिष्ट। उसने दान 
किया । (बास्‌ू/-जतथा:, जतनिष्ठा: । तूने फैलाया। अद्याया, असनिष्ठाः । हूने दान 
किया / 

तिद्धि-(१/ अतत। अनु+तुछ्‌। अद्जतन्‌ऋच्लि+ल्‌ / अ+तम्‌+सिच्‌+त।/ 
अक्‍त०+०+त्त । अतत। 

यहाँ तनु विस्तारे' (तना०उ०/ धातु से पर्ववत्‌ हु” अत्यय चित और सिच्‌ 
आदेश है। इत्त सूत्र ले त-अत्यय परे होने पर प्िच्‌ अ्त्यय का लोप होता है । अनुवात्तोपदेश०” 
(६ /४/३७) से अनुनासिक (न) का लोप होता है। 

(२/ अवनिष्ट। तनू+लुड्‌ / अदू+तनु+च्लि+त । अ+तनू+सिच्‌+त। 
अनतनू+इट्+ब्‌+त । अतनिष्ट / 

यहां विकल्प पर्ष में इस बूत्र से बिच” अत्यय का लुक” नहीं होता है। 
आर्घाष्चातुकस्येड्वलादेः” (9 /२५३५) से सिच्‌” अत्यय को हट” आगम आवेश-प्रत्यवयों:” 
(८।३/५९) से पत्व और खुना छुः (८/४/४२) के ष्टुत्व होता है। 

(३) थायू-अत्यय के रूप भी ऐसे ही सिद्ध करें। 

(४) असनिष्ट। बणु दाने! (तनाएण्उ०/ / 
लिट्‌-प्रत्ययस्य- 
(२२) मन्त्रे घसद्दरणशवृदहाद्वूचकृगमिजनिभ्यो ले: |८६०। 

प०वि०-मन्त्रे ७।१ घस-छूर-णश-वू-ह-आदू-वृच-कु-गमि- 
जनिभ्य: ५३ ले: ६।१। 

स०-धसश्च ह्रश्च णशश्च वृश्च दहश्च आच्च वृजू च क्ेश्च 
गमिश्च जनिश्च ते घस०जनय:, तेभ्य:-घस०जनिश्य: (इतरेतरयोगद्नन्द्र: )। 

अनु०-लुक्‌ इत्यनुवर्तते | 

अन्वय:-मन्त्रे घस०्जनिभ्यो लेल॑क । 

अर्थ:-मन्त्रे विषये घसल्वरणशवृदहादवृचकृगमिजनिभ्यो धातुभ्य 
उत्तरस्य च्लि-प्रत्ययस्य लुगू भवति। 

उदा०- (१) घस-अक्षन्नमीमदन्‍्त (ऋ० १।८२।२)। (२) 
छर-माहर्मित्रस्य त्वमू। (३) नश-प्रणड्मर्त्यस्य (ऋ० ११८ ।३)। 
(४) वृ (वृढ, वृत्र)-सुरुचो वेन आव: (यजु० १३ ।३)। (५) दह-मा 
न आधक्‌ (ऋ० ६ ।६१ ।१४ )। (६) आतृ-(अकारान्त) आ प्रा द्यावापुथिवी 
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अन्तरिक्षम्‌ (१ ।११५ ।१)। (७) व॒जू- मा नो अस्मिन्‌ महाधने परा वर्क 
(ऋ० ८ ।७५ ।२)। (८) कृ-अक्रन्‌ कर्म कर्मकृत:। (यजु० ३ ।४७)। 
(९) गमि-अग्सन्‌ (ऋ० १।१२१ ।७)। (१०) जनि-अज्ञत वा अस्य 
दन्ता: (ऐ० ७ ॥१४ [१५)। 

आर्यभाषा-जर्थ- (मन्त्रे) वेदविषय में (वसण्जनिभ्यः) घत, हरा नश व़्ब्ह 
आत्-आकारान्त, वजु कु, गमि और जनि धातुओं से परे (ले) च्लि-प्रत्यय का (लुक) 
लोप होता है। 

उदा०-ऊपर ससकृतभाषा में देस लेवें / उद्ाहरणों के अर्थ वेद में निर्दिष्ट पते पर 
देखें । सन्त्रस॒ण्डों का अर्थ वेना सम्भव नहीं है । 

तिद्वि-(?) अक्षन्‌। अद+लुद । पतू+लू। अद्+घस्‌+च्लि+लू/ अ+घत्त+०+सलि । 
अ+घतू+अन्ति/ अ+घसू+अनूत्‌ / अ+घ्ल्रू+अनू / अ+घ्ष+अन्‌ / अ+गूण+अन्‌ ।/ 
अ+कष+अंने ।. अक्षन्‌ । 

यहां अद भक्षणे” (अदा०्प०) धातु से हुई! (ह/२।११०) से सामान्य भरूतकाल 
में हुड्‌' अत्यय' है। हुड्सनोर्पस्ल' (7 /४।३७) से अद” के स्थान में पस्ल” आदेश 
है। च्लि ठुलि/ (३ (१ ।४३) से च्लि! प्रत्यय है। इस सूत्र से च्लि” अत्यय का लुक होता 
है। झोन्त:” (७।२।३)/ ते श्‌' को अन्त-आदेश इतश्त्र” (३ /४॥१००) से इकार का 
लोप, च्योगरान्तत्यथ लोप:” (८/२/२३) ते त्‌* का लोप होता है। ग्रमहनजन० 
(६ /४॥९२/ ते कत््‌” का उपधा लोप शास्रिवतिधसीनां च (८ /३ /६०) से घस्‌” को 
पत्के; (धष्‌) झलां जशू झशि' से घर को जशत्व (यूपू) और खारि च' (८/४ /५५) 
से गृष्‌ को चर॒त्व (कष) होता है । 

(२ माह? । ह+लुड। हेच्लि+ल्‌/ ह+०>तिए। हर्‌+त्‌/ हर्‌०। हः । 

यहां हट कौटिल्ये” (भ्वाग्प०) धातु से पूर्ववत्‌ तुझ और च्लि' अत्यय है। 
न माइयोगे' (६ /४ /७४/ ते अद्‌ आयम का निषेध है। इस सूत्र ते च्लि' अत्यय का 
बुक्‌ होता है। सार्वधातुकार्धधातुकयो:” (७ /३ /८०) से ह्व॒ को गुण (हर) हलृहघान्श्यो 
दीघात्ि०” (६ /१/६८) से ठ” का लोप होता है। खरक्सानयोवितर्जनीय:” (८ /३ /२५) 
से (' को विप्र्जीय होता है। 

' (र/ आणदू। अन्‍भनशू-+लुझू। अ+अट्+नशू#च्लि+ल्‌ । प्र+अ+नशू+०+तिए्‌। 

आकनशूकत्‌ । आऋतष्‌+०। आ+नड्‌ । प्रानटू। आणट। 

यहां णश अदर्शने” (दिवा०१०/ थाहु से पृर्ववरत्‌ हुड” और च्लि' अत्यय है। इस 
बूत्र से बलि! अत्यय का तुकू होता है। व्रश्चग्रस्ज०” (८/२/३६) से नश्‌ को पत्व 
(षू)। झा जशोउन्ते/ (८।२/३९/ से जशृत्व (धनु) और वाउक्साने' /८ /४ /५६) 
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से चर्त्व (नदु) होता है। उपतगदिसमासेएपि णोपदेशस्या (८ /४।१४) से णत्व 
होता है । 

(४) आव:ः । आइ्+उमतुद। आ+अद+कच्लिकत्‌। आ+क॒+०मतिए्‌ । आम्वरज्तू। 
आफवर+०। आवः / 

यहां कतञ्ज बरणे” (स्वा०्उ2) थातु से एर्ववत्‌ तुड' और च्लि! प्रत्यय है। इस 
बूत्र ते 'च्लि” श्रत्यय का लुक होता है। स्ार्वधातुकार्धधातुकयो:” (७ /३ /८०) से कज्‌' 
की गुण (वर/ और हल्‍्कन्बब्भ्यो दीघत्०” (६ ९ /६८) से ह्‌” का लोप होता है। 

(4/ धक्‌। दहु+तुड्‌ । दह।च्लिफलू । दहु+०+सिप्‌ । दहु+०+स्‌ । दह+० । दघ्‌ / 
धघ्‌। धगू। धक्‌। 

यहां दि भत्मीकरणे' (ध्वा०प०) धातु से पूर्ववत्‌ तु” और च्तलिः प्रत्यय है । 
इस झूत्र से च्लि' अत्यय का तुक्‌ होता है। हल्क्धाब्ध्यो दीघातृ०” (६ // /६८) से श्‌' 
का लोप होता है। द्वार्देध्ातोर्घ:: (८/२/३२) से देह” के है” को घृ५ एकाचो 
व्शों भ्रषृ०” (८।२/३७) से देह” के द्‌' को ध्‌', झलां जशोउन्ते! (८ /२।/३९) से 
ध्‌? को जसू- गू” और वाउक्साने' (८/४।/५६) से शू' को चर्‌ कू' होता है। बहुल॑ 
छन्‍्दस्यमाइयोगेडपि/ (६ /४ /७५) से अद आगग नहीं है। 

६/ आग्राः। आड+आ+लुड। आनअद्+प्रामच्लि+ल्‌/ आ+प्रा+०+सिप्‌ / 
आ+प्रा+त्‌/ आम्राः 

यहां आड्यूर्वक आ प्रणे" (अ०प०/ धातु से पकौत्‌ लुड” और च्लि' उत्यय है । 
इस सूत्र से च्लि' अत्यय का तुक्‌ होता है। स्रनसजुबो रु: (८।२ /६६) से ध््‌* को रुत्व 
और स्ररक्सानयोरविसर्जनीय:” (८ /३ /९५/ से विस्रजीय होता है । 

(४/ वर्क । उय्ल्‍दुढ । ठजु+च्लि+ल्‌। उजू+०+तिए्‌ । वर्ज्+त्‌ । वेर्जू+० । वर्ग 
वर्क । 

यहां कुजी वर्जने! (अदाएआ०/र्थाण्प०/“चु०उ०) थादु से पर्वक्त्‌ लुढ” और 
च्लि” प्रत्यय है। इस सूत्र से ब्लि! अत्यय का तुक्‌ होता है। पुमन्तलघ्पधस्य च 
(७ ।३ /८६/ से ठज्‌' को गुण (वर्ण) 'हल्डन्याब्श्यो दीघातु०” (६ /२ /६८) ते त्‌' का 
लोए चोः कु: (८।२॥३०) से जू” को कुत्व (ए) और वाउक्साने (८ /४॥/५६) ते 
चरुत्व (क) होता है। 'बहुल॑ छन्दस्यमाइयोग्रेशपि! (६ /४/७५) ते अट्‌ आगम नहीं 
होता है । 

(८४/ भक्रन्‌। कल्‍तुड्‌। अदृशकृ+च्लिफलू / अमकृ+०+जि। अ+क्र+आन्ति। 
अ+क्ृु+अन्‌ / अक्रन्‌ । 

यहां डुकुज करणे' (तना०उ०) धातु से पएर्ववत्‌ लुझू” और *च्लि' प्त्यय है / इस 
चूत्र से च्लि' प्रत्यय का लुक्‌ू होता है। झोउन्तः” (७ ।१ (३) से झ्‌! को अन्त आदेश और 
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इतश्च” (३ /४ ९००) से इकार का लोप होता है। इको यणचि' (६ /२।७७) से ऋ” 
को (* होता है । 
(९) जसमन्‌ । गयू#तुड / अद्कयगऊफच्लि+लू/ अ+गम्‌+०+झि। अ+गमू+अन्ति 
अकूगमू+अनूत्‌ ।/ अगृस्‌+अन्‌ / अग्मन्‌ 
यहां गस्ल्॒ यत्तौ” (श्वा०्प०/ थातु से पर्ववरत्‌ हुढ” और च्लि! अत्यय है। इस 
यूत्र से च्लि' गत्यय का लुक होता है। गमहनजन०” /६ /४/९२/ मे गम धातु का 
उपधा-लोप होता है । शेष कार्य पूर्ववत्‌ है ।/ 
(०) अन्नत। जन्‌ल्‍पुँड। अट्+जनू+ब्लि+लू्‌। अ+जन्‌+गझ। अ+जन+अंत। 
अ+ज्‌न+अत। अ+जूज्‌्+अत । अज्ञत / 
यहां जनी श्रदुर्भावेंी (दिवर०आ०) थातु से पूर्ववत्‌ तुढू और उच्लि! अत्यय है। 
इस छूत्रे से च्लि' अत्यय का हुक्‌' होता है। आत्सनेपदेष्यनतः” (७ ।//५) से झ्‌' के 
स्थान में अत्‌” आदेश है। य्रमहनजन०” (६ /४॥/९८) से जन्‌ का उपधा-लोप होता है / 
स्तोः शचुना एच: (८/४/४०/ ये जन्‌' के | को चवर्ग (ज्‌/ होता है। 
आम्प्रत्ययस्य- 
(२३) आम: |८१। 
वि०-आम: ५ ॥१। 
अनु०-लुक, लेरिति चानुवर्तते । 
अन्वय:-आमो लेलुक। ह 
अर्थ:-आम उत्तरस्य लिद-प्रत्ययस्य लुगू भवति। 
उदा०-ईहाज्चक्रे | ऊहाज्चक्रे । 
आर्यभाषा-जर्थ- (आम: ) आग अत्यय से परे (ले; लिटू अत्यय का (हुक) लोप 
होता है। 
उद्य०-ईहाज्बक्रे। उसने क्षेष्टा की / ऊहाज्चक्रे । उसने वितर्क किया / 
सिद्धि- (१) ईहाज्चक्रे। ईह+लिटू। ईह+आम्‌+#लि। ईहू+आम्‌+० । ईहम+सु । 
ईहामू+० । ईहामू / ईहामू+क#लिट्‌ / ईहमू+क+क्र+ए। ईह्ा+च+क्+ए। ईह्ान्चक्रे । 
यहां ईह चेष्टायाम्‌' (भ्वागआ०) धातु ते अनद्यतन परोक्ष भूतकाल में प्ररेक्षे 
लिट” (३/२/११५) से लिटू प्रत्यय है। इजादेश्च गरुरुमतोउनच्छः (!।३/३६/ से 
आमृ-अत्यय होता है। इस ब्त्र से लिटू का लोष होता है। कल चानुप्रयुज्यते लिटि' 
(३ ।१/४०) से आयू-प्रत्यय के पश्चात्‌ लिटू परे होने पर कु” धातु का अबोग होता है । 
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आम्पत्ययवत्‌ कुओएनुप्रयोगसथ” (१ ।३ ।६३) से अनुञ्रयुक्त कर” धातु से आत्मनेपद 
और लिटस्तन्नयोरेशिरेच' (३/४ध/८२) से त” के स्थान में एश्‌” आदेश होता है। 
उरत' (७/४।६६/ से अभ्याव के ज्ञ"' को अ” और कुहोश्चु” (७/४॥६२) ते 
अध्यात के क' को च्‌ आदेश होता है। 

(२/ ऊहांचक्रे-ऊह वितर्के (भ्वा०आ०) / पर्ववत्‌ / 
आप: सुपश्च- 

(२४) अव्ययादापूसुप:।८२। 

प०वि०-अव्ययात्‌ ५।१ आपू-सुप: ६ ।१। 

स०-आप्‌ च सुप्‌ च एतयो: समाहार आपूसुप्‌, तस्थ-आपू-सुपः 
(समाहारद्वन्द्र: ) । 

अनु०- लुग इत्यनुवर्तते | 

अन्वय:-अव्ययाद्‌ आपूसुपो लुक। 

अर्थ:-अव्ययाद्‌ उत्तरस्य आप: सुपछच प्रत्ययस्य लुगू भवति। 

उदा०- (१) आपः-तत्र शालायाम्‌। यत्र शालायाम्‌। 
(२) सुप:-कृत्वा । हृत्वा। 


आर्यभाषा-अर्थ- (अव्ययात्‌) अव्यय से परे (आपए-सुप:/ आए और सृप्‌ अत्यय का 
(बुक) लोप होता है / 

उद्म7-([?/ जाफू-तत्र शालायामृ। उच्च शाला-घर में। यत्र शालायाम' | जिस 
शाला-घर में। (२/ सुप-कृत्वा । करके। हृत्वा। हरण करके। 

सिश्चि-तत्र । तत्र+टाप्‌। तत्र+आपू्‌ | तत्र+० । तत्र+सु। तत्र। 

यहां तत्र” शब्द की तब्हितश्वासर्वीविभकित:” (? /? /३२८) से अव्यय संज्ञा है। 
यहां तत्र शब्द का स्त्रीलिड्ग शाला शब्द के साथ तमानाधिकरण भाव होने से स्त्रीलिक्ग 
की विवक्षा में अजायतष्टाए' (४/१/४/ से दाप्‌! अत्यय होता है। इस सूत्र से टाप 
(आप) अत्यय का लोप हो जाता है । ऐसे ही-यत्र' श़ालायाम्‌। 

(२/ कुत्वा । कु#क्त्वा। कृ+त्वा। कुत्वा+चयु। कृत्वा+० । कुत्वा । 

यहाँ डुकुज॒ करणे” (तना०उ०) धातु से क्रमानकर्त्रकयों: एर्वकाले' (३ /» /२१) 
से कत्वा पत्यय है। क्त्वात्तोठ्ुतकसुनः” (१।२/४० से क्त्वा-अत्ययान्त शब्द की अव्ण्य 
सब्र है। इस सूत्र से ब॒ुए (सु) अत्यय का लुक होता है। 
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सुबलुकप्रतिषेध:- 
(२५) नाव्ययीभावादतोषमृत्वपजञ्चम्या: |८३ | 
प०वि०-न अव्ययपदम्‌, अव्ययीभावात्‌ ५ )१ अत: ५ १ अम्‌ १।१ 
तु अव्ययपदम्‌, अपव्वम्या: ६ ।१। 
स०-न पम्घमी इति अपज्चमी, तस्या अपज्वम्या: (नज््तत्पुरुष:)। 
अनु०-लुक सुप्‌ इति चानुवर्तते। 
अन्वय:-अतो5्व्ययीभावात्‌ सुपो लुडः न, सुपस्त्वम्‌, अपज्चम्या: | 
अर्थ:-अदन्ताद्‌ अव्ययीभावाद्‌ उत्तरस्य सुपू-प्रत्ययस्य लुड्‌ न भवत्ति, 
सुपः स्थाने तु अमू-आदेशो भवति, विभक्िंत वर्जयित्वा । 
उदा०-कुम्भस्य समीपमिति उपकुम्भम्‌। उपकुम्भं तिष्ठति । उपकुम्भं 
पश्य । 
आर्यभाषा- अर्थ- (अतः) अकारान्त (अवययीभाव:) अव्ययीधाव समात्ष से परे 


(घुपः/ द्वुए्‌ अत्यय का (हुक) लोप (न) नहीं होता है (तु) अपितु धुप्‌ के स्थान में (अगू) 
अग्‌-आदेश छोता है (अपव्वस्या:) पञ्चमी विभक्ति को छोड़कर / 

उद्य०-कुम्भस्य समीपमिति उपकृस्भम / कुम्भ के प्रास् / उपकुम्भं तिष्ठाति/ 
वह कुम्भ के पात्ष सदा है। उपकुर्म्भ पश्य। तू कुम्ध के समीपस्थ को देख । 

: विद्धि-उपकुम्भम्‌ । उपकुस्भ+तु / उपकुस्भ+अस्‌ / उपकुस्भस्‌। 

यहां उप और कुस्भ सुबन्ते का. अव्ययं विभाकिति०” /२।१ /६) से अव्ययीभाव 
तमात है। अव्ययीभावश्च' (? /१ ।४४२) से अव्ययीभाव समास की अव्यय संज्ञा है। पर्व 
यूत्र ये अव्ययीधाव से सुप्‌” अत्यय का लुक ज्प्त था। इस सूत्र से सुप्‌ प्रत्यय के लुक का 
प्रतिषेध होता है और सुप्‌ के स्थान में अग्‌” आदेश भी होता है। 


तृतीया+सप्तमी (बहुलम्‌)- 
(२६) तृतीयासप्तम्योर्बहुलम्‌ ।८४। 
प०वि०-तृतीया-सप्तम्यो: ६।२ बहुलम्‌ १।१। 


स०-तूतीया च सप्तमी च ते तृतीयासप्तम्यौ, तयो:-तृतीयासप्तम्यो: 
(इतरेतरयोगद्वन्दर: ) । 


अनु०-अव्ययीभावात्‌, अत:, अम्‌ इति चानुवर्तते। 


द्वित्तीयाध्यायस्य चतुर्थ: पाद: ५३५ 
अन्वय:-अतोड्व्ययीभावात्‌ तृत्तीयासप्तम्योर्बहुलम्‌ अम्‌। 
अर्थ:-अदन्ताद्‌ अव्ययीभावाद्‌ उत्तरस्यास्तृतीयाया: सप्तम्याश्च 

विभकते: स्थाने बहुलम्‌ अमू-आदेशो भवत्ति। 
उदा०-(१) तृतीया-उपकुम्भेन कृतम्‌। उपकुम्भं कृतम्‌। (२) 
सप्तमी-उपकुम्भे निधेहि। उपकुम्भं निधेषि। 


आरधाषा-अर्थ- (अतः ) अकारात्त (अव्ययीभावात्‌) अव्ययीभाव समास' से परे 


(िवीया-सप्तस्यो:) ठ्ृतीया और त्रप्तमी विभकित के स्थान में (बहुलयू) विकल्प से (असम) 
अम्‌-आदेश होता है । 


उद्ा०-(?/ ठुतीया-कुम्भस्य तमीपमिति उपकुम्भम्‌ । उपकुस्भेन ऊतेत / कुम्भ 
के तमीपस्थ ने किया। उपकुस्भ कुत्तम॒/ अर्थ पूर्ववत्‌ है। (२) सप्तमी-उपकुस्शे 
निधेहि । कुम्भ के समीप में रख। उपकुम्भं निध्येहि / अर्थ एववत है । 


सिश््वि-(१/ उपकुम्भेन / उपकुस्भ+टा। उपकुम्भ+इन / उपकुस्भेन । 


यहां अव्ययीभाव उपकुस्भ शब्द से परे इस सूत्र से ठतीया विभाकित का लोप नहीं 
होता है । 


(२) उपकुस्मे । उपकुस्भक्ारि । उपकुस्भ+इ। उपकुस्भे। 
यहां इस बूत्र से सप्तमी विभक्ति का लोप नहीं होता है । 


(३/ उपकुम्भम्‌। यहां विकल्प पक्ष में तृतीया और सप्तमी विभक्ति के टा! और 
डि' उत्यय के स्थान में इस सूत्र से अगू-आवेश होता है। 


डारौरसादेशा:- 
लुटः प्रथमस्य डारौरस: ॥८५। 
प०वि०-लुट: ६॥१ प्रथमस्य ६।१ डा-रौ-रस: १।३। 
स०-डाश्च रौश्च रस्‌ च ते-डारौरस: (इतरेतरयोगद्वन्द्र:)। 
अर्थ:-लुट: प्रथमपुरुषस्यादेशानां स्थाने यथासंख्यं डा-रौ-रस 
आदिशा भवन्ति | 
उद्य०-तिप्‌- (डा)-कर्ता । तस्‌- (रौ)-कर्तारौ | झि-(रस)-कर्तार: | 


आर्यभाषा-अर्थ-(हुट:) तुद्लकार के (प्रथमत्य) प्रथम पुरुष के आदेशों के स्थान 
में यधासस्य (ठआरौरतः/ जा रौ रस्‌ आदेश होते हैं। 
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उद्यग--तिए-(ड/-कर्ता । वह करेगा। तत्-/रै)-कर्तायै । वे दोनों करेंगे। 
झि- (रत) कर्तारेः । वे सबे करेंगे (शवः-कल) । 

विद्ि-(१/ कर्ता। कृ+ठुदू। कृल्तासू+लू। कृु+तासू+तिए्‌/ कृमतायू+डा। 
कृऊत्‌ृ+आ। कर+त्‌+आ। कर्ता। 

यहां डुकुब्॒ करणे' (तना०उ०) धातु से अनयतन भविष्यत्‌काल में अनयत्तने लुदा 
(7३ /१५/ ते ठुटू” अत्यय है। स्यतासी लतुटोः” (३ /१ ।३3) से तायू प्रत्यय है। इस 
बूत्र ते प्रथम पुरुष के तियू" अत्यय के स्थान में डा-आदेश होता है। हा! अत्यय के डित्‌! 
होने वे डित्यभस्यापि टेलोप: (. ) मे ताब” के टि-भाग का लोप होता है। 
सार्वधातुकार्धधातुकयो:” (७ /३ ॥८०) से कर” को गुण होता है। 


(२/ कर्तारौ;/कर्तार: / यहां तल” के स्थान में रौ” और झि' के स्थान में रस्‌! 
आदेश है। रि च (७/४/५२) से तसत्‌” के सकार का लोप होता है। शेष कार्य 
पूर्वक्त्‌ है । 


3/ कृत धातु उभयपद है। ऑत्मनेपद के तु आतामु अर के स्थान 
में भी यधासध्य डा रौ, रस जदेश होते हैं। आत्मनेपद में भी उपरिलिखित 
ही रूप बनते हैं। 


इति श्रीयुतपरिव्राजकाचार्याणामू ओमानन्दसरस्वतीस्वामिनां महाविदुषां 
पण्डितविश्विप्रियशास्त्रिणां शिष्येण पण्डित्तसुदर्शनदेवाचार्येण विरचित्ते 
पाणिनीयाष्टाध्यायीप्रवचने द्वित्तीयाध्यायस्य चतुर्थ: पादः समाप्त:। 
समाप्लश्चायं द्वितीयोषध्ध्याय:। इति प्रथमो भाग:। 
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प्रथमभागस्य सूत्रवर्णानुक्रमणिका 


५ 


पुष्ठाइका: सूत्रम्‌ सूत्रसंख्या । प्रुष्ठाइका: सूत्रम्‌ सूत्रसंख़्या 


(अ) ३६६  अधिकरणवाचिना च २१२।१३ 

२ अइउण्‌ प्र० सू० १ ४६३ अधिकरणैतावत्त्तेच. २।४ १५ 
२४८ अकधितं च १।४ ५१ २७८ अधिपरी अनर्थती १।४ ॥९३ 
४०६  अकर्तयणे पंचमी. २।॥३।२४ २८१ अधिरीशरे १।४ ९७ 
१५८ अकर्मकाच्च १॥।३ २६ र४४ अधिशीडस्थासां कर्म १।४ ।४६ 
१६५. अकर्मकाच्च १३३३५ ४रए अधीगर्थदयेशां कर्मणि २।३॥५२ 
१७१ अकर्मकाच्च १॥३।४५ १६४  अधेः प्रसहने १।३ ।३३ 
४४५  अकेनोर्भविष्यदा० २॥३ ।७० ४५३ अध्ययनतोएविप्र० २।४।॥५ 
२०२ अक्षशलाका० २॥।१ [१० ४५२ अध्वर्युक्रतुरनपुंसकम्‌ २१२।४ 
५८ अंच: परस्मिनू० १।१ ५६ २६६ अनत्याधान उरसिमनसी १ ।४ ।७५ 
१०२ अच्श्च १।२।२८ ३८९ अनभिहिते २॥।३ !१ 


६८ अचोष्न्यादि टि १।१।६३ 
२६२ अच्छ गत्यर्थवदेषु. १।४।६९ 


२५८ अनुकरणं चानितिपरम्‌ १।४॥६२ 
१४७ अनुवात्तडित आत्मनेपदम्‌ १ ।३।९२ 


३८३ अजाद्दन्तम्‌ २२ ३३ १९६ अनुपराभ्यां कृञ: १॥३ ।७९ 
५०२ अभजेर्व्यघज्रपो: २।४ ५६ १९३ अनुपसगज्ज्ि: १॥३ ७६ 
२०२ अणावकर्मकाचू०.._ १।३ ।८८ १७०. अनुपसर्गाद वा १।३ ।४९ 
७१ अणुदित्‌ सवर्णस्य६ण ११।६८ २४१ अनुप्रतिगणश्च १|४ (४९ 
२७९ अतिरतिक्रणे च. १।४॥९५ ३०६. अनुर्यत्समया २।१।१५ 
२१६ अत्यन्तसंयोगे चर... २॥१।२९ २७२ अनुर्तक्षणे १।४ ४७ 
५१२ अत्िभगुकृत्स० २।४ ।६५ ४५१ अनुवादे चरणानामू. २।४॥३ 
१ अथ एब्दानुशासनम्‌ व्या०ण्शा०प्रा० ३७५. अनेकमन्यपदार्थ... २१२।२४ 
६५ अदर्शन लोप: १॥१ ।५९ ५५ अनेकालशित्सर्वस्थ १॥१।५४ 
२० . अदसों भांत्‌ १॥१ १२ १७४ अनोरकर्मकात्‌ १३ ।४९ 
५२१ अदिप्रभृतिभ्य: शप: २॥४ ७२ ३७ अत्तरं बहियोगो०. १।॥३।३५ 
११ अदेड़ गुण: १॥१।२ २६०  अन्‍्तरपरिपग्रहे १४ ॥६५ 
४८४. अदो जग्धि० २।४ ३६ ३९० अन्तरान्तरेणयुक्ते २।३।४ 


२६३ अदोष्नुपदेशे १।४ ।७० 
४४१ अधिकरणवाचिनश्वच॒ २।३ ।६८ 


ररे१ अन्तर्धी येनादर्शन०. १॥४ |२८ 
३२१ अन्‍्नेन व्यब्जनमू.. २॥१॥३४ 
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प्‌उु८ 
ई सूत्रम सूत्रसंख्या 
३११ अन्यपदार्थ च संज्ञायामू २।१।२१ 
४०९ अन्यारादितर० २॥३।२९ 
४७८ अपध॑ नपुंसकम्‌ २१४ ।३० 
३०३ अपपरिबहिर० २॥१॥१२ 
२७४ अपपरी वर्जने १४ |८८ 
३९२ अपर्वर्ग तृत्तीया २।३॥५ 
१७१ अपहृनवे ज्ञ- १॥३ ४४ 
४०९ अपादाने पत्वमी २।३।२८ 
१९१ अपाद वद: १॥३।७३ 
२८१ अपि: पदार्थसम्भावन १।४ ।१६ 
११३ अपुक्त एकाल्प्रत्यय: १।२॥४१ 
३२४ अपेतापोढमुक्त० २।१।३८ 
२४५ अभिनिविशश्च १॥४ ।४७ 
१९७ अभिप्रत्यतिभ्य: क्षिप:. १।३।८० 
२७७ अभिरभागे १॥४ ९१ 
३७२ अपमैवाव्ययेन २।२।२० 
२२६ अयस्मयादीनि छनन्‍्द्सि १॥४ |२० 
११६ अर्थवदधातुरप्रत्यय:०. १॥४ ।४५ 
३५८ अर्ध नपुंसकम्‌ २।॥२।२ 
४७९ अर्धर्चा: पुंसिच. २।४ ॥३१ 
५३ अलोष्न्त्यस्य १।१।५२ 
६९  अलोष्त्त्यातू पूर्व उपधा १॥१]६४ 
३८४ अल्पाच्तरम्‌ २१२॥३४ 
१७६ अवादग़: १॥३ ।५१ 
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तिष्यपुनर्वस्थोर्नक्षत्रण.. १।२।६३ 
तुमर्थाच्च भाववचनात्‌ २।३।॥१५ 
तुल्यार्थरतुलोपमा०..._ २३।७२ 
तुल्यस्यप्रयत्त सर्णण्‌ १॥१॥९ 
तृजकाभ्यां क्तरी._ २॥२॥१५ 


तृतीया च होइचछन्दसि २॥३।३ 


पूछर पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 


है सूत्रम्‌ 


पृष्ठाडका: सूत्रम॒ 


सूत्रसंख्या सूत्रसंख्या 


३१७ तृतीया तत्कृतार्थेन०. २।१॥३० ६३. द्विरवचनेरचि २१ ॥५९ 
३७२ तृतीयाप्रभतीन्यतरस्थाम्‌ २।२।२१ २२७ ह्थेकयों्द्विवचनैकवचने १।४॥२२ 
२७२ तृतीयार्थे, १४ ।८५ (ध) 

५३४ तृतीया सप्तम्योर्बहुलम्‌ २।४ ।८४ २३६ घारेरुत्तमर्ण: १४ ।३५ 
३२ तृतीया समासे १॥१ ।२९ २२८ ध्रुवमपागेष्पादानम्‌_ १।४ ।२४ 
९९ तृषिमृषिकृशे: काश्यपस्य १।२।२५ ३२८ घ्वाइक्ेण क्षेपे २१४२ 

२३७९ तेन सहेति तुल्ययोगे २॥२।२८ (न) 

२७० ते प्राग्‌ धातो: १॥४ ।८० र२१ न: क्ये १४ १५ 
७५ त्यदादीनि च १॥१ ।७३ ९३ नक्त्वा सेट १।२।१८ 

१३६ त्यदादीनि सर्वेर्नित्ममू १।२।७२ ४२५ नक्षत्रे च लुपि २॥३ ४५ 
(द) १५१ न गतिहिंसार्थेभ्य:.. १।॥३॥१५ 

१७८ दाणश्च सा चेच्चतुर्थ्यर्थ १ )३ ।५५ ५१५ न गोपवनादिभ्य:._ २।४।६७ 

२५ दाधा धछ्वंदाप्‌ १4१ ।१९ रे६६ नज्‌ २१२॥६ 


३३४ दिवसंख्ये संज्ञायाम २११५० 
३७७ दिडतामान्यम्ततले २।२॥२६ 


५०८ न तौलवतिभ्य: २।४।६१ 
४६३ ने दश्रिययआदीनि २।४ ॥१४ 


२४२ दिव: कर्म च १ ।४ ।४३ ३१०. नदीभिश्च २॥१।२० 
४३४. दिवस्तदर्यस्य २।३ ५८ १३ न धातुलोप आर्धधातुके १॥१।४ 

१६. दीधीवेबीटाम्‌ १।१॥६ ३६३ न निर्धारणे २।२।१० 
२९८ दीर्घच ११४ १२ ५८ न पदान्तद्विवचन०.. ११५७ 


४१६  दूरान्तिकार्थभ्यो० २१३ ।३५ 
४१५. दूरान्तिकार्थ:० २॥३ ३४ 


२०३ न पादम्याइयमा०._ १३।८९ 
१३४ नपुंसकमपुंसकेने०/. १।२।६९ 


१११ देवब्रह्मणोरनुदात्त-.. १॥२।३८ ३१५ न बहुब्रीहौ ११२९ 
२०६ युदभ्यो लुडि १।३।९१ ४००. नम: स्वस्तिस्वाहा०. २॥३ १६ 
४४९ दन्द्ृरच प्राणितूर्यण. २॥४॥२ ६८ न लुमताडगस्य ११६२ 
३८३ हइन्द्रे घि २।२॥३२ | ४४२ न लोकाव्ययनिष्ठा० २।३।६९ 
रे३े द्वन्द्रे व ११ ।३० १४० न विभकतौ तुस्मा:..._ १॥३।४ 
४४९ हिगुरेकवचनम्‌ २।४ ॥१ ४४ न वेति विभाषा १ ।१ ४३ 
३१२ द्विगुएच २११ ।२३ ११० न सुद्रह्मण्यायां० १।२।३७ 
४८२ द्वितीया दौस्स्वेन:. २॥४ । ३४ १९ नाज्ञलौ ११ ।१० 
३५९ द्वितीयतृतीयचतुर्थन..._ २॥२॥३ १८०. नानोर्ज़: १॥३५८ 


४३५ द्वितीया ब्राह्मणे २।३।६० 
३१३ द्वितीया श्रितातीत0.. २॥१।२४ 


५३३. नाव्ययीभावाद० २।४।८३ 
२०१ निगरणचलनार्थेभ्ययूच १।३ ८७ 


प्रथमभागस्थ सूत्रवर्णानुक्रमणिका 


४ सूत्रम्‌ सूत्रसंख्या 
२६८ नित्य हस्तेपाणावुपयमने १।४ ७७ 
३६९ नित्य क्रीडाजीविकयों: २।२।१७ 
२१ निपात एकाजनाइू._ १।॥१॥९४ 
३८६ निष्ठा २।२॥३६ 
९३ निष्ठा शीडस्विदि/ग १।२॥१९ 
१६१  निम्तमुपविभ्यो ह: १।३।३० 
१०४ नीचैरनुदात्त: १॥२।३० 
२१३ नेयडुवड्स्थानावसत्री १।४।४ 
१५३. नेर्विश: १॥३ १७ 
२९७ नोपधात्थफान्ताद्ा १।२।२३ 
(प) 
४२२ पञ्चमी विभक्‍ते २३ ४२ 
३२३ पत्चमी भयेन २।१॥३७ 
३९५ पत्वम्यपाड्यरिभि:. २।३॥१० 
२९६ पति: समास एव १४ ८ 
२९१ पर: सन्निकर्ष: संहिता१ ।४ १०९ 
४७४ परवल्लिड्गं द्न्द्र/ २।॥१।२६ 
२२० पराजेरसोढ़: १॥४ ।२६ 
२४३  परिक्रयणे सम्प्रदान० १॥४ ॥४४ 
१५३ परिव्यवेभ्य: क्रिय.... १॥३॥१८ 
१९७ परेर्मुष: १॥३ ८२ 
३३२ पात्रेसम्मितादयश्च २११ ॥४८ 
३३९ यापाणके कृत्सिते:. २।१।॥५४ 
३०८ पारे मध्ये षष्ठझया वा २।१।१८ 
१३५ पिता मात्र १।२।७० 
१३३ पुमान्‌ स्त्रिया १॥२।६७ 
२६१ पुरोष्व्ययम्‌ १+४ ।६७ 
९६ पूछ: क्‍त्वा च १२२२ 
३६४ पूरणणणसुहितार्थ:थ... २।२।११ 
२३३ पूर्वकालैकसर्व० २११४९ 
३५ पूर्वपरावरदक्षिणो०... १॥$ ॥३३ 
१८३. पूर्वकत्सनः १।३ ६२ 


४७५ 
रे१८ 
३४२ 
३५७ 
४१३ 
५०६ 
३४८ 
१५६ 
२७ 
३९६ 
६७ 
६६ 
१८० 
२४० 
६4 
११४ 
श्र्प 
३५० 
४२४ 
२८८ 
२९५ 
र्५रे 
डर 
र५५ 
१९७ 
२६८ 
३६० 
४३६ 
१८४ 
१६९ 


१२८ 


५४३ 
सूत्रसंख्या 


पूर्ववदश्ववडवौ २४ २७ 
पूर्वसदृशसमोनार्थ,._ २४७१ ।३३ 
पूर्वापरप्रधभचरम०.._ २॥१।५८ 
पूर्वापराधरोत्तमेकक.._ २।२॥१ 
पृथगविनानानाभि०..._ २॥३॥३२ 
पैलादिभ्ययच २।४ ५९ 
पोटायुवतिस्तोकश...._ २॥१।६५ 


प्रकाशनस्थेयास्ययोश्य १३ ।२३ 
प्रति: प्रतिनिधिप्रतिदानयो: १।४ ९२ 
प्रतिनिधिप्रतिदने च६.. २।३ ।११ 
प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम्‌ १ ।१॥६२ 
प्रत्ययस्य लुश्लुलुप...._ १॥१॥६० 
प्रत्याइश्यां श्रुव: १।॥३ ।५९ 
प्रत्याड्भ्यां श्वुव: पूर्व० १।४।४० 
प्रथमचरमत्याल्पा०.. १॥१।३२ 
प्रथमानिर्दिष्टं समास० १॥२॥४३ 
प्रधानप्रत्ययार्थथंचन० १॥२।५६ 
प्रशंसावचनैकच २।१॥६६ 
प्रसितोत्सुकाध्यां०..._ २।३ ॥४४ 
प्रहासे च मन्योपपदे० १।४ ।१०६ 
प्राक्‌ कडारातू समास: २॥१॥३ 
प्राग्रीश्वरान्निपाता:. १।४।५६ 
प्रातिपदिकार्थलिड्ग०.. २ ।३ ।४६ 
प्रादय: १।४ ॥५८ 
प्रादवह: १॥३ ।८६ 
प्राघ्व॑ बन्धने १४ |७८ 
प्राप्तापन्ने च द्वितीयया २।२।४ 
प्रेष्यब्रुवोहविषो० २।३॥६१ 
त्रोपाध्यां युजिरयज्ञ०. १।३।६४ 
प्रोपाध्यां समर्थाभ्यामू १।३॥४२ 
(फ) 


फल्गुनीप्रोष्ठपदानां०.. १२।६० 


५४४ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 


। 


पृष्ठाडका: सूत्रम्‌ सूत्रसंख्धा | प्रष्ठाइका: 


(ब) (य) 

२७ बहुगणवतुडति संख्या १॥१॥२२ ५२३ यडो्चे च २।४ ।७४ 
४८७. बहुल हन्दसि २।४ 38 | २२४ यचि भम्‌ १॥४ ।९८ 
५२२ बहुल॑ छन्दसि २।४ ७३ ४२७ यजेश्त करणे २॥३ ६३ 
५२५ बहुल॑ छन्दसि २।४ ।७६ १०७. यज्ञकर्मण्यजपन्यूड्ख० १।२।३४ 
२२७ बहुषु बहुवचनमू... १।४॥२१ ५११ यग्रजजोश्च २।४ ६४ 
५१४ बहवृच इञ: प्राच्य६ २।४।६६ | ४२२ यतइ्च निर्धरणमू. २॥३।४१ 

२००. बुधयुधनश० १३३ ।८६ १४६ यथाप्न॑स्यमनुदेश: समानाम्‌ १ ।३ ।१० 

५०० बरुवो वचि: २१४ ॥५३ ३०० यथाञसादपये २॥।१॥७ 

(भ) ९१ यमो गन्‍्धने १।२।१५ 
३२२ भक्ष्येण मिश्रीकरणम्‌ २११ ।३५ ५१०. यस्‍्कादिध्यों गेत्र.. २।४।६३ 
१४८ भावकर्मणो: १।३ ।१३ २१९ यस्‍्मात्‌ प्रत्ययविधि०. १।३ ॥१३ 


३९४ यस्‍स्मावधिक यस्‍्य० २।३॥९ 
४१८ यस्य च भावेन० २।३ ।३७ 


९७३ भासनोपसंभाषा० १॥३।४७ 
२२९. भीत्रार्थनां भयहेतु:. १॥४ २५ 


१८७... भीसम्योहतुभगे: १ ।३।६८ ३०७ यस्य चायाम: २।१ ।१६ 
१८६. भुजोज्मको १ ।३।६६ ३६३ याजकादिभिरच २॥२॥९ 
२३३. भुव: प्रभव: १४ ।३१ ३०१ यावदवधारणे २॥१।८ 
३५१ युवासलतिपलित०.. २॥१।६७ 

१३८. भूवादयों धातवः १॥३॥१ सगाई 
३६७ + अषोको 89६४ २८७ युफ्मद्युपपदे समाना० १॥४।१०५ 
४. भ्रतपुत्रौ स्वसृ० रशर यूस्याख्यौ नदी १।४ |३ 
रिक श्राहूपुी वयबूए... वराई८ | ७४ ्रेन विधिस्तवन्तस्थ ११७१ 
(म) ४०४ .य्रेनाइगविकारः २।३।२० 


२६७ मध्य पदे निवचने च १॥४ ७६ 
५२९ मन्त्रे चसहुरणश० .. २।४॥८० 
४०१ मन्यकर्मण्यनादरे०.._ २१३ ।१७ 
२३५५ मयूरसंख्यकादयर॒च २॥१।७२ 
१९०. मिथ्योपपदात्‌ कुओं०.. १३३ ॥७१ 
४८. मिदचोष्न्त्यात्‌ पर: १॥१।४६ 
१७ मुखनासिकावचनोश्ुनासिक: १ ३१ (८ 
८३. मृडमुधगुध० १(२।७ 
९४ मृषस्तितिक्षायाम्‌ १।२।२० 
१८२ प्रियतेर्लुडलिडोशच ११३।६१ 


४५७ येपषां च विरोध:० २।४॥९ 
१२४ योगप्रमाणे चत्तरभावे० १।२॥५७ 
हा (र) 
१००. रलो व्युपधाद० १॥२।२६ 
२८१ राजन्तादिषु पम्‌ २॥२१३१ 
४७७. रात्राह्ताहा: पूँंसि. २।४।२९ 
२३९ राधीक्ष्योयए्य० १।४ ३९ 
२३४ रुच्यर्थानां प्रीयमाण: १४ ३३ 
४३०. रुजार्थातां भाववचना० २॥३ ५४ 
८४. रुदविदमुषग्रहि० १॥२।२८ 


प्रथमभागस्य सूजत्रवर्णानुक्रमणिका 


४० प्र० सू० ६ 
लः परस्मैपदम्‌ १।४ |९९ 
लक्षणेत्यंभूताख्यान०.. १।४ ।९० 
लक्षणेनाभिप्रती० २।१ १४ 
लश्क्वतद्धिते १।३।८ 
लिड्सिचावात्मनेपदेषु १।२ ।॥११ 
लिट्यन्यत्तरस्यामू_ २।४ ।४० 
लियः सम्मानन० १ ॥३ ॥७० 
लुक तद्धितलुकि. १२।॥५९ 
लुडि च २।४ ।४३ 
लुड्सनोर्घस्लु २।४ ।३७ 
लुट: प्रथमस्य डारौरसः:२ ।४ ८५ 
लुटि.च क्लुपः १।३ ।९३ 
लुपि युक्तवदू० १॥२॥५१ 
लुब्‌ योगाप्रसख्यानातू ११२ ।५४ 
(व) 
वन्बिलुड्च्युतत्च॒. १।२।२४ 
वर्णो वर्णन २॥१॥६९ 
वा क्यष: १॥३॥९० 
वा गम: १।२।१३ 
वाषमि १॥४ |५ 
वायौ २१४ ५७ 
वारणार्थानामीप्सित:.. १ ।४ ।२७ 
वा लिटि २।॥४ ५५ 
वाफहिताग्ल्यादिषु._ २१२ ।३७ 
विज इट्‌ ११२॥२ 
विपराध्यां जे: १॥३११९ 
विप्रतिषिद्धं चा० २।४ १३ 
विप्रतिषेधे परं कार्यमू १।४।२ 
विभक्तिरच १।४ ।१०४ 
विभाषा २॥१ ४१ 


प्र्डध्‌ 


विभाषाष्कर्मकात्‌_ १३८५ 
विभाषा कृत्रि १४ ॥७२ 
विभाषा कृति १।४ ।९८ 
विभाषा गुणेषस्त्रियामू २।३।२५ 
विभाषा च्राधेटू/..._ २।४ ७८ 
विभाषा छन्‍्दसि १॥२।३६ 
विभाषा जसि १॥१।३१ 
विभाषा दिकसमासे बहुव्रीहौ १ ।१ ।२७ 
विभाषा लुद्दलुडो;... २।४ |५० 
विभाषा विग्नलापे १।३ ॥५० 
विभाषा वृक्षमग०... २।४॥१२ 
विभाषा समीपे २।४ ॥१६ 
विभाषा सेनासुरा०ण २।॥४॥२५ 


विभाषोपपदेन प्रतीयमाने १ १३ ।७७ 


विभाषोषयममने १।२॥१६ 
विभाषोपसर्गे २।३।५९ 
विभाषोर्णो: ११२॥३ 
विरामोध्सानम्‌ १।४ ११० 
विशासखयोश्च १॥२॥६२ 


विशिष्टलिडगो नदीदेशो०२॥४ ।७ 
विश्नेषर्ण विशेष्येण बहुलम्‌ू २।१ ५७ 


विशेषणानां चाजाते: १।२॥५२ 
वृत्तिसर्गतायनेषु क्रम: १।३ ३८ 
: वृद्धिरादैच्‌ १॥।१।॥१ 


वृद्धियस्थाचामादिस्तदवद्धमू १ ।१ ॥७२ 
वृद्धो यूना तल्‍लक्षण० १।२।६५ 
वृद्भ्य: स्थसनो: १।३॥९२ 
वुन्दारकनागकुब्जरै:0 २११६२ 


वे; पादविहरणे १।३ ।४१ 
वे; वाब्दकर्मण; १।६ | ३४ 
वेओ वि: २॥४ ।४१ 


५४६ पाशणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 


। सूत्रम्‌ सूत्रसंख्या | पुष्ठाइका: सूत्रम्‌ 


१७४ व्यक्तवाचां समुच्चारणे १।३ ।४८ ४६७  संज्ञायां कन्योशीनरेषु २।४ ।२० 
२७१ व्यवहिताशच १४ ८२ ३२६ संज्ञायाम्‌ २।१।४४ 
४३३ व्यवहृपणो: समर्थयो: २।३।५७ ४०५ मंज्ञोष्न्यतरस्यां कर्मण २॥३।२२ 
१९८ व्याडपरिभ्यो रस: १।३।८३ ४६५ स नपुंसकम्‌ २४ ॥१७ 
(शञ) ४९४ सनिच २१४ ।४७ 

१८१  शदे: शितः १॥३।६० ३४५ सन्महत्‌परमो० २।१।६० 
५ शपषसर्‌ प्र० सू० १३ २९३ सप्तमीपब्चम्यों कारक० २।३।७ 


३८५ सप्तमीविशेषणे बहुब्रीहौ २)२ ।३५ 
३२६ सप्तमी शौण्डैः २।१ ।४० 


४३ शि सर्वनामस्थानम्‌_ १॥९।४१ 
४५७ शूद्राणामनिरवसितानाम्‌ २।४ ।१० 


र! छशे १॥९१ १३ ४१७ सप्तम्यधिकरणे च २॥३।३६ 
१९५ ऐेषात्‌ कर्तरि परस्मैपदम्‌ १ ।३।७८ ४७१ सभा राजामनुष्यपूर्वा २।४ २३ 
२९० शेष प्रथम: १।४ |१०८ १८५. सम: क्षणुव: १।३।६५ 
२९५  शेषणो ध्यसस्रि १।४ |७ १७६ सम: प्रतिज्ञाने १॥३ ॥५२ 
३७४ शेषो बहुब्रीहि: २।२।२३ २९३ समर्थ: पदविधि: २।१॥१ 


१५६  समवप्रतिभ्य: स्थः १॥३।२२ 
१७७ समरतृतीयायुक्तातू. १।३।५४ 
१०५. समाहार: स्वरित: १।२॥३१ 


३४३ श्रेण्याद: कृतादिभि: २।१॥५९ 
ररे५ एलाघहनुडल्था० १॥४ ३४ 
१३५ श्वसुरः स्वश्रवा १९॥२।७१ 


(ष) १९२ समुदाडभ्यो० १।३।७५ 
१४२ श: प्रत्ययस्य १।३।६ १६०. समो मम्युच्छिभ्यामू_ १॥३।२९ 
३६२ घषष्ही २।२।८ १७२ सम्प्रतिभ्यामनाश्याने १।३।४६ 


२२ स्म्बुद्धं शाकल्यस्ये०/ १॥१।१६ 
४२६ सम्बोधने च २३ ।४७ 
१६५. सम्माननोत्सञज्जन०.. १।३।३६ 
१३१ सरूपाणमेकशेषण. १।२।६४ 
४०८ सर्वनाम्तस्तुतीयाच २॥३।३े७ 

३०. सर्वादीनि सर्वतामानि १।१।२६ 
४०३. सहयुक्तेष्प्रधाने २।३॥१९ 
२९४ सह सुपा २॥१।४ 
२६६ साक्षातृप्रभतीनि च.. १ ।४]७४ 
२४१ साधकतमं करणम्‌ १।४ |४२ 
४२३ साधुनिपुणाभ्या० २।३ ।४३ 
४२७  सामन्त्रितम्‌ २।३ ।४८ 


४१९ घष्ठी चानादरे २।३ ।३८ 
२९६ पष्ठीयुक्तश्छन्दसि वा १।४॥९ 
४२८ पषष्ठी शेषे २।३॥५० 
५०. पषष्ठी स्थानेयोगा... १।१ |४८ 
४०७. ए७्ठी हेतुप्रयोगे २।३ २६ 
४११ षष्ठ्यतसर्थप्रत्ययेन २।३१३० 
२८ ष्णान्ता षट्‌ ९।॥१॥२रे 
(स) 

२९७ संयोगे गुरु १।४ ११ 
३७६ संख्याव्ययासन्ना०. २॥२।२५ 
३३७ संख्यापूर्वो द्विगु: २॥१।५२ 
३०९. संख्या वंश्येन २।१ ५२ 


र सूतम्‌ 


प्रथमभागस्य सूत्रवर्णानुक्रमणिका 


सामि २॥१।२७ 
सार्वधातुकमपित्‌ १।२।४ 
सिति च १।४ १६ 
सिद्धशुध्कपक्येबन्धैर्व २।१।४१ 
सु; पूजायाम्‌ ११४ ९४ 
सुड़नपुंसकस्य १॥१ | ४४ 
सुपः १।४ ।१०३ 
सुप्ो धातुप्रातिपदिकयों: २।४ ॥७६ 
सुप्तिडस्तं पदमू १।४।१४ 
सुप्‌ प्रतिना मात्रार्थ._२।१॥९ 
सुबामन्त्रिते पराड्गवत्‌० २।३॥२ 
स्तोकान्तिकादूरार्थ०.. २।१॥३९ 
स्त्री पुंबच्च १॥२।६६ 
स्थाघ्वोरिच्च १२।१७ 
स्थानिवदादेशोइनलविधी १।१ ॥५५ 
स्थानेधन्तरतमः १॥१ ४९ 
स्पर्धायामाड: १॥३।३१ 
स्पृहेरीप्सित: १।४ ।३६ 


स्व रूप शब्दस्पाशब्दसंज्ञा १ ।१ ।६७ 
स्वतन्त्र: कर्ता १ |४ ॥५४ 
स्वमज्ञातिधनात्यायामू १॥१।३४ 


पू४७ 
पुष्ठाइका: सूृत्रम्‌ सूत्रसंख्या 
२१४ स्वयं क्तेन २।१।२४ 
१९०. स्वरितजित: कर्त्र... १॥३।७२ 
३८ स्वरादिनिषातमव्ययम्‌ १।१ २६ 
१११ स्वरितात्सहितायाम०. १॥१।३९ 
१४७ स्वरितेनाधिकार: १॥३ ॥११ 
२२३ स्वादिष्वसर्वनाम॑स्थाने १।४।१७ 
४२०. स्वामीश्वराधिपति०. २।३।३९ 
(है) 
९० हन: प्िच्‌ १।२।१४ 
४९० हनो वघ् लिडि २।४।४२ 
३ हयवरट्‌ प्र० सू० ५ 
$ हलू प्र० सू० १४ 
८७. हलन्ताच्च १॥२ ११० 
९३९ हलन्त्यम्‌ १ ।३॥।३ 
१७ हलोष्नप्तरा: संयोग: १।॥१।७ 
२७३ हीने १॥४ ।८६ 
२५१ हकोर्यतरस्थामू ११४ ॥५३ 
४०६ हेतौ २।३॥२३ 
४७५ हेमन्तशिशिराव०..._ २।४॥२८ 
२९७ हस्व॑ लघु १॥४ [१० 
११८ हस्त नपुंसके प्रातिपदिकस्य १ ।३ ।४७ 


इति प्रथमभागस्य सूत्रवर्णानुक्रमणिका समाप्ता। 


0 कीड़ा बल एए ० 


संक्षिप्तपदानां विवरणपत्रम्‌ 


अ0 
अथर्व6 
अनु० 
आ० 
उ9 
उदा0 
नजऋ0० 


चु० 

जु० 

तत० 

तु० 

दि० 

प०७ 

प०वि० 
प्रण्सू ० 
पाण्का०भा० 
फिद्‌० 

भ्वों० 
व्याग्शा०प्रा० 
मगर 

लि० अ० 


अदादिगण: । 

अथर्वविद: | 

अनुवृत्ति: । 
आत्मनेपदम्‌ । 
अभयपदम्‌ | 
उदाहरणम्‌ | 

ऋगेद: | 
कण्ड्वादिगण: । 
क्रयादिगण: । 
चुरादिगण: । 
जुहोत्यादिगण: । 
तनादिगण: | 
तुदादिगण: | 
दिवादिगण: । 
परस्मैपदम्‌ । 
पदच्छेदो विभक्तिश्टच । 
प्रत्याहारसूत्रम्‌ | 
पाणिनि कालीन भारतवर्ष 
फिटसूत्रम्‌। 

भ्वादिगण: । 
व्याकरणशास्त्रप्रारम्भ: । 
भजुर्वेद: । 
लिड्गानुशासनम्‌ । 
समास: | 

स्वादिगण: | 

सामवेद: । 
प्रथमा-एकवचनम्‌ ! 
प्रथमा-द्विवचनम्‌ । 
प्रथमा-बहुवचनम्‌ । 


(एवं सर्व विभवित्तवचन स्वयमूह्यम्‌) । 
प्रथमाध्यायश््य प्रथमपादस्य प्रथमसूत्रम्‌ | (एवं सर्वमूहाम्‌)। 


। इति संक्षिप्तंपदानों विवरणपत्रस / । 


